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पुस्तक का नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हषं हो रहा है। अपरिहायं कारणों से 

` उछ समय तक पुस्तक बाजार में उपलब्ध न होने के कारण पाठकों को जो अझुविधा हुई है 
उसके लिए हमें खेद है और प्रतीक्षा के रूप में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए हम 
हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस संस्करण में विभिन्न अध्यायों में संख्यात्मक उदाहरणों 
का काफी समावेश किया गया है ताकि छात्र विषय के व्यावहारिक रूप से अवगत हो सके । 
अस्तुत संशोधित संस्करण वास्तव में हमारे विद्वान्‌ साथियों के बहुमूल्य सुझावों का परिणाम 
है। हम विशेष रूप से डॉ० के० एम० शर्मा वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद के आभारी हैं जिन्होंने अपने उपयोगी सुझाव देकर इस पुस्तक को गुणात्मक श्रेष्ठता 
प्रदान करने में सहयोग दिया है । 


अध्यापकों व विद्यार्थियों से पुस्तक के संबंध में पुनः उसी सहयोग. के साथ सुझाव आमंत्रित 
हैं ताकि पुस्तक को अगले संस्करण में सुझावों की पृष्ठभूमि में और अधिक सुधारा जा सके । 
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` परिभाषा : परिभाषा का असीमित महत्व होते हुए भी किसी विषय की परिभाषा करना उतना सरल काम नहीं है 
जितना कि वह ऊपर से दिखाई देता है। पिछले डेढ़ सौ वर्षों से अर्थशास्त्रियों के प्रयत्न से. इस विषय में कछ सामान्यीः 
करण की स्थापना हो चुकी है परंतु इन नियमों के क्षेत्र और इनकी सीमाओं के वारे में श्र्थशास्त्री आज तक एकमत नहीं 
हो सके हैं। “हम सब अर्थशास्त्री एक ही विषय का प्रतिपादन करने की बात कहते हैं कितु हम्‌ अभी तेक यह निश्चय 
नहीं कर पाए कि यह प्रतिपाद वस्तु क्या है ?” अर्थशास्त्र की इतनी अधिक लगातार परिभाषाओं को देखकर, ही जेश | 
एम० हकीन्स ने कहा था--“राज्य अर्थव्यवस्था अपनी परिभाषाओं में फंसी हुई है।” इसी प्रकार भीमती बारबरा बुटन - 
ने कहा है, “जब कभी छह अर्थशास्त्री एकत्र होते हैं तो सात मतों का प्रतिपादन हो जाता है ।” ज्यूथन के राब्दों में अर्थ- 
शास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है-।” 
परंतु यह्‌.कोई अप्रत्याशित और निंदनीय स्थिति नहीं है, जैसा कि मिल ने 50 वर्ष पहुले कहा था, “किसी 
विज्ञान को परिभाषा उसकी उत्पत्ति से पहले नहीं बल्कि सदा बाद में ही की जाती है । यह एक नगर की प्राचीर की 
, तरह होती है जो इसलिए नहीं बनाई जाती कि भविष्य में बनाई जानेवाली सभी इमारतें इसके अंदर रहें, बल्कि केवल 
वर्तमान इमारतों के इदं-गिदें घेरा डालने के लिए बनाई जाती है ।” वास्तव में किसी भी विज्ञान के स्वरूप को देखने प॒र 
यही परिणाम निकलेगा किं जव तक इसका एक निश्चित अत्रस्था तक विकास नहीं हो जाता तब तक इसके क्षेत्र की परि- 
भाषा करना कठिन है क्योंकि “किसी विज्ञान की एकरूपता उन समस्याओं की एकता में ही परिलक्षित होती है, जिनका | 
यह अनन्य रूप से समाधान करता है और जब तक इसकी व्याख्या करनेवाले सिद्धांतों का परस्पर संबंध स्थापित नहीं हो | 
जाता तब तक इस एकता का पता नहीं चलता ।” विगत वर्षों में इस विषय का एकीकरण ही हो पाया है, इससे पूर्व यदि . 
कभी इस विज्ञान के अंतिम स्वरूप का पता लगाने का यत्न भी किया जाता तो उसमें असफलता के सिवाय और कुछ 
हाथ न लगता । ६ 
अतः (अ) अर्थशास्त्र की भ्रव तक दी गई परिभाषाओं की संख्या और उनके भेदों को देखकर हताश नहीं 
होना चाहिए । प्रत्येक परिभाषा को देशकाल के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए । ऐसा करने पर वह परिभाषा म्रर्थंशास्त्रकी | 
स्थिति पर और लेखक के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। (ब) चूंकि अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय है। अतः ऐसी _ 
परिभाषा देना असंभव है जो सदा के लिए विषय के क्षेत्र को निश्चित कर दे । अरथंशास्त्र के विकास की स्थितिको | 
देखते हुए वह परिभाषा अधिक अच्छी है जो अर्थशास्त्र के स्वरूप को बताने के साथ उसके अध्यमन क्षेत्र को बढ़ाते की 
गुंजाइश रखती है । 
यद्यपि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विभिन्‍न रूपो में परिभाषित किया है, लेकिन इन समस्त परि 
भाषाओं को सुविधा एवं सरलता की इष्टि से मुख्य पांच वर्गों में विभाजित कर सकते हैँ-() धन संबंधी परिभाषाएं 
(2) कल्याण संबंधी परिभाषाएं, (3) दुलॅभता अथवा सीमित साधन संबंधी परिभाषा, (4) आवश्यकता 
संबंधी परिभाषा; और (5) विकास केंद्रित परिभाषाएं । क 
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अर्थशास्त्र की परिभाषा 
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घन संबंधी परिभाषाएं कल्याण संबंधी दुलंभता तथा आवश्यकता विहीनता आधुनिक परिभाषा या 
(एडम स्मिथ, जे० बी परिभाषा ` सीमित-साधन ' संबंधी परिभाषा विकास-केद्रित परिभाषा 
से, सीनियर, जे० एस० (माशल, पीगू, संबंधी परिभाषा (जे० के० मेहता) (के० जी० सेठ, हेनरी 
मिल इत्यादि) कॅनन, विवरेज इत्यादे) (राबिन्स) स्मिथ, सेम्युलसन) 


]. धन संबंधी परिभाषाएं (2४7 Definitions) 


प्राचीन अर्थशासत्रयों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान (ऽcience of wealth ) कह कर परिभांषित किया । 
अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ (723-790) ने अपनी पुस्तक (776) का शीर्षक 'राष्ट्रों के धन, स्वरूप तथा 
कारणों की खोज' (An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) रखा जो स्वयं 
एक परिभाषा का निर्माण करता है । अतः स्मिथ के अनुसार “अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव 
:एवं इसके कारणों की जांच करता है |! स्मिथ की इस परिभाषा से पता चलता है कि इसमें उन्होंने दो विचारों का 
समावेश करने का प्रयत्न किया है--(अ) एक ओर तो यह कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और (ब) दूसरी ओर यह 
कि इसमें घन का अध्ययन राज्य के संबंध में किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर स्मिथ के समर्थकों 
ने राज्य के संबंध को बड़े अंश तक भुला दिया और स्मिथ के नाम पर अर्थशास्त्र धन का विज्ञानमात्र रह गया । 
" एडम स्मिथ औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों की समस्याओं पर विचार कर रहे थे जब उत्पादन में अपेक्षा- 
` कृत तीब्रगति से वृद्धि हो रही थी । अतः धन पर अधिक बल देना स्वाभाविक था। एडम स्मिथ ने जिसे धन कहा था . 
* बह उसके अत्यंत निकट है जिसे आजकल कूल राष्ट्रीय आय कहा जाता है । एक अन्य महत्वपूर्णं बात यह है कि एडम 
स्मिथ ने प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्र की आर्थिक प्रगति की एक अच्छी कसौटी माना था और आज भी राष्ट्रों के धन के 
साप का मुख्य आधार यही है। ' 
एडम स्मिथ के समक : एडम स्मिथ के शिष्यों और. समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी थी और इन सभी ने 
अपने महान्‌ गुर के बिचारों का काफी प्रचार किया और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया । स्मिथ के सुप्रसिद्ध फ़ांसीसी: 
शिष्य जे० बी० से (:769-832 ई०) के अनुसार, “अर्थशास्त्र उन नियमों का अध्ययन है जिनके अनुसार धन प्राप्त 
किया है ।” स्मिथ के दूसरे शिष्य नासो विलियम सीनियर (790-864) ने अपनी “राजनीतिक अर्थशास्त्र के विज्ञान 
की रूपरेखा' (An Outline of the Science of Political E070) नामक पुस्तक में अर्थशास्त्र की परिभाषा 
के संबंध में इस प्रकार लिखा है, “राजनीतिक अर्थशास्त्री का अध्ययन विषय"' "सुख नहीं है बल्कि धन है।” जॉन स्टूअर्ट 
मिल (]809-873) ने 848 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘Principles of Political Economy’ में जो अर्थशास्त्र 
परिभाषा दी वह वस्तुत; स्मिथ की परिभाषा का ही एक दूसरा रूप है। मिल के अनुसार "अर्थशास्त्र मनुष्य से 
संबंधित धन का विज्ञान है'। (Economics is the Science of Wealth related to man) । केरनेस के अनुसार | 
सी “वह (अर्थशास्त्र), विशञान है जो उन सामाजिक घटनाओं के नियमों का अध्ययन करता है, जो मनुष्य जाति के धन 
के उत्पादन करने के संबंध में विद्यमान होती है, और जो किसी अन्य लक्ष्य द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं।”* भारतीय 
विद्वान्‌ चाणक्य ने भी कहा है, “धर्म अथवा सदाचार (४/०९) और आनंद (९०५०९४) धन से ही मिलते हैं ।” 
इसी प्रकार शुक ने कहा है, “मनुष्यों को पवित्रता, संतोष और मुक्ति घन से ही प्राप्त होते हैं।” 






“Economics is concerned With enquiring into the causes of the wealth of nations.” —Adam Smith 
tical Economy is the Science which investigates the Jaw of production and distribution of wealth, 
fr द result from the principles of human natureas they operate under actual circumstances of the 
बाधा vor,” Te CE 
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उपर्युक्त परिभाषाओं से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं-- 

!. धन ही अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री का केंद्र-बिंदु है, मनुष्य का गौण स्थान है। . 

2. व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्तियों में वृद्धि संभव है । 

3. मानवीय सुखों का एकमात्र आधार धन है । [ 

4. एक ऐसे 'आथिक मनुष्य” की कल्पना की जो केवल 'स्वहित” से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता 

रहता है । 

_ आलोचना : अर्थंशास्त्र को धन का शास्त्र बतलाने वाली परिभाषाओं की जर्मन ऐतिहासिक परंपरा के अर्थ- ` 
शास्त्री (Economists of the German Historical Sch00!) तथा रस्किन और कार्लाइल जैसे उदार साहित्यिक 
एवं समाज सुधारकों ने कटु आलोचनाएं की हैं। धन संबंधी परिभाषाओं की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है-- 

!. घन को मानव से प्रमुख स्थान देना : एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में धन 
पर तो अधिक बल दिया है, लेकिन मनुष्य को, जिसके कल्याण के लिए धन अजित किया जाता है, गौण स्थान प्रदान 
किया है । मानव की क्रियाओं को गौण बनाकर धन को प्रधानता देना इन अर्थशास्त्रियों की ऐसी भूल थी, जिसका लाभ 
उठाकर यूरोप के पूंजीपतियों ने अधिक धन उत्पन्न करने के उद्देश्य से कारखानों में स्त्रियों तथा बच्चों को कम मजदूरी 
देकर 4-5 घंटे तक काम लेकर इनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। मजदूरों के शोषण, उनकी दुर्देशा तथा आध्या- 
त्मिक मूल्यों का पतन आदि देखकर तत्कालीन दार्शनिक रस्किन, कार्लाइल, विलियम मोरिस, राजनीतिज्ञ एडमाण्ड बक 
तथा साहित्यकार चाहसं डिकिन्स आदि विद्वानों ने अर्थशास्त्र की.कटु आलोचना की और इसे कुबेर का संदेश (05० 
of Mamm0n) , दुखदायी विज्ञान (4/2 ८९००९) , रोटी-मक्खन का विज्ञान (bread and butter science), 
अधम विज्ञान (2 ७4५६३7५ ऽ८।९॥८०) आदि हेय उपाधियों से विभूषित कर इसकी निदा की । रस्किन ने अपनी पुस्तक 
‘Unto the L.25£ में लिखा है. कि “मानव जाति के अधिकांश व्यक्तियों में समय-समय पर जो बहुत भ्रम रहे हैं उनमें 
सबसे अधिक विचित्र और सबसे कम विश्वसनीय राजनीतिक अर्थशास्त्र का विज्ञान ही है। 

यद्यपि रस्किन, कार्लाइल, विलियम मोरिस आंदि ने धन संबंधी परिभाषा की कटु आलोचना की है परंतु 
"राबिन्स का कहना है कि इन व्यक्तियों ने महान्‌ अर्थशास्त्रियों को पढ़ने प्रौर समझने का कष्ट नहीं किया है क्योंकि 
दूसरे के संबंध में झालोचना करना कहीं अधिक आसान होता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि धन की कल्पना 
मनुष्य और समाज के संवंत्र में संभव है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक के पहले ही «पृष्ठ पर उत्पत्ति और उसका 
उपभोग करने वालों की संख्या के ग्रनुपातं की चर्चा की है। अतः यह आलोचना सम्यक नहीं है। 

2. घन को संकुचित अर्थ में प्रयोग करना--इस परिभाषा में 'घन' शब्द का उपयोग संकीणं श्र में लिया. 
गया है 'घन' से उनका अभिप्राय केवल स्पर्शनीय तथा देखी जाने वाली भौतिक वस्तुओं, जैसे मेज, कुर्सी, पेन, किताब 
आदि से ही था । इसके परिणामस्वरूप अर्थंशास्त्र का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया । आधुनिक ब्रर्थेशास्त्री' धन शब्द का 
प्रयोग बहुत ही व्यापक अथं में करते हैं । इसके अनुसार घन में केवल भौतिक पदार्थ ही सम्मिलित नहीं बल्कि सेवाएं 
भी शामिल हैं । क्योंकि केवल भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में बृद्धि से देश समृद्धिशाली नहीं हो सकता, जब तक देश में 
कृशल सेवाओं का विकास नहीं होता। 

फिर भी प्राचीन प्रर्थशास्त्रियों को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने से पहले प्रचलित 
घन की अत्यंत संकीणे संकल्पना को छोड़ दिया था। यह भी उल्लेखनीय है किं यदि धन को मापा नहीं जा, सकता है 
तो घन की संकल्पना का अधिक महत्व नहीं रह जाएया। भ्राज भी राष्ट्रीय आय में पति-पत्नी द्वारा किए गए घरेलू 
कार्यो की गणना नहीं की जाती है । वस्तुतः परिभाषा की इस कमी को घन की व्यापक परिभाषा मानकर दूर किया जा 
सकता है, बशतें कि उसे जानने का तरीका भी बताया जा सके । ः 

3. अर्थशास्त्र का सीमित क्षेत्र---अर्थशास्त्र की ये परिभाषाएं अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत सीमित कर देती हैं 
क्योंकि इसके प्रंतगंत केवल उन्हीं बातों का भ्रध्ययन किया जाएगा जिनका संबंध धन के उत्पादन तथा उपभोग से. 
हो । एडम स्मिथ ने अपने ग्रंथ में विनिमय मूल्य, वितरण व राजस्व शादि की चर्चा की है, लेकिन उनके शास्त्रीय अध्ययन 


को प्रमुख स्यान नहीं मिला है। 
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4. आथिक मनुष्य की कल्पना--एडम स्मिथ. तथा उसके समर्थकों (रिकार्डो) ने जिस मनुष्य की कल्पना 
की है, उसमें 'स्ब-हित' के सिवाय कोई और भावना नहीं होती और उसके समस्त प्रयास धन की प्राप्ति के लिए ही 
होते हैं। लेकिन इस 'आर्थिक मनुष्य' (९००००७० ७०) की कल्पना भी वास्तविक नहीं है, क्यौंकि मनुष्य 'स्व-हित' 
के अलावा अन्य भ्रनेक प्रकार की प्रेरणाओं जैसे दया, धर्म, राजनीति, देशप्रेम, प्यार इत्यादि से प्रभावित होता है और 
अपने देनिक कार्य-कलापों में संलग्न रहता है। माशंल ने ठीक ही कहा है कि “आधुनिक अर्थशास्त्री . का कर्तव्य 
वास्तविक और ऐसे मनुष्य के अध्ययन से है जो रक्त और मांस का वना है, किसी अमूर्त और आधिक मनुष्य के 
अध्ययन से नहीं ।' 

इस आलोचना के उत्तर में कहा जा सकता है कि ग्राथिक मनुष्य की कल्पना विश्लेषण में सुविधा के लिए 
की गई थी, आदश या यथार्थं के चित्रण के लिए नहीं 

5. विषय की बहुमुखी समस्या व्यक्त न करना--धन संवंधी परिभाषा में एक दोष यह है कि यह न तो 

' विषय की बहुमुखी समस्याओं को व्यक्त करती है और न ही अन्य विषयों और इस विषय के बीच स्पष्ट भेद करती है। 
इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह दोष, जैसा कि हम आगे अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र की अन्य 
परिभाषाओं में भी कम या अधिक मात्रा में विद्यमान है। फिर भी धन संत्रंधी परिभाषाओं में यह दोष कुछ अधिक 
मात्रा में है, क्योंकि जब ये परिभाषाएं दी गई, वह विषय का प्रारंभिक काल था । अतः विषय . के क्षेत्र के संवंध में 
अस्पष्टता का होना स्वाभाविक था। Mo 

सहत्व--यद्यपि एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों की परिभाधाश्नों की कटु आलोचना हुई, फिर भी यह 
“स्वीकार करना पड़ेगा कि एडम स्मिथ ने ही सर्वप्रथम विषय की वैज्ञानिक और क्रमबद्ध विवेचना प्रस्तुत की थी। धन 
की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्र पर जो प्रहार हुआ उप्षके दायी ये अर्थशास्त्री नहीं थे बल्कि इस काल में औद्योगीकरण 
के परिणामस्वरूप घृणित धन-लोभ और पूंजीपतियों के शोषण, दमन व अत्याचार की भ्रष्ट प्रबृत्ति को दोष दिया जाना 


चाहिए । 


2. कल्याण संबंधी परिभाषाएं (Welfare Definitions) द 
बाद के अर्थशास्त्रियों ने प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाईहैके दोषों को दूर करने के लिए परि- 
भाषा की दिशा को धन से मनुष्य की ओर बदल दिया और कहा कि “धन मनुष्य के लिए है.न कि मनुष्य धन के लिए, 
(Wealth is for man and not man for wealth ) । दूसरे शब्दों भें उनका कहना था कि मानव-जीवन का 
अंतिम उद्देश्य 'धन' नहीं है । 'घन' तो केवल एक साधन मात्र है और 'साध्य' तो मानव कल्याण है । र : 
साशंल, पोगू तथा कई अन्य अर्थंशास्त्रियों को परिभाषाएं कल्याण परिभाषाएं कहलाती हैं क्योंकि बे धन 
` सौर मानव कल्याण को अर्थशास्त्र को विषय सामग्री मानती हैं और उन पर अधिक बल देती हैत 
; साशंल ने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है “राजनैतिक अर्थशास्त्र अथवा ब्र्थशास्त्र साधारण 
 जीवनच्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है । यह इस बात का पता लगाता है कि वह्‌ किस प्रकार आय प्राप्त 
करता है और किस प्रकार उसे व्यय करता है"'"*"। इस प्रकार:एक ओर तो यह घन का अध्ययन है और दूसरी ओर 
जोकि अधिक महत्वपूर्ण है, यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।” RR 
० मार्शल ने अपनी उपर्युक्त परिभाषा में उल्लिखित उद्देश्य तो अधिक विस्तृत करने के उद्ृश्य से अपनी 
परिभाषा में संशोधन इस रकार किया--“अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है । यहे. 


ARN 








economist is concerned with man as he is, not with an abstract or economic man but aman 


AEE : — Marshall 
f or Economics is a study of man's actions in the ordinary business of life; it enquires 


९ and how he uses it ...,, Thus, it is on one sido the study of wealth and. on the 
de, a part of the study of man.” 
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< ८ अर्थशास्त्र की परिभाषा : 5 


व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है, जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति 


तथा उनके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है |”? 


साशल को परिभाषा की व्याख्या-मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की उपर्यक्त परिभाषा की निम्नलिखित 
विशेषताएं हैं :— 

!. जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन- मार्शल ने 'जीवन के साधारण व्यवसाय” पर जोर दिया ह 
जिसका झभिध्राय उन कार्यों से है जिन पर साधारण व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश समय लगता है अर्थात वे समस्त 
क्रिया-कलाप जिनका संबंध धन कमाने व उसके प्रयोग से होता है, क्योंकि जीवन का अधिकांश भाग उन्हीं कामों में 
लगता है। अतः साधारण व्यवसाय से आशय मनुष्य की आथिक क्रियाओं से है । आथिक क्रियाएं वे हैं जो धन या प्राय 
के .उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि से संबंधित हैं । 

2. भनुष्य को अधिक महत्व देना--अर्थशास्त्र मनुष्य और धन दोनों का अध्ययन होते हुए भी प्रधानतया 
मनुष्य का अध्ययन है, क्योंकि इसमें धन को प्रमुख स्थान न देकर गौण स्थान दिया गया है । इसलिए मार्शल ने कहा-- 
“अर्थशास्त्र एक ओर तो धन का अध्ययन है और दूसरी ओर, जोकि अधिक महत्वपूर्ण है, वह मनृष्य के अध्ययन का 
एक भाग है ।' धन से अभिप्राय किसी भी वस्तु से है जिससे मनुष्य को संतुष्टि अथवा तुष्टि गुण प्राप्त होता है, अर्थात्‌ 


. जिससे लोगों का कल्याण होता है अथवा जो लोगों के लिए उपयोगी है धन ही कहा जा सकता है। 


3. अर्येशासत्र का उद्देश्य या आथिक कल्याण 'में बुद्धि--धन कल्याण अथवा सुख का एक साधन है । मार्शल 
के अनुसार मानव कल्याण या भौतिक कल्याण क्रा अध्ययन किया जाता है। भौतिक या आथिक कल्याण मानव कल्याण 
का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में मानव के आर्थिक कल्याण अर्थात उस 
कल्याण का अध्ययन किया जाता है जो धन से संबंधित होता है और धन पर निर्भर करता है । 


4. वास्तविक और सामाजिक व्यक्ति मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में केबल उन मनुष्यों . 
` की आधिक क्रियाओं का ही-अध्ययन किया जाता है जो वास्तविक और सामाजिक प्राणी हैं । समाज से पृथक्‌ रहते वाले 


व्यक्ति,के कार्यकलापों में अर्थशास्त्री की किसी प्रकार की अंभिरुचि नहीं होती । यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी 
आथिक समस्याएं हैं, परन्तु उनके अध्ययन के प्रति अर्थशास्त्री का इष्टिकोण यह रहता है कि इन समस्याओं का सामा- 
जिक महत्व क्या है। अतः अर्थशास्त्र में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है और इसी रूप में उसके कार्य- 


` कलापों की व्याख्या की जाती 
5. वेज्ञानिक अध्ययन-मार्शल के मतानुसार अर्थशास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक होना चाहिए जिससे इसके 


क्षेत्र के अंतगंत वर्तमान समस्याओं के निदान के अतिरिक्त ऐसे सिद्धांतों एवं नियमों को भी सम्मिलित किया जा सके 
जिनसे मानव कल्याण में वृद्धि हो सके । इस अर्थ में अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक माध्यम है । 

6. अर्थशास्त्र विज्ञान व कला-मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञत व आदर्श विज्ञान व कला है। 
चूंकि इसमें सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए वास्तविक विज्ञान है। यह आदर्श विज्ञान भी है क्योंकि 


मार्शल को विचारधारा की दो अन्य महत्वपूर्ण बातें--मार्शल की विचारधारा में निम्नलिखित दो बातें 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

]. मार्शल ने अनाथिक क्रियाओं को अवहेलना नहीं की है (Marshall has not ignored non- 
economic actiVi!।९)-—मार्शेल ने यद्यपि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में केवल आथिक कियाओं को ही सम्मिलित 
किया है, परंतु उनका विचार है कि अर्थशास्त्र अनाथिक क्रियाओं को व्यर्थ और अनुचित नहीं मानता । 

2. अर्थंशरस्त्र धनोत्पादन को तकनीकी पहलुओं का अध्ययन नहीं करता (Economics is not 


I. “Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and 


social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisities 


of well-being.—Marshall : Principles of Economics, ; ह 


. यह उन आदर्शो का अध्ययन करता है जिनसे'मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है। किंतु आदशों को मानव . - 
` कल्याण में वृद्धि के लिए कार्यरूप में परिणित करना आदश है । श्रत: यह कला भी है । 
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concerned with the technical aspezts of wealth एr०4५०६।०॥) -यद्यपि अर्थशास्त्र में धन कां अध्ययनं 
किया जाता है लेकिन वह घनोत्पादन के सभी तकनीकी पहलुझों का अध्ययन नहीं करता क्योंकि उनका अध्ययन भौतिक, 
और यांत्रिक विज्ञान (?॥एशं०्व and Mechanica! $c।००९) में किया जाता है । अधिक स्पष्ट शब्दों में अर्थशास्त्री 
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में तो रुचि रखता है परन्तु बह इस ओर कोई ध्यान नहीं देता कि मशीन किस प्रकार 
लगाई जाती है और किस प्रकार चलाई जाती हैं । यह कार्य तो इंजीनियर का है। 
सार्शल की विचारधारा के निम्न प्रमुख स्तम्भ हैं--- | 
(अ) मानवीय क्रियाएं केवल आथिक क्रियाओं तक ही सीमित नही हैं । ये अनेक प्रकार की हो सकती है, 
जैसे सामाजिक, नेतिक, धामिक व सांस्कृतिक । 
(ब) मानवीय क्रियाएं विभिन्न प्रेरणाओं द्वारा निश्चित होती हैं । इन प्रेरणाओं में से घन प्राप्ति की इच्छा 
भी एक प्रेरणा है। 


मानव जाति 


जीवन के साधारण व्यवसाय 

में कार्यरत मानव-जाति 

`_ जीवन-व्यवसाय की य्येकक्तिफ व । 
सामाजिक कमंघारा 


व्यैक्तिक व सामाजिक कर्मंधारा 
का भाग-मानव कल्याण 


मानव कल्याण के लिए आवश्यक 
भौतिक पदार्थों की उपलब्धि, उपभोग 


भोतिक वस्तुओं का उत्पादन (विनिमय 
बितरण) और उपभोग 





चित्र ! 


(स) इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र को शनेः-शनेः परिसीमित किया गया है, जैसा कि वह चित्र ! में दर्शाया 
गया है--- ` iE 
चित्र में छह वृत्तः एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि संबद्ध हैं, जो इस बात का परिचायक है कि अर्थशास्त्र में 
केवल तथ्यों का उल्लेख नहीं होता बल्कि उनके पारस्परिक संबंध का विवेचन होता है अर्थात्‌ कार्यकारण विश्लेषण 


होता है। 

मार्शल की परिभाषा की आलोचना--मार्शल की परिभाषा सन्‌ 890 से ।932 ई० तक सर्वमान्य रही । 
परंतु सन्‌ ।932 में प्रो० राबिन्स ने अपनी सुविख्यात पुस्तक "An Essay on the Nature and Significance of 
Economic Science’ प्रकाशित कर मार्शेल की परिभाषा की त्रुटियों का उल्लेख करते हुए उसकी कटु आलोचना 
की-- 

]. जीवन के साधारण 'व्यवसाय' वाक्यांश अस्पष्ट एवं भ्रामक है--राबिन्स ने 'जीवन के साधारण व्यवसाय 
वाक्यांश की आलोचना करते हुए कहा कि माल ने स्पष्टतया नहीं बतलाया कि 'साधारण व्यवसाय” में कौन-कौन-सी 
क्रियाएँ सम्मिलित हैं और कोन-कोन सी| क्रियाएं इसके क्षेत्र से बाहर हैं और किसलिए । अतः राबिन्स का कहना है कि 
अर्थेशास्त्र के अंतर्गत उन समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए जिनका संबंध मानवीय आवश्यकताओं 
की संतुष्टि से है--चाहे वे क्रियाएं मनुष्य जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंधित हों या असाधारण व्यवसाय से । 








¢ डस प्रकार की आलोचना इसलिए संभव हुई क्योंकि साधारण व्यवसाय” से माल क्या समझते थे, यह | 
नहीं किया गया है । 'साधारण व्यवसाय से मार्शल का तात्पर्य था जीविकोपार्जन के लिए किया जाने 
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CI अर्थशास्त्र की परिभाषा : 7 


वाला दैनिक कार्य जिन पर व्यक्ति अपने सक्रिय जीवन का अधिकांश भाग लगाता है । यह आलोचना अवश्य की जा 
सकती है कि अर्थशास्त्र. का विषय क्षेत्र जीविका की समस्याओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए । 
2. अर्थशास्त्र केवल सामाजिक बिज्ञान ही नहीं है-अथंशासंश्र को केवल सामाजिक विज्ञान मानना त्रुटिपूर्ण 


है, क्योंकि कुछ आथिक नियम ऐसे हैं जोकि समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर भी उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार 


समाज के बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर । उदाहुरणाथं,,उपयोगिता ह्लास नियम, सम-सीमांत उपयोगिता नियम सब 


` ` व्यक्तियों पर, प्रत्येक समय, सब स्थानों पर, समान रूप से लागू होते हैं । 


यद्यपि यह सत्य है कि मार्शल ने अपने दृष्टिकोण में सामाजिक पक्ष पर अधिक जोर दिया है, परंतु यह ` 
स्वाभाविक है। कारण यह है कि अर्थशास्त्र एक रोचक विषय इसलिएं है कि उसमें सामाजिक कार्यों के आथिक पहलू 
पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत कार्यों पर विचार करना बहुत कठिन है । 

3. ये परिभाषाएं “अणी विभाजक' (०|४६४॥०४४०५) हैं, विश्लेषणात्मक (४789 ८थ] ) नहीं--- (अ) 
मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को केवल भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग तक सीमित रखा । परंतु राबिन्स 
का मत है कि वस्तुएं भौतिक या अभौतिक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं, पर ग्रर्थंशास्त्र में उनका अध्ययन तभी होगा 
जब वे दुलभ हों । राबिन्स का कथन है कि भौतिक, और अभौतिक के बीच अंतर सदा स्पष्ट नहीं होता । उन्होंने कई 
ऐसे उदाहरण दिए हैं जो अभौतिक होते हुए भी अर्थशास्त्र के अध्ययन का भाग समझे जाते हैं। कई अर्थशारित्रयों ने, 
जिनमें मार्शल भी सम्मिलित हैं, मजदूरी के सिद्धांत का अध्ययन किया है। यह सिद्धांत डॉक्टरों, वकीलों, अध्यापकों, 
नतेकों आदि की मजदूरी पर भी लागू होता है। यद्यपि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तुएं उत्पन्न नहीं 
करते । र 

यही नहीं यदि मार्शल द्वारा प्रयुक्त वाक्यांश भौतिक साधनों की प्राप्ति व उपयोग पर विचार करें तो पेट्रो- 
लियम एक भौतिक सामग्री है जिसकी प्राप्ति और उपयोग से न केवल अर्थशास्त्रियों बल्कि भू-वैज्ञानिकों, रसायन 


. इंजीनियरों और राजनीतिज्ञों तक का संबंध है। स्पृष्टतः अर्थशास्त्र मौतिक साधनों के प्रति और उपयोग की संपूर्ण 


समस्या पर विचार नहीं करता । इस परिभाषा से यह्‌ भी ज्ञात नहीं होता कि वह कौत चीज है जिसके आधार पर अर्थ- 
शास्त्र को अन्य विज्ञानों से अलग -किया जाता है । 

(ब) मार्शल के अनुसार हम संपूर्ण मानव क्रियाओं को दो श्रेणियों में विभक्त कर सकत हैं—शभ्राथिक और 
अनाथिक क्रियाएं और यह विभाजन स्थाई हो जाएगा । जो क्रिया आज आधिक है, वह हमेशा के लिए आथिक रहेगी। ' 
राबिन्स का कथन है कि मनुष्य के कार्यों को आथिक तथा अनाथिक क्रियाओं में बांटना अनुचित तथा असंभव है क्योंकि 
जो क्रियाएं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आथिक हों वे ही किन्हीं अन्य परिस्थितियों में अपना स्वरूप बदलकर अनाथिक 
बून सकती हैं । उदाहरण के लिए जब तक युद्ध की स्थिति बनी हुई है या युद्ध की तैयारियां चल रही हैं तब तक युद्ध 
वस्तुओं का उत्पादन श्राथिक कार्य होगा, पर जिस क्षण युद्ध का भय समाप्त हो जाता है तभी से युद्ध सामग्री का उत्पादन 
आर्थिक नहीं रह जाता है. क्योंकि युद्ध भौतिक कल्याण में वृद्धि नहीं करता । अर्थशास्त्र केवल भौतिक कल्याण से हो 
संबंधित है, इसलिए प्रो० केनन 'युद्ध की राजनैतिक अवस्था' के विचार को विरोधाभास मानते है। अतः मार्शल की 
परिभाषा वैज्ञानिक नहीं ठहराई जा सकती । र 

4. कल्याण संबंधी धारणा दोषपूर्ण है--कल्याण संबंधी परिभाषा की आलोचना के उत्साह में राबिन्स 
ने यहां तक कह डाला है कि "अर्थशास्त्र चाहे किसी भी अन्य चीज से संबंधित हो लेकिन वह भौतिक कल्याण के 
साधनों से कदापि संबंधित नहीं है। ' प्रो० राबिन्स ने निम्नलिखित आधारों पर 'कल्याण' संबंधी धारणा को दोपपूर्ण 


(अ) कल्याण का प्रामाणिक माप नहीं है-कल्याण एक विषयगत या भावनात्मक वस्तु है, इसलिए इसका | 


` कोई प्रामाणिक माप नहीं है । मोटे तौर पर “भुद्रा' भौतिक कल्याण की माप कर सकती है, परंतु यह कोई संतोषजनक 


मापक नहीं है। मुद्रा, सभी व्यक्तियों के लिए समान उपयोगिता अथवा 'भौतिक कल्याण' अभिव्यक्त नहीं करती है। एक 
बस्तु को दो व्यक्ति एक ही मूल्य पर खरीदने के पइचात्‌ भी एक (समान संतोष (कल्याण) प्राप्त नहीं करते। दो 


व्यक्ति एक ही सिनेमा, एक ही समय में और एक जैसा टिकट लेकर देखते हैं, परंतु एक का अधिक और दुसरे का कस | र 
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कल्याण होता है। कल्याण की अमापनीयता किसी की तुलना को अवैज्ञानिक एवं मनमाना बना देती हैँ । 

(व) कल्याण मनुष्य के अभौतिक पक्षों पर भी निर्भर है--यदि कल्याण का आशय संतुष्टि की वह मात्रा है 
जोकि मनुष्य अपने जीवन से प्राप्त करता है, तो यह निविवाद तथ्य है कि अभौतिक घटक मनुष्य को सुखी या दुल्ली 
बनाने में उतना ही प्रभाव रखते हैं जितना की भौतिक घटक । उदाहरणार्थ, सुखी मन-स्थिति मनुष्य के स्वास्थ्य, व्याव- 
हारिक संयम, सुरुचियों तथा नैतिक क्षमता पर भी निर्भर होती है । इसी प्रकार कला और साहित्य घमं एवं दर्शन आदि 
में रुचि होने पर मानव-जीवन अधिक सुखी हो सकता है, चाहे भौतिक साधन उसके पास न हों । 

(स) आथिक कार्य का मानव कल्याण से हमेशा संबंध नहीं होता--माशं ल ने अर्थशास्त्र का उद्देश्य 
मानवीय कल्याण बताया है। परन्तु राबिन्स का कहना हैं कि अर्थशास्त्र का कल्याण से कोई संबंध नहीं है क्योंकि ऐसी 
बहुत-सी आथिक क्रियाएं हुँ जिनसे मानव-कल्याण में वृद्धि होने के स्थान में कमी आती है। उदाहुरण के लिए तंबाकू 
पीने से मनुष्य के कल्याण अथवा सुख में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती, उल्टी कमी होने की संभावना है। | 
लेकिन फिर भी तंवाकू उद्योग का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है क्योंकि तंबाकू निर्माण एक आथिक कार्य है... 
आर वहत-से व्यक्ति इससे अपनी जीविका कमाते हुँ । | 

(द) कल्याण का विचार सार्वभौमिक (ए7/४९752| ) सत्य नहीं है-राबिन्स ने मार्शल की परिभाषा की | 
| ` आलोचना इस आधार पर भी की है कि कल्याण का विचार सार्वभौमिक नहीं हैँ। उदाहरण के लिए शराब का उत्पादन | 
bE: इंग्लण्ड जैसे ठंडे देशों में कत्याणदायक होगा लेकिन उसी शराब का उत्पादन भारत जैसे गर्म देश. में अकल्याणदायक | 
होगा । श्रतः अर्थशास्त्र को विज्ञान होने के लिए हमें, .कल्याण की धारणा को त्यागना पड़ेगा और इसके स्थान पर ऐसे | 
विचार को लेता पड़ेगा जोकि सार्वभौमिक हो । ै ; | 

(य) भौतिक कल्याण पर जोर देने से अर्थशारित्रयों को यह्‌ भी निर्णय देना पड़ेगा कि मानव कल्याण की | 
वृद्धि में क्या सेहायक होता है और क्या नहीं । परंतु राविन्स के अनुसार इस प्रकार के निर्णय का संबंध नीतिशास्त्र | 
(£४॥0४) से होता है, भ्र्थशास्त्र से नहीं । राबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र एक वास्तबिक विज्ञान है, अवएव वह उद्देश्य | 
के प्रति तटस्थ रहता है, उसका कायं यह नहीं है कि वह भले-वुरे का अंतर बताए । | 
E राबिन्स के मतानुसार श्राथिक तथा अनायिक क्रियाओं के मध्य निर्णय करने में भी आथिक समस्या विद्यमान | 
' होती है। व्यक्ति तथा समाज के लिए सीमित साधनों का आथिक तथा गैर-आथिक कियाझ्ों में विभाजन करने पर्‌ आथिक | 
2 | 
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' समस्या उपस्थित हो जाती है" उदाहरणार्थं प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक समाज के सामने यह समस्या रहती है कि दिन के 


24 घंटों को कार्य तथा अवकाश के मध्य किस प्रकार विभाजित करे। साथ ही श्राथिक समस्या का सामना करने के 
"लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं 


मध्य द्वीप के जंगल में अकेला रहता 
भोकर मछली पकड़ने में, कितना समय 
आधिक समस्या है । 
[ भतः स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र को 'भौतिक कल्याण” तक सीमित रखना इसकी हत्या करने से कम नहीं होगा । 
` म्रो० राबिन्स ने क्षुब्ध होकर लिखा है 
. हैं। बा चाहिए कि वे अपने चेहरे 


है कि वह समाज का सदस्य हो ही । उदाहरण के लिए राबिन्सन क्रूसो जो स मुद्र के 
» के लिए भी यह निर्णय करते समय कि 24 घंटों में कितना समय समुद्र तट पर 
य सोने व कितना समय तोते से बातचीत करने में व्यतीत किया जाना चाहिए, 


“वे कल्याणवादी (अर्थशास्त्री) बार-बार भौतिक कल्याण का ढिढोरा क्यों पीटते | 
से भौतिक कल्याण का नकान उतारकर अपने वास्तविक रूप में जनता के सम्मुखं 








5. अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र--'कल्याण' परिभाषाएं ्रर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर देती हैं क्योंकि 
अनुसार, “अनाथिक', 'अभौतिक' तभा 'असामाजिक' का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता । इसके अतिरिक्त भ्राथिक 
मुद्रा रूपी पैमाने' से मापने के कारण अर्थशास्त्र के क्षेत्र से वस्तु विनिमय 'अर्थव्यवस्था' की क्रियाएं छूट 


हब वर्तमान शताब्दी के एक महान्‌ अर्थशास्ती हैं। उनकी परिभाषा में कुछ कमियां हो सकती 
' होगा कि आधुनिक अभरशास्त्र के निर्माण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यं किया 
तथा उसके भ्रध्ययन को अधिक व्यावहारिक तथा नीतिषरक बनाने | 
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का कार्य सर्वप्रथम माशल ने ही किया । व्यावहारिक अर्थशास्त्री जैसे जें० एम० कीन्स ने इससे प्रभावित होकर अर्थशास्त्र 
.का महत्व जीवन के संदर्भ में ही प्रतिपादित किया है । कीच्स ने ‘Cambridge Economic Han५-७००६' में इस विचार 
` को स्पष्ट करते हुए लिखा है “अर्थशास्त्रं का सिद्धांत ऐसे सुनिश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करता जिन्हें नीति पर लागू किया 
-जा सके.। यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक विधि मस्तिष्क का एक उपकरण श्रौर चितन-मनन की एक प्रविधि है ।” 
-„ निःसंदेह मार्शल की परिभाषा का व्यांपक प्रभाव पड़ा है । हेने ने: रिकार्डो के बाद मार्शल को महानतम अर्थ- 
शास्त्री माना है। प्रो० न्यूमेन के. शब्दों में मार्शल पहले महान्‌ शुद्ध अर्थशास्त्री हैं । जे० एम० कोन्स ने उन्हें सौ वर्षों में 
महानतम निरूपित करते हुए कहा है, “Marshall was within his own field—the greatest in the world 
for a hundred years.” 


कल्याण-प्रधान अन्य परिभाषाएं 


है ।.-प्रो० पीगू की परिभाषा--प्रो० पीगू मार्शल. के ही शिष्य थे । उन्होंने यद्यपि मार्शल की परिभाषा के मूल 
तत्वों को स्वीकार किया परंतु अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए 'भौतिक, कल्याण' (००7! ४९३7९) के 
स्थान .पर 'आथिक कल्याण” (९०००७९७०१7०) के. पक्ष को-विशेष महत्व प्रदान किया । उनके अनुसार 'अर्थशास्त्र 
ग्राथिक कल्याण का अध्ययन है + आथिके कल्याण से हमारा श्रभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष . 
. या परोक्ष रूप से मुद्रां के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है ।'” 
प्रोफेसर पीगू की परिभाषा .का. विश्लेषण करने से हमें निम्न विशेषताओं का पता चलता है 
(क) मार्शल की अपेक्षा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अधिक व्यापक बना दिया है, क्योंकि प्रो० पीगू ने सभी भौतिक 
तथा अभौतिक साधनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र-में समाविष्ट किया .हैं जो घन अथवा मुद्रा में मापनीय हैं । 

(ख) अर्थशास्त्र -को व्यावहांरिकता प्रदान की है-प्रो० पीगू की परिभाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि उन्होंने भर्थशास्त्र को एक : फलदायक शास्त्र एवं विज्ञान मानकर उसे. व्यावहारिकता प्रदान की है । प्रो० पीगु का 
मत है 'कि.यह शास्त्र एवं विज्ञान औरथिक. कल्याण का अध्ययन है। उनके विचार में “हुम अर्थशास्त्र का अध्ययन एक | 
दाशेनिक की भांति ज्ञान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के हेतु नहीं करते वरन्‌ एक वेज्ञानिक अथवा डॉक्टर की भांति ज्ञात 

इसलिए प्राप्त करते हैं कि उसके द्वारा रोगियों की सेवां की'जा सके ।” 

(ग) अर्थशास्त्र मुद्रारहिंत समाज का अध्ययन नहीं करता । 

> प्रो० पीगु. की परिभाषा की आलोचना--आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर पीगू के द्वारा प्रस्तुत 
परिभाषा में अनेक दोष प्रतीत होतें'हैं,.जैसे- 

(अः). झाथिक केजयाण की व्याख्या संभव नहीं है और मुद्रा द्वारा मापनीय भौतिक तथा भ्रभौतिक साधनों 
का वर्गीकरण करना केठिन है। -- 

(ब) सामाजिक प्राणियों का अध्ययन करके उनकी केवल मुद्रा संबंधी क्रियाओं की विवेचना करके पीगू ने. 
` अर्थशास्त्र के क्षेत्र को प्रव्य अर्थव्यवस्था (7०7 ८८०००७०४) तकं ही सीमित कर दिया है । अतः मुद्रारहित समाज में ` 
- प्रो० पीगू की परिभाषा महत्वहीन है ।" `` 

स्पष्ट है कि केवल कुछ विंभिन्तृताओं को छोड़कर मार्शल'और पीगू के विचार समान ही हैं । 
2. प्रो० कैनन ने ग्र्थंशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है : “अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों _ 


_की व्याख्या करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक हिंत निर्भर है” , 
` ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैनन और मार्शल की परिभाषा में कोई विशेष अंतर 


i. “Economics is a .study of economic welfare; economic welfars being described as that part of welfare 


hich can be brought directly into relation with the measuring rod of money. —Pigou. . ; 
2. ‘The aim of Political Economy is the explanation of the general causes ‘on which the material welfare of , 


: human beings depends Sent 7 SR = 





0 : अर्थशास्त्र कौ परिभाषा 


नहीं है, क्योंकि कैनन ने मार्शल के 'भौतिक कल्याण के साधन' के स्थान पर “भौतिक कल्याण के कारणों! वाक्यांश का 
प्रयोग किया है । अतः उनकी परिभाषा की आलोचना वही है जो मार्शल की परिभाषा की है । 


3. दुलंभता अथवा सीमित साधन संबंधो परिभाषा 


तम विचारों का प्रतिपादन भी किया.। उनकी पुस्तक “An Essay on the Nature and Significance of Eco- 
nomic Science’ ने, जो सन्‌ ।932 में प्रकाशित हुई, अर्थशास्त्र को पूर्णतया नया दृष्टिकोण प्रदान किया । . 


राबिन्स ने अपनी परिभाषा में बताया कि “अर्थशास्त्र वहः विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले , 


सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संवंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है ।”! विकस्दिडः तथा स्टिगलर 
ने भी राबिन्स की तरह सीमित साधनों पर जोर दिया है। 

प्रो० राविन्स की परिसाषा की व्याख्या -राविन्स की. परिभाषा मानव जीवन की निम्नलिखित विशेषताओं 
पर आधारित है 

. सनुष्य को आवश्यकताएं (साध्य) (९५5) अनंत हैं--साध्य से तात्पर्यं आवश्यकताओं से है । मानवीय 
आवश्यकताएं अनंत होती हत एक आवश्यकता की संतुष्टि करने के पश्चात्‌ ही दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है 
और यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता । 

2. आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन (०९००४) सीमित (5८३7८०) हैं---साधन की स्वल्पता से तात्पर्य है 
--जितनी मात्रा में इन साधनों की मांग है उनकी तुलना में यह कम उपलब्ध हैं । जो वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं 
को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है, वह : 'साधन' कहलाती है। साधन दो प्रकार के हो सकते हैं (अ) प्राकृतिक, 
(ब) मनुष्य के द्वारा निमित । 

दोनों ही प्रकार के साधन असीगित मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के इष्टिकोण से सीमित होते 


हैं । उदाहरणार्थ वन, पशु, भरने, जंगल, खनिज पदार्थ आदि जो प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं उनकी मात्रा सीमित है.' 


इस प्रकार मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी साधन --कपड़ा, मुद्रा, इस्पात, सीमेंट--सीमित हैं । 
एक सर्वव्यापी आर्थिक नियम को इस प्रकार व्यक्त क्रिया जा सकता है--- 
W 2; यहां ए आवश्यकताओं और र साधनों का सूचक है । 


यदि सभी वस्तुएं व सेवाएं जल तथा वायु के समान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होतीं-तो प्रत्येकं: व्यक्ति अपनी - 


सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था । 
5 'सीमित' अथवा 'डुलंभता' का अर्थ मांग अथवा आवश्यकता की तुलना में सीमितता से है । जैसे कि प्रो० 


रोबिन्स ने कहा कि 'खराब अंडे' यद्यपि अच्छे अंडों की तुलना में संख्या में कमं होते हैं, लेकिन उन्हें दुर्लभं नहीं कहा | 


जा सकता, क्योंकि 'खराब अंडों' की मांग नहीं रहती । अत: मांग को ध्यान में रखा जाए तो खराब अंडे दुलेभ नहीं 
कहे जा सकते । इसके विपरीत विश्‍व मंडियों में करोड़ों टन खाद्यान्न उपलब्धे है लेकिन फिर भी खाद्यान्न दुलंभ' ही 


कहे जाते हैं क्योंकि उनकी पूर्ति मांग की अपेक्षा कम ही रहती है। अत: किसी वस्तु की दुलेभता केवल उनकी मात्रा के | 


द्वारा ही नहीं बल्कि उसकी मांग के द्वारा भी निश्चित होती हैं । 


| 3. साधनों के विभिन्‍न प्रयोग (2।९7॥१!।४० ५७९४) हो ' सकते हँ-हमारे साधन केवल सीमित ही नहीं हैं 
क 5 अपितु उनके विविध बैकल्पिक प्रयोग होते है, जैसे भूमि पर खेती भी की जा सकती है. और मकान का निर्माण भी 








 f. “Economicsisthe science which studies human ‘behayiour as a relationship between ends and scarce 
_ _means which have alternatives uses.’ —Robbins 


5 3: 2, “Economics is the study of those principles on which the resources of community should bes ulated 
and administered as to secure communal ends without waste,” र Tea 


£ of allocation is to maximize attainments of the end.” 


प्रोफेसर राबिन्स भौतिकवादी परिभाषाओं की आलोचना करके ही नहीं रह गए, वरन्‌ उन्होंने अपने नवीन- 


_ Mconomicsis the study of principles governing allocation of scarce means among competing: ends, when 





RISO . Sp NT GP i) , Sh lai, का Dt PEt re J) ५२ oo के रह gः Te rr 
SS ee MMe IN 
थी हर X .» R हि दे FS «४ “५४० > डे 
CR अर्थशास्त्र को परिभाषा : । 


RC 
ee? ‘ 


कराया जा सकता है। अतः निर्णय या चुनाव का कायं और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि साधन को किस आवश्यकत 

की पूर्ति में प्रभुक्त करें । प्रो० लनर का मत सवथा उचित है, मूलभूत आथिक समस्या चुनाव की समस्या है। जब 

तक सीमितता नहीं होती, चयन अनावश्यक हुं और जब तक साधन के वैकल्पिक प्रयोग नहीं होते चयन असंभव है ।” 
4. आवश्यकताओं की तीब्रता में भी विभिग्नता होती है--हमारी आवश्यकताओं की तीब्रता एक समान 


-नहीं होती ।' कुछ आवस्यकताएं अधिक तीव्र या आग्रहपूणं होती हैं और कुछ कम । चूंकि हमारे साधन सीमित हूँ और 
` इन सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता, अतः विवश होकर प्रत्येक व्यक्ति 


को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में रो चुनाव करना पड़ता है । 

.आथिक समस्या--राविन्स के अनुसार उपर्युक्त बातें ही आथिक समस्या को जन्म देती हैं । इनमें से किसी 
एक तत्व के अभाव में आर्थिक समस्या उदय नहीं हो सकती । उदाहरण के लिए, यदि हमारी आवश्यकताएं अनंत हों 
कितुं साथ ही. साथ इनकी पूति के लिए समय एवं साधन दोनों ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों तो हमारे समक्ष कोई 
आथिक समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी । 

साधनों की कमी स्वतः आर्थिक घटना-चक्र का कारण नहीं बन सकती । यदि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग न 
हो तो वे दुर्लभ होते हुए भी आधिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आ सकते । उदाहरणार्थ, स्वर्ग से गिरा हुआ अमृत दुलभ 
हो सकता है कितु यदि इसका विनिमय नहीं किया जा सकता या इसके उपयोग को स्थगित नहीं किया जा सकता तो 
उसे आथिक पहलू वाला किसी क्रिया का उद्देश्य नहीं माना जाएगा और न ही दुलभ साधनों की बकल्पिक प्रयोजनीयता 
आधिक घटना-चक्र के लिए एकं अनिवायं शर्ते है। यदि किसी मनुष्य के सामने दो आवश्यकताएं हों जिनको पुरा करने के 
लिए एक ही साधन हो, पर दोनों ही आवश्यकताएं समान महत्व की हों, तो उसकी स्थिति ऐस गधे जँसी हो जाएगी जिसे 


. कहानीकारों ने घास के बरावर आकर्षण वाले दो बंडलों के बीच कभी उधर कभी इधर लालायित होते हुए दिखाया है । _ 


परंतु जब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन और समय सीमित होते हैं और इन साधनों को वैकल्पिक 
प्रयोगों में लगाया जा सकता है तथा आवश्यकताओं को भी तीब्रता की दृष्टि से क्रम में रखा जा सकता है तो ऐसी स्थिति 
में मनुष्य के सामने अनिवार्य रूप से चुनाव की समस्या उठती है ।. एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जितना भी 
समय लगाया जा सकता है तथा जो भी साधन अपनाए जाते हैं, दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करने. के लिए उतने समय और 
उतने ही साधनों की तिलांजलि देनी पड़ती हे । इसका एक आथिक पहलू होता है । दूसरे शब्दों में, जहां तक एक प्रकार 
का काम करने पर दूसरे प्रकार के काम का त्याग करना पड़ता है वहां तक निःस्संकोच यह कहा जा सकता है कि उसमें 
एक अर्थक पहलू (९०००००० ५९०६) निहित है। 

. _ इस प्रकार राबिन्स के अनुसार साधनों की 'भौतिकता' आथिक समस्या को जम्म नहीं देती, बल्कि जब मांग 
की तुलना में उनकी पूर्ति कम होती है, अर्थात्‌ वे जब सीमित होते हैं तभी आध्िक-चुनाव का प्रदन पैदा होता है । बेनहम ' 
के अनुसार लोग निरंतर यहु निर्णय करते रहते हूँ कि बे अपने समय, शक्ति व संपत्ति का उपयोग कैसे करेंगे और अपनी 
मुद्रा का व्यय कैसे करेंगे ।” आर्थिक निर्णयों को व्यक्तिगत निर्णयों व व्यावसायिक निर्णयों में बांटा जा सकता है । व्यक्ति: 
गत निर्णय चार प्रकार के होते हैं 

| ।.' एक मनुष्य को .यह निणंय अवश्य लेना पड़ता है कि वह अपने समय को अवकाश और वेतन कार्य के 
बीच किस प्रकार बांटें । . ५ 
2. उसे यह भी निर्णय करना पड़ता है कि अपनी आय का कितना भाग वह वर्तमान उपभोग में व्यय करेगा 


. और भविष्य के लिए कितनी बचत करेग़ा। . हर 


3. उसे यह भी निर्णय करना होगा कि वह अपनी संपत्ति का किस रूप में संचय करेगा अर्थात्‌ अपनी समस्त 


_. संपत्ति को वह भिन्त प्रकार की संपत्ति में किस प्रकार बांटेगा । 


4. उसे यह भी निश्चय करना होगा कि वह अपने व्यय को विभिन्न उपभोग वस्तुओं में किस प्रकार वितरित 
क्रेगा। | | 


.-. बनहम का अशास्त्र, यमुः सिन्हा; पाण्डे, पृ० 4 | 
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` इसी प्रकार €, 2, £, ह अन्य उत्पादन संभावनाओं को व्यक्त करते है। इस 


` उत्पादन से हटाकर कपड़े के उत्पादन में लगा दिया गया 
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स्पष्ट है कि ये सभी निर्णय एक दूसरे से संबंधित हैं।: जितना वह काम करेगा उसी अनुपात में उसकी आय 
भी होगी । यदि वह्‌ अधिक बचत करने का निश्चय करता है तो उसका कुल संचित: धन भी पहले की अपेक्षा अधिक 


होगा । लेकिन इस अवस्था में चालू खंचों के लिए उसके पास कम मुंद्रा बचेगी, जितना. कि इसके विपरीत अवस्था में ' 
. उसके पास होती । कभी-कभी एक पांचवें प्रकार का निर्णय भीं महत्वपूर्ण होतां है । यहः निर्णय एक नौकरी के स्थान पर - 
दूसरी नौकरी चुनने से संबंधित है। जब एक श्रमिक एक काम के बदले दूसरी नौकरी को. अधिक पसंद करता है तथा क्‍ 
अपनी पसंद को नौकरी करने के लिए एक सीमा तक वह अधिक मजदूरी त्यागने के लिये तैयार है तो इस प्रकार के - | 


निर्णय को भी निजी मानना चाहिए। 


व्यक्ति और समाज दोनों पर ही यह बात समानः रूप से , लागू होती है । अर्थव्यवस्था चाहे समृद्ध हो अथवा | 


निन, पूंजीवादी हो अथवा समाजवादी, चयन अथवा चुनाव की समस्या हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्याप्त रहती है । 


चूंकि साधन इच्छाओं की अपेक्षा सीमित हैं, इसलिए जो कुछ उन साधनों से उत्पन्न किया जाता है, वह भी सीमित . | 


रहता है । यदि हम एक वस्तु के उत्पादन में सभी साधन लगा दें तो भी 
हम उसकी सीमित मात्रा ही. उत्पन्न कर सकते हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था 
को हजारों वस्तुएं पेदा करनी होती हैं । इसलिए उनके सामने भी चुनाव 
की समस्या आती है। इस तथ्य को हंम उत्पन्न संभावना. बफ की सहा- 
यता से और अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं । हम यही मानलेतेहैँ ६ 
अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों से केवल दो ही वस्तुएं उत्पन्न की... # हि 
जाती हैँ--रोटी और कपड़ा। चित्र सं० 2 में 4F'रेखा रोटी और कपड़े £ ० 
के उन सभी वेकल्पिक संयोगों को दर्शाती है, जिसे अर्थव्यवस्था अपने 30 ` 
समस्त उपलव्ध साधनों से उत्पन्न कर सकती है | इसलिए 4 वक्त 

को उत्पाद संभावना- सीमा भी ,कहते.हैं ।. बिदु 4 ]50 रोटी की 
इकाइयों और शुन्य कपड़े की इकाइयों को व्यक्त करता है । बिद B 
40 रोटी की इकाइयां और !0 कपड़े की इकाइयां व्यक्त करता है। . 


Y 
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` कपड़े की इकाइयां 


कपड़े की इकाइयां _ 


ओर कपड़े की मात्रा बढ़ती है । इस प्रकार किसी बिंदु से हटकर दूसरे बदु 
दूसरी उपज में रूपांतरित किया जा रहा है। चित्र सं ० 2 में 3 यदि 4 की और बढ़ 
४ वस्तु अर्थात्‌ रोटी की अधिक मात्रा उत्पन्न की जा रही है। इसके विपरीत भ यदि ह 
अर्थात्‌ कपड़ा अधिक उत्पन्न किया जा रहा है। ज पे 
परंतु अंततः 87 सीमा अर्थात्‌ उत्पादन संभावना वक्र पर M कहां 
किन अनुपात में उत्पन्न की जाएगी ञ्थवा किस अनुपात में उत्पादन साधनों के 


गुरुत्वाकर्षण के नियमों (]७5 ० 8raVitati0n) की भांति चयन के 
। अतः चयन की समस्या महत्वपूर्ण है । 


तीन प्रमुख समस्याओं के संबंध में निर्णय लेना पड़ता है-- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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(¡) वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए. ? 

(॥) उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए । 

इस प्रकार मनुष्य अथवा समाज दोनों के सामने चयन अथवा निर्णय की समस्या उत्पन्न होती है । बस यही 

आथिक समस्या है। इस प्रकार राविन्स के अनुसार आथिक समस्या उत्पस्न होने का कारण यह है कि मनुष्य की 
आवश्यकताएं अनंत होती हैं जिनकी तीव्रता में अंतर होता है और साधन केवल सीमित ही नहीं होते बल्कि इनके 
वेकल्पिक उपयोग .भी होते हैं । अर्थशास्त्र में इन्हीं आर्थिक समस्याओं कां अध्ययन किया जाता है। ! 

प्रो० हिक्स ने अर्थशास्त्र की 'चयन का शास्त्र' (]0४।० ० ०४०८८) कहा हैं । सेम्युलसन व फ्रोडमैनं जैसे 


. अधिक विख्यात आधुनिक अर्थशास्त्री भी राबिन्स द्वारा स्पष्ट की गई 'आथिक समस्या' अर्थात 'चनाव की समस्या” को 


ही मान्यता देते हैं। .फ्रीडमन के शब्दों में “अर्थशास्त्र इस बात का विज्ञान है कि एक विशेष समाजं भंपनी आथिक 
समस्याओं को.कैसे हल करता है। एक आथिक समस्या, उस समय विद्यमान होती है जवकि सीमित साधन वैकल्पिक 
साधनों की संतुष्टि में लगाए जाते हैं ।” संक्षेप में अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहारों के उस पहलू का अध्ययन है जो दुर्लभता 
और चयन से संबंधित है । 


राविन्स की परिभाषा की विशेषताएं 


राविन्स की परिभाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं--- 
]. अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है--राबिन्स के अनुसार श्र्थशास्त्र में 'सामाजिक और व्यक्तिगत 


_ दोनों प्रकार के.प्रयल्त सम्मिलित होते हैं क्योंकि साधनों के सीमित होने पर उनके चुनाव का . प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति किं | 


समक्ष आता है चाहे वह व्यक्ति समाज में रहे.या समाज से बाहर। अतः राबिन्स की परिभाषा से अर्थशास्त्र का. क्षेत्र 
विस्तृत हो गया है। इस परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन कर दिया, क्योंकि यदि उद्देश्यों की 
अनेकता व साधनों की दुलंभता के परिणामस्वरूप कोई समस्या उत्पन्न होती है तो निश्‍चय ही वह समस्या झाथिक होगी 
और उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाएगा । अब हमारा अर्थशास्त्रं वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय में, व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक मानविक आचरण में, पूंजीवादी तथा समाजवादी समाज में लागू होता है। , 
. 2. यह परिभाषा भौतिकता के प्रभाव. से मुक्त है--इनकी परिभाषा ने अर्थशास्त्र को 'भौतिकवादी' आधार 
से मुक्त कर दिया है, क्योंकि भौतिक व अ्रभौतिक आवश्यकताओं में भेद नहीं किया गया है । 
3. मानव-व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है-राबिन्स ने यह भी बताया कि अर्थशास्त्र मनुष्य की 
किसी क्रिया विशेष का अध्ययन न करके, मंनुष्य की सभी क्रिग्राओं के केवल उस पहलू का अध्ययन करता है, जिसका. 


- संबंध दुलंभ साधनों के धुनाव से है । 


4. अर्थशास्त्र वोस्तविक विज्ञान है--राबिन्स ने ग्रर्थशास्त्र को विज्ञान माना है और वह भी वास्तेविक विज्ञान, 
आदश विज्ञाननहीं । प्रो० राबिन्स का मत है कि भ्रर्थशास्त्री उद्देश्यों का चयन नहीं करता और न ही उद्देश्य के औचित्य 


अथवा ग्रतौचित्य परं अपना मत प्रकट करता है। अर्थशास्त्री तो केवल ऐसी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जिनमें 


उहृश्य अनेक व 'साघन' सीमित होते हैं। 

5. राबिन्स ने मुद्रा या धन के मापदंड को कोई स्थान नहीं.दिया है । 

6. अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री न तो साधन है और न लक्ष्य, बल्कि उनके बीच संबंध का अध्ययन है । 
अर्थंशारित्रयों के लिए लक्ष्य और साधन दिए हुए हैं, भ्र्थंशास्त्री लक्ष्यों के प्रति उदांसीन हैं। 

7. राविन्स की परिभाषा 'की एक विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य को अत्यधिक विवेकशील माना है । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट होता है कि मारल की परिभाषा को तुलना में राबिन्स की परिभाषा अधिक तके- 
संगत तथा बंज्ञानिक है। इस परिभाषा ने “भौतिक कल्याणवाद' पर आधारित अर्थशास्त्र की पुरानी संरचना को घरा- | 


शायी कर दिया । अब. अर्थशास्त्र को 'कुबेर का संदेश” अथवा “रोटी-मक्खन का विज्ञान? कहकर संबोधित नहीं किया जाता | ज 


और न ही 'दुलदायी विज्ञान', 'अंधम विज्ञान! आदि हेय उपाधियों से विभूषित कर इसकी निंदा की जाती है। प्रो | ड 
सेकफाई राबिन्स की परिभाषा से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। उनका मत है कि राबिन्स की परिभाषा अंतिम ({०2[) है 
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| और इस विषय पर अधिक कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। प्रो ० राबिन्स की परिभाषा ने कुछ वर्तमान अर्थशास्त्रयों को 


` इतना अधिक प्रभावित किया है कि उनमें से बहुतों ने राविन्स के भ्रनुसार ही अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषाए. दी हैं। इन 


अधेज्ञ्त्रियों में प्रमुख हैं--ऐरिक रोल (870 २०) ), मेकफाई (Macfie), जाजं स्टिगलर (060786 Stigler) f 


_ डी० स्क्टिवस्की (ग. 5८०४०७६१), एल० पी० लनंर (7. ?. 7/८7॥९7) , तथा कंरनक्कास (C2/7707०४७) । . 


` -राविन्स की परिभाषा की आलोचना 
[ * उपर्युक्त आलोचकों की प्रमुख प्रालोचनाएं इस प्रकार हैं-- 


4. अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत/संकोणं दोनों हो गया है-मार्शल ने केवल. उन्हीं मानवीय क्रियाओं का, [ 


जिनका धन से संवंध है, अध्ययन करके अर्थशास्त्र के क्षेत्र को कुछ सीमा तक निश्‍चित कर दिया था,.परन्तु राविन्स ने 
. अर्थशास्त्र के अंतर्गत सब प्रकार के मनुष्यों. की सब प्रकार की क्रियाश्रों को लाकर उसके क्षेत्र को इतना विस्तृत और 


व्यापक बना दिया है कि उसके दायरे. में लगभग सभी सामाजिक शास्त्र आ. जाते हैं भ्रौर उनके बीच कोई स्पष्ट विभा- : 


जक रेखा खींचना संभव हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक विद्यार्थी यह सोचता है कि कक्षा में वैठकर अध्ययन करे 

या बाहर जांकर फुटबाल खेले:या कोई मनुष्य यह निर्णय करे कि बहु रामं की आराधना करे या कृष्ण की, तो ये क्रियाएं 
` भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ. जाती. हैं । परंतु व्यावहारिक रूप में इन समस्याओं का अर्थशास्त्र में कोई स्थान नहीं है । 

दूसरी ओर' राविन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत सीमित कर देती है। इसमें अर्थशास्त्र केवल 

मूल्य सिद्धांत (४/2।९ Th07) ही रह गया है अर्थात्‌ इसमें केवल इस बात का अध्ययन करना रह गया है कि विभिन्नः 

' वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का वितरण फिस प्रकार होता है और परिणामस्वरूप इन वस्तुओं व साधनों के मूल्य 

, अथवा कीमतें किस प्रकार निश्चित होती हैं। परंतु आजकल समष्टिगत (Macro) अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत बढ़ गया 

है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि देश की कूल राष्ट्रीय आय व रोजगार के स्तर किस प्रकार निर्धारित होते हैं। 

१ परंतु कूल राष्ट्रीय आय व रोजगार के स्तर का निर्धारण राबिन्स की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता. राविन्स की 

कु परिभाषा के अनुसार वेरोजगारी की समस्या का भ्रध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह समस्या 

साधन (मनुष्य) फी बाहुल्यता के कारण उत्पन्न होती है न कि साधन की सीमितता के कारण । अतः आथिक समस्या 

प्रचुरताः के कारण भीं उत्पन्न हो सकती है । उदाहरणाथं, सन्‌ ।930 की महान्‌ मंदी के दौरान विभिन्‍न देशों में आथिक 

य ES कारण नहीं, a वस्तुओं की 'प्रचुरता' अथवा उनके अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई 

Sr वो जाएगा. जैसी गंभीर समस्या त के ,क्षेत्र से बाहर कर दी जाएगी, तो श्रर्थशास्त्र का. 

राबिन्स ने अपन्ती परिभाषा को एक अन्य दृष्टिकोण से भी संकीर्णं कं 
और साधन दिए हुए हैं और भ्र्थंशास्त्र में केवल. उनके संबंध पर विचार हा ५ | ह र 
आथिक विइलेषण के दौरान लक्ष्यों, उनके सापेक्ष महत्व भौर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होना लि उदः 

राविन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को स्थैतिक बना देती है। | हर चाहिए स 

._ 2. साधन और साध्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं है--राबिन्स ने साध्यों एवं साधनों में जो अंतर बत 

Er यह अस्पष्ट है । वास्तव में जो एक समय“साध्य' प्रतीत होता हे वही कुछ 220 वन कस MT ड 

. ` एक बी० ए० के विद्यार्थी को जब तक उसकी डिग्री प्राप्त नहीं हुई-है, तव तक वह उसके लिए साध डिग्री 

[5 ०४४. `` प्रा होने के वाद वही उसके लिए आय प्राप्ति का एक साधन बन जाती ह । = NS NE SS 


A ' 3. अंतिम उद्देश्य (लक्ष्य) एक होता है--मनुष्य का एक ही अंतिम उद्य हैं -- A 
. - करना । फिर राबित्स ने अपनी परिभाषा में लक्ष्य (९०५) की जगह लक्ष्यों (८१०४) शब्द Ce ht: 


अर्थात्‌ “लक्ष्यों के स्थात पर “लक्ष्य शब्द का. प्रयोग किया जाना चाहिए था । 


4. उद्देश्यों के प्रति तटस्यता--राबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है अर्थात्‌ उद्देश्य" * 
ने कहा, “अर्य 


म i चाहे अच्छे हों या बुरे हों, नेतिक हों या अनैतिक, अथंशास्त्र का उनसे कोई संबंध नहीं है । : 
ल. सबंध केबल शाप के है का मन ई कन शह है. 
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: अर्थशास्त्र की परिभाषा : 5 


आलोचकों का यह विचार है कि राबिन्स का यह इष्टिकोण ठीक नहीं है--वयोंकि (अ) अर्थशास्त्र का संबंध 
हमारे व्यावहारिक जीवन से है और इस संवंध के कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि आथिक आधारों पर मानवीय 
क्रियाओं को उचित तथा अनुचित निर्धारित किया जा सके । इसलिए श्रीमती बूटन ने कहा, “अर्थशास्त्रियों के लिए यहु 
बहुत ही कठिन है कि वे अपनी विवेचना में नैतिकता का लेशमात्र भी पुट न रहने दें ।” थामस ने ठीक ही कहा हैं, 
“'गर्थृशास्त्री का कर्तव्य केवल विश्लेषण व खोज करना ही नहीं है बल्कि प्रशंसा व निदा करना भी है।” (ब) यदि. 
अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है वर्तमान युग में आथिक योजनाओं का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह जाता। 
(स) यद्यपि राबिन्स स्पष्टतः अर्थशास्त्र का संबंध 'कल्याण' के साथ स्थापित करने के विरुद्ध हैं, परंतु 'कल्याण' को 


धारणा उनकी परिभाषा में छिपी हुई है। उनका कहना है कि सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के | 


लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके इस भावना के पीछे सामाजिक तथा 
मानवीय कल्याण के उद्देश्य ही निहित हैं ३ अन्य दाददों में, अधिकतम संतोष को अधिकतम कल्याण कहा जा सकता है। 
इस प्रकार राविन्स की परिभाषा में 'कल्याण' का विचार गर्भित है अर्थात्‌ वह “चोर दरवाजे (98८८ ०७०7) से प्रवेश 


करता है । प्रो० राबिन्स ने एक पुस्तक "Economic Planning & International 07067 भी लिखी है जिसके ` ' 


अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने स्वयं आथिक समस्याओं को सुलझाने के सुझाव प्रस्तुत किए हैं । ऐसा करने से 
अर्थशास्त्र का विशुद्ध वैज्ञानिक रूप निश्चय ही संमाप्त हो जाता है। 

सीमित” तथा “वैकल्पिक प्रयोग' शब्द का प्रयोग अनावश्यक है--प्रो ० राविन्स ने अपनी परिभाषा में 
“सीमित” तथा “वैकल्पिक प्रयोग' शब्द का प्रयोग अनावश्यक रूप से क्रिया है, क्योंकि यह सर्वबिदित है कि साधन हमेशा. 
सीमित होते हैं और उनको कई प्रयोगों में लाया जा सकता है। 

6. मनुष्य विदेकशील प्राणी है--राबिन्स ने अपने अध्ययन में मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना है और 
उनकी धारणा है फि वह अपने सीमित साधनों का प्रयोग बहुत सोच-समककर करता है। वास्तव में राविन्स की यह 
` धारणा उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अधिकांश व्यय बिना सोचे-विचारे करता है। वह एफ व्यय से मिलने वाली संतुष्टि 
की दूसरे की व्यय संतुष्टि से तुलना नहीं करता । 

आथिक निष्कर्षो के सिए निगमन प्रणाली. की ही मान्यता अनुचित है--राविन्स ने ग्राथिक निष्कर्षों पर 
-' पहुंचने के लिए "निगमन प्रणाली' (५९५०४।४० ॥९६॥०५) का ही प्रयोग किया है । परंतु व्यावहारिक क्षेत्र में वास्तविक 
तथ्यों का अध्ययन करने तथा-उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के: लिए “आगमन प्रणाली (५०१५४९ ९११०4) की भी 
आवश्यकता पड़ती है। 
` . ४, राबिन्स ने आथिक नियमों को प्राकृतिक विज्ञान फे नियमों को तरह निश्‍चित ओर अटल माना है 
यह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अर्थशास्त्र का विषय मनुप्य है, जिसका कायं,,व्यवहार तथा प्रकृति बदलती रहती है | ' ` 

9. आवश्यकताओं की अनेकता नहीं--राबिन्स के अनुसार सुख प्राप्ति का एकमात्र उपाय-है कि मनुष्य अपनी | 
झधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करे । प्रो० मेहता के अनुसार यह धारणा गलत है, क्योंकि सुख प्राप्ति 
आवश्यकताओं की पूति में निहित न होकर. उनके लोप में है। 


~ 


70, परिभाषा जटिल है-राबिन्स की परिभाषा अन्य परिमाषाओं की तुलना में अधिक जटिल है. जिसके | 


कारण इसकी उपयोगिता साधारण व्यक्तियों के लिए कम हो जाती है। _.. 
. . . राबिन्स की दुर्लभता की धारणा के पीछे पूर्ण-रोजगार को मान्यता निहित है--राबिन्स की परिभाषा 
स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में बाजार प्रणाली के माध्यम द्वारा सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के मध्य आवंटन से संबेः' 


धित. है और यह इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। आधुतिके समय | 


में अर्थशास्त्रियों का ध्यान समाज में व्याप्त वेरोजगारी तथा आधिक विकास आदि की समस्याओं की ओर आकषित ह्मा | 
है। आज आथिक नियोजन का युग है और नियोजित अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हो रही है। प्राचीन 
आथिक संस्थाओं के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं और नवीन आर्थिक संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। राबिन्स 





की परिभाषा इतनी अधिक व्यापक नहीं है कि इन गंभीर आथिक समस्याओं से संबंधित व्यापक आधिक साहित्य को ' र ० 


“सम्मिलित किया जा सके । अन्य शब्दों में राबित्स की परिभाषा जो स्वतंत्र व्यवस्था में बाजार प्रणाली के माध्यम द्वारा 
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. 6: अर्थशास्त्र की परिभाषा र 


: क : २ I 
सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के मध्य आदंटन से संबंधित है, पर्याप्त सुधार के बिना अद्धंविकसित नियोजित . |: 
अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए. अनुपयुक्त है। “संक्षेप में राबिन्स को परिभाषा का स्थेतिक दृष्टि- 
कोण है ओर वह आर्थिक विकास की समस्या को शामिल नहीं करती है । | 
]2. फुछ मानवीय क्रियाओं के आर्थिक पहलू नहीं होते--राबिन्स के अनुसार प्रत्येक भानवीय क्रियाका | 
चुनाव का पहलू उसका आथिक. पहलू होता है | डॉ० बो० के० आर०. वो० राव का कहना है कि. बहुत-सी मानवीय * | 
क्रियाएं स्वयं ही साध्य होती हैं । उदाहरणार्थ मनुष्य के पारिवारिक जीवन को लिया जा सकता है । जब कोई व्यक्ति 
विवाह करता है या अपने बच्चों के साथ अफ्ना समय व्यतीत करता. है तो वह मितव्ययिता. की बात नहीं करता। जब | 
व्यक्ति मित्रता करते हैं या संगीत सुनते हैं अथवा चित्रकारों की प्रशंसा करते हैं तो यह कहंना हास्यास्पद होगा किवे | 
साधन के मितव्ययिता के दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। दो दुष्टिकोण उस समय सार्थक होते हैं जबकि. किसी क्रियाको | 
दिए हुए साधनों को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। लेकिन समस्त मानवीय क्रिया इस प्रकार की नहीं | 
होती और इस सीमा तक इसका आथिक पहलू नहीं होता । परंतु जहां पर-कोई क्रिया दिए हुए लक्ष्य के लिए साधन के | 
रूप में होती है वहां भी मितव्ययिता के दृष्टिकोण सदैव महत्त्वपूर्ण नहीं होते । मान लीजिए दियां हुआ लक्ष्य परीक्षा में | 


उत्तीणे होना है। न्यूनतम शक्ति और समय को खर्च करके यह लक्ष्य गैस पेपर पढ़कर व बाजारू नोट्स के सहारे प्राप्त | 
किया जा सकता है, लेकिन कोई भी प्रोफेसर इस मागं का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि शैक्षिक आधार पर यह एक उचित «| 
मागे नहीं हैं । अतः यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि सभी क्रियाओं का आथिक पहलू होता है । कोई भकत ईश्वर से | 
तादात्म्य स्थापित करने के लिए साधनों की मितव्ययिता का मार्ग नहीं अपनाएगा । इस प्रकार पारिबारिक जीवन, शिक्षा | 
व घामिक जगत में साधनों की मितव्ययिता को विशेष कारणों से महत्व नहीं दिया जाता।. अतः यह आवश्यक नहीं कि | 
सभी मानवीय क्रियाओं का आथिक पहलू हो। | | : 
. ]3. विनिमयहीन अर्थव्यवस्था के लिए उनका अर्थशास्त्रं निररथंक होगा--राबिन्स की परिभाषा की आलो- . | 
चना करते हुए प्रो० एमन (4/07) ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान:होने के कारण अर्थशास्त्र विनिमय अर्थव्यवस्था 
में ही उपयुक्त लगता है, जिसमें किसी न किसी रूप .में सामाजिक व्यवहार विनिमय की स्वतंत्रता, निजी संपति रखने | 
की स्वतंत्रता तथा चुनाव की स्वतंत्रता विद्यमान हो । इस आधार पर राबिन्स का यह कहना अधिक तकंसंगत नहीं है - | 
कि उनके द्वारा प्रतिपादित आधिक समस्या प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में लागू होती. है। 
| यह सवंविदित है कि अर्थशास्त्रियों का ध्यान विनिमय वाली अर्थव्यवस्या की जटिलता पर केंद्रित रहता है, | 
कितु इसका अथं यह नहीं है कि समाज से दूर होने वाले व्यक्ति के कार्यो में आथिक पहलू नहीं होगा । 'बु्लेभता' तथा | 
“चनाव' प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, दूर द्वीप में. पड़े हुए “राबिन्सन क्रूसो' के | 
समक्ष भी वह चुनाव की समस्या होगी. कि वह तोते से बात करके अपना मनोरंजन करे या उतने समय में भोजन के लिए | 
मछली पकड़ने जाए । इसलिए उसके तोते से बात करने में भी आथिक पहलू है। हां, यहां एक बात उल्लेखनीय है कि 
समाज से दूर रहने वाले व्यक्ति के कार्यों में आथिक पहलू होने पर भी उसका आथिक विश्लेषण अधिक उपयोगी नहीं 
होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के कार्य उस जटिलता से दूर हैं जो विनिमय वाली आर्थिक व्यवस्था में पाई जाती है । विनि- 
` गय वाली आथिक व्यवस्था में अनेक व्यक्तियों के उत्पादन, मुल्य, मांग आदि के संबंध में निर्णय. करने से जटिलता आ 
जाती है, इसलिए आथिक विश्लेषण यहां आवश्यक और अधिक उपयोगी हो जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है'कि ` 
विनिमय वाली आथिक व्यवस्था से दूर मनुष्य के कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र के विषय के बाहर है। .प्रो० राबिन्स के 
शब्दों में “मूल्य निर्धारण के सिद्धांत समाज से दूर व्यक्ति या साम्यवादी समाज की कार्यकारिणी समिति के व्यवहार के | 
संबंध में वैसे ही क्रियाशील होते हैं, जेसे विनिमय वाली ग्राथिक व्यवस्था के मनुष्य के व्यवहार के संबंध में, हालांकि. ' 
वे इस संदर्भ में उतने महत्वपूर्ण नहीं होते ।'. . 
]4. राबिन्स का माप का मानदंड बहुत घनी देशों पर लागू नहीं होता--राबिन्स की परिभाषा में एक दोष 
 f. “The generalizations of the Thoery of Value are as applicable to the behaviour of’ ifolated man or the 


_ executive authority ofa communist society, as to the behaviour of man in an exchange economy even if 
‘they are not ६० illuminating in. such contexts.’ Robbins 
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यह भी है कि यह “प्रचुरता' से उत्पन्न आथिक समस्याओं पर प्रकाश नहीं डालती । प्रो० रोस्टोव व गैलब्रेथ ने अपने 
समाज के बड़े पैमाने के उपयोग की समस्याओं पर प्रकाश डाला है जो प्रचुरता के कारण उत्पतन होती हैं। उदाहरण 
के लिए, अमेरिका में उत्पादन को कई बार नष्ट कर दिया जाता है ताकि बाजार की स्थितियों पर अधिक उत्पादनका 
प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इसी प्रकार अमेरिका व अन्य औद्योगिक देशों में कुछ परिवार तो उपभोग के ऐसे स्तर पर 
पहुंच गए हैं कि उन्हें श्रपने बढ़ते हुए साधनों के उपयोग की चिंता होने लगी है। वहां पर ऐसे व्यक्तियों की संख्या 
अधिक है जो अधिक भोजन खाने के कारण मरते हैं। यह समाज है जिसके दुःखी होने का कारण प्रचुरता है न कि 
दुर्लभता । अतः राबिन्स की परिभाषा इस प्रकार के समाज पर लागू न होगी । रे 

राबिन्स की परिभाषा संबंधी निष्कषं--राबित्स की परिभाषा में उपर्युवत दोष होते हुए भी निम्नलिखित | 
निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं :— 

(अ) राविन्स की परिभाषा ताकिक (।०४।८३।) है और वह अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार (80ंथाधंग0 
foundat।०॥) को सुदृढ़ बनाती है । वह “मानव व्यवहार के चुनाव करने के पहलू” पर ध्यान केंद्रित करती है । 

(ब) चूंकि राविन्स की परिभाषा के प्रतिपादन के बाद से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में काफी परिवतेन 
हो चुका है, इसलिए वतंमान युग में जबकि रोजगार, आय व आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है, राविन्सं 
की परिभाषा अपर्याप्त रह जाती है । राबिन्स की परिभाषा सुधारते हुए अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा इस प्रकार 
हो सकती है : “अर्थशास्त्र सीमित साधनों के वितरण (Allocation of scarce 7९50०7८९5) का एवं रोजगार, आय 
और आथिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन है ।” ; , 


मार्शल तथा राबिन्स को परिभाषाओं की तुलना 


समानताएं--(अ) प्राचीन अर्थंशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को घन का शास्त्र माना था परतु मार्षल तथा राबिन्स 
दोनों ने अर्थशास्त्र को मानव और उसकी क्रियाओं का अध्ययन बताया है। 

(ब) मार्शल ने अपनी परिभाषा में 'धन' शब्द का प्रयोग किया है और राबिन्स ने 'घन' शब्द के स्थान पर 
“सीमित साधनों' का प्रयोग किया है। ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट होता है कि 'धन' एवं 'सीमिंत साधन” शब्दों का 
अर्थ एक ही है, क्योंकि अर्थशास्त्र में 'घन' उस वस्तु अथवा सेवा को कहते हैँ जिसकी पूति सीमित अथवा स्वल्प होती है । 
असमानताएं -मार्णल और राबिन्स की परिभाषा में मुख्य अंतर निम्न तालिका से स्पष्ट है । 


वर्गीकरण का आधार सारशेले को परिभाषा राबिन्स को ञ्I0 7 are 2 EE 
HS ns छा 
]. सरलता ]. मार्शल की परिभाषा सरल और !. राबिन्स की परिभाषा अस्पष्ट और 
स्पष्ट है। कठिन है । 


2. मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण 2. मार्शल ने मानवीयं क्रियाओं को 2. राबिन्स के अनुसाई सभी मानवीय 
आथिक और अनाथिक विभाजित क्रियाएं (केवल आथिक क्रियाएं ही 
कर आथिक क्रियाओं को अर्थ- नहीं) अर्थशास्त्र का विषय बन जाती 


शास्त्र का विषय कहा है । है, बंशतं ऐसी क्रियाओं का संबंध 
एक ओर तो सीमित साधनों और 
दूसरी ओर असीमित आवश्यकताओं. 
। ५ । से होना चाहिए । 
3. अध्ययन का क्षेत्र 3. मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एए 3. अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान 


सामाजिक विज्ञान है क्योंकि न होकर एक मानव विज्ञान है जोकि _ 


इसके अंतर्गत केबल उन्हीं मानवीय क्रियाओं के आधिक पहलू | 
व्यक्तियों का अध्ययन किया का अध्ययन करता ह $ 2 0 


जाता है जो समाज में रहते हैं । 





५ द कि वह असंतुलन को नापसंद करता है, अतः मनुष्य निरंतर यह प्रयत्न करता है कि वह मानसिक बेचैनी को दुर करके 
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4. कल्याणं से संबंघ 4. मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र 4. राविन्स के विचार में अर्थशास्त्र का 
'मानवीय कल्याण' का शास्त्र है संबं कल्याण से जोडना सही नहीं 
झौर इसका मूल्य उद्देश्य मानवीय है । 


कल्याण में वृद्धि करना है । 
5. विज्ञान और कला 5. मार्शल के मतानुसार अर्थशास्त्र 5. राबिन्स अर्थशास्त्र को विशुद्धतः एक. 
\ बास्तविक ओर आदर दोनों ही वास्तविक विज्ञान ही मानते हैं। 
प्रकार का विज्ञान है और साथ उनकी परिभाषा आदर्श विज्ञान में 
में यह कला भी है । कोई विश्वास नहीं रखती क्योंकि 
उसके संबंध.में अनेकों मतभेद हो 
सकते हैं । 
6. उद्देश्य 6. मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का 6. परंतु राबिन्स मनुष्य के सुख-दुख, 
उद्य 'मानव कल्याण' या कल्याण-अकल्याण अथवा हित-अहित 
भौतिक सुख है ।' में कोई भेद नहीं करते । 





अतः उपर्युक्त तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि विज्ञान में व्यावहारिक लाभ होना चाहिए प्रो० पीगू के 
मतानुसार अर्थशास्त्र प्रकाशदाता से अधिक फलदाता है । 


4. मआवश्यकता-विहीनता संबंधी परिभाषा 


प्रो० जे० के० मेहता ने भ्रर्थशास्त्र को नया दुष्टिकोण देने का प्रयत्न किया है जोकि पाइचात्य देशों के अर्थ- 
शास्त्रयों से भिन्न है ओर भारतीय संस्कृति एवं परपरा के अनुकूल है। भारतीय विचारकों, ऋषियों और भुनियों ने सदैव 
से ही मनुष्य को अपनी इच्छाओं को कम करने के उपदेश दिए हैं और 'सादा जीवन उच्च विचार” के आदर्श को हमारे 


सामने रखा है । क्योंकि महात्मा गांधी के विचारानुसार--“'मनुष्य का मस्तिष्क एक व्याकुल चिड़िया की भांति है, . 


जितना उसे मिलता है उतना ही अधिक वह इच्छा करती है और असंतुष्ट रहती है ।” प्रो० मेहता ने इन्हीं उपदेशों को 
आथिक शब्दों में प्रकट किया है और बताया है कि वास्तविक सुख इच्छाओं की अधिकता में नहीं अपितु उन्हें कम से 
कम करने में है । प्रो० मेहता ने इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या को हीं आथिक समस्या (economic problem ) 
बतलाया है, क्योंकि इच्छाओं को कम करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा 
इस प्रकार दी है "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छारहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के 
रूप में अध्ययन करता हैं । 
प्रो० मेहता की परिभाषा को व्याख्या मेहता के इष्टिकोण की निम्न सुख्य बातों पर ध्यान देना आव- 
श्यक ह-- 
]. मानव व्यवहार मस्तिष्क की बेचेनी अथवा संतुलनहीनता का परिणाम है--प्रो० मेहता का मत है कि 
मातव व्यवहार जोकि अर्थंशास्त्र के अध्ययन का विषय है, मस्तिष्क की बेचैनी अथवा मानसिक असंतुलित दशा का परि- 
णाम होता है । इस मानसिक बेचेनी का कारण यह है कि मनुष्य के ऊपर बाह्य शक्तियों का प्रभाव पड़ता है । मनुष्य 
की आवश्यकताओं तथा उनको संतुष्ट करने वाले उपलब्ध साधनों के बीच बहुत बड़ी खाई होती है। मानसिक असंतुलन 
इसी खाई का परिणाम होता है। 
2. संतुलन स्थापित करने का मागं मस्तिष्क को शिक्षित करना है--मानवीय मस्तिष्क का यह नियम है 


र संतुलन की अवस्था को प्राप्त करे क्योंकि जब तक मानसिक संतुलन प्राप्त नहीं होता तब तक मनुष्य को कष्ट रहता है। 


| “Economics must therefore, be defined as the science of human activities considered as an endeavour to 
fate of wantlessness.—J.K. Mehta 
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जब वह मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेता है तो उसको सुख का ्रनुभव होने लगता है। प्रो० मेहता ने संतुलन या सुख 
की इसे अवस्था को प्राप्त करने के दो तरीके बताए हैं, प्रथम तरीका यह है कि उन वाह्य शक्तियों में जो मस्तिष्क में 
असंतुलन उत्पन्न करती हैं, पारस्परिक सामंजस्य कर दिया जाए अर्थात्‌ आवश्यकताशों तथा उनको संतुष्ट करने वाले 
साधनों के वीच की खाई को साधनों की विधि द्वारा दूर किया जाए। प्रो० राबिन्स ने इस प्रकार के सामंजस्य का 
उल्लेख किया है, परंतु मेहता के ग्रनुसार इस प्रकार का सामंजस्य निम्न दो बातों से अपूर्ण या सीमित रह जाता है-- 
(अ) किसी विद्यमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो किया की जाती है वह कुछ नई आवश्यकताएं भी उत्पन्न 
कर देती है; भूख के शांत करने पर विश्राम की आवश्यकता अनुभव होने लगती है; तथा (ब) एक ही समय में सारी 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि आवश्यकताएं भ्रसीमित होती हैं । अतः प्रो० मेहता का विचार है 
कि केवल साधनों के प्रयोग के द्वारा ही पूर्ण संतुलन नहीं मिल सकता द्वितीय तरीका इस संतुलन की अवस्था को 
प्राप्त करने का यह्‌ है कि मस्तिष्क को ऐसी अवस्था में रखा जाए कि वह बाहरी शक्तियों द्वारा प्रभावित न हो । इस 
हेतु मस्तिष्क को दबाने की नहीं वल्कि शिक्षित करने की जरूरत है । 

3. अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है--मानव व्यवहार का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना होता है। इस 
विचार को ठीक प्रकार से समझने के लिए संतुष्टि (६६(४४६४४०४०॥) तथा सुख (॥॥[।९85) के बीच अंतर को 
स्पष्ट रूप से समक लेना चाहिए । संतुष्टि वह अनुभव है जो किसी इच्छा या आवश्यकता की तृप्ति के पश्चात्‌ मिलती 
है। [मेहता ने इस अनुभव के लिए आनंद (९३५५7९) शब्द का प्रयोग किया है ।]. आवश्यकता की पूति होते पर 
मनुष्य को संतुष्टिः (आनंद) का अनुभव होता है परंतु उसको सुख प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को सुख उस समय 
प्राप्त होता है जबकि उसको किसी आवश्यकता का अनुभव न हो। अतः प्रो० मेहता के अनुसार इच्छारहित अवस्था में 
में जबकि मस्तिष्क पूर्ण संतुलन में होता है, उसे सुख कहा जाता है । अर्थशास्त्र का लक्ष्य इसी सुख को अधिकतम करना 
होता है । प्रो० मेहता के शब्दों में, “सुख इस तथ्य का ज्ञान है कि मस्तिष्क संतुलन में है । कष्ट इस बात का ज्ञान है 
कि मस्तिष्क असंतुलन में है। आनंद इस बात का ज्ञान है कि असंतुलन से युद्ध किया जा रहा है और वह कम हो 
रहा है ।” 

4. अधिकतम सुख इच्छारहित अवस्था में--उपर्युक्त विवेचन से' यह स्पष्ट है कि, “अधिकतम सुख तथा 
अधिकतम इच्छाएं पूर्णतया असंगत हैं, वास्तविक सुख आवश्यकताओं की वृद्धि से नहीं, बल्कि उन्हें कम करने में हूँ ।” 
अतः मेहता ने इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या को ही आथिक समस्या बताया है। 

5. इच्छाओं के चुनाव को समस्या--चुंक्रि मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं को एक साथ कम नहीं कर सकते 
इसलिए उसके सामने चुनाव की समस्या आती हैं कि किन इच्छाओं को कम कर दिया जाए और किन को संतुष्ट किया 
जाए । यह निर्णय कुछ नियमों द्वारा संचालित होते हैं, जिसका पता लगाना अरथंशास्त्री का क्तँव्य है । ग्रतः अर्थशास्त्रियों 
को चाहिए कि वे श्रावशयकताओं के कम करने के लक्ष्य पर जोर दे तथा इसको प्राप्त करने का उपाय सुझाएं । 

6. आवश्यकता-विहीनता की स्थिति धीरे-धीरे प्राप्त करना--मेहता का सुझाव है कि मनुष्य को चाहिए 
कि वह अपनी आवश्यकताओं को धीरे-धीरे कम करे । प्रथम तो उन इच्छाओं को त्याग देना चाहिए जिनको पूर्ण करने 
में वह असमर्थ है । इसमे केवल वे ही इच्छाएं बच रहेंगी जिनकी पूति करने में मनुष्य समर्थ है। इस प्रकार भ्रावश्य- 
कताओं को अपने साधनों की.सीमा तक घटाया जाना चाहिए और यह प्रयत्न हमारे अंतिम लक्ष्य--आवश्यकताविहीनता 
की स्थिति तक पहुंचने की दिशा में पहला कदम होगा । अंतिम लक्ष्य तो यह है कि आवश्यकता अनुभव हीं न हो और 
इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को धीरे-धीरे प्रयत्न करना पड़ेगा । 

प्रो० मेहता तथा प्रो० राबिन्स के विचारों की तुलना--यद्यपि प्रो० मेहता ने भी राविन्स की भांति मानवीय _ 
इच्छाओं के विश्‍लेषण और चुनाव संबंधी क्रियाओं (८।०।०९ ग १5९०६५) का अध्ययन किया है, परंतु मेहता 
और राबिन्स के विचारों में निम्न भिन्नताएं भी हैं र 

(अ) -राबिन्स आवश्यकताओं की वृद्धि को लक्ष्यमात्र मानते हैं जबकि प्लो० मेहता ने इन आवश्यकताओं की... 
क्रमशः कम करने तथा अंततः उनको समाप्त करने पर विशेष जोर दिया है । < के 


ना 
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(ब) राबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक परंतु तटस्थ विज्ञान मानकर उसे नीतिशास्त्र (८७ ) से 
दूर रखा है, परंतु मेहता ने अर्थशास्त्र में नेतिक विचारों का समावेश करके 'सादा जीवन उच्च विघार' के आदर्शों को 
स्वीकार करके अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान (॥0 ४९ ऽ८।९॥८९)' माना है। 

(स) राबिन्स का इष्टिकोण अदूरदर्शी (०-9४६) है, क्योंकि अधिकतम संतुष्टि में विकास करते 
हुए उसे आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित कर देते हैं, जबकि प्रो० मेहता का दृष्टिकोण दृरदर्शी ( long-sighted) है 
क्योंकि उनका कथन है कि मनुष्य को इस बात का प्रयतन करना चाहिए कि वह पूर्ण मानसिक संतुलन की स्थिति 

(अर्थात्‌ आवश्यकता-विहीनता को स्थिति) के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे। 
प्रो० मेहता के दृष्टिकोण को आलोचना--यद्यपि दर्शन और नीतिशास्त्र (विशेषकर भारतीय संस्कृति एवं 
सम्यता) के दृष्टिकोण से प्रो० मेहता के विचार अनुकूल प्रतीत होते हैं, फिर भी भौतिकवादी युग में उनकी आलोचनाएं 
की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं :-- , 
| (क) प्रो० मेहता का विचार काल्पनिकता पर आधारित है-साधारण जीवनः में व्यक्ति यह कभी नहीं 
सोचता है कि ग्रधिकतम सुख प्राप्त करने के लिए उसे अपनी आवश्यकताओं को कम करते रहना चाहिए वरन्‌ वह तो 
यही समझता है कि दुःख और सुख तो जीवन के दो आवश्यक अंग हैं जो संसार में लगे ही रहते हैं। अत ऐसा व्यक्ति 
. जो झावश्यकता विहीनता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसे इस भौतिकवादी युग में एक काल्पनिक 
या समाज के बाहर वाला व्यक्ति माना जाता है। अतः मेहता का दृष्टिकोण काल्पनिकता पर आधारित है । 

(ख) मेहता का दृष्टिकोण मान लेने पर अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा--यदि सभी लोग 
आवश्यकताओं को न्यूनतम करके आवशयकता-विहीनता की स्थिति प्राप्त करने. का प्रयत्न करेंगे तो आवश्यकताओं के 
उन्मूलन के कारण किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होगी । जब कोई आथिक क्रिया ही नहीं होगी, तो अर्थशास्त्र 
ही समाप्त हो जाएगा । ; 

(य) श्रो० मेहता ने अर्थशास्त्र को केवल आदर्श विज्ञान कहा है जो उचित नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र 
आदश विज्ञान होने के साथ-साथ वास्तविक विज्ञान भी है। 


5. श्र्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा या विकास केंद्रित परिभाषा 
(Growth-centered Definition) 


एडम स्मिथ से लेकर प्रो० जे० के० मेहता की परिभाषा के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में 
विकास के साथ उसकी: परिभाषा में परिवर्तन होता रहा है ताकि परिभाषा नए विकास को शामिल कर सके । एडम 
स्मिथ एवं उनके साथियों ने अर्थशास्त्र का अध्ययन 'धन के विज्ञान' के रूप में, मार्शल आदि ने 'मौतिक कल्याण के 
शास्त्र' के रूप में, पीगू ने : “मुद्रा के मापदंड' से मापनीय “आथिक कल्याण के अध्ययन के रूप में” तथा राबिन्स ने 
'डर्लभता के विज्ञान' के रूप में किया | राबिन्स की परिभाषा बहुत समय तक सही मानी जाती रही परंतु सन्‌ 932 
के बाद से अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री में बहुत अधिक विकास हो चुका है। अतः अब यह स्वीकार किया जाता है कि 
राबित्स की परिभाषा अथंशास्त्र.के विषय-क्षेत्र को पूर्ण तथा सही रूप से प्रकट नहीं करती । राबिन्स की परिभाषा में 
न तो राष्ट्रीय आय व रोजगार के स्तर के निर्धारण का और न ही आर्थिक विकास के सिद्धांत का समावेश है, इसलिए 
राबित्स की परिभाषा अपर्याप्त हो गई है ओर अब एक ऐसी परिभाषा की ग्राव्यकता है जोकि 'सीमित साधनों के 
वितरण” व आथिक विकास” दोनों बातों को शामिल कर सके । ऐसी परिभाषा को “विकास कंब्रित परिभाषा! कहा जा 
सकता है । इस प्रकार की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं :--- , 
ह (अ) प्रो० के० जी० सेठ (7८. 6. 9०४) के शब्दों में “अर्थशास्त्र उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता 
नल, है जो साध्यों के संदर में साधनों के परिवर्तनों व विकास से संबंधित होते हैं ।” 
पक (ब) भी हेनरी स्मिथ के भ्रनुसार “अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि एक सम्य समाज में कोई व्यक्ति 
अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से किस प्रकार अपना भाग प्राप्त करता है और कैसे समाज के कुल उत्पादन में 
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परिवतन होता है और कुले उत्पादन का कैसे निर्धारण होता है ।”. सभ्य समाज से आशय उस समां से है जिसमें कानूनी 
व्यवस्था द्वारा संपत्ति संबंधी तथा अन्य प्रकार के अधिकार निश्चित हों । 

हेनरी स्मिथ की परिभाषा का विश्लेषण करने से विदित होता है कि इसमें अर्थशास्त्र की तीन मुख्य समस्याओं 
. का समावेश है--प्रथम, समाज के .विभिन्न .व्यंक्तियों में राष्ट्रीय उत्पादन या आय का विभाजन किस प्रकार होता 

है, दवितीय, कुल उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। स्मरण रहे कि देश में रोजगार का स्तर बहुत सीमा तक 
उस देश. के कुल उत्पांदन पर निर्भर करता है। तृतीय, समाज के कुल उत्पादन में परिवर्तन कैसे होता है, अर्थात देश 
का आथिक विकास किन तत्वों पर निर्भर करता है । इस प्रकार हेनरी स्मिथ की परिभाषा से सार यह निकलता है कि 
राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण, राष्ट्रीय राय व रोजगार का निर्धारण तथा झ्राथिक विकास अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय 
हैं जिनका समावेश अर्थशास्त्र: की परिभाषा में होना आवश्यक है । 

(स) नोबुल पुरस्कार विजेता प्रो० सेम्युलसन के अनुसार--“गरर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति 
और समाज, मुद्रा की सहायता से ग्रथवा मुद्रा की सहायता के बिना, किसी प्रकार अनेक प्रयोग में प्रा सकने वाले 
उत्पादन के सीमित संसाधनों का चुनाव, एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और इनको समाज में विभिन्न 
व्यक्तियों और समूह में उपभोग हेतु, वतमान या भविष्य में, बांटने के लिए करते -है ।”! 

घ्रो० सेम्युलसन की परिभाषा के विश्लेषण से निम्नलिखित विशेषताश्रों का पता चलता है :-- 

(अ) अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय सीमितता (5८६०/१५) है । अर्थात्‌ साधन सीमित तथा अनेक उपयोग 
वाले हैं जिनको आवश्यकताओं (साध्यों) की पूर्ति के लिए प्रयोग करना होता है। ऐसी स्थिति में 'प्राथिक समस्या' चुनाव 
करने (८०८९-६) या “निर्णय करने’ (९०।५०॥ 4०४) या 'सीमित साधनों के वितरण' (allocation of 
४०७०४ 7९5०7०९७) कीं होती है । प्रो० सेम्युलसन भी, राबिन्स की भांति, इस 'आथिक समस्या' को मान्यता देते हैं । 

(ब) राबिन्स की परिभाषा स्थेतिक (४८४४०) है, क्योंकि आथिक समस्या--किसी समय विशेष पर, केबल 
'सीमित साधनों के वितरण' की ही नहीं बल्कि 'साधनों के विकास तथा वद्धंत! की भी है ताकि बढ़ती. मर बदलती 

हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । इसी दृष्टि से कहा जाता है कि. राबिन्स ने आथिक समस्या को गलत ढंग _ 
` से प्रस्तुत किया है अर्थात्‌ उन्होंने मूलतः एक प्रावंगिक समस्या का स्थैतिक दुष्टिकोण लिया है। परंतु प्रो० सेम्युलसन 
का दृष्टिकोण प्रावैगिक है क्योंकि उनकी परिभाषा में आथिक-विकासं की बात को भी शामिल किया गया है । यह तथ्य 
उनकी परिभाषा में निम्न वाक्यांशों (ए॥7०४०७) द्वारा स्पष्ट होता है--'एक समयावधि में विभिन्न वस्तुं कां उत्पादन, 
(to produce various commodities 0४९7 ४77९) व॑ उनक्ता वर्तमान व भविष्य में वितरण (६०० 5६५१० 
them for consumption now and in the future). 

(स) प्रो० सेम्युलसन की परिभाषा वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत भी “चुनाव की समस्या या “साधनों 
के वितरण' की समस्या शामिल करती है, जोकि उपयुक्त है। यह बात उनकी परिभाषा में ऐसा वे चाहे मुद्रा करके करे 
अथवा-इसके बिना का प्रयोग ही करें” वाक्यांश द्वारा स्पष्ट होती है। ० | 

सेम्युलसन की परिभाषा के गुण-प्रो० सेम्युलसन की परिभाषा अ्थंशास्त्र की सर्वश्रेष्ठ और सर्वेमाल्य 
परिभाषा है । इस परिभाषा में निम्नलिखित गुण हैं- त 

]. यह परिभाषा आथिक समस्या को सही रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि इसमें सीमित साधतों के वितरण 
और प्राथिक विकास दोनों बातों को शामिल किया गया है। क र 
2, इस परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि चयन की समस्या 'वतंमान' और “भविष्य! दोनों में ही 
पाई जाती है। ® 


, Economics is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ 
scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time 
and distribute them for consumption, now and in the future, among various people and groups in‘. 
society.” | ~—Samuelson 
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3. यह परिभाषा व्यापक है क्योंकि पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्चित अर्थ-व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी. 
उचित एवं ठीक है बयोंकि चयन की समस्या इन सभी अर्थ व्यवस्थाओं में पाई जाती है। 
निष्कर्ष (अर्थशास्त्र को कौन-सी परिभाषा सर्वोत्तम है ? ) | 
अर्थशास्त्र की मुख्य परिभाषाओं का अध्ययन करने के पदचात्‌ हम्‌ इस निष्कर्षं पर पहुंचते हैं कि अर्थशास्त्र 
की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जिसकी आलोचना च हुई हो, अतः ऐसी दशा में किस परिभाषा को उचित कहा 
जाए, यह एक जटिल प्रश्‍न है। जहां तक प्रो० मेहता की परिभाषां का संबंध है, हालांकि यह परिभाषा दर्शन और 
नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से ठीक है लेकिन फिर भी हम इसको स्वीकार करने में असमर्थे हैं, क्योंकि इसके स्वीकार 
करने का अर्थ होगा देश की आथिक प्रगति का अंत । इस प्रकार क्षेत्र में मार्शल ग्रौर राबिन्स की परिभाषाएं ही रह 
जाती हैं । 
इस संबंध में दो मुख्य विचारधाराएं पाई जाती हैं । अर्थशारित्रयों का एक वर्ग राबिन्स के मत का समर्थन 
करता है । उदाहरण के लिए, स्टोनियर और हेग का कहना है कि “मौलिक रूप से अर्थशास्त्र सीमितता का तथा सीमितता 
जिन समस्याओं को जन्म देती है उनका अध्ययन है ।” इसके विपरीत, कुछ भर्थशारित्रयों का विचार है कि प्रो० मार्शल 
की भौतिक कल्याण की परिभाषा अधिक उपयुक्त है । 
वास्तव में संद्वांतिक एवं वेज्ञानिक दृष्टिकोण से राबिन्स की परिभाषा अधिक उपयुक्त है; क्योंकि उन्होंने 
आवश्यकताओं की वृद्धि तथा उनकी अधिकतम संतुष्टि पर बल दिया है। इसके साथ ही साथ चूंकि उन्होंने सभी मनुष्यों 
की समस्त क्रियाओं के निर्णय पक्षं को अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय माना है, जिससे अर्थशास्त्र को क्षेत्र अधिक विस्तृत 
हो गया है । इसके विपरीत, माल की परिभाषा का क्षेत्र संकुचित तथा सीमित है क्योंकि उन्होंने केवल भौतिक साधनों 
को आथिक क्रियाश्रों को ही ग्रर्थशास्त्र के अध्ययन का विंषय माना है । : 
परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से मार्शल की परिभाषा अधिक उपयुक्त है! (7) क्योंकि मार्शल अर्थशास्त्र 
का उद्देश्य मानव कल्याण की वृद्धि करना मानते हैं, जबकि राबिन्स ने स्पष्टतः कहा है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव 
कल्याण में वृद्धि करना नहीं है । यदि राबिन्स की बात को मान लिया जाए तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता 
ही समाप्त हो जाती है । (¡) राबिन्स ने अर्थशास्त्र को कला नहीं माना है जिसका अर्थ यह हुआ है कि दैनिक जीवन की 
` व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में अर्थशास्त्र का कोई योग नहीं रहेगा । (!) मार्शल की परिभाषा सरल और 
स्पष्ट है । अतः इसे समझना कठिन नहीं है। (४) मार्शल की परिभाषा चकि मानव-कल्याण पर. जोर देती है अतः 
वह वृर्तेमान समाजवादी विचारधारा के ग्रनुकूल है। र 
इसके श्रतिरिक्त यदि कल्याण की धारणा हमारे सामान्य विवेक के अनुरूप है तो उससे घबराने की गावश्यकता 
नहीं है । हम अपने विवेक द्वारा यह स्वीकार करते हैं कि.संसार की अच्छी वस्तुओं की प्रचुरता जीवन को अपेक्षाकृत 
अधिक सुखी बना देगी । राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वस्तुओं की किस्म में सुधार, श्रेष्ठतर वितरण, भौतिक और मानरूप में 
उत्पादन की लागत में ह्लास, भौतिक तथा भ्रभौतिक वस्तुओं की व्यवस्था भ्रादि के कारण व्यक्तियों के जीवन पहले से 
अधिक सुखी श्रौर श्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः जो बातें हमारे सामान्य ज्ञान के अनुरूप हैं उनको दुरूह बनाना और 
उनके विपय पर भ्रम उत्पन्न करना उचित नहीं है । ॥ | 
र इस प्रकार उपर्युक्त तत्वों के ्राधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मार्सल की परिभाषा आज भी 
` श्रेष्ठ है। आधुनिक युग में सभी देशों में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इन परिस्थितियों | 
_ में साशंल की परिभाषा अधिक लोकप्रिय सिद्ध हो रही है। 
जहां तक ्र्थंशास्त्र की सवंध्ेष्ठ परिभाषा के चयन का प्रशन है, हमारे विचार में, राधुनिक अर्थशास्त्रियों 
` में से कोई एक परिभाषा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगी । इन आधुनिक अर्थशास्त्रियों में सेम्युलसन, फ्रीडमन, बेनर 
' हैनरी-स्मिथ, बोल्डिंग, हिक्स आदि के नाम लिए जा सकते हैं । 
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हाल के अर्थशास्त्रयों ने भ्र्थंशास्त्र कौ सही और पर्याप्त परिभाषा के सम्बंध में वाद-विवाद करना बंद कर 
दिया है । उनका विचार है कि अर्थशास्त्र क्या है.इसके वारे में परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं हैं बल्कि इस विषय 
की पूर्ण और सही जानकारी उसकी विषय-सामग्री के विवेचन से प्राप्त होती है। आजकल विषय-सामग्री को व्यक्तिगत 
अर्थशास्त्र ( Micro Economics) और समष्टिगत अर्थशास्त्र (Macro Econ0m/८ऽ) में विभाजित करके अध्ययन 
किया जाता है। इन दो प्रकार के आर्थिक सिद्धांतों की विस्तार में विवेचना हम भागे करेंगे । 


अर्थशास्त्र को कुछ अन्य परिभाषाएं 


बोहिडग की परिभाषा की व्याख्या --"'अर्थशास्त्र आथिक परिमाण का वेज्ञानिक अध्ययन है'”'_बोल्डिग । 
बोल्डिग का कहना है कि किसी भी शास्त्र की सीमाएं बहुत कम स्पष्ट होती हैं । क्योकि वे बातें जो झाज इसके अंतर्गत 
अध्ययन की जा रही हैं वे परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहने से कल उसके बाहर हो सकती हैं । अथशास्त्र के वारे में 
भी यही सत्य है। इसलिए अर्थशास्त्र की भी कोई संक्षिप्त परिभाषा अर्थशास्त्र के विषय को स्पष्ट करने में असमर्थ 
रहेगी । इसलिए जेकोब वीनर का यह कथन सही प्राप्त होता है कि “अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं ।” 

प्रो० बोल्डिग का कथन है कि “अर्थशास्त्र को मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन वताना निश्चय 
ही बहुत व्यापक है। इसे भौतिक धन का ग्रध्ययन बताना बहुत ही संकुचित है। इसे मानवीय मूल्यांकन और चुनाव 
का अध्ययन बताना कदाचित्‌ पुनः व्यापक है और इसे मुद्रा के पेमाने से मानी जाने वाली मानवीय क्रिया का अध्ययन 
बताना पुनः बहुत ही संकुचित है ।” 

बोल्डिग ने आगे लिखा है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के सामान्यतः तीन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो 
कि उपभोग, उत्पादन और विनिमय हैं । इन क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ मात्राओं की जांच या खोज 
करनी पड़ती है जैसे--माल का स्टाक, वस्तुओं का उत्पादन, कीमतें; मजदूरियां व्याज, इत्यादि । इन वस्तुओं को हम 
आथिक मात्राएं या परिमाण कह सकते हैं। अ्थंशास्त्र इन्ही आथिक मात्राओं या परिमाणों का एक वैज्ञानिक अध्ययन 
है । बोल्डिग के शब्दों में, आथिक विश्लेषण के एक बहुत भ्रधिक भाग का संबंध इन आथिक परिमाणों की प्रकृति की 
खोज करते तथा उनके आपसी संबंध तथा उन्हें निर्धारित करने वाली शक्तियों को ज्ञात करने से है । आथिक परिमाणों 
से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्यं आर्थिक सांख्यिकी का ग्रौर आथिक इतिहास का है और उनका विश्लेषण 
करना आथिक विश्लेषण का कार्य है |” 

आलोचना--बोरिडिग की परिभाषा की मुख्य आलोचना यह है कि उनकी परिभाषा ऐसी समस्याओं का 
जिनका साधारणतया अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है, केवल उल्लेख मात्र ही करती है । इस प्रकार वोल्डिग ने जो कुछ 
कहा है वह अर्थशास्त्र के विषय की व्याख्या. है, परिभाषा नहीं । 

प्रो० हिक्सं द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा : हम यह कह्‌ सकते हैं किं मानव व्यवहार का वह विशिष्ट पहलू 
जिसका अर्थशास्त्र भ्रध्ययन करता है वह व्यवसाय से संबंधित मानव व्यवहार है । अथंशास्त्र वह विज्ञान है जो व्याव- 
सायिक कार्यकलापों का अध्ययन करता है ।/--प्रो० हिक्‍्स 

प्रो० हिक्स को परिभाषा की व्याख्या (व्यवसाय शब्द का अर्थ) —प्रो० हिक्स ने अपनी परिभाषा में 
व्यवसाय शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया है, इससे उनका आशय उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व 
संबंधी क्रियाओं से है । उदाहरण के लिए, जब एक गृहिणी किसी दुकान से सब्जी खरीदने जाती है तो दुकानदार . 
अर्थात्‌ विक्रेता की दृष्टि से यह एक व्यावसायिक क्रिया है और इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आ जाती है, 
किन्तु एक साधारण व्यक्ति सब्जी खरीदने की क्रिया को व्यावसायिक किया नहीं कहेगा । परन्तु एक अर्थशास्त्री गुहिणी 
के सौदः करने की क्रिया पर भी उतना ही ध्यान देगा जितना कि दुकानदार के बेचने की क्रिया पर । अन्य शब्दों में, 
सब्जी या किसी वस्तु को खरीदने की क्रिया उसी प्रकार से एक आथिक प्रश्न है जिस प्रकार से इसे बेचने की क्रिया । 


प्रो० हिन व्यावसायिक क्रिया के अर्थं को कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं जैसे लाभ पर टेक्स 


[, “Economics is a scientific study of economic quantities,"—Boulding . 





SS . परिभाषाओं में से आप किसे श्रेष्ठ समभते हैं और क्यों ? अथवा 
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देना स्पष्ट रूप से एक आशिक प्ररन है किंतु इस पर अर्थशास्त्र केवल उन व्यक्तियों व संस्थाओं की दृष्टि से विचार 
नहीं करेगा जोकि टैक्स देते है वरन्‌ सरकार की दृष्टि से भी जो कि टैक्सों से आय. प्राप्त करती है तथा उन व्यक्तियों 
की दृष्टि से जिनको कि सरकार टैक्सों द्वारा प्राप्त आय में से मजदूरी तथा अन्य वेतन देती है, विचार करता है। ये 
सब क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाएं कही जाएंगी और इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र फे अन्तर्गत आ जाती हैं । 
' प्रो० हिक्स के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण और राजस्व 
` संबंधी व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन है । 
हिक्स की परिभाषा के गुण : प्रो० हिक्स की परिभाषा में निम्न गुण पाए जाते हैं :--- 
(अ) यह परिभाशा मार्शल की परिभाषा के समान सरंल और व्यावहारिक है। 
(ब) माशंल की भांति इस परिभाषा के अनुसार भी सामाजिक मनुष्यों के व्यावसायिक कार्यकलापों का 
अध्ययन ही अर्थशास्त्र में किया जाता है । 
(स) हिंक्स की परिभाषा की एक विशेषता यह है कि इसमें साधारण शब्द को निकाल दिया गया है, और 
केवल व्यवसाय संबंधी क्रियाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है । 


(द) इसी प्रकार इस परिभाषा की आथिक क्रियाओं या भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति इत्यादि शब्दों ` 


का प्रयोग नहीं किया गया है, जिस कारण उस पर श्रेणी-विभाजक होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता । . 

आलोचना---(क) हिंक्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के स्वभाव को स्पष्ट नहीं करती । अर्थात्‌ इस बात पर 
स्पष्ट प्रकाश नहीं डालती कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान ही है या इसका एक आदर्शात्मक पहलू भी है और 
कि वह कला भी है अथवा नहीं । 

(ख) मार्शल की भांति इस पंरिभाषा के अनुसार भी मानवीय व्यवहार के व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का 
अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हिंक्स की परिभाषा भी मार्शल की भांति अर्थ- 
शास्त्र को वास्तविक विज्ञान के साथ-साथ उसके आदर्शात्मक पहलू और कलापक्ष को मानती है। यदि ऐसा है तो इस 
पर भी वे सभी भ्रारोप लागू हो सकते हैं जोकि राबिन्स ने मार्शल की परिभाषा के विरुद्ध लगाए हैं । 


परीक्षा-प्रश्‍न एवं संकेत - 
. अर्थशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषाग्रों की समीक्षा कीजिए और उनके सापेक्ष गुणावगुण का निर्देश कीजिए :-- 


(अक 'पर्थशास्तर राष्ट्रों की सम्पत्ति अथवा घन के कारणों का ग्रध्ययन है ।' -- एडम स्मिथ 
(ब) “अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव का अध्ययन है।' मार्शल 
(स) “अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले इलंभ साधनों र में 
मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है ।' अथवा Si ` 
समय-समय पर अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनकी आलोचनात्म पा में 
पा तोर सा? त्मक व्याख्या कीजिए । आपके विचार 


संकेत-यहां पर 'धन', 'कल्याण' एवं 'दुलंभता” छ्ोनों ही प्रकार की परिभाषां ER 
मेहता ब हिक्स की भी परिभाषा कीजिए अत में निष्कर्ष दोजिए 0) की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए | संक्षेप में 

2. अथंशास्त्र की परिभाषा “घन के विज्ञान' के रूप में दी गई है। क्या आप ं 
संकेत प॒ इस परिभाषा को ? 
(संकेत--सव?थम धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनात्मक. व्याख्या कीजिए त सत ५ 
संक्षिप्त विवरण दीजिए । अत में मार्शल को परिभाषा को उचित बतलाइए |) 
3. “अर्थशास्त्र वैकल्पिक प्रयोगों में दुलभ साधनों के वितरण का अध्ययन करता 
साध।रण जीवन व्यवसाय संबंध में अध्ययन है । वह व्यक्तिगत एवं 


करता है, जोकि भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं इनके प्रयोग 


जिए तत्पश्चात्‌ मार्शल और राबिन्स की परिभाषाओं का | 


! है' और 'अ्थयास्त्र मनुष्य जाति का 
सामाजिक कार्य के उस मांग की व्याख्या 
से घनिष्ट रूप में सम्बन्धित है ।' इन दोनों | 


ः 
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राबिन्स की परिभाषाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह पूर्व परिभाषाओं से कँसे भिन्न है ? अयबा 


- माशेल और राबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का मुल्यांकन कीजिए । इसमें से आप किसे अधिक 


पसंद करते हैं ग्रौर क्यों ? अथवा [ 
अर्थशास्त्र की माल की परिभाषा की तुलना राबिन्स की परिभाषा से कीजिए । अथवा 
कया राविन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा मार्शल की परिभाषा पर सुधार है ? पूर्ण रूप से समझाइए । 


(संकेत--मार्णल ओर राबिन्स दोनों झी परिभाषाओं की समालोचना कीजिए तथा यह बताइए कि सँद्धांतिक दृष्टि से राबिग्स तथा 
व्यावहारिक दृष्टि से मार्शल की परिभाषा अधिक उपयुक्त है ) 


'मूल आथिक समस्या चुनाव की समस्या है” विवेचन कीजिए । अथवा 

मूल आथिक समस्या क्या है. ? राविन्स की परिभाषा इससे किस प्रकार संबंधित है ? 

(संकेत--राविन्स की परिभाषा की पूर्ण विवेचना कीजिए ।) 

“अर्थशास्त्र मनुष्य के सामान्य व्यावसायिक जीवन से संबंधित कार्यों का अध्ययन करता हैं।' इस कथन को समभाइए ` 

और बताइए कि राजगिरि की निर्जन गुफा में रहने वाले साधु के कार्यों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में क्यों नहीं 

करते हैं ? अथवा 

“अर्थशास्त्र मनुष्य का सामान्य जीवन .व्यवसाय के संबंध में अध्ययन है।' अर्थशास्त्र की इस परिभाषा की 

आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 

(संकेत--मार्शल की परिभाषा की पूर्ण व्याख्या आलोचना सहित कौजिए । उत्तर के दूसरे भाग में बताइए कि चूंकि साधु के कार्यों का 
घन से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वह एक सामाजिक प्राणी नहीं है, इसलिए उसकी क्रियाओं का अथंशास्त्र में अध्ययन नहीं 
किया जाता ।) | ४ 

'अर्थशास्त्र वह्‌ विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा सीमित 'साधनों से जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है, संबंधित मानव 

व्यवहार का अध्ययन करता है ।' चर्चा कीजिए । 

“अर्थशास्त्र रोटी-मक्खन का स्वार्थमय विज्ञान है।' इस कथन का आधुनिक धारणा को ध्यान से रखते हुए विवेचन 

कीजिए । | 

(संकेत--इस प्रश्‍न के उत्तर में धन संबंधी परिभाषा दीजिए, उसकी व्याख्या व आलोचना कीजिए । संक्षेप में माशल व राबिन्स की 
परिभाषाओं की विवेचना कीजिए ।) 

“अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जिस विषय से भी हो, भौतिक कल्याण के कारणों से तो कदापि नहीं है।' इस कथन 

का विवेचन कीजिए । न 

(संकेत--सर्वप्रथम मार्शं्ष की परिभाषा दीजिए व इसकी व्याख्या कीजिए । फिर कल्याण संबंधी धारणा को जो रायिस्स ने आलोचबा 
की है, उसे लिखिए। अन्त में राबिन्स की परिभाषा संक्षेप में दीजिए ।) 

“मानवीय व्यवहार में मुद्रा जो भूमिका अदा करती है, अर्थशास्त्र उसी का अध्ययन है । विवेचन कीजिए । 

अर्थशास्त्र का विषय समझाइए । यह कहां तक उचित है कि “अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव कार्यों 

का 'आश्यकता रहित होने की परिस्थिति” प्राप्त करने के रूप में अध्ययन किया जाता है ।” 

(संकेत--मेहृता की परिभाषा की पूर्ण विवेचन कीजिए ।) नि पट 

अर्थशास्त्र उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका संबंध साध्यों के संदर्म में साधनों के परिवर्तन व 

विकास से होता है।' अथवा 

‘आथिक समस्या, मुख्यतया साध्यों के सीमित साधनों के साथ समायोजन की नहीं है, बल्कि साधनों की बुद्धि और 

विकास की है ताकि बढ़ते हुए और बदलते हुए साध्यों की पूर्ति की जा सके ।' स्पष्ट कीजिए और बताइए कि 

राबिन्सं ने आथिक समस्या को गलत ढंग से सोचा और उन्होंने प्रावेगिक समस्या का स्बैतिक दृष्टिकोण लिया। | 

(संकेत-संक्षेप में घन, कल्याण एवं दुलंभता तीनों ही प्रकार की परिभाएं दीजिए । तत्पश्चात्‌ 'विकास केंद्रित परिभाषा! दीजिए I) 
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अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अर्थ उस संपूर्ण ज्ञान से है जिसका अध्ययन इसमें होता है । , 
प्रो० कीन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित तीन विषय सम्मिलित किए जाने चाहिएँ :--. 
. अर्थशास्त्र की विषय सामग्री । 
2. अर्थशास्त्र का स्वभाव-क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ? 
3. ग्रर्थंशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध । _ 


परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री तीसरी बात को अनावश्यक समते हैं और उसके स्थान पर ग्ब भ्र्थशास्त्र को 
सीमाओं का अध्ययन किया जाता हुँ। 
| 
|| 
| 


I. अर्थशास्त्र को विषय-सामग्नी 
अथंशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं में विभिन्नता के कारण अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री के संबंध में भी 
तीन प्रधान दृष्टिकोण हैं : 
(क) प्रतिष्ठित अर्थश्ञास्त्रियों का मत । 


(ख) कल्याणवादी अथंशास्त्रियों का मत । 
(ग) राबिन्स का मत | 


| (क) प्रतिष्टित अर्थशार्तरियों का मत--एडम स्मिथ तथा अन्य प्राचीन अर्यशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को 'घन 
का बिज्ञान' गाना है। दूसरे शब्दों में, धन - या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके कारण क्या हैं ? आदि विविध प्रइन हैं 
जिनकी विवेचना अर्थशास्त्र में की जाती है परंतु अर्थशास्त्र के अंतगत धन को ही अ्रध्ययन्न का विषय मानना किसी भी 
विद्वान द्वारा उचित नहीं माना गया । 
(ख) कल्याणवादी अथंशास्त्रियों का मत--माशंल तथा अनुयायियों ने अर्थ उद्देश्य तथा उसके | 
लिका किल म निम्तेलिशित Meo कई था उसके अनुयायियों ने अर्थ शास्त्र के उद्दे 
(अ) अर्थशास्त्र केवल सामाजिक, 
करता है जो भौतिक कल्याण से संबंधित हैं। 
(ब) भौतिक कल्याण से आशय भौतिक आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्टि से है । 
(स) मनुष्य की केवल धन संबंधी क्रियाओं को ग्राथिक क्रियाएं कहते हैं । 
षे में, मार्शल के अनुसार सामाजिक वास्तविक एवं सामात्य मनुष्यों की आथिक क्रियाओं का अध्ययन ही | 
अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। 4 
(ग) राविन्स को मत--मार्शल तथा अन्य कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों की परिभाषा की आलोचना करतें | 
. हुए श्रो० राबिन्स ने अर्थशास्त्र को 'अभाव का विज्ञान' (A science of scarcity ) कहा । इस संबंध में उन्होंने अग्र- 
लिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं :- - 


वास्तविक तथा साधारण मनुष्यों की उन आथिक क्रियाओं का अध्ययनं 
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(अ) अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान हैँ । 
(ब) इसके अंतर्गत हम 'मानव व्यवहार के केवल ाथिक पहलू” (८०० aspect of human 
७९०४०७7) का अध्ययन करते हैं । 

(स) आथिक पहलू वह पहलू है जिसका संबंध विभिन्न उपयोग बाले दुलभ साधनों तथा असीमित आवश्यक- 

ताग्रों में सामंजस्य स्थापित करने से होता है। | 

(द) दुर्लभ साधनों में उन समस्त भौतिक तथा अभौतिक साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो मानवीय 

आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोग. में लाए जाते हँ। 
' संक्षेप में, राबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र सें उन समस्त आथिक क्रियाओं, घटनाओं व तत्वों का अध्ययन 
[किया जाता है जोकि सीमित या दुर्लभ साधनों से प्रभावित होते हैं और जिनका संबंध मनुष्य से होता है। ब 
आथिक क्रियाओं के विभाग--अर्थशास्त्र की विपय सामग्री बहुत विस्तृत है । मनुष्य के समक्ष अपनी असीमित 
आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की समस्या निरंतर बनी रहती है । आवश्यकताएं-चेष्टाएं-संतुष्टि का एक चक्राकार 
प्रवाह है जिसके कारण ही अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं । 

हम अर्थशास्त्र के अध्ययन को निम्न पांच भागों में विभक्त कर सकते हैं : 

(अ) उपभोग (९०४०१००) प्रो ° ऐली ने उपभोग की परिभाषा इस प्रकार दी है--“उपभोग का 
अर्थं आथिक वस्तुओं और व्यक्तिगत सेवाओं को मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोग से होता 
है ।” इसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की प्रकृति, उपयोगिता तथा इससे संबंधित नियमों, जैसे क्रमागत-उपयोगिता 
ह्लास नियम, सम-सीमांत उपयोगिता नियम, उदासीनता सिद्धांत आदि का अध्ययन किया जाता है । 

(ब) उत्पादन (P7०५७०४।००) उत्पत्ति से तात्पर्य वस्तुओं में उपयोगिता के सृजन से होता है । इसके 
अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों और उनसे संबंधित समस्याओं, उत्पत्ति संबंधी नियमों, उत्पत्ति के पैमानों, श्रम-विभाजन आदि 
का अध्ययन किया जाता है। 

(स) विनिमय (८॥०६९) जेवन्स (९४००४) के शब्दों में "कम आवश्यक वस्तु के वदले में अधिक 
आवश्यक वस्तुओं के आदान-प्रदान को विनिमय कहते हैं ।” वस्तुओं फा उत्पादन सामूहिक रूप से होने के कारण उनके 
विनिमय की समस्या उत्पन्न होती है । इस विभाग में बाजार, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण तथा मुद्रा-ब॑किंग एवं व्यापार 
संबंधी समस्याओं आदि का अध्ययन किया जाता है। 

(द) वितरण (/57i0६।००) _प्रो० चेपमंन के अनुसार, “वितरण का अर्थशास्त्र समाज द्वारा उत्पादित 
धन की उत्पत्ति में भाग लेने वाले विभिन्न साधनों अथवा इन साधनों के स्वाभियों के बीच बंटवारे से संबंधित है ।” 
सामोन्यतः इस विभाग में हम तीन समस्याओं का अध्ययन करने हैं -- (।) क्रिस वस्तु का बितरण हो ? ( 2) किनकें 
बीच वितरण किया जाए ? (3) किस सिद्धांत के अनुसार वितरण किया जाए ? दूसरे शब्दों में, इसके अंतर्गत ह्म 
राष्ट्रीय आय, लगान, मजदूरी, व्याज तथा लाभ का अध्ययन करते हैं। 

(य) राजस्व (P७० Fin३०००) —डॉ० डाल्टन के अनुसार “राजस्व लोक सत्ताओं की आय, उनके व्यय 
तथा उनमें परस्पर समायोजन की विधि की विवेचना करता है ।” इस विभाग में मुख्यतः सरकार की आय, व्यय व ऋण 
नीति तथा इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं । 

प्रचलित विचारधारा के अनुसार ग्र्थशास्त्र की विषय सामग्री उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं 
राजस्व इन पांच भागों में बांटी गई है परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री इस विभाजन से सहमत नहीं हैं । उनका कहना हैक... द 
अर्थशास्त्र के विश्लेषण का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए । आधुनिक अ्थंशास्त्रयों ने अथंशास्त्र की विषय-सामग्री नवीन | तक E 
` ढंग से दो भागों में बांटी है-- Q ० 

. कीमत सिद्धांत या विशिष्ट अर्थशास्त्र: (Price Theory or Micro Economics ) ० 

2. आय तथा रोजगार सिद्धांत अथवा व्यापक अथंशासत्र (Income and Employment Theory or 
Macro-Economics) । 
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।. कोमत सिद्धांत या विशिष्ट अर्थशार्श 


द लेफ्टचिच ने कीमत सिद्धांत को विशिष्ट या व्यक्तिगत: अर्थशास्त्र कहा है। इसके अंतगत हम किसी एक 
वस्तु, एक उपभोक्ता और एक विशेष बाजार का अध्ययन करते हैं। अर्थात्‌ इसमें अर्थव्यवस्था को छोटे-छोटे भागों या 
अंगों में बांट दिया जाता है और फिर इन अंगों या भागों का अलग-अलस विश्‍लेषण किया जाता है । इस प्रकार विशिष्ट 
अर्थशास्त्र का संबंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से नहीं । विशिष्ट अर्थशास्त्र विशिष्ट व्यक्तियों जैसे | 

` विशेष फर्मा, विशेष परिवार आदि से संबंधित है । 

झध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कीमत सिद्धांत को पुनः निम्न पी घऋणों में विभक्त किया गया है | 
(अ) वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण (product pricing) । 
(ब) उत्पादनों के साधनों या उपादानों की कीमत का निर्धारण (factor एricin) । | 
उपर्युक्त दोनों भागों के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण का अध्ययन किया जाता है अर्थात्‌ | 
अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित विभाग 'कीमत सिद्धांत” के अंतर्गत आ जाते हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र में यह मालूम किया जाता है . | 
कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है। इसलिए इसे कीमत सिद्धांत कहते हुँ । इसके 
अंतर्गत आर्गथक व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण करते हुए यह मानं लिया जाता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज- 
गार बना हुआ है। 
]8वीं व ।9वीं शताब्दी में यह सिद्धांत मूल्य सिद्धांत (९०॥५ ०६ ४३।०९) के नाम से विख्यात था। मार्शल 
ने ग्राधुनिक कीमत सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रो० चेस्बरलेन, श्रीमती जोन राबिन्सन और 
घ्रो० हिकष्स ने भी कीमत सिद्धांत को अधिक व्यावहारिक बनाने के प्रयत्न किए हैं। प्रो० बाटसन ने कीमत सिद्धांत को 
बड़े सुंदर ढंग के इस प्रकार प्रस्तुत किया है : “कीमत सिद्धांत उच्चकोटि का एक स्वीकृत सिद्धांत है, जिसमें प्राचीन 

तथ्यों के साथ नवीन तथ्यों का भी समावेश है । इस सिद्धांत की व्यावहारिक्रता की विभिन्न अर्थशास्त्रयों ने परीक्षा व 

परीक्षण किया है । लगभग समस्त अर्थशास्त्री इस सिद्धांत की मान्यता पर एकमत रहे हैं ।” 


| 
| 
2. आय तथा रोजगार सिद्धांत अथवा व्यापक अथशार््र | 
आय सिद्धांत के अंतर्गत संपूणं म्रर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, किसी व्यक्तिगत इकाई का नहीं 
उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल आय, कुल विनियोग, आदि का अध्ययन किया जाता है।- 
व्यापक अर्थशास्त्र में इस बात का भी अध्ययन होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ये कुल जोड़ तथा उसकी मुख्य औसतें | 
किस प्रकार निर्धारित होती हैं और इनके घटने-बढ़ने के क्या कारण हैं । | 
व्यापक अर्थशास्त्र को 'आय सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्‍योंकि इसके अंतर्गत कुल राष्ट्रीय आय का एवं | 
इससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्यो व तत्वों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। इसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि | 
राष्ट्रीय आय किस प्रकार निर्धारित होती है, इसके घटने-बढ़ने के क्या कारण हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रगति किन- 
किन तत्वों के आधार पर होती है । 
आय सिद्धांत को रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि आय के निर्धारक तत्व ही किसी देश में पूणं 
रोजगार को निर्धारित करने में सहायक एवं महत्वपुर्ण होते हैं। यदि इन तत्वों में परिवर्तन आ जाए तो रोजगार में 
भी परिवतंन हो जाता है। चूंकि आय सिद्धांत में हम आय के निर्धारक तत्वों का अध्ययन करते हैं और इन तत्वों का | 
समस्त रोजगार की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं । 
लाडं कीन्स ने ही वास्तव में व्यापक अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक रूप प्रदान करके उसे लोकप्रिय बनाया। _ 
कीन्स का प्रसिद्ध ग्रंथ 'सामान्य सिद्धांत! (936) व्यापक श्रर्थशास्त्र पर ही आधारित है। आय एवं रोजगार सिद्धांत | 
अथवा व्यापक अर्थशास्त्र सही ग्रो में लाडं कीन्स की ही देन है। इसलिए इसे “कीन्सीयन अर्थशास्त्र' (£९५7९५/27 _ 


__ Economics) भी कहते हैं । | 
ये दोनों सिद्धांत अर्थात्‌ कीमत सिद्धांत तथा आय व रोजगार सिद्धांत आथिक .क्रिमाओं के अध्ययन के लिए | 


... महत्वपूर्ण हैं। | 
| 
ब 
द 
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अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामसी संक्षेप में इस प्रकार हैं--“अर्थेशास्त्र 
सीमित साधनों के आवंटन (या वितरण) का तथा रोजगार, आय और आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों 


का अध्ययन, करता है ।” 
I. अर्थशास्त्र का स्वभाव 


अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला ?--अर्थशास्त्र के स्वभाव से तात्पर्य है कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान 


अथवा दोनों ? अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला यह जानने के पूर्व विज्ञान तथा कला शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए । 
ज्ञान को दो झाखाएं हैं--कला और विज्ञान । 


ज्ञान 








--_--.- 30 35253 आय . 
[ Y 
विज्ञान कला 
| ५ दि SA 
वास्तविक विज्ञान व्यावहारिक विज्ञान आदश विज्ञान 
(Positive Science) कला (पुल के रूप में) (Normative Science) 


विज्ञान का अर्थ--“विज्ञान किसी भी विषय के क्रमवद्ध ज्ञान को कहते हैं, जिनमें किसी तथ्य विशेष के 
कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है ।” इस प्रकार विज्ञान ज्ञान का वह रूप है जो 
निम्न चार शर्तों को पूरा करता है-- " 

(अ) इसका अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए जिससे कि तथ्य स्वयं स्पष्ट हो जाएं । 

(ब) इसके अपने नियम और सिद्धांत होने चाहिए । 

(स) ये सिद्धांत 'कारण और परिणाम” (८३७५९ 870 ९८०६) को संबंधित करने वाले होने चाहिएं । 

(द) ये नियम सावंभोमिक सत्य का प्रतिपादन करने वाले होने चाहिए । 


विज्ञान की दो शाखाएं हैं-!. वास्तविक विज्ञान (०9/7४९ 9८९१०९), तया 2. आदर्श विज्ञान (प०- . 


mative Science) I 
!. वास्तविक विज्ञान--यह विज्ञान वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है और कारण तथा परिणाम में 
संबंध स्थापित करता है। यह केवल 'क्या है?” प्रश्‍न का समाधान करता है, उचित और अनुचित के विवाद में यह नहीं 
पड़ता । उदाहरणार्थ, यदि विषपान से मृत्यु होती. है तो वास्तविक विज्ञान केवल यह बतलाता है कि विपपान से मृत्यु 
होती है, इसका कार्यं यह कहना नहीं कि विषपान: बुरा है। 
 , 2. आदर्श विज्ञात_आदर्शं विज्ञान यह बतलाता है कि 'वस्तुस्थिति' क्या होनी चाहिए ?' यह विज्ञान वस्तुओं 
की वांछनीयता अथवो अवांछनीयता पर पूर्णे रूप से पना मत प्रकट करता है ।' पिछले उदाहरण को लेते हुए, यदि 
विषपान से मृत्यु होती है, तो आदर्श `विज्ञान बतलाता है कि विषपान बुरा है अतएव मनुष्य को विषपान नहीं करना 
चाहिए । ५ ठ 
"कला का अर्थ--कला शब्द 'कृत' घातु से बना है, जिसका अर्थ है किसी कार्य को उत्तम तरीके से करना । 
अतः कला ज्ञान की वह शाखा.है जो निश्चित उद्देश्यों की पूति के लिए सर्वोत्तम तरीका बतलाती है।* विज्ञान सिद्धांत 


]. “Positive Science may be defined as a body of systematized knowledge concerning ‘what is. A Normative 


Science or a Regulative Science is a body of systematized knowledge relating to criteria of ‘what ought to 
De’, and concerned with the ideal as distinguished from the actual...The objective of a Positive Science is 


the establishment of uniformitics, of a Narmative Science, the determination of,ideals. 
—J.N. Keynes—‘Scope and Method of Political Economy’, p. I6. 
2. “Ansartisa system of rules for the attainment of a given end” 
—JN. Keynes—‘Scope and Methog of Political Economy’, 9. 86, 
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का निरूपण करता है और कला उस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। वास्तविक विज्ञान तो हमें वास्तविक 
स्थिति के बारे में बतलाता है, आदर्श विज्ञान हमारे सामने आद प्रस्तुत करता है, परंतु कला आदर्शो की प्राप्ति के लिए 
उपाय अथवा विधियां बतलाती है । कीन्स के अनुसार “कला वह्‌ प्रणाली है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति 
के नियमों को सुझाती.है ।” इसी प्रकार प्रो० कोसा ने कहा --“विज्ञान केवल व्याख्या ही करता है, जबकि कला लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए विचारों का प्रतिपादन करती है ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि कला एक ऐसा पुल है जो वास्तविक 
विज्ञान तथा आदशं विज्ञान को मिलाता है । 
अर्थशास्त्र क्या है-विज्ञान अथवा कला या दोनों ? बिज्ञान तथा कला की उप्यक्त परिभाषाओं के आधार 
पर अब यह्‌ देखना है कि अर्थशास्त्र कला है अथवा विज्ञान या दोनों है। 


कया अर्थशास्त्र विज्ञान है ? 

(अ) अ्थंशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क--अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि (श्र) यह भी ज्ञान की वह 
शाखा है जिसमें तथ्यों को क्रमबडढ़ रूप से एकत्र किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है तथा उनका विश्लेषण 
किया जाता है । अर्थशास्त्र के अध्ययन की संपूर्ण विषय-सामग्री को पांच विभागों-उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण 
तथा राजस्व में क्रमबद्ध रूप से विभाजित किया गया है। (ब) अर्थशास्त्र के अपने कई एक नियम हैं, जैसे क्रमागत उप- 
योगिता ह्लास नियम, सम-सीमांत उपयोगिता नियम, मांग और पूर्ति का नियम इत्यादि, जोकि कारण और परिणाम के 
संबंध को स्पष्ट करते हैं, तथा (स) अर्थशास्त्र के कुछ नियम सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करते हैं। अर्थशास्त्र के 
जो नियम मानवीय प्रकृति पर आधारित हैं, संसार के सभी देशों के निवासियों पर समान रूप से लागू होते हैं। कमा- 
"गत उपयोगिता ह्लास नियम इसका एक अच्छा उदाहरण है । 

परोक्ष रूप॑ से अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में तकं प्रस्तुत किया जा सकता है। सन्‌ 969 में ्र्थशास्त्र 
विज्ञान के लिए एक नए नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई है । यह वात अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने का एक अच्छा 
प्रमाण है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि किंसी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए 
जिन बातों की ग्रावशयकता पड़ती है वे अर्थशास्त्र में भी विद्यमान हैं। 

(ब) अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के विरोध में तकं -कुछ अर्थशास्त्री निम्नलिखित तको के आधार पर 
अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं 

]. कहो जाता है कि आथिक सिद्धांतों के विषय में अर्थंशास्त्रियों के मतों में विभिन्नता पाई जाती है। इस 

प्रकार अर्थशास्त्र में निश्चितता का अभाव है । चूंकि विज्ञान सुनिश्चित होता है, उसमें तथ्य के विषय में मत-विभिन्नता 
झा प्रश्‍न नहीं उठना चाहिए । 
परंतु यह तकं नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र विज्ञान के गुणों को पूरा करता है तो वह विज्ञान है भले ही अर्थ- 
शास्त्रियों के मत में विभिन्ता बनी रहे । इसके अतिरिक्त चूंकि अर्थशास्त्र का विकास अभी हो रहा है, इसलिए ऐसी 
अवस्था में मत-विभिन्तता का होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है । 
` 2. अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है । चूंकि मानव व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों के भ्रन- 
सार वदलते रहते हैं इसलिए मानव व्यवहार के संबंध में निश्चित नियम नहीं बताए जा सकते, जबकि वैज्ञानिक नियम 
पूर्ण रूप से सभ्य और निश्चित होते हैं । 
यह तक भी अधिक सत्य नहीं है (अ) क्योंकि सभी मनुष्यों में कुछ ग्राधांरमूत प्रवृतियां पाई जाती हैं 
जिनसे उनका व्यवहार शासित होता है । अतः बहुत कुछ सीमा तक बताया जा सकता है कि मानवीय व्यवहार भविष्य 
में क्या होगा । (ब) चूकि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के केवल निर्णयात्मक (चुनाव) पहलू का भ्रध्ययन करता है, इस- 
लिए यह बताया जा सकता है कि दिए हुए उद्देश्यों तथा सीमंत साधनों के बीच मानव व्यवहार क्या होगा । चूंकि मान- 
वीय ब्यबहार बिवेकपूरण होता है इसलिए व्यक्ति अपने सीमित साधनों का मितव्ययिता से प्रयोग करेगा। इस प्रकार 
इन मानव व्यवहार को भविष्यवाणी कर सकते हैं। 
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3. वैज्ञानिक नियमों के निर्माण क लिए सही आंकड़े आवश्यक होते हैं, परंतु जिन आंकड़ों पर अर्थशास्त्र के 
निष्कर्ष आधारित हैं वे आंकड़े बदलते रहते हैं। आथिक विपयों से संबंधित परिस्थितियों जैसे टॅबनीकल संस्थाएं आदि 
बदलती रहती हैं । फलस्वरूप अर्थशास्त्र के नियम जो एक समय विशेष के संबंध में बनाए जाते हैं वे दूसरे समय की 
स्थितियों में लागू नहीं होते । इस प्रकार इन आंकड़ों पर आधारित आथिक नियम न तो सही होते हैं और न स्थाई । 

यह तकं भी अधिक गंभीर नहीं दिखता क्योंकि यद्यपि यह' सत्य है कि आशिक विषयों से संबंधित परि- 
स्थितियां बदलती रहती हैं, परंतु इन परिवतंनों के साथ इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों 
का पुनः निर्माण किया जाए। इसका कारण यह है कि मानव का आधारमूत व्यवहार अर्थात्‌ संतोष को अधिकतम करना 
अपरिवतित रहता है । 

4. मुद्रा को आथिक क्रियाओं का मापक माना जाता है, परंतु चूंकि मुद्रा के मूल्य में स्वयं ही परिवर्तन होते 
रहते हैं, इसलिए मुद्रा आथिक क्रियाओं का सही मापक नहीं है । अतः उचित तथा शुद्ध मापक के अभाव में अर्थशास्त्र 
को विज्ञान नहीं माना जा सकता है। इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का विषय ही ऐसा है वि उसे 
आसानी से नहीं नापा जा सकता | फिर भी यह क्‍या कम है कि अर्थज्ञास्त्रियों के पास मुद्रा रूपी मोटा मापदंड 

वो है। 
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उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के विरोध में दिए गए तकं टीक नहीं हैं । वस्तुतः 
अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। संक्षेप में “वेज्ञानिक रीति के प्रयोग के परिणामस्वरूप अर्थशास्त्र एक विज्ञान होने के योग्य 
हो जाता है । अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कम निश्चित विज्ञान है ।” 


कया अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है ? 


भ्र्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि यह मानव की आर्थिक क्रियाओं के 'कारण' और 'परिणाम' का 
, संबंध स्थापित करता है तथा इसी आधार पर कुछ नियमों का निरूपण करता है। उपभोग के क्षेत्र में अर्थशास्त्र यह 
स्पष्ट करता कि जैसे-जैसे व्यक्ति के पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे इन उत्तरोत्तर 
इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। इस प्रकार के 'कारण' और 'परिणाम' का संबंध क्रमागत उपयोगिता 
ह्लास नियम के नाम से प्रसिद्ध है । इसी प्रकार उत्पादन विभाग में क्रमागत उत्पत्ति ह्लास नियम हमें यह बतलाता है कि 
यदि एक विशेष अवस्था के पश्चात्‌ किसी भूमि के टुकड़े पर श्रम और पूंजी की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग किया 
जाए, तब प्रत्येक बाद में लागू की जाने वाली इकाई से उत्पत्ति अनुपात से कम होने लगती है। विनिमय विभाग में 
अर्थशास्त्र यह बतलाता है कि यदि वस्तु का मूल्य घट जाता है, तब उसकी मांग बढ़ जाती है और यदि मांग घट जाती 
है तो वस्तु का मूल्य घट जाएगा । इसी प्रकार वितरण विभाग में मजदूरी सिद्धांत के ्रनुसार यदि मजदूरों की संख्या 
बढ़ जाती है तो मजदूरी कम हो जाएगीः। ग्रतः अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है जो 'कारणों' और 'परिणामों' के 
आपसी संबंधों की विवेचना करता है । 'कारण' और 'परिणाम' के इस .संबंध को अर्थशास्त्र के नियम अथवा सिद्धांत 
(Laws or Principles of Economics) कहते हैं । 
लगभग प्रत्येक विचारधारा के अर्थश्ारित्रयों ने.यह माना है कि अर्थशास्त्र का एक अंश वास्तविक विज्ञान 
है । प्राचीन आंग्ल-अर्थशारित्रयों का यह विचार था कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है । इसमें केवल आथिक 
तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और इनके आधार पर आथिक नियम बनाए जाते हैं । इन अर्थेशासितियों के अनुसार 
अर्थेशास्त्रियों का काम केवल तथ्यों का ही श्रध्ययन करना है, परंतु उन तथ्यों के उचित-अनू चित और वाँछनीय-अवांछ- 
नीय पहलू पर अपना मत व्यक्त करना नहीं । उदाहरणार्थ, यद्यपि एक अर्थशास्त्री करों में वृद्धि होने से मूल्यों, उस्पा- 
दन आदि पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण एवं अध्ययन कर सकता है तथापि वह ऐसी कर-वृद्धि कें औचित्य पर कोई 
'विचार प्रकट नहीं कर सकता है । इस विचारधारा के समर्थकों के विचार इस प्रकार दिए जाते हैं: ' 
!. जे० बी० से० (7, 8. 529) “जनता के प्रति हमारा कतंव्य उसे केवल यह बता देना है कि अमुक | 
घटना किस प्रकार से अमुक अन्य घटना का परिणाम है। चाहेयह निष्कर्ष स्वीकृत हो या अस्वीकृत। इतना ही यथेष्ट 
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है कि अर्थशास्त्री द्वारा उसके कारणों को प्रदर्शित एवं व्यक्त कर दिया जाए, परंतु उसे इस संबंध में परामश के रूप में 
एक छब्द भी नहीं कहना चाहिए ।+ | 
2. सीनियर (ऽ६॥०7) “राजनीतिक अर्थशास्त्री का कायं भी किसी काम को करने अथवा नहीं करने का 
उपदेश देना नहीं है, वरन्‌ केवल सामान्य तथ्यों की विवेचना करना है जिनकी उपेक्षा करना घातक सिद्ध हो सकता है ।'* 
3. कैरनेस (2/7९७) “राजनीतिक अर्थशास्त्री लक्ष्यों के प्रति उसी प्रकार तट्स्थ रहता है, जिस प्रकार 
रेलों के मिस्त्री (०९८६४०८) रेलवे निर्माण की विभिन्‍न योजनाओं के प्रति रहता है ।”* 
अघुनिक अर्थशास्त्री प्रो० राजिन्स ने भी उपयुक्त विचार की पुष्टि की है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का 
संबंध केवल साधनों से है, लक्ष्यों से नहों । उनका कार्य लक्ष्यों के औचित्य के संवंध में राय देना नहीं है । अर्थशास्त्री 
का कार्य अनुसंधान एवं व्याख्या करना है न कि समर्थन. अथवा निंदा करना ।* वह लक्ष्यों के प्रति तटस्थ रहता है ।5 
दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्री नीतिशास्त्र से कोसों दूर है ।¦ अतएव उचित-अनुचित और वांछनीय-अवांछनीय कार्यों के 
संबंध में आवश्यक निर्देश देना उसका कार्य नहीं है। राबिन्स इस विचार को नहीं मानते कि अर्थशास्त्र को व्यावहारिक 
समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने के लिए आदश विज्ञान.बना देना चाहिए । उनका कहना है कि ऐसा . करने के 
लिए नीतिशास्त्र की सहायता लेनी पड़ेगी, परंतु “दुर्भाग्यवश तकं के दृष्टिकोण सें इन दोनों अध्ययनों को किसी भी 
रूप में मिलाया नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र जांचने-योग्य तथ्यों का अध्ययन करता है, जबकि नीतिशास्त्र का संबंध 
मूल्यांकन एवं दायित्वों से है । अन्वेषण के ये दोनों क्षेत्र एक समतल पर नहीं हैं। ? . ह 


अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के कारण (आदर्शवादी पहलू के विपक्ष में तक ) 


राबित्स तथा उनके साथियों ने अर्थशास्त्र को निम्न कारणों से वास्तविक विज्ञान माना है :-- हि 
न्‍ ]. एक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र का आधार 'तकंशास्त्र' है अतएव अर्थशास्त्र को फेवल उन स्थितियों 
सक सीमित रखना चाहिए जो तं के आधार पर निर्धारित की जा सकती हैं । तर्क की सहायता से केवल 'कारण' 
और 'परिणाम' के संबंध को स्थापित किया जा सकता है, अर्थात्‌ तर्कशास्त्र कार्यों के वैकल्पिक रूपों के लाभ और हानि 
की मात्रा को बता सकता है पर तकंशास्त्र इसका निर्णय नहीं कर सकता कि क्या करना चाहिए और कया नहीं । क्योंकि 
इसका अंतिम निर्णय पूर्णतः व्यक्ति की भावनाओं पर आशित होता है । जैसे शरीर ढकने के लिए कमीज या बुश-शर्ट 
दोनों ही का उपयोग किया जा सकता है। तर्क फे आधार पर बुश-शर्ट पहनने के लाभों व हानियों को बताया जा सकता 
है, परंतु तकं के आधारः पर हम यह नहीं बता सकते कि कमीज या वुश-शर्ट पहंनना चाहिए । यह पूर्णतः भावनाओं पर 


निर्भर है। 
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अतः स्पष्ट है यद्यपि मानवीय कार्यों में तकं का बहुत उपयोग होता है, पर तर्कं ही सब कुछ नहीं होता है । 
एक समय ऐसा आता है जब किसी कार्य को निर्णय करते समय तके हमारी किसी प्रकार की सहायता नहीं करता और 


| 
| 


l. “What we owe to the public is to tell them how and why such a fact is the consequence of another. Whe- 
ther the conclusion be welcomed or.rejected, it is enough that the economist should have demonstrated its 
causes but must give not adyice."—J.B. Say 

2. “The business of a political economist is neither to recommend nor to dissuade but to state general 
principles which it is fatal to neglect, but neither advisable nor perhaps practicable to use the sole or even 
the principles guide in the conduct of affairs.”—Senior 

3. “Political economy stood neutral as regards ends iu the same way as did mechanics between rival scheme 
~of railway construction"—Cairness 
4. , “The function of economists consist in exploring and explaining and not advocating and condemning.” 
, —Robbins ह | 
5, “Economics is neutral between end."—Robbins + सर 
6, “The economy could not add even one word of advice.”—Senior 
क, ‘Unfortunately it does not seem logically possible to associate these two Studies in any form but mere 
_ juxtaposition. Economics deals with ascertainable.facts. Ethics with valuation and obligations, the (४० 
_ fields of enquiry are not on the same plane of discourse.”~—Robbins ~ 
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अंतिम निर्णय “अंतर्ज्ञान” (;॥६५।६।००) के आधार पर करना पड़ता है.। “चूंकि हमने: अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा है और 
विज्ञान पूर्णंतः तकंसम्मत होता है, अतएव यह उचित होगा कि आदर्श विचारों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बाहर रखा 
जाए क्योंकि ये भावनाओं पर आधारित होते हैं ।” 

2. अन्य क्षेत्रों की भांति आथिक विचारों में श्रम विभाजन होना चाहिए--क्योंकि जीवन की अवधि सीमित है 
और किसी के पास पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए एक अर्थशास्त्री को सभी कार्य नहीं करने चाहिएं । फिर सभी कार्यों को 
करने की प्रवीणता भी उनमें नहीं होती. है अतएव यह अधिक अच्छा रहेगा कि अर्थशास्त्र अपने को किसी विषय के कारण 
और परिणाम के संबंध को स्पष्ट करने तक सीमित रखे और “क्या करना चाहिए और क्या नहीं' निर्णय का कायं अन्य 
लोगों जैसे नीतिशासित्रयों और राजनीतिश्ञों पर छोड़ दे । अर्थशास्त्री केवल एक कार्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके 

उसे ग्रच्छी तरह और कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है अतः अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान ही मानना उचित है। | 
3. उद्देश्य का पहले से ही निर्धारण--राबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र का संबंध उन क्रियाओं से है 
जिनका उद्देश्य पहले से ही निश्चित होता है और लक्षण के समस्या विशेषं के अध्ययन के दौरान में किसी प्रकार परि- 
वर्तन नहीं होता । इस प्रकार यदि अर्थशास्त्री लक्ष्य के संबंध में उपदेश देता है तो वह अर्थशास्त्र .की सीमा का. उहलंधन 
करता है । 

4. भम पैदा होने का--रांबिन्स का कहना है कि वास्तविक (क्या है) तथा आदश (क्या होता चाहिए) | 
संबंधी अध्ययन में पर्याप्त अंतर है इसलिए उन दोनों को एक साथ मिला देने से अर्थशास्त्रियों में बड़ा भ्रम पैदा हो ' 
जाएगा । उदाहरण के लिए, ब्याज की दर को निर्धारित करने वाले घटकों के साथ-साथ यदि इस तथ्य पर विचार किया 
जाए कि उचित ब्याज की दर क्या होनी चाहिए तो विषय के विकास में कठिनाई पैदा होगी । वास्तव में अर्थशास्त्र की 
वैज्ञानिक नींव तभी दुढ़ होगी, जबकि वास्तविक तथा आदश, दोनों झन्वेषणों को अलग-अलग रखा जाए। 

5. साम्य फे आधार पर भी अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है-अर्थशास्त्री साम्य की बातें. करते हैं। साम्य 
द्वारा यह ज्ञात होता है कि साधनों का वितरण किंस प्रकार किया जाए ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके परंतु ` 
इसके द्वारा किसी आदर्श का ज्ञान नहीं होता, यदि साम्य की स्थिति आदश स्थिति नहीं है। “साम्य केवल साम्य है 
. उनमें अनुमोदन का बल नहीं है।” _ 

6. अर्थशास्त्र की प्रगति में बाधा--यदि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान नहीं माना जाएगा तो इसकी . 
प्रगति बहुत कुछ रुक जाएगी । इसका कारण है कि 'क्या है' से संबंधित अन्वेषण में मत-विभेद की संभावना बहुत कम 
रंहती है जबकि 'क्या होना चाहिए' के अन्वेषण बहुत अधिक मत-विभेद को जन्म देते हैं और इसलिए अर्थशास्त्र की 
प्रगति में बाधा उपस्थित हो सकती है। 

` उपर्युक्त तको के आधार पर राबिन्स तथा उनके ग्रनुयायियों का मत है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान 
ही है। - 
। a क्या अर्थशास्त्र आदश विज्ञान है ? 

उपर्युक्त विचारधारा के विपरीत कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र को.एक नीति-प्रधान अथवा प्रादर्श- 
वादी विज्ञान (Normati४० ०००००) मानते हैं । ऐसे कुछ अ्थंशास्त्रियों के विचार इस प्रकार प्रकट किए जाते हैं-- 

]. प्रो० पीगु--“अर्थंशास्त्र का अध्ययन करते समय हमारा दृष्टिकोण एक दाशंनिक की तरह 'केवल ज्ञान के ' 
लिए ज्ञान' प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए, वरन एक डॉक्टर के समान होना चाहिए जोकि रोगियों की सेवा करने 
के लिए ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है ।” 

2. फ्रेजर (77826 )--/अथंशास्त्री जो केवल अर्थशास्त्री है, वह एक सुन्दर कितु तुच्छ मछली के 
समान है \”a Gi 


4,. “Our impulse is not the philosopher's impulse, knowledge for the sake of knowledge, but rather the 
physiologists k s knowledge for the healing that knowledge may help to bring.—Pigou 
2. ‘An Eoonofiist who is only an economist is like a poor Pretty fish+—Frazer 
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3. हादे (H३७६१९क) ~~“ अर्थेशास्त् को-नीतिशासत्र से अलग नहीं किया जा सकता--अर्थेशास्त्र को केवल 
मूल्यांकन तथा नैतिक मानदंड का एक दिए गए तथ्य के रूप में ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, वरन्‌ उसे इन मूल्यां- 
कनों एवं आदशों की अंतिम सत्यता के संबंध में अपना निर्णय भी देना चाहिए” _ ॒ 

4. केयर्नक्रास (C2००5) "अर्थशास्त्री नीतिशास्त्र को अपने विषय के विश्लेषण-में-लाने से चाहे 
कितना ही क्यों न हिचकता हो, परंतु मार्ग-दर्शन करने के लिए जो उससे भ्रपेक्षित है, नीतिशास्त्र को अर्थशास्त्र में लाना 
ही पड़ेगा ।” 

5. सहात्मः शांधी--/जो अर्थशाशत्री नीति (६४४८४) से भिन्न या विरोधी है, बह निषिद्ध है, त्याज्य है।”३ 


इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक आदश विज्ञान भी माना है, और अर्थशास्त्र को केवल वास्त- 
«क विज्ञान बनाने के पक्ष में जो मुख्य युक्तियां दी गई हैं, उनको दोषपूर्ण बताया है।: 


अर्थशास्त्र एक आदश विज्ञान भी है (राबिन्स के दृष्टिकोण के दोष) | 


]. मनुष्य ताकिक ओर भावुक दोनों है । अतः मानव व्यवहार का अध्ययन तर्फसंगत व सावनापूणं दोन 
ही होना चाहिए--यह सच है कि अर्थशास्त्र को आदर्श बनाने के लिए हमें तर्कं और भावनाओं, दोनों पर आश्रित होना 
पड़ेगा । पर वास्तविकता यह है कि मनुष्य तकंसम्मत होने के साथ-साथ भावुक भी है, इसलिए भानव व्यवहार का कोई 
भी अध्ययन शुद्धतः तकं-सम्मत या भावुक नहीं हो सकता । चूंकि मनुष्य में भावना और. तकं दोनों गुण एक साथ पाए 

जाते हैं, इसीलिए इन दोनों. का उपयोग एक साथ करना चाहिए । अन्य शब्दों में, मानव-च्यवहार का अध्ययन करने के 
` ज्ञाते यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान भी बनाया जाए । ' 

2. श्रम विभाजन का तकं दोषपूर्ण है--यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि एक अर्थशास्त्री किसी 

विषय का अध्ययन करे, उसके 'कारणों' और 'परिणाम' का संबंध स्थापित करे, कितु जब 'क्या करना चाहिए, और क्या 
नहीं' का निर्णय करने का समय आए तो वह अपना स्थान एक नीतिशास्त्री को दे दे। यह तो उसी प्रकार अनुचित होगा 
जिस प्रकार एक व्यक्ति केवल खाना खाए और दूसरा केबल पानी पिए अथवा पैक््सी दौड़ में एक व्यक्ति तो लगभग 
पूरा दौड़े और जैसे ही लक्ष्य निकट आए कोई दूसरा व्यक्ति उसका स्थान ले ले। वास्तव में जिसने भर्थशास्त्र विषय का 
अध्ययन किया है, 'कारण' और 'परिणाम' में संबंध स्थापित किया हैं, यह बताने के लिए सबसे उपयुक्त है कि क्या किया 
जाना चाहिए और क्या नहीं। इसके अतिरिक्त अगर किसी नीतिशास्त्री को निर्णय करने को दिया गया तो उसे भी 
ग्र्थशास्त्री की भांति ही संबंधित विषय का पहले भली-भांति अध्ययन करना होगा, तब इस बात का निर्णय कर पाएगा ` ' 
कि क्या भ्रच्छा है क्या बुरा है। अतः जब यह दोबारगी (00०॥०४४०॥) होगी तो अर्थशास्त्री अंतिम निर्णय देने का 
कार्य क्यों न करें । ; & 

3. साम्य केवल साम्य होने का तर्क अनुचित -श्रो० राबिन्स का कहना कि साम्य केवलः साम्य मात्र हैं, 
उचित नहीं है । उदाहरणार्थ, भारतीय ग्राम में मजदूरों की मजदुरी दर बहुत नीची है। इसमें संदेह नहीं कि यह दर 
मजदूरी की मांग और पूर्ति की शक्तियों के साम्य का परिणाम है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या इतनी कम मजदूरी की दर 
उचित है। राबिन्स के अनुसार चूंकि साम्य केवल साम्य है, इसलिए मजदूरी.क्री नीची दर को बढ़ाने के लिए सरकार: 

को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए । परंतु वास्तव में भ्र्थशास्त्री उचित मजदूरी की भी बात करते हैं जो भादर्श का 
सूचक है। ; | 
4. सैद्धांतिक अर्थशास्त्र की वस्तुनिष्ठता (0४९८६।४/) सें संदेह--कुछ अर्थशास्त्रयों ने वास्तविक अर्थ” 
ज्ञात्त्र की वस्तुनिष्ठता पर संदेह व्यक्त किया है। उनका कहना है कि देश की आथिक विकास की अवस्था; सामाजिक व॑ | 


]. “Economics cannot be dissociated from Bthics...Economics should not onl i d 
| 9 take account of valuation an 
ethical standard as given date but that also it should pronounce upon the ultimate validi ese valua” 
tions and standards-’—Hawtrey : Oo ५ 
2, “Economics that hurts the moral being of an individual or a nation is imm sifu” 
: al being oi an inc ; ion .i§ oral ang 0" 
—M.K,Gandhi SP 
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सांस्कृतिक वातावरण झादि का अर्थशास्त्री की विचारधारा पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थे रूस में साम्यवादी विचार- 
धारा के कारण उपभोक्ता की स्वतंत्रता अत्यंत सीमित है जबकि परिचिमी देशों में व्यक्तिवादी परंपरा के कारण उप- 
भोक्ता की स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया जाता है। 

सँद्धांतिक अर्थशास्त्र में वस्तुनिष्ठता को दो प्रकार से दबाया जाता हैः (अ)--जैसा कि गुन्नार मिडल का 
मत है कि तथ्यों व ग्रांकड़ों के चुनाव में पक्षपात किया जाता है ] पूंजीवादी अर्थशास्त्री राष्ट्रीय ाय के वितरण के 
अध्ययन में श्रम के भाग का विवेचन करते हैं जवकि साम्यवादी अर्थशास्त्री अतिरिक्त मुल्य (७7।।5 ४/।०९) ब 
शोषण पर ध्यान भ्राकषित करता है। इस प्रकार सैद्धांतिक विश्लेषण में पक्षपातपूण इष्टिकोण प्रारंभ से ही निहित 
रहता है, यद्यपि दिखाने के लिए अर्थशास्त्री शुद्ध रूप से सैद्धांतिक बने रहते हैं। (ब) दूसरा कारण सैद्धांतिक अर्थशास्त्र 
में वस्तुनिष्ठता कम होने का यह कि उसमें अनेक शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जो मूल्यों से लदे हुए (४/2।८९-।०३५९) 
होते हैं । उदाहरणाथ 'कायं कुशलता', 'कल्याण', 'उत्पादकता', “उपयोगिता' आदि शब्दों का उपयोग पूंजीवादी पक्षों द्वारा 
किया जाता है जबकि समाजवादी पक्ष की ओर से 'न्याय', “नियोजित”, 'समानता,' “संस्थागत” आदि शब्द प्रयुक्त होते 
रहते हुँ । अमेरिका में जिसे ग्ाथिक़ स्वतंत्रता कहते हैं, रूस में उसे शोषण की स्वतंत्रता कहते हैं। रूस जिसे विवेक- 

पूर्ण नियोजन कहता है, अमेरिका उसे 'गुलामी का मार्ग” कह कर पुकारता है । इस प्रकार सैद्धांतिक विश्लेषण में मूल्य 
तटस्थता की बात भ्रामक है । 

5. कल्याणवादी अर्थशास्त्र--आधुनिक युग में कल्याणवादी अर्थशास्त्र का विकास होता जा रहा है, जो. 
आदश पहलू का अध्ययन है । आज प्रत्येक देश में राजस्व तथा आथिक नियोजनं का महत्व बढ़ता जा रहा है भौर ऐसे 
विषय हैं जिनमें अर्थशास्त्री आदर्श पक्ष की उपेक्षा नहीं कर सकता है। 

6. ओद्योगिक प्रगति--श्राज के इस भ्रौद्योगिक युग में अर्थशास्त्रियों से नंवीन औद्योगिक समस्याओं जैसे 

` श्रस्िकों के कल्याण की समस्या, आवास की समस्या, आदि के विषय में निर्णय देने की अपेक्षा की जाती है, जो आदर्श 

का सूचक है । र 
$ ह यथार्थवादियों फे विचारों में विशेधाभास--प्रो० राबिन्स जो अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान 
बनाने के मुरू समर्थक हैं ग्रपने विचारों को सदा निभा नहीं पाए हैं। उदाहरण के लिए जब राबिन्स 'युद्धकाल' की अर्थ- 


व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं तो वे वास्तविक विज्ञान की सीमा को पार करके परामश देने लगते हैं । यद्यपि वे अर्थः 


शास्त्र को नीतिशास्त्र से पृथक्‌ मानते हैं, परंतु उनका कथन है कि “इस सबका अर्थ यह नहीं है कि अर्थशास्त्रियों को 


नीतिशास्त्र की समस्याओं पर अपने विचार प्रकट नहीं करने चाहिएं । ऐसा तात्पर्यं लगाना उसी प्रकार निराधार है जिर | 


प्रकार से यह कहना कि वनस्पतिशास्त्री (७०३॥।5६) को बगीचे की डिजायनों पर अपने कोई विचार नहीं रखने चाहिए 
क्योंकि वत्स्पतिशास्त्र सौंदर्य-शास्त्र नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि अर्थशासित्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि बे 
संबंधित विषयों पर काफी सोच-विचार करें क्योंकि तभी वे समस्याओं के निर्धारित लक्ष्यों के वास्तविक प्रभावों को समझ 
सकते \” A ; 
3 अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक विज्ञान होने के पक्ष व विपक्ष में महत्वपूर्ण तकों का विवेचन करने से स्पष्ट होता 
. है कि अर्थशास्त्र जहां एक वास्तविक विज्ञान है वहां आदर्श विज्ञान भी है। परंतु श्राज भी आधुनिक अर्थशास्त्री इस 
संबंध में एकमत नहीं है, दो स्पष्ट विचारधाराएं हैं 
(अ) फ्ोजर (7८2०) हैन्डरसन च क्याट ([०7९7507 ३॥4 ९०३१५६) व हेलब्रोनर (Heilbroner) 
इत्यादि आधनिक पर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान मानते हैं । इनके श्रनुसार आधुनिक युग में जब आथिक 


विकास की समस्याएं भ्र्थशास्त्र का केद्र-बिंदु बन गई हैं, अर्थशास्त्र के श्रादर्शात्मक पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती . 


'है। अतः अर्थज्ास्त्री का कार्य केवल व्याख्या या अनुसंधान करना ही नहीं, अपितु समर्थन व निदा करना सो है 


हेलम्नोनर का मत है कि अर्थशास्त्री को एक 'सांसारिक दार्शनिक' (\/07।0]9 PHi05०ए९7) की तरह होना चाहिए | | 


J. The Structure of Economics Science, 956 में मादिन ब्रोनफ़ैनब्रेनर का लेख '& Midqiebrow Introduction to 


Economie Methodology, t |-8& 
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| 
॒ | 
जो समाज को. एक दिशा (3/९०६०) प्रदान कर सके । पाल स्ट्रीट (| Stः००।९॥) भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे ` | 
ह फि “र्थशास्त्रियों को नैतिक दृष्टिकोण अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए अन्यथा उनका विज्ञान कोष | 
औपचारिक तकंवांद बनकर रह जाएगा! | | | 
(ब) सेभ्युल्सन (9९५९।४०) बोल्डिग (50]/78) इत्यादि प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री अर्थशास्त्र को केवल | 

एक वास्तविक विज्ञान मानते है। जैसे बोल्डिग का कहना “अर्थशास्त्री चुनावों का अध्ययन करता है, उनका मूल्यांकन 
नहीं करता (” इसी प्रकार सेस्युल्सन ने कहा, “सही या.गलत उद्देश्यों से संबंधित मूल प्रश्नों को विज्ञान द्वारा निश्चित 
नहीं किया जा सकता है।” एक वैज्ञानिक के रूप में ्र्थशास्त्री को केवल आथिक कार्यों के परिणामों को बताना 

| 

| 

| 

| 


क (स) सिल्टन फ्रीडमैन! का मत है कि सैद्धांतिक रूप से वास्तविक अर्थशास्त्र किसी भी नैतिक या झादर्शा- 
समक निर्णय से स्वतंत्र होता है । उसका काये ऐसे नियमों का निर्माण करना होता है, जिनका उपयोग परिस्थितियों में 
परिवतेनों के परिणामों के संबंध में सही पूर्वानुमान या निष्कर्षं निकालने में किया जा सके । उसकी सफलता की कसौटी 
यह है कि इसके निष्कर्ष अनुभवों से किस सीमा तक मेल खाते हैं। संक्षेप में वास्तविक अर्थशास्त्र एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान 
है । परंतु फ्रीडमैन का यह भी मत है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र की कला वास्तविक अर्थशास्त्र से अलग या 
मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी नीति निर्णयःएक ही जगह दूसरी चीज के परिणामों के संबंध में निकाले गए निप्कर्षो पर 


आशित होते हैं । ये निष्कर्ष व्यक्त या अव्यक्त रूप में वास्तविक अर्थशास्त्र पर ही आधारित होते हैं । 


3. अर्थशास्त्र एक कला के रूप में अथवा आर्थिक नोति 


अर्थशास्त्रियों में इस संबंध में काफी मतभेद है कि अर्थशास्त्र कला है या नहीं । एडम स्मिथ, रिकार्डो, 
मिल, मार्शल, पीगू, इत्यादि अ्थेशास्त्री अर्थशास्त्र को कला मानते हैं। इसके विपरीत बालरस, सीनियर, शुस्पीटर आरि 
अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला नहीं मानते हैं और इस संबंध में निम्न मुख्य तकं दिए हैं-- 


कला न मानने के पक्ष में तकं 


| !.कला तथा विज्ञात की अलग-अलग प्रकृति--कला कथा विज्ञान की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है. और | 
दोनों का क्षेत्र अलग-अलग है, इसलिए अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो वह कला नहीं हो सकता । fs 
~ 2. वैज्ञानिक स्वभाव बनाए रखना--अर्थ शास्त्र को कला न मानने के संबंध में एक तक यह भी. दिया 
जाता है कि यदि म्र्थेशास्त्री नीति-निर्माण में सहयोग देता है तो उसका वैज्ञानिक स्वभाव समाप्त हो जाएगा । अर्थशास्त्र 
के वैज्ञानिक स्वभाव को बनाए रखने के लिए यह.आव्रश्यक है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहते हुए नीतिः 
निर्माण से अपना कोई संबंध न रखते हुए कायं करे । a । 
3. आशिक समस्याओं की प्रकृति--यह भी कहा जाता. है कि कोई भी आथिक समस्या वास्तव में ,विशुद् 
आथिक समस्या नहीं होती है । आथिक समस्या राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। 
मतः ऐसी अवस्था में यह कैसे संभव है कि केवल आधिक दृष्टिकोण के आधार पर ही अर्थशास्त्री समस्याओं के समाधान 
के लिए उचित नीति.का निर्माण कर सके । Ee 
[ 4. सुनिश्चित निष्कं प्रदान न करना बल्कि निष्कर्ष निकालने में सहायक होना--अ्थंशास्त्री का कार्य | 
नीति-निर्धारण करना नहीं हैं, बल्कि आधिक समस्याग्रों का विश्लेषण करना है। प्रो० कीन्स के शब्दों में “अर्थ | . 
शास्त्र का सिद्धांत ऐसे सुनिरिचित निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करता जिन्हें नीति पर तत्काल लागू किया ज़ा सके । यह. कोई 
` सिद्धांत नहीं बल्कि एक विधि, मस्तिष्क का एक उपकरण और चितन-मनन की एक विध्षि है।” जब नीति-निर्धारग में 
आधिक तियमों को तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता तब अर्थशास्त्र को कला भी नहीं कहा जा सकता है.। 


“i 


saan ms. 
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अंथ॑शास्त्र को क्षेत्र तथा विषये-सामग्रौ : 37 
अर्थशास्त्र कै कला होने के पक्ष मैं तक 


।. अर्थशास्त्र सेद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही है-अर्थशास्त्र के.कला न होने के पक्ष में कला. तथा 
विज्ञान की प्रकृति में विभिन्नता संबंधी जो तकं दिया जाता है वह उचित नहीं. है, क्योकि ज्ञान की कोई शाखा अथवा | 
विषय ऐसा भी हो सकता है जो सैद्धांतिक दृष्टि से विज्ञान हो और व्यावहारिक दृष्टि से कला। अर्थशास्त्र ज्ञान की 
ऐसी ही शाखा अथवा विषय है।। -: ४ * 

2. अर्थशास्त्र के कला होने से अर्थशास्त्र के वंज्ञानिक स्वरूप के विकास में कोई अड़चन नहीं आएगी-- - 
.अर्थ शास्त्र के कला न होने के संबंध में वैज्ञानिंक आधार संबंधी जो तकं दिया गया है वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि अर्थशास्त्र 
के कला होने से अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार अथवा स्वरूप के विकास में कोई बाधा नहीं होगी क्योंकि भ्र्थशास्त्री के 
लिए अपने विषय का अध्ययन केवल सत्य के लिए सत्य जानने की दृष्टि से करना उचित नहीं है । अर्थशास्त्र एक सामा- 
.जिक विज्ञान है, इसलिए उसका महत्व इस बात में निहित है कि वह_आथिक समस्याओं को हल करने में सहायक हो । | 
घ्रो० पीगू ने उचित ही कहा है, “जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तब हमारा दृष्टिकोण एक दार्शनिक जैसा नहीं. 
होता ग्रर्थात्‌ हम ज्ञान की खोज केवल ज्ञान कें लिए नहीं करते बल्कि हमारी मनोवृत्ति एक डॉक्टर के समान होती है 
जोकि रोगियों की सेवा करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है।”. अर्थशास्त्र में ज्ञान का मूल्य इसलिए नहीं 
कि वह प्रकाशदायक (7.।४॥६ ७९६८।०६) है बल्कि इसलिए है कि वह फलदायक (£7८६ ७९३/०४) है क्योंकि अर्थशास्त्र 
के अध्ययन से हम ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जिनका व्यावहारिक जीवन में महत्व होता है और जिनसे हमें दैनिक कार्यों 
में सहायता मिलती है। कला या व्यावहारिक विज्ञान हमें उन तरीकों का ज्ञान कराता है, जिनकी सहायता से हमें 
झ्ादशं तक पहुंचने में सहायता मिलती है । कला का'कार्ये दोनों विज्ञानो में संबंध स्थापित करने का है अतः वह अर्थ- 
शास्त्र के वैज्ञानिक आधार के विकास में सहायक है न कि बाधक : 


उ विज्ञान प आदर्शं विज्ञान 
कला वास्तविक से आदश तक पहुंचने में पुल (४7५६९) का कार्य करती है। द ड 
3. अधिकांश समस्याएं विशुद्ध आथिक समस्याएं ही होती हैं-अर्थशास्त्र के कला न होने के पक्ष में एक तके 
यह्‌ भी दिया गया है कि चूंकि कोई भी समस्या विशुद्ध आथिक समस्या नहीं होती है, इसलिए अर्थशास्त्र उचित व्याव- 
हारिक नीति का निर्माण नहीं कर सकता । यद्यपि यह सत्य है कि कुछ समस्याएं निश्‍्चित प्रकृतिः की नहीं होती हैं, परंतु 
उसके साथ-साथ बहुत-सी समस्याएं ऐसी भी हैं जो विशुद्धतः आथिक प्रकृति की हैं जैसे विनिमय दर, बेक-दर, मुद्रा 
और साख से संबंधित अन्य समस्याएं । यदि इन समस्याझ्नों का समाधान अर्थशास्त्री नहीं कर सकेंगे तो और कौ 
करेगा ? साथ ही यदि कोई समस्या मिश्रित प्रकृति की है तो उसके समाधान के लिए भी अर्थशास्त्र के अध्ययन की 
आवश्यकता पड़ती है । उदाहरण के लिए एक राजनीतिज्ञ बिना आथिक दृष्टिकोण को समझे कोई उचित नीति का _ 
निर्माण नहीं कर सकता । ० 
८ ` 4. व्यावहारिक नीति अर्थशास्त्री अपना सकते हैं-अर्थशास्त्र कला नहीं है, के पक्ष में कीन्स का यह कहना 
है कि अर्थशास्त्र में ऐसे निष्कर्ष नहीं निकलते, जिनका कि तत्काल प्रयोग हो सकता है। यद्यपि कीन्स के इस कंथन में 
बहुत कुछ सत्यता का अंश है परंतु उनके विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हुआ जा सकता है। इस संबंध में विशुद्ध 
" विवेचना इसी अध्याय के अंत में की गई हैत . ` ` कर 
5. व्यावहारिक अर्थशास्त्र के महत्व में वृद्धि जो कला का भी प्रतीक है---आजकल व्यावहारिक अर्थशास्त्र, 
कल्याणवादी अर्थशास्त्र, राजस्व आदि का महत्व अर्थशास्त्र में बढ़ता जा रहा है । अर्थशास्त्र को इन आधुनिक प्रवृत्तियों 
के आधार पर कला कहना उपयूक्त ही होगा । स्टिगलर ने बताया है कि लगभग 90 प्रतिशत अर्थशास्त्री अपने ससयके. 
आधे से अधिक भागों को व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अध्ययन पर लगाते हैं न कि .विशुद्ध आथिक सिद्धांतों के अध्ययन ` | 
पर । अतः स्पष्ट है कि यदि अशास्त्र व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में नहीं लगे होते तो व्यावहारिक अर्थशास्त्र _ 
' के अध्ययन को इतना अधिक महत्व प्रदान नहीं किया जाता। | SR 
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निष्कर्ष--निष्कर्ष के रूप में हम यह सकते हैं विः जिस प्रकार एक डॉक्टर के लिए सैद्धांतिक ज्ञान उतना. 

अधिक आवश्यक है जितनी कि व्यावहारिक कुशलता, उसी प्रकार अर्थशास्त्री को भी आथिक सिद्धांतों तथा उनके 

व्यावहारिक उपयोगों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए अर्थात्‌ अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। प्रो० पोग 

के शब्दों में “आथिक विज्ञान का प्रमुख मूल्य दिमागी अउखेलियां खेलना नहीं है और न इसके द्वारा केवल ज्ञान के लिए 

ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि यह नीतिशास्त्र का साथी और व्यवहार का दास है।” प्रो० कोसा के शब्दों में “विज्ञान को 

* कला और कला को विज्ञान कीं आवश्यकता पड़ती है । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 

वतमान समय में अर्थशास्त्र का प्रधान अध्ययन-विषय आ्थिक-योजना है, क्योंकि प्राय: सभी देश योजनाओं 

के माध्यम से विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित करते हैं। अतः अरथंशास्त्र के अंतर्गत योजना-संबंधी विवेचन उसका एक 

प्रधान एवं विस्तृत अंग वन गया है और भ्रब यह विवाद नहीं उठता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला । प्रो० मेहता 
के मतानुसार लगता है "अर्थशास्त्र धीरे-धीरे सव व्यापी हो जाएगा। 

अर्थशास्त्र को शाखाएं 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का विषय अत्यंत विस्तृत है। संक्षेप में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 








निम्न शाखाओं को सम्मिलित किया ज्ञा सकता है-- 
(अ) सकारात्मक अर्थ शास्त्र अथवा आर्थिक सिद्धांत अथवा आर्थिक विश्‍्लेषण--इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र | 
के सिद्धांतों और आथिक नियमों का अध्ययन करते हैं । 
(ब) आदश अर्थशास्त्र अयवा नेतिक अर्थशास्त्र--इसके अंतगंत हम आथिक उद्देश्यों का अध्ययन करते हूँ 
तथा यह अध्ययन करते हैं कि वस्तु स्थिति क्या होनी चाहिए । 


माध्यम से आथिक उद्देश्यों को व्यवहार में परिणित किया जाता है। 
(द) आथिक इतिहास--प्रो० कीन्स के शब्दों में “आर्थिक इतिहास अतीतकालीन आथिक, .घटनाओं का | 
अध्ययन है । इसमें हम अतीतकालं में होने वाले आथिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन: करते हैं । | 
द पड (य) आथिक विचारों का इतिहास -यह अर्थ विज्ञान के विकास के इतिहास का अध्ययन है। इसमें हम 
आथिक चितन या विचारों के विश्लेषणात्मक अथवा वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। प्रो० शुम्पीटर के शब्दों 
में “अर्थशास्त्र की शाखा में आथिक घटनाओं को समझने हेतु मानव द्वारा अतीतकाल में किए गए बौद्धिक प्रयासों कां 
` . अध्ययन किया जाता है। 


(स) व्यावहारिक अर्थशास्त्र-इसके ग्रंतगंत हम उन विधियों एवं साधनों का अध्ययन करते हैं जिनके | 
| 


अर्थ्जञास्त्र को सीमाएं (Limitations of Economics) E 
अर्थशास्त्र कौ सीमाएं निम्नलिखित हैं :-- 
. अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता हैं । .पशु-पक्षियों कीं : क्रियाएं इसके| 
क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती । 
2. अर्थशास्त्र में केवल वास्तविक व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक मनुष्यं का नहीं | 
3. अर्थशास्त्र में “सामान्यं मनुष्य' (३४९7३४९००३०) की क्रियाओं का ही विवेचन किया जाता है। असामात 
व्यक्तियों जैसे पागल, चोर तथा कंजूस आदि का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि इनके अध्ययन से अर्थशास्त्र का को 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । प्रो० राबिन्स ने 'सामान्य' और 'असाभान्य' व्यक्तियों में भेद नहीं किया है। 
4. अ्थंशास्त्र केवल ऐसे व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है,जो समाज के सदस्य होते हैं। कितु प्रो० रावित |' 
` के अनुसार सब प्रकार के मनुष्यों की क्रियाओं का अर्थशास्त्र में विवेचन किया जाना चाहिए, चाहें वे 'समाज में रहते ही 
या नहीं रहते हों । : 
5. अर्थशास्त्र मनुष्य की केवल धन संबंधी आथिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, अनाथिक क्रियाओं #* 
नहीं, परंतु प्रो० राबिन्स ने मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन ग्र्थंशास्त्र में शामिल किया है.। | - 59 
. ` 6 अरषशास्त्र विजान भौर कंला दोनों ही है, लेकिन प्रो० राविन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र केवल ९ / 
बास्तबिक बिशान है, इसमें आदर्श या कला का कोई स्थान नहीं है।  ' > 
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?. अर्थशास्त्र के नियम भौतिक विज्ञान के नियंम के समान पूर्णतया सर्वकालीन एवं सत्य नहीं होते हैं। 
. “अर्थशास्त्र का सिद्धांत ऐसे सुनिश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करता जिन्हें नीति पर तत्काल लागु किया जा 
सके । यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक विधि, मस्तिष्क का एक उपकरण और चिंतन-मनन की एक प्रविधि है।'”” (कीन्स) 
किसी विज्ञान, की विषयवस्तु और उसके क्षेत्र की व्याख्या करना एक अत्यंत कठिन कायं है, विशेष रूप से 
जबकि यह अर्थशास्त्र सरीखा एक सामाजिक विज्ञान हो । चूंकि आथिक संमस्याएं सदेव गंभीर परिणामों को जन्म देती 
हैं, अतः जिन व्यक्तियों के हाथ में देश के शासन की बागडोर होती है, उन्हें इस पर तत्काल ध्यान देना पड़ता है । प्रायः 
लोग अर्थ॑शास्त्रियों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे जरूरी , आर्थिक समस्याश्रों जैसे बेरोजगारी, झ्राथिक उतार-चढ़ाव, मुद्रा- 
स्फीति, मुद्रा संकुचन आदि को सुलझाने के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, परंतु कीन्स का कहना है कि अथंशास्त्री 
ऐसे सुनिश्चित निष्कर्षं प्रस्तुत इसलिए नहीं करता जो कि व्यावहारिक समस्याओं के संबंध में तत्काल लागू किए जा 
सकें । कीन्स के इस कथन पर अब हम प्रकाश डालेंगे । 
व्यावहारिक समस्याओं पर तत्काल लागू होने. बाले निष्कर्ष क्या हैं ?--ये निष्कर्ष वे सुझाव हैं जो किसी 
व्यक्ति या किसी फर्म या किसी उद्योग अथवा समूचे रूप में किसी राज्य के समक्ष प्रस्तुत हुई आथिक समस्याओं का 
उपचार करने के लिए एक निश्चित नीति बनाने में सहायक होते हैं। किसी उपचार का सुझाव देने के लिए आवश्यक है 
क्क समस्या की परीक्षा पहले ही कर ली जाए क्योंकि सुझाव की सत्यता इस बात पर निर्भर करती है कि समस्या का 
परीक्षण कितना सही हुआ है। यहां समस्या से आशय बेरोजगारी, मुद्रा स्फरीति, मुद्रा संकुचन, अति-जनसंख्या या. न्यून 
जनसंख्या अथवा किसी भी ऐसी अन्य समस्या से है जिसका स्वरूप मुख्यतः आथिक हो । ये आर्थिक समस्याएं सदा ही 
अत्यावश्यक होती हैं तथा जीवन और मुत्यु की समस्याओं की भांति इनका भी तात्कालिकं समाधान ढूंढने को 


आवश्यकता पड़ती है--चाहे ये समस्याएं.किंसी व्यक्ति के लिए हों या किसी फम के लिए हों अथवा संपूर्ण समाज. 


` के लिए हों । अतः व्यावहारिक समस्याओं के संबंध में तात्कालिक रूप से अपनाए जा सकने वाले निष्कर्षो या सिद्धांतों 


की जिज्ञासा बड़ी अ्रनुभव होती है और अर्थशास्त्र का दायित्व है कि वह उपयुक्त नीतियां सुझाने के लिए समस्याओं . 


पर विचार करे । 

तत्काल लागु होने वाले निष्कं प्रस्तुत करने में'अर्थंशास्त्र असमर्थ क्यों है ?--आर्थिक समस्याओं के समु- 
चित निदान के लिए यह आवश्यक है कि आथिक समस्याओं का सावधानी से विश्लेषण किया जाए कितु आथिक 
विश्लेषण द्वारा ही हम ऐसे निष्कं निकालने में समर्थ नहीं हो सकते जिन्हें तत्काल ही व्यवहार में लागू किया जा 
. सके । इसका कारण यह है कि आथिकं समस्याएं स्वभावतः जटिल होती हैं और वे सभी मानव व्यवहार से संबंधित 
होती हैं, जिन्हें किन्ही नियमों में बांधा नहीं जा सकता और॑ न ही वैज्ञानिक प्रयोगों की कसौटी पर परखा जा सकता 
है । यही नहीं, अनेक अन्य सीमाएं हैं जो किन्हीं विशेष आर्थिक विइलेषणों के उपरांत व्यावहारिक निष्कर्षों के निर्धारण 
, में बाधक होती हैं । संक्षेप में अर्थशास्त्र आ थिक समस्याओं के समाधान के लिए सुनिश्चित एवं निदिचत नुस्खे क्यों 

नहीं प्रदान कर सकता, इसके कारण इस प्रकार हैं-- 
]. अर्थशास्त्र में सपुण्य का अध्ययन किया जाता है न कि पदार्थों का । मनुष्य विवेकपूर्ण है और स्वतंत्र 


इच्छा वाला है । ऐसी परिस्थिति में *नुष्य की क्रियाओं के बारे में निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। . 


कारण यह है कि समान परिस्थितियों में सभी मनुष्यों की आथिक क्रियाएं समान होना आवश्यक नहीं है। यही कारण है 
कि अ्थेशारित्रयों द्वारा की गई भविष्यवाणी प्रायः मिथ्या ही सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए प्रो० कीन्स ने 930 ६० 
में भविष्यवाणी की थी कि न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज पर कीमतों की गिरावट शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और उसके 
उपरांत अमेरिका का तेजी से औद्योगीकरण होगा । परंतु यह भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई। अमेरिका सहित संपूर्ण 
विद्व में महान्‌ मंदी छा गई । 

. 2, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसके अंतगत विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन 
किया जाता है जो विभिन्‍न प्रकार की प्रवृत्तियों से प्रभावित होती हैं। फलतः सामाजिक, धार्मिक तथा राजनेतिक कारणों 
से अनेक आथिक नियमों का व्यवहार में क्रियाशील होना मुश्किल हो जाता है। 


3. आधिक तत्व तया घटक में समय के साय-साय परिवर्तन होता रहता है । इसी प्रकार मनुष्यों के दृष्टि- 
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कोण, रुचि, स्वभाव इत्यादि में भी समय के साथ-साथ परिवर्तन हो जांता है। फलॅतः आथिक नियम कम निदिचत होते 
हैं ओर उनको व्यवहार में लागू करना कठिन हो जाता है । 5; हर * 

4. भौतिक विज्ञान की तुलना में आथिक विश्लेषण की कुछ विशेष कठिनाइयां भी हैं, जैसे अथंास्त्र में | 
बैज्ञानिक आधार पर प्रयोग नहीं किया जा सकता । अर्थशास्त्री को समस्याओं का परीक्षण उसी रूप में करना पड़ता है, | 
जिस रूप में वे समाज में वस्तुतः उत्पन्न होती हैं अथवा जिस रूप में वे भूतकाल से चली आ रही हैं । भौतिक विज्ञानों | 
की भांति अर्थंशास्त्री को प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं जहां प्रयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियों को | 

नियंत्रित किया जा सके । ० र 
उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप आंथिक नियम कम निश्चित होते हैं और इसलिए अर्थशास्त्र आथिक क्‍ 
स स्याओं को हल करने के लिए सुनिश्चित नुस्खे नहीं प्रदान कर पाता है। | 
बहुत सीसा तक सही निष्कर्ष निकालने में सहायक--उपर्यक्त कारणों से कीन्स ने यह कहा था कि अर्थ- + | 
शास्त्र का सिद्धांत ऐसे सुनिश्चित निष्कषं प्रस्तुत नहीं करता, जिन्हें नीति पर तत्काल लागू किया जा सके । यह कोई 
सिद्धांत नहीं बल्कि एक विधि, मस्तिष्क्र का एक उपकरण और चितन-मनन की एक प्रविधि है जोकि इसके गधिकारियों 
को सही निष्कर्ष निकालने में सहायता करती है। यद्यपि अर्थशास्त्र निश्चित दावे नहीं कर सकता तथापि दिए हुए - 
तथ्यों तथा एक निश्चित विश्लेषण विधि के आधार पर बहुत सीमां तक सही निष्कषं निकालने में सहायता करता हैः। 
उदाहरण के लिए, उपभोग के क्षेत्र में सम-सीमांत उपयोगिता, नियम एक उपभोक्ता को यह बताता है कि वह 
सीमित आय से अधिकतम संतुष्ट किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। उत्पांदन का सिद्धांत उत्पादन  लागतों को न्यून | 
करने में मदद करता है | विनिमय का सिद्धांत मूल्य निर्धारण में बहुत सहायता देता है। इसी प्रकार राजरब के अध्ययनं | 
से एक वित्त मंत्री को कर इत्यादि से संबंधित व्यावहारिक नीति-निर्माण में बहुत मदद मिलती है । | 
. _ निष्कर्ष-यद्यपि अर्थशास्त्र आथिक समस्याओं को हल करंने के लिए निश्चित तथा तैयार निष्कर्ष नहीं दे | 
पाता परंतु इससे उसका महत्व समाप्त नहीं हो जाता । ऐसे निष्कर्षों का निकालना भी जो बहुत सीमा तक सही हों, | 
एक महत्वपूर्ण सफलता है और सौभाग्य से अर्थशास्त्र इस कार्य को बड़ी सफलता के साथ निभाने में समर्थ है । | 
इस संबंध में ज्यूथन (7९६५९०) ने एक दाशनिक के कथन को उद्धृत किया है, “भेड़ें यह दिखाने के | 
लिए कि उन्होने कितनी घास चरी है, अपने पालक के पास चरी गई घास को वापस नहीं लातीं बल्कि उसे पचा डालती | 
हैं और उसके परिणामस्वरूप ऊन और दुध उत्पन्न करती हैं । इसी प्रकार साधारण व्यक्ति को दानिक सिद्धांत नहीं | 
समाना है, वरन्‌ इसके कारण उत्पन्न होने वाले कार्य को दिखलाना है।'""अन्य शब्दों में, जिस लक्ष्य'का निर्देश | 
किया गया है, वह है एक उपयोगी प्रारंभिक, बौद्धिक अभ्यास, जिसके द्वारा प्रथंशास्त्री और ठोस मामलों के लिए . | 
आवश्यक विधि का निर्माण करने में समर्थं हो जात! है। हां ! बने-बनाए उत्तर (ready answers ) या तात्कालिक 
रूप से लागू होने वाले निष्कर्ष प्रदान नहीं किए जाते ।” व्यावहारिक सभस्यांश्रों को सुलझाने में अर्थशास्त्रियों को 
निश्चय ही अपना सहयोग देना चाहिए । यदि वे ऐसा नहीं करते तो फिर उनकी ` उपयोगिता ही क्या ` रह जाती है। 
भीमती बारबरां बटन ने अपनी पुस्तक '7.8/९7६ £0 Economic’ में कहा है कि. यह खेदजनक बात है कि अर्थशास्त्री 
अपना अधिकांश समय सैद्धांतिक उपकरणों के निर्माण में ही व्यय कर देते हैं और उपकरणों का व्यावहारिक प्रयोग 
करने में वे कुछ भी समय नहीं लगाते । प्रो० राबिन्स जो अर्थशास्त्र को एक. विशुद्ध' विज्ञान मानते हैं, स्वयं अपनी 
पर्क ‘Economic Planning and International 07067 में आथिक समस्याओं को सुलझाने के सुझाव प्रस्तुत 
करते हैं। ऐसा करने से अर्थशास्त्र का विशुद्ध रूप समाप्त हो जाता है। , 
क परीक्षा-प्रश्‍्न एवं संकेत - 
 !. अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा क्षेत्र की विवेचना कीजिए । 
2. अर्थशास्त्र की विषय सामग्री तथा क्षेत्र की विवेचना कीजिए । अथवा : जज 
 अथुंधासत्र का अध्ययन ज्ञान प्राप्ति हेतु तथा व्यावहारिक जीवन विशेष तथा सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन हेठु | 
अर्षशास्त्र के क्षेत्र की पूरी प्रकार से विवेचना कीजिए । 














अर्थशास्त्र का क्षेत्र तथा विषय-सामग्री : 


अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की विवेचना कौजिए। क्या अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है या आदश विज्ञान ? 


4. अर्थशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना कीजिए । कया अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला ? 


“आर्थिक विश्लेषण का उद्देश्य न केवल सत्य की खोज करना, अपितु ठोस समस्याओं के समाधान में सहयोग देना 
भी है ।' समीक्षा कीजिए । 

अर्थशास्त्र के विज्ञपन होने के दावों की विवेचना कीजिए। “अर्थशास्त्र एक विज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि अर्थशास्त्री 
मतभेद रखते हैं ।' विवेचना कीजिए । 

(संकेत--सर्वप्रथम विज्ञान की परिभाषा दीजिए और अशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष व विपक्ष में तर्कं दीजिए । 'तत्पश्चात्‌ यहू 


बतलाइए कि अ्थंशास्त्रियों में मत-भिन्नता होने पर भी उसका विज्ञान का स्वरूप समाप्त नहीं होता । अतः अर्थशास्त्र 
विज्ञान है। ) 


अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है', विवेचना कीजिए । अथवा 
“अर्थशास्त्र उपयोगी सामाजिक योजनाओं के प्रति उसी प्रकार तटस्थ है जिस प्रकार कि यंत्री रेल-निर्माण की 


. वैकल्पिक योजनाओं के प्रति तटस्थ रहता है', विवेचन कीजिए । अथवा 


I0. 


I. 


I2. 


EG 


4. अर्थशास्त्र बिज्ञान व कला दोनों है ।' आप कया इससे सहमत हैं ? _ (Raj,Q.B,Q6) | 


'एक अर्थ शास्त्री का कार्य खोज तथा व्याख्या करना है न कि अनुमोदन करना या निंदां करना ।' अथवा 
अर्थशास्त्र ज़ांचने-योग्य तथ्यों का अध्ययन करता है जबकि नीतिशास्त्र मूल्य निरूपण तथा कतव्य का । अन्वेषण 
के ये दोनों क्षेत्र वार्तालाप के एक स्तर पर नहीं हैं” (राबिन्स) अथवा 


“अर्थशास्त्री का पार्ट अधिकाधिक उस विशेषज्ञ की भांति समझा जाने लगा है जोकि यह कह सकता है कुछ 


क्रियाओं के क्या परिणाम हो सकते हैं परंतु वह अर्थशास्त्री के रूप में इन क्रियाओं की वांछनीयता पर कोई निर्णय 

नहीं दे सकता ।' स्पष्ट रूप से समझाइए । 

(संकेत--उपर्युकव सभी प्रश्नों का उत्तर एक होगा । सर्वप्रथम अथंशास्त्र के वास्तविक विज्ञान तथा आदश विज्ञान होने के पक्ष 
तथा विपक्ष में दिए जाने वाले तकों का विश्लेषण कीजिए। अत में निष्कर्ष निकालिए कि अ्थंशास्त्र केवल वास्तविक 
विज्ञान ही नहीं बल्कि उसका आदर्शवादी पहलू भी है।) 

हमारी मनोदशा एक दार्शनिक की तरह नहीं होती अर्थात्‌ हम ज्ञान की खोज केवल ज्ञान के लिए नहीं करते 

बल्कि एक डॉक्टर की भांति होती है जोकि ज्ञान का प्रयोग रोगियों के लिए करता है ?--पीगू । 

( सेक्षेत---इस प्रश्न के उत्तर में वतलाइए कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है बहिकि आदर्श विज्ञान और कला भी है ।) 

अर्थशास्त्र ऐसे निश्चित तथा तैयार निष्कर्ष नहीं देता है, जिनका नीति के लिए तत्काल प्रयोग हो सकता हो | 

यह तो नीति है न कि एक सिद्धांत, मस्तिष्क का एक यंत्र, सोचने की एक कला है जो इसके अधिकारी को सही 

निष्कषं प्राप्त करने में सहायता करती है । 

(संकेत-_देखिए इसी अध्याय में इसी शीर्षक के विवेचन को ।) 

“मूल्य सिद्धांत के आस-पास स्वीकृति का कोई क्षेत्र नहीं हैं। साम्य तो केवल साम्य ही है ।!--(राबिन्स) । इस 

कथन की समीक्षा कीजिए और ग्राथिक विश्लेषण में साम्य के अध्ययन का महत्व बतलाए । 


(संकेत--पहले अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान होने के पक्ष व विपक्ष में तकं दीजिए। तत्पश्चात्‌ यह निष्कर्षं 


दीजिए कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान माल नहीं बल्कि इसका एक आदर्शात्मक पक्ष भी है।) 

"अर्थशास्त्र का मुख्य महत्व इस कारण नहीं है कि यह हमें बौद्धिक ब्यायाम प्रदान करता है और न ही इसलिए 
कि यह सत्य की खोज का साधन है । इसका महत्व तो इस बात में निहित है कि वह नीतिशास्त्र का दास और 
व्यवहार का सेवक है ।--(पीगू) । विवेचना कीजिए । 

(संकेत--इस प्रश्‍न के उत्तर में लिखिए कि अयंशास्त केवल वास्तविक विजान नहीं है बल्कि आदर्श विज्ञान और कला भी है।) 
“अर्थशास्त्र का कार्य केवल विश्लेषण करना नहीं है बल्कि नीति निर्धारण करना भी है।' क्या आप इस कथन से 
सहमत हँ | (Raj : 0. 8. No 4) 
“बास्तविक विज्ञान' से क्‍या तात्पयं-है ? कया अथंशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है ? (Raj., 0. B., ९ 5) 










7 आथिक अध्ययन की रीतियां 
; (METHODS OF THE STUDY OF ECONOMICS) 
7 एछिश)"राश्रशश्रशरण"णशणशाशस्‍शशशशशशणणणणशणणणणशणणणाणाणणााणाणणााामाााणाााााइअ अमन लक 


ः आर्थिक अध्ययन की रीतियों सेआशय॑-प्रत्येक विज्ञान के दो उद्देश्य होते हैं--(।) 'कारण' और 
' ` , 'परिणाम' में! पारस्परिक संबंध स्थापित करना, और (2) इस अध्ययन की सहायता से कुछ नियमों का प्रतिपादन 
र करना । प्रत्येक विज्ञान में इस उद्देश्य की पूर्ति के अर्थात्‌ ज्ञान अथवा तथ्यों की प्राप्ति के लिए जिन रीतियों अथवा 
 ्रणात्ियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम उसके 'अध्ययन की विधियां (Methods of Economic Study) 
ER कहते हैं। अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है और इसमें भी: 'कारण' और “परिणाम? के पारस्परिक संबंधों को स्थापित 
करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं । इस कार्य के लिए जिन रीतियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अर्थशास्त्र के अध्ययन की 
विधियां कहते हैं । अतः अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियां “वे उपाय हैं जिनकी सहायता से हम आथिक निष्कर्षो का 
7 निर्माण करते हैं, उनकी सत्यता की परख करते हैं और आथिक घटनाओं की खोज करते हैं ।” कोसा (Cossa) के 
र शब्दों में “रीति शब्द का अर्थ उस तकंपूर्ण प्रणाली से होता है जिसका: प्रयोग सच्चाई को खोजने या उसे व्यक्त करने 
न के लिए किया जाता है ।” ` 
RT आधिक विश्लेषण की रीतियों का अथंशास्त्र में बहुत महत्व है क्योंकि जैसा बेजहाट (9८००६ ) ने कहा 
ट है, “यदि आप ऐसी समस्याओं को बिना किसी रीति के सुलझाना चाहते हैं तो आप ठींक उसी प्रकार असफल रहेंगे जिस 
प्रकार कि एक साधारण आक्रमण के द्वारा किसी आधुनिक सैनिक दुर्ग को जीतने में ।” . 
एक वैज्ञानिक खोज में विश्वसनीय. निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए तीन तत्वों का होना ग्रावशयक होता है। * 
 (]) तथ्य या आधार सामग्री, (2) तकं, और (3) प्रमाणीकरण अथवा सत्य का निर्णय । यद्यपि खोज की किसी भी 
प्रणाली के उपयोग के लिए इन तीनों बातों का होना आवश्यक है, परंतु इनका प्रयोग किसी भी क्रम से हो सकता है। 
वास्तव में अर्थशास्त्र की अध्ययन की रीतियों में संबंधित विवाद इन्हीं तीनों तत्वों पर केंद्रित है । कुछ अर्थशास्त्रियों ने 
निगमन, काल्पतिक, भ्रमूर्त अथवा पूर्व-सिद्ध (27०7) प्रणाली को पसंद किया है जबकि कुछ ने आगमन, प्रायोगिक, 
` ऐतिहासिक अथवा वास्तविक प्रणालियों को अपनाया है । आथिक अध्ययन के लिए किस रीति को अपनाया जाए इसे 
समझने के लिए आवश्यक है कि इन प्रणालियों के अथं एवं गुण-दोषों का -जञान प्राप्त कर लिया जाए। 
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!. निगमन या अनुमान प्रणाली (९०००६४९ M!:०५) 


कर ° थह आशिक अध्ययन की सबसे पुरानी प्रणाली है और आधुनिक युग में भी इसका प्रयोग प्रचलित है।इस ; 
प्रणाली में हम आधारभूत एवं स्वयंसिद्ध घारणाश्ओों को आधार मानकर नियमों का निरूपण करते हैं। उदाहरणार्थ, |` 
“मनुष्य एक मरणशील प्राणी है' यह एक स्वयंसिद्ध सत्य है। राम भी एक मनुष्य है, इस प्रकार तक द्वारा हम इस 


पहुंचते हैं कि राम भी 'मरणशील' है। अब अर्थशास्त्र का एक उदाहरण लेंगे । हमें अनुभव से पता है कि 






अनुष्य कम दाम पर वस्तुएं खरीदना चाहता है। तेकं के द्वारा राम के वारे में यह कहा जा सकता है कि वह. भी कम | 
पर वस्तुएं खरीदना चाहेगा। इसी तरह यह निविवाद सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि की खोज में | 
` इसके आधार पर तकं द्वारा कहा जा सकता है कि चूंकि राम भी एक भनुष्य है, इसलिए राम 


= 


i 





हे 2 


नहीं हो सकता है । गणित विचारधारा वाले तथा आस्ट्रियंस ने भी इस प्रणाली का समर्थन किया हू । 


क्योंकि (अ) इसमें जो नूटियां होती हैं, उन्हें सकं द्वारा दुर किया जा सकता है; और (आ) गणितं के उपयोग 


Le 


l. J.K. Mehta—‘Foundations of Economics’, 9. 2I 
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अधिकाधिक संतुष्टि की खौज में लगा होगा । इस प्रकार स्पष्ट है कि निगमन प्रणाली में हम सामान्य सत्यों के आधार 

पर तकं द्वारा विशिष्ट सत्यों का पता लगाते हैं (from general to particular ) । निगमन प्रणाली में अध्ययन का 
कम इस प्रकार रहता है कि पहले तकं, फिर तथ्य और अंत में प्रमाण । निगमन पद्धति की तीन अवस्थाएं हैं : प्रथम 
अवस्था में पर्यवेक्षण (०७५९४६० ) द्वारा उस परिस्थिति का सरल रूप जानना होता है जिसका अध्ययन करना 
है; द्वितीय अवस्था में हमें इस संबंध में आधारमूत तत्वों और धारणाओं का पता करना होता है अर्थात्‌ स्वयंसिद्ध 
नियमों का चयन किया जाता है जिनसे हमें निष्कर्ष निकालना होता है; तृतीय अवस्था में हम तकंपूर्ण युक्तियों का 
प्रयोग करते हैं और इनकी सहायता से निष्कर्ष पर पहुंचते हुँ । प्रो० जे० के० मेहता के शब्दों में “निगमन तक वह्‌ 
तकं है जिसमें हम दो तथ्यों के बीच के कारण और परिणाम संबंधी संबंध सें आरंभ करते हैं और उसकी सहायता से 
उस कारण का परिणाम जानने का प्रयत्न करते हैं, जवकि यह कारण अपना परिणाम व्यक्त करने में अन्य बहुत से 
कारणों से मिला है ।”! | ४ 

बोल्डिग (80/4/8) ने निगमन प्रणाली को मानसिक प्रयोग प्रणाली (intellectual experiment me- 
६१०५) कहा है और जेवन्स (८४००४) ने इस प्रणाली को "ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करना' कहकर वर्णित किया है । निगमन 
प्रणाली को 'काल्पनिक प्रणाली' (॥५०॥९६।००! 7०00) भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नियमों का निर्माण कुछ 
कल्पनाओं के आधार पर किया जाता है जो कि वास्तविक जीवन से कुछ भिन्त हो सकती हैं । इसे “विश्लेषण प्रणाली' 
(analytical meth0d) भी कंहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी समस्या के विभिन्न भागों का विश्लेपण करके प्रत्येक 
पर अलग-अलग विचार किया जाता है । 

।9वीं शताब्दी के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, सीनियर, मिल, केर्‌नेस आदिं 
के नाम उल्लेखनीय हैं, मानवीय व्यवद्दारों के कुल तथ्यों को सत्य मानकर उनके आधार पर कुछ आथिक नियमों का 
प्रतिपादन किया । इन लेखकों ने निगमन प्रणाली को ही आथिक अध्ययन की सबसे उपयुक्त रीति बतलाया था । 
फेरनीज का कहना है कि “यदि उपयुक्त प्रतिबंधों के अधीन उपयोग करें तो निगमन प्रणाली बेजोड़ होती है । यह 
प्रणाली अनुमान के द्वारा खोज के लिए उपयोग की हुई सबसे अधिक शक्तिशाली रीति है।” मिल ने ऐतिहासिक 
अध्ययन के महत्व को स्वीकार किया हैं, परंतु उन्होंने इसे गौण स्थान ही दिया। कुछ आघारमूत स्वयंसिद्ध बातें 
(३४०७); प्रमाण तथा मान्यताएं जिनके आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशारित्रयों ने अपने निष्कर्ष निकाले हैं, निम्न- 
लिखित हैं :--- 

।. मनुष्य की प्रकृति स्वार्थी है । 

2. मनुष्य की इच्छा न्यूनतम त्याग द्वारा अधिकतम धन प्राप्त करने की होती है। उ 

3. भूमि पर क्रमागत उत्पत्ति ह्लास नियम लागू होता है। 

4. जनसंख्या में खाद्य-सामग्री की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। ' i 

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस प्रणाली का प्रयोग दो कारणों से किया है। उनका कहना है कि (अ) अर्थः ` 
शास्त्र में प्रयोग संभव नहीं है, और (ब) आथिक घटनाएं इतनी जटिल होती हैं कि आगमनं प्रणाली से उनका अध्ययन 


€ निगमन प्रणाली के गुण 
इस प्रणाली के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं :--- म अ 
।, सरलता--यह अत्यंत सरल प्रणाली है क्योंकि कुछ सामान्य सत्यों के आधार पर विशिष्ट संत्यों का | 
पतो लगा लेना कोई कठिन कांयं नहीं है । ५68 88. 
. 2. .निकाले गए निष्कर्षों की शुद्धता--इस प्रणाली द्वारा निकाले गए निष्कर्प शुद्ध और । 
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अधिक शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। निगमन प्रणाली की प्रशंसा करते हुए केयरनेस ने लिखा है--“यदि पर्याप्त. | 
सवानी के साथ निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाए तो यह्‌ अतुलनीय है। यह; मानव बुद्धि की अत्यंत शक्तिशाली 
खोजमूलक णाली है ४?! 

3. आंकड़ों के संकलन को आवश्यकता नहीं--पह प्रणाली इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें जटिल सम- 
स्याओं संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती । 

4. सर्दव्यापकता--इस प्रणाली द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी देशों तथा सभी कालों में सत्य होते हैं, क्योंकि 
उनका आधार सामान्य एवं सर्वमान्य सत्य होता है। उदाहरण के लिए, उपयोगिता ह्रास नियम, मांग का नियम, जो 
इस. प्रणाली के आधार पर बनाए गए हैं, सभी कालों व सभी देशों के लिए सत्य हैं । 

5. पक्षपात का अभाव--निगमन प्रणाली के निषकषों पर निष्कर्ष निकालने वाले के अपने निजी विचार का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब इनका आधार सामान्य एवं संमान्य सत्य ही होता है तो तकं द्वारा स्वाभाविक 
निष्कर्षं ही निकलेंगे ॥ इस प्रकार इस प्रणाली में किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं रहती । 

6. भविष्यवाणी को सुविधा--इस प्रणाली के आधार पर हम आथिक घटनाओं का अनुमान लगा सकते है 
और भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे यह एक सामान्य सत्य है कि व्यक्तियों की 'उपभोग-प्रवृत्ति (propensity to 
consume) सीमित होती है । इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आय को एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाने पर 


भविष्य में वचत अधिक होगी । 
7. आगमन प्रणाली द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की जांच--इस प्रणाली द्वारा हम आगमन प्रणाली के निष्कर्षो की 
| | जांच अथवा परख कर सकते हैं । 
| द 8. आगमन प्रणाली के पूरक का कार्य --अनेक स्थलों पर निगमन प्रणाली आगमन प्रणाली के पूरक का कार्य | 


करती है । क्योंकि अर्थशास्त्र में प्रयोग सदा संभव नहीं है । 

उपर्युक्त गुणों के कारण ही इस प्रणाली की प्रशंसा करते हुए केयरनेस (९:१६) ने कहा है, “यदि 
पर्याप्त सावधानी से काम लिया जाए तो निगमन प्रणाली अतुल्य है और मानव बुद्धि द्वारा अन्वेषण करने वाले यंत्र में 
अनंत शक्तिशाली यंत्र हैं ।” 


निगमन प्रणाली के दोष 


यद्यपि निगमनः प्रणाली में अनेक गुण हैं, परंतु निगमन प्रणाली के कुछ दोष एवं आलोचनाएं भी हैं, जो इस 
प्रकार हैं --- 

]. निष्कर्षों की सत्यता की जांच का अभाव--इस प्रणाली में हम स्वयंसिद्ध बातों को आधार मानकर तके 
र द्वारा उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, परंतु इन निकाले हुए निष्कषाँ की यथार्थता की जांच के लिए हमारे पास काई तरीका 
नहीं है। कभी-कभी तो समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि इन निष्कर्षो अथवा परिणामों को प्रमाणित करना भी 
 कठ्निहदोजाताहै। निकोलसन (]५०॥०४०४) ने ठीक ही कहा है, “निगमन प्रणाली में सबसे बड़ा यह डर है कि 

सत्यता की जांच करने का अरुचिकर कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता ।” 
| 2. निष्कर्षो का वास्तविकता से परे होना--इस प्रणाली के आधार पर निर्मित आथिक नियम वास्तविकता 
S| बहुत अधिक दुर होते हैं, क्योंकि जिन बातों को सामान्य सत्य मान लिया जाता है, उनकी यथार्थता के संबंध में | 
 अर्भशार्त्रियों को समुचित ज्ञान नहीं रहता । अतः असत्य, अपूर्ण अथवा अपर्याप्त तथ्यों के आंधार पर गलत सिद्धांतों 
का प्रतिपादन कर दिया जाता है। परंतु यह दोष निगमन प्रणाली का नहीं है, वरन्‌ यह इस प्रणाली के गलत तरीकों | 
_ के प्रयोग का परिणाम है, जैसा कि प्रो० जीड (७/५९) ने कहा है, “प्रतिष्ठित अर्थशारित्रयों का प्रमुख दोष यह नहीं | 
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danger of the deductive method lies in the natural aversion of the labour of verification 
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था कि उन्होंने निगमन प्रणाली का अत्यधिक प्रयोग किया था, बल्कि वात ऐसी थी कि उन्होंने भूल से अमूर्तता 
(abstraction) को ही वास्तविक समझ लिया था ।” प्रो० लर्नर ने इसे 'Arm-Chair An2]955' कहकर संबोधित 
किया है। अतः यदि हमें विश्वसनीय आधिक नियमों का निर्माण करना है तो निगमन विधि का प्रयोग सीमित नहीं 
होना चाहिए । 

3. अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास का असंभव होना--चूंकि इस प्रणाली की सहायता से अर्थशास्त्र के सभी ' 
पहलुओं का अध्ययन संभव नहीं हो सकता, इसलिए यदि इस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा तो अर्थशास्त्र समाज में 
अपने विकास की चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकता है। 

4. परिस्थितियों में परिवर्तत--इस प्रणाली के ग्रंतरगेत सिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय यह मान लियः 
जाता है कि अन्य बातों में परिवर्तन न होंगे । अतः इस प्रणाली द्वारा सामाजिक एवं आथिक परिस्थितियों में होने 
वाले परिवर्तन तथा उनके प्रभाव का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता । प्रतिष्ठित श्रर्थशारित्रयों द्वारा निगमन प्रणाली 
पर आवश्यकता से अधिक जोर देने का परिणाम यह हुआ कि जर्मन ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने निगमन 
प्रणाली का तीब्र विरोध किया और रोशे, हिल्डेब्रांड, नीज श्रादि अर्थशास्त्रयों ने जर्मनी में, लैस्ली (L९5९) ने ब्रिटेन 
में आगमन प्रणाली के प्रयोग के सुझाव दिए। रोशे ने कहा, “अर्थशास्त्री का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है कि यह केवल 
आगमन तकं से ही पूरा हो सकता है ।” लॅस्ली (९5/०) के मतानुसार, “अर्थशास्त्र अभी तक निगमन विज्ञान के स्तर 
तक पहुंच नहीं सका है ।” इसी प्रकार से कार्ल मेंजर (#7 ९०४९7) जो आस्ट्रियन स्कूल के अर्थशास्त्री थे, ने वहा, 
“अच्छी से अच्छी अमूर्तं (2४७४८३०६) विचारधारा भी तथ्यों के किसी अच्छे संग्रह की तुलना में कम महत्वपूर्ण है ।'” 
इन आलोचकों की प्रतिक्रिया यह हुई कि कुछ समय तक निगमन प्रणाली अर्थशास्त्र से उठ-सी गई । 


2. आगमन प्रणाली (Inductive Method) 


आगमन प्रणाली निगमन प्रणाली से बिल्कुल विपरीत है । इसके अंतर्गत कुछ तथ्यों का निरीक्षण और प्रयोग 
करके विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं और फिर इन विशिष्ट सत्यों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों (सत्यों) की स्था- 
पना की जाती है ।' सरल शब्दों में, आगमन प्रणाली में हम विशिष्टता से सामान्यता को ओर जाते हैं और इसके ` 
विपरीत निगमन प्रणाली में हम सामान्यता से विशिष्टता को ओर जाते हैं । प्रो० जे० के० मेहता के शब्दों में, “आग- 
मन प्रणाली तक की वह विधि है जिसमें हम बहुत-सी व्यक्तिगत आथिक घटनाओं के आधार पर कारणों और परिणामों 
के सामान्य संबंक्ष स्थापित करते हैं ।” प्रो० कोन्स के अनुसार, “आगमन प्रणाली में हम अनेक उदाहरणों के आधार | 
पर एक सामान्य नियम की स्थापना करते हैं ।” उदाहरणस्वरूप निम्न तर्क आगमन प्रणाली के अनुसार हैं : 

: राम एक मनुष्य है, वह मरणशील है । ; अ 


इयाम एक मनुष्य है, वह मरणशील है। ह 
मोहन एक मनुष्य है, वह मरणशील है । | ब र 
और राम, श्याम, मोहन सब मरणशील हैं । 2 
अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। 


चावल का मूल्य घटने पर राम, श्याम व मोहन आदि ने खरीददारी बढ़ा दी । घी का मूल्य घटने र 
कैलाश, सुरेश, विनोद दि ने खरीददारी बढ़ा दी । दृध का मूल्य घटने पर लीला, शीला, श्याम आदि ने खरीदारी | 
बढ़ा दी। | 

अतः वस्तु का मूल्य गिरने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। [ Ee 

„ इस प्रकार इस प्रणाली में अनुभवों और वास्तविक घटनाओं के आधार पर नियमों का निर्माण किया जाता | 
है । यही कारण है कि इसे अनुभव (०%7/८०।३|) अथवा वास्तविक (7९३,४६०) अथवा ठोस (८०००7९१०) भ्रणाल्ल 
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` कहते हैं। इसे ऐतिहासिक प्रणाली (historicat method) भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के आधार 
पर ही कुछ सामान्य निष्कर्षो को निकाला जाता है । इसे 'सोख्यिकोय प्रणाली' (statistical method) भी कहा जाता 

है, क्योंकि इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत से.तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। 
इस प्रकार आगमन प्रणाली के दो रूप हैं--- 


(अ) परोक्षणात्मक ( Experimental) रूप--इस विधि के अंतर्गत वास्तविक तथ्यों का अध्ययन किया 
जाता है और नियमों की सत्यता का परीक्षण किया जाता है । परीक्षण-विधि का प्रयोग भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों 
में तो अनिवाय होता है, परंतु अर्थशास्त्र में इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित है । इसके कई कारण हैं, जैसे -- (क) भौतिक 
विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्री को प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं । ( ख) अर्थशास्त्र में मनुष्य का अध्ययन Y 

किया जाता है न क्रिजीवरहित पदार्थो का। कया कोई अर्थशास्त्री मानव पर परीक्षण कर सकता है? निश्चय 
ही नहीं । (ग) आथिक जगत में स्वयं परिवतंन रहता है । मनुष्य के दृष्टिकोण, रुचि, स्वभाव इत्यादि में भी परिवर्तन 
होते हैं । अतः नियंत्रित परीक्षण (controlled exprimentati.n) करना संभव नहीं है । (घ) यही नहीं, जैसा 
प्रौ० लोरी टारशन ने कहा, “अन्वेषण करने वाले अर्थशास्त्री पर विभिन्न स्वार्थ वर्गों के दवाव भी पड़ते हुँ।” 
(ब) सांज्यिकोय विधि (.ऽ2४5ic8] Approach )~ इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था: के 


विभिन्‍न अंगों से संबंधित आंकड़ों को संग्रह करके उनके अध्ययन व विश्लेषण के आधार पर आथिक नियमों व सिद्धांतों 


का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार सांख्यिकीय विधि के आधार पर हमः समूची अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन 
कर सकते हैं । [ 
, यद्यपि आगमन प्रणाली का सांख्यिकीय रूप अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं 
है कि अर्थशास्त्र में परीक्षण प्रणाली की उपेक्षा की जाती है । ; 
5 _ रोशर, हिल्डेब्राण्ड, नोज, शमोलर आदि ने जर्मनी में, ल॑स्ली ने ब्रिटेन में तथा अधिकांश अमेरिकन अर्थ- 
शास्त्रों ने भ्रागमन प्रणाली के उपयोग के सुझाव दिए । लँस्ली के अनुसार, “राज्य अर्थव्यवस्था अभी इस योग्य नहीं है 
कि उसका निगमन प्रणाली के आधार पर ग्रध्ययन करें । आथिक जगत के नियमों का ज्ञान अभी अपूर्ण है और इनके 
जानने के लिए शांतिपुणं आगमन प्रणाली का उपयोग आवश्यक है ।” 





आगमन प्रणाली के गुण 


आगमन प्रणाली (चाहे वह परीक्षणात्मक हो अथवा सांख्यिकीय) का आशिक अन्वेषण व अनुसंघान में 
`` ` बहुत महत्व है। इस प्रणाली के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं :-- 


!. वास्तविकता के समीप-- आगमन प्रणाली द्वारा बनाए गए नियम अधिक विश्वसनीय और वास्तविक होते 
हैं क्योंकि यह प्रणाली तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होती है। 
fe, 2. निष्कर्षों की जांच को सुविधा--इसमें निकाले हुए परिणामों या निष्कर्षो की सत्यता की जांच वास्तविक 
!  भ्रयोगों द्वारा की जा सकती है। 
fe 3. श्रवेगिक दृष्टिकोण--यह प्रणाली प्रावैगिक दृष्टिकोण अपनाती है, क्योकि यह प्रणाली इस बात को स्पष्ट 
` ` करती है कि मानव-व्यवहार पर परिस्थितियों और उसके परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए पुराने सिद्धांत 
` ज्योंकेत्यों लागू नहीं किए जा सकते, बरन्‌ उनमें संशोधन करना आवश्यक है। हिहडेग्नाण्ड ने उचित ही कहा है कि . 
` “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हुए सभ्यता का बच्चा व इतिहास की देन है । ee 
` 2 निगमन प्रणालो का पूरक होना--आगमन प्रणाली निगमन प्रणाली की पूरक है, क्योंकि यह निगमन | 

गाली के आधारों व परिणामों की जांच कर सकती है, क्योंकि आगमन प्रणाली में तथ्य वास्तविकता से संबंधित है। | 

हों में, “यह विष्नकारक घटकों की विद्यमानता को परखने, उसकी गहनता को मापने एवं मूल्यांकन के ऐति- | 
की खोज करने का भी साधन है. .: EF 














is a child of civilization and a product of history,.”—Hilgebrand 
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आधिक अध्ययन की रीतियां : 47 
आगमन प्रणाली के अवगुण ले 


उपयुक्त गुणों के होते हुए भी आगमन प्रणाली में निम्नलिखित दोष मौजूद हैं :-.. ' 

।. प्रणाली की जटिलता--इस प्रणाली को समझना और सरलतापूर्वक प्रयोग करना दोनों कठिन हैं क्योंकि 
श्रवलोकन, प्रयोग एवं निरीक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और फिर आथिक जगत के तथ्यों और 
आंकड़ों में बड़ी भिन्नता पाई जाती है । | ; ° 

2. अन्वेषण का पक्षपात--इस बात की शंका सदैव बनी रहती है कि निष्कर्ष निकालने वाले अपने निजी त 
दृष्टिकोण के अनुसार ही निष्कर्ष न बना लें । श्रत: इसमें व्यक्तिगत पक्षपात का दोष भी है जैसा जेवन्स ने कहा, “किसी 


एक नीति में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति उस रुचि के अनुसार ही आंकड़ों को एकत्रित करके निष्कर्ष निकाल 
सकते हुँ ।” 
























3. परस्पर संबंधित समस्थाएं--भ्रथ॑ शास्त्र की बहुत-सी समस्याएं इस प्रकार जटिल हो जाती हूँ कि वे एक 
> ईसरे से संबंधित होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इन परस्पर संबंधित समस्याओं का विश्लेषण केवल 
आगमन प्रणाली से नहीं हो सकता । : 

4. सासाजिक विज्ञान के लिए कम उपयुक्त--आगमन प्रणाली सामाजिक विज्ञानो में इतनी लाभदायक 
नहीं सिद्ध होती है, जितनी कि प्राकृतिक विज्ञानों में, क्योंकि एक ओर तो सामाजिक शास्त्रों की घटनाओं का निरीक्षण 
कठिन होता है और दूसरी ओर नियंत्रित प्रयोग लगभग असंभव है । 

5. यह प्रणाली सर्वव्यापी नहीं है--चूंकि आगमन प्रणाली में आथिक निष्कर्ष कुछ विशेष परिस्थितियों के 
आधार पर निकाले जाते हैं, इसलिए इसके नियम सर्वव्यापी नहीं होते । 


दोनों प्रणालियों के संबंध में विवाद 


निगमन और आगमन प्रणालियों के गुणों एवं अवगुणों के उपर्थुक्त विवेचन के बाद हमारे सामने यह प्रश्न 
उठता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन-सी प्रणाली अधिक 'उपयुक्त है ? इस संबंध में अर्थशास्त्र में काफी 
मतभेद रहा है । . i - न्‍ 

निगमन प्रणाली का समर्थन--प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने निगमन प्रणाली को ही अधिक महत्व दिया था 
क्योंकि (क) वे अर्थशास्त्र के नियमों में बहुत निश्चितता लाना चाहते थे, (ख) उस समय के विद्वानों का यह मत था ` 4 
कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मनुष्य होने के कारण उस पर कोई प्रयोग संभव नहीं है, (ग) उस समय सांख्यिकी SS: 
का विकास न होने के कारण आंकड़ों तथा सूचनाओं का अभाव था, (घ) वे अर्थशास्त्र तथा तर्कशास्त्र में घनिष्ट संबंध | 
स्थापित करना चाहते थे, निगमन प्रणाली तकंशास्त्र पर भी आधारित है । सीनियर, कैरनीज, मिल आदि इसी दृष्टिकोण 
के समर्थक हैं । प्रो० माल ने भी कहा था कि “इतिहास अनुक्रम तथा संयोगों को बताता है लेकिन घटनाओं की व्याख्या 
और उनसे शिक्षा प्राप्त करना व निष्कर्ष निकालना केवल तकं द्वारा ही किया जा सकता है | DR कस 

आगमन प्रणाली का समर्थन--इसके विपरीत जर्मेनी के ऐतिहासिक स्कूल के अर्थशास्त्रियों का मंत है, कि ' 
“आथिक श्रध्ययन के लिए आगमन प्रणाली ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि निगमन प्रणाली कप झोपचारिक 
तथा अव्यावहारिक शास्त्र बनाने में सहायक हुईं है। निगमन प्रणाली के प्रयोग से निकाले गए निष्कर्ष सत्य या वास्त | 
विकता के परे होते है ।” इस प्रणाली के समर्थन के कारण इस प्रकार हैं--(अ) सांह्यिकी का विकास, तथा (भा) 

अर्थशास्त्री व्यावहारिक प्रश्नों को हल कंरने की तीब्र आवश्यकता अनुभव करने लगे ये। ८८, 22“ 

निष्कर्ष (दोनों रीतियां पूरक हैं)--कितु वर्तमान समय में अर्थशास्त्र के भरध्ययन की प्रणाली के संबंध में _ 5 
प्रायः सभी वाद-विवाद समाप्त हो गया है । आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आगमन और निगमन प्रणालियां एक 
दूसरे की विरोधी न होकर पूरक हैं और इन दोनों के प्रयोग से ही हम ठीक तथ्यों पर पहुंच सकते हैं ह की 


 ]. “History tells sequences and coincidence, but reason alone can interpret and draw Iessons tro 
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पहुंच नहीं हो, वहां दूसरी का उपयोग करके हम निष्कर्षो को अधिक सरल, सत्य और उपयोगी बना सकते हैं। पैरेटो 
(2०7९०) ने ठीक ही कहा है कि “रीति से संबंधित तकं व वितकं समय की बर्बादी है---”! 


कोन-सी रीति का प्रयोग किस समय किया जाएगा यह कई बातों पर निर्भर है--जैसे जांच का स्वरूप, 
उपलब्ध सामग्री तथा जांच की अवस्था आदि पर निर्भर करता है। यदि समस्या से संबंधित आवश्यक आंकड़े उप- 
लब्ध होते हैं ओर जिनके निष्कर्ष पर मानव-स्वभाव का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके अध्ययन के लिए 


आगमन प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है। परंतु जहां पर मानवःप्रकृति की ही प्रधानता है और जिसका प्रयोगात्मक 
अध्ययन किसी भी प्रकार संभव नहीं है, वहां निगमन प्रणाली का प्रयोग उपयुक्त है। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि दोनों प्रणालियां एक दूसरे की पूरक हैं । इस संवंध में कुछ अर्थशारित्रयों के विचार इस प्रकार हैं-- 

!. प्रो० मार्शल के अनुसार, "अन्वेषण की कोई भी एक ऐसी प्रणाली नहीं है, जिसे अर्थशास्त्र के श्रध्ययन 


की उचित प्रणाली कहा जा सके । प्रत्येक प्रणाली का या तो अकेले या दूसरी रीतियों के साथ उपयुक्त स्थान पर उपयोग 
आवश्यक है ।' 


2. वैगनरः (\३६०९7) के शब्दों, में, “झगड़े का हल निगमन और आगमन प्रणाली के चुनने में नहीं है वरन्‌ . 
निगमन और आगमन प्रणालियों को स्वीकार कर लेने में है ।”* 
_ 3. श्मोलर (80070॥९) के अनुसार, “अर्थ-विज्ञान के अध्ययन के लिए आगमन और निगमन दोनों ही 
` प्रणालियों की उसी प्रकार आश्यकता पड़ती है जिस प्रकार चलने के लिए दाएं तथा बाएं पैरों की ।”१ 
4. ऐरिक रोल के अनुसार, “निगमन और आगभन का अंतःसंवंध है।” 
5. डबिन के अनुसार, “अपने आप में तो तथ्य कुछ नहीं बतलाते, यदि उनसे कुछ अर्थ निकालना है तो हमें 
उनका विश्लेषण, उपकल्पना एवं उनकी तुलना करनी चाहिए । तभी उनसे कुछ अर्थ निकल सकेगा ।” 
“क 6. श्री मुलर महोदय के मतानुसार, “जैसे कपड़ा काटने के लिए कंची के एक फल (७।44९) से काम नहीं 
` चल सकतां, ठीक उसी प्रकार अथंशास्त्रियों के लिए दोनों प्रणालियां नितांत आवश्यक हैं ।” 
अतः उपर्युक्त मतों से यह स्पष्ट है कि आधिक अध्ययन में दोनों ही प्रणालियों का साथ-साथ प्रयोग किया 
जाना आवश्यक है । ४ | 
आधुनिक अर्थशास्त्री दोनों के मिश्चित तरीकों का प्रयोग करते हैं। इस मिश्चित रीति को वैज्ञानिक तरीका 
कहा जाता है । इस वंज्ञानिक तरीके में तीन बातों का समावेश होता है--(भ) तथ्य अथवा सामग्री, (ब) तर्क, तथा 
(स॒) जांच या सत्यापन (४९४।१८३४।००) । ` 
सैद्धांतिक अर्थशास्त्र में जो वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग में लाई जाती है उसमें आगमन और निगमन दोनों को 
अपनाया जाता है; जो अग्न विवरण से स्पष्ट हो जाता है^: | 
चित्र | में प्रथम दोर में अवस्था ! से 3 तक निगमन विधि से संबंधित हैं और द्वितीय दौर में अवस्था 4 से 
8 तक आगमन विधि से संबंधित हैं । अवस्था 6 पर पहुंचने पर या तो एक पूरा 'वृत्त समाप्त हो जाता है अथवा अवस्था 
8 से आगे पुनः अवस्था ! शुरू हो जाती है। स्पष्टतः निगमन और आगमन प्रणाली एक दूसरे से पूर्णतया संबंधित है। 


अ्रश्न निगमन अथवा आगमन का नहीं बल्कि निगमन और आगमन दोनों का ही है । अतः दोनों विधियां एक दूसरे की 
पुरक हैं । 


\ 


न 


I. “Discussion of method is a pure waste of time. The aim of Science is to discover economic uniformities _ 
~ 


and it is always right to follow any path or to pursue any method that is likely to lead to the end.?, 





| 
—Pareto | 
_ 2, “THe true solution of the contest about method is not to be found in the selection of deduction, or 
_ . tion, butin acceptance of deduction and induction-”—Wagner 







3. “Induction and deduction are both necessary for scientific thought just as the right and the left foot, both ५ 
 _areneeded walking,"—Schmoller * ड 


: Lipsey : An Introdugtion to Positive Economics, p. $ 
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' | व्यवहार के सम्बन्ध मे 
परिमाषाएँ व मान्यताएं [< 
2 


तार्किक निगमन की 
प्रक्रिया (A process of 
logical deduction) 


3 | निष्कर्ष (predictions) 7 
(जिन्हें प्रायः परिणाम कहते हैं) 





नये प्राप्त किये 
गये तथ्यों के 
अनुसार सिद्धान्त 




















4 | ` पर्यवेक्षण की प्रक्रिया तथा 2 संशोधन 4 
Fe सांख्यिकीय - i 8 इस सिद्धान्त को 
| त्याग कर इसके 
ग सथान पर अधिक 
5 | निष्कं: यह सिद्धान्त अन्य ड उत्तम सिद्धान्त स्वीकार 
वैज्ञानिक प्रतियोगी सिद्धान्तों र फर लिया जाना है। 
(alternative theories) की अथवा 
तुलना में तथ्यों की च्याख्या (यदि सिदान्त अस्वीकृत 
ज्यादा अच्छी तरह करता है हो जाय तो) 
अथवा नहीं करता है। 
~ क 5 
° | यदि सिद्धान्त की तथ्यों से । 
पुष्टि हो जाय तो और कोई 


कार्य नहीं करना पड़ता, 

यद्यपि सिद्धान्त को हमें 

सदेव जाँच करते रहना : 
चाहिए । 


 चित्र। 


~ 


परीक्षा प्रश्न एवं संकेत 


|. जिस प्रकार चलने के लिए दाएं और बाएं दोनों पैरों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र विज्ञान के 
अध्ययन के लिए. निगमन और आगमन दोनों प्रणालियों की आवश्यकता है ।' विवेचन कीजिए । 

» अर्थशास्त्र के अध्ययन में आगमन ओर त्तिगमत प्रणालियों का उपयोग समझाइए और यह दिखाइए कि अर्थशास्त्र _ , 

की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करने में इनकी उपयोगिता किस प्रकार भिन्त रहती है। हः र 
(संकेत--पहले निगमन व आगमन प्रणात्नियों के अर्थ, गुण-दोषोंकी उपाख्या कीजिए और अस्त में निष्कर्ष निकालिए कि दोनों न 

प्रणालियां एक दूसरे की पूरक हैं ।) है ह " रे | 

२. आथिक खोज के लिए अब क्यो में आते वाली विधियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए ।. 

ॐ. बाबिक अनुसंधान के लिए कौन-सी रीति सर्वश्रेष्ठ है ? उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए । 





2) 


नियम 
निधि नीली कक NN 
i | £ Ee Fo] 
नेतिक नियम सामाजिक नियम ] सरकारी नियम वेज्ञानिक या 
. (येधर्मं तथा सदाचार के (ये नियम रीति-रिवाजों (ये विधान सभा या राज्य प्राकृतिक नियम 

: कं ,आदशों द्वारा निर्धा- तथा परंपराओं पर द्वारा बनाए जाते हैं ।) (ये कारण और परि- 
रित होते हैं।) आधारित होते हैं ।) . ` णाम के पारस्परिक 

संबंध की व्याख्या 

करते हैं ।) 






: २ 


अथक्चास्त्र के नियमों की प्रकृति 
(NATURE OF ECONOMIC LAWS ) 





ns 


नियम का अर्थ साधारण भाषा में “नियम” शब्द से राज्य तथा सरकार के आदेशों का बोध होता है जिन्हें सरकार अपने 
देशवासियों के लिए बनाती है श्लौर जिनका उल्लंघन दंडनीय समझा जाता है। कितु वास्तव में अलग-अलग संदर्भो में 


इसके अलग-अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं, जैसा कि विवरण से स्पष्ट है-- 


आथिक नियम तथा उनकी प्रकृति 





> , 
/ीदफ:सडसनजसससफऋमक ककससफससखससफसफ+अ +ंक्‍कस्सस्‍इइखऊककऊकर५छससस:>ससससससससस+पफफसफफफडसससस सससखफअसफओ>फ कऋकऋकऋडड2:ड सड ३ डकइकनज जन _  +नन्‍>ून>-न>_७०+ न + कल" १०००५ ५०५ ०१-०नत“_त+- तन नतनतनतनतनत।ततयतननतनन तन तनीनलनत-3>3७3>33>++--«. 


अर्थशास्त्र के नियम आथिक घटनाओं तथा आथिक परिस्थितियों के 'कारण' और 'परिणाम' के पारस्परिक | 


संबंध को स्पष्ट करते हैं, इसलिए वैज्ञानिक नियमों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 


` बढ़ जाता हैःतो उसकी मांग कम हो जाती है। यह एक आथिक नियम है क्योंकि येह कारण और परिणाम में पारस्परिक 


संबंध बताता है। मुल्य में वृद्धि 'कारण' है और वस्तु की मांग का कम हो जाना 'परिणाम' है। ` 


ग्रो० माल ने भ्राथिक नियमों की परिभाषा इस प्रकार दी है, “प्राथिक नियम अथवा आथिक प्रवृत्तियों के 


विवरण से अभिम्राय, आचरण की उन शाखाओं से संबंधित सामाजिक. नियमों से है जिनकी मनोवृत्तियों की. शक्तियों 
को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है।” मार्शल की परिभाषा से निम्न बातें स्पष्ट होती -हैं- (अ) आथिक नियम 
सामाजिक नियम हैं; (ब) वे मानव प्रवृत्तियों पर आधारित हैं; (स) इन नियमों का संबंध मानव की उन 


` से होता है, जिन्हें मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। ५ 
.... भाशल की परिभाषा में दोष यह है कि इस परिभाषा के अनुसार 'मुद्रा' आथिक क्रियाओं की शक्ति | ड 
_ मापदंड है। परंतु यह प्रत्येक आथिक क्रिया पर लागू नहीं होता । मांग का नियम व इसी प्रकार के ही अत्य 


._, “Economic laws or statement of Economic tendencies are those social laws which relate to the branches | 





of conduct in which the strength of motives chiefly concerned can be measured in terms of money price $ 





i 
२3] 
Pe, 
ह 
= 


र अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति : 5! 


. नियम न मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होते हैं उतने ही अन्य गैर-मौ द्रिक अर्थव्यवस्थाओं पर भी । इसके अतिरिक्त 
नियमों का संबंध केवल मनुष्य के आचरण से न होकर प्रकृति (74७९ ) से भी है। उदाहरण के लिए, उत्पत्ति- 
ह्लास-नियम यह बताता है कि जब मनुष्य और प्रकृति सहयोग करते हैं (कृषि) तब क्या फल होता है । अतः आर्थिक 
नियम प्रकृति के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं । 
प्रो० राबिन्स के शब्दों में, “आथिक नियम उन समानताओं का उल्लेख करते हैं जिन पर सीमित सात्ननों 
द्वारा सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के करने से संबंधित मानव-व्यवहार निर्भर है ।”? 
क टॉमस के अनुसार, “आथिक नियम में साधारण व्यवसाय में संलग्न मानव के आचरण तथा कार्यों में निहित 
सिद्धांतों का वर्णन होता है ।” 
उपर्युक्त परिभाषादओों के भ्धार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 
() आर्थिक नियमों के अंतर्गत 'साधारण' व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 
(¡) श्राथिक नियमों का संवंध मनुष्य की आथिक क्रियाओं से होता है। 


- आथिक नियमों की विशेषताएं म 

आर्थिक नियमों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं--- 

]. आर्थिक नियम. काल्पनिक अथवा मान्यता-प्रधान होते हैं--सेलिगमेन के अनुसार, ' “अथंशास्त्र के नियम 
अनिवार्य रूप से काल्पनिक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक आर्थिक नियम के साथं सदा 'यदि अन्य बातें यथावत्‌ रहेँ, 'यदि अन्य 
बातें समान हों! आदि वाक्यांश का प्रयोग करना पड़ता है ।”* जबकि व्यावहारिक जीबन में “अन्य बातें' बहुत. कम ही 
समान रहती हैं । इसीलिए ये नियम काल्पनिक हो जाते हैं । उदाहरण के लिए, सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम बतलाता 
है कि जैसे-जैसे .किसी वस्तु के स्टाक में वृद्धि होती जाती है उसकी प्रत्येक अगली इकाई की उपयोगिता कम होती जाती 

है। परंतु यदि उस वस्तु का प्रयोग फैशन में आ जाए तो संभवतः उसकी उपयोगिता में बृद्धि हो जाए ।< 
परंतु केवल अर्थशास्त्र के नियम ही काल्पनिक नहीं होते वरन्‌ सभी विज्ञानों के नियम कुछ सीमा तक काल्प- 
निक होते हैं । उदाहरणाथं, भौतिकशार्व के सुप्र सिद्ध "गुरुत्वाकर्षण के नियम! (7.2४ ० G78\itati0n ) कोः लीजिए 
यह नियम बतलाता है कि सभी वस्तुएं आकाश में उछालने पर नीचे की ओर गिरती हैं । परंतु हम जानते हैं कि जब 
किसी गुब्बारे में हवा से हल्की गैस भर दी जाती हैं तो वह पृथ्वी पेर गिरने के बजाय आकाश को ओर जाता है। ग्रद्यपि 
गुरुत्वाकर्षण का नियम. काम कर रहा है, हवा का दबाव उसे आकाश थी ओर ले जाता है, तो क्या गुरुत्वार्षण का 
नियम काल्पनिक है ? यह नियम भी तो कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होता है । अतएव भौतिक शास्त्र विज्ञान के ` : 
नियम भी काल्पनिक होते हैं । अंतर केवल इतना ही है कि अर्थशास्त्र के नियमों में प्राकृतिक नियमों की अपेक्षा काल्प- 

| क होता है ।* र 

र र के नियम सपेक्षिक (२०।३४।४०) होते हैं-अर्थेशास्त्र के नियमों को दो वर्गों में रखा गया है 
(+) सार्वेभौमिक नियम, (ॐ) सापेक्षिक नियम । सावंभौमिक नियम वे हैं जो सभी जगह तथा सभी व्यक्तियों के साथः 
लागू होते हैं । अर्थशास्त्र के ऐसे नियम जो क्रि मानवीय स्वभाव पर आधारित होते हैं, सार्वेभौमिक होते हैं, क्योंकि गान- 
वीय स्वभाव विभिन्‍न देशों व समयों में समान होते हैं। उपयोगिता ह्वास-निमम व मांग और पूर्ति के नियम ऐसे ही 


: ह परंतु अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम सापेक्षिक होते हैं। सापेक्षिक का ताल है कि ये नियम विशेष स्थान और ' 
समय के लिए होते हैं। बेकिंग, मुद्रा, उद्योग, वाणिज्य आदि से संबंधित लिममः सालिक बियर होते या क 


विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न समयो में प्रचलित आधिक संगठन फी अलग-अलग प्रणालियों पर आधारित होते हैं । इसलिए 
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ये नियम सावंभौमिक नहीं हो सकते। चूंकि अर्थशास्त्र में सापेक्षिक नियमों को अधिकता है, इसलिए इनके नियमों को 
कहा जाता है। 

nS 3 र के नियम प्राकृतिक नियमों जैसे निश्चित नहीं होते हैं-आथिक नियम प्राकृतिक विज्ञानों के 
नियमों की अपेक्षा कम निश्चित होते हैं, अर्थात्‌ इनमें निश्चितता का अंश इतना नहीं होता जितना कि प्राकृतिक विज्ञानों 
के नियमों में । - प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की क्रियाशीलता व्यापक एवं निश्चित होती है, परंतु श्राथिक नियम कुछ 
कारणों से सभी अवस्थाओं व समयों में समान रूप से लागू नहीं होते । उदाहरण के लिए, रसायनशास्त्र का एक नियम 
हमें यह बताता है कि यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ] और 2 के अनुपात में एक निश्चित दवाव और तापमान 
के अंतर्गत मिलाए तो वह पानी बन जाएगा । यह परिणाम-सकंत्र और सभी समयों में निश्चित रूप से क्रिय।शील होगा। 
इसके विपरीत, अर्थशास्त्र का यह नियम कि 'मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है' सभी परिस्थितियों में लागू 
होता । एक देशभक्त वस्तुप्रों के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर भी देश-प्रेम की भावना से सस्ती विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा 
देशी उद्योगों का महंगा माल खरीदना भ्रधिक पसंद करता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है.कि अर्थशास्त्र के नियम की 
क्रियाशीलता में निश्चितता की कमी है । 

4. आथिक नियम पूर्ण (६५६८६) नहीं हैं--आशथिक नियम प्राकृतिक विज्ञानों के नियम की भांति पूर्ण और 
सही भी नहीं होते प्र्थात्‌ उनमें 'गणितात्मक शुद्धता' (॥९॥१८३] ९०९९५) का अभाव होता है॥ 
उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी ही जाने पर जितना 
पानी बनेगा उसकी मात्रा भी ठीक दुगनी हो जाएगी । परंतु इसके विपरीत मांग के नियम के श्रनुसार यदि किसी वस्तु 
का मूल्य दुगुना हो जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है| कि उस वस्तु की मांग घटकर आधी हो जाएंगी । अर्थात्‌ 
मूल्य की वृद्धि तथा मांगे की कमी में एक निश्चित एवं पूर्ण गणितात्मक संवंध स्थापित नहीं किया जा सकता । 


आथिक नियमों की प्निदिचतता एवं अपुणंता के कारण 

अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानं की तुलना में पूर्णतः निश्चित एवं सही नहीं होते हैं । इनक निम्न 
कारण हैं: । 

!. अर्थशास्त्र का विषय मानव हैं--अर्थेशास्त्र का अध्ययन-विषय मानव है. और प्राकृतिक विज्ञानों की 
अध्ययन सामग्री “पदार्थं (8४९7) है। मानव एक चेतन एवं विवेकशील प्राणी है, और उसका व्यवहार केवल आर्थिक 
भावनाओं से प्रभावित नहीं होता वरन्‌ उस पर अनाथिक भावनाओं जैसे दया, धर्म, परोपकार, देश-प्रेम इत्यादि का 
भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मानवीय व्यवहार के वारे में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन कार्य है। साथ ही, 
मनुष्य कौ अपनी-अपनी इच्छाएं होती हैं और वह एक स्वतंत्र तर्केयुत एवं बुद्धिशील प्राणी है जो स्वेच्छा से कार्य 
करता है । इसलिए यह कहना बड़ा कठिन है कि अमुक परिस्थिति में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा । इसके विपरीत 
प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन का विषय निर्जीव एवं: जड़हीन पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती और 
जिन पर समय और स्थान की विभिन्नता का-कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यही कारण है कि अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक 
विज्ञानों की तुलना में पूर्णतः निश्चित एवं सही नहीं होते । उ ; 

2. आथिक नियमों का परीक्षण प्रयोगशालाओं में संभव नहीं है--प्र'कृतिक विज्ञान के नियमों के अधिक 


सुनिश्चित होने का एक कारण यह भी है कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अपनी ` इच्छानुसार जड़-पदार्थो पर कोई भी 


प्रयोग कर सकता है और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर प्राकृतिक नियमों का प्रतिपादन कर सकता है। परंतु ्रथं- 
शास्त में प्रयोगशाला विधि का इस्तेमाल संभव नहीं है क्योंकि इसका विषय कोई जड़ पदार्थ न होकर विचार शकितं 


रखते वाला मानव है, जिसको किसी प्रयोगशाला में बंद करके, उस पर किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा 


सकता । यही कारण है कि अर्थशास्त्र को मनुष्य के आचरण पर प्रयोग कर सुनिश्चित नियमों का निर्माण कर पाना 
कठिन हो जाता है । र 


Ie inevitable and inestapable if the necessary assumpti | t they are 
\ ptions are fulfilled. Bu 
seldom fulfilled Hence the laws lack predicatability, j,¢,, future tendencies.—Marshall 
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! 3. अर्थशास्त्र में मानव-प्रवृत्तियों का मुद्रारूपी सापदंड' अपूर्णे एवं अविश्वसनीय है--जिस प्रकार एक कैमिस्ट 
के पास माप-तोल के लिए तराजू है, उसी प्रकार मानवीय व्यवहार को मापने के लिए अर्थशास्त्री के पास मुद्रा का माप- 
दंड विद्यमान है । कितु मुद्रारूपी माप्तदंड अपूर्ण एवं भ्रविद्वसनीय होता है। इसके कई कारण हैं--(क) मुद्रा के द्वारा 
मानवीय आवश्यकताओं की तीब्रता की माप सही-सही नहीं की जा सकती, क्योंकि एक धनी व्यक्ति'की अपेक्षा एक 
निर्धन व्यक्ति के लिए मुद्रा की उपयोगिता अधिक होती है; ` (ख) समाज में समय-समय पर मुद्रा के परिणाम में वृद्धि | 
अथवा कमी से इनकी क्रय-शक्ति में भी सदा परिवर्तन होते रहते हैं; अतः जब मुद्रा की क्रय-शक्ति अर्थात्‌ मापदंड 
स्वयं अस्थिर हैं तो उनके द्वारा आथिक प्रवृत्तियों को मापित करके निकाले गए निष्कर्ष या.अनुमान भी निश्चित, सार्व 
भौमिक तथा पूर्ण नहीं हो सकते । - 

4. भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का अभाव--मनुष्य के व्यवहार पर केवल आथिक परिस्थितियों का ही 
नहीं बल्कि सामाजिक, धामिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है जिससे अनेक आर्थिक नियमों क्रा 
व्यवहार में क्रियाशील होना कठिन हो जाता है। जैसे अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि श्रमिक ऊंची मजदूरी वाले 
स्थानों पर कार्य करेगा, परंतु कभी-कभी परिवार का स्नेह उसकी गतिशीलता में बाधक हो जाता है और वह घर पर 
रहकर कम मजदूरी पर कार्यं करना पसंद करता है । , । § 

5. अभाव डालने वाली प्रवृत्तियों का स्वयं परिवतंनशोल होना--कारणों को अपना परिणाम दिखाने में कुछ 
समय लगता है परंतु समय के अंतराल में न केवल कारण द्वारा प्रभावित तत्व बदल सकते हैं बल्कि इस कारण में 
स्वयं भी परिवर्तन हो सकता हैँ! फलतः आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते और इसीलिए मानव-व्यवहार के संबंध 

में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है । 
ठ 6. अज्ञात घटकों का प्रभाव--कई बार अज्ञात घटक भी अपने प्रभाव दिखा सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप, 
ज्ञात घटकों के बारे में भविष्यवाणी मिथ्या हो जाती है। 

अतएव उपर्युक्त कारणों से अर्थशास्त्र एक अनिश्चित एवं अपूर्ण विज्ञान है। कितु अर्थशास्त्र के नियम अन्य 
सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा अधिक पूर्ण होते हैं। यद्यपि आथिक नियम इतने पूर्ण नहीं होते जितने कि प्राकृतिक 
नियम, परंतु वे अन्य सामाजिक विज्ञानों (जैसे राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं समाजशास्त्र) के नियमों की अपेक्षा 
अधिक पूणं, निश्चित और सही होते हैं । इसका एकमात्र कारण यह है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की क्रियाओं को “मुद्रा के 
मापदंड' (7९१७।१४ 700 ०£ m0॥९५) से मापा जा सकता है जबकि अन्य सामाजिक विज्ञानों में यह माप 
संभव नहीं है । इसलिए अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियम अर्थशास्त्र के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित एवं पूर्ण होते 
हैं। इस संबंध में मार्शल का यह कथन उल्लेखनीय है, “जिस प्रकार रसायनशास्त्री की सूक्ष्म तराजू ने रसायनशास्त्र 
को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा अधिक पूर्णं एवं निश्चित विज्ञान बना दिया है, उसी प्रकार अ के 
(मुद्रा-रूपी) तराजू ने, चाहे वह कितना ही भद्दा अथवा दोषपूर्ण बयो न हो, अर्थशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों की 
तुलना में अधिक पूर्ण तथा निश्चित बना दिया है ।”? प्रो० सूर के अनुसार, “अर्थशास्त्र में कोई ऐसा सुविधाजनक मापक 
नहीं है जिससे व्यापारिक कार्यों के प्रवाह को मापा जा सके । कारण यह है कि व्यापारिक कार्य भय एवं हास्पप्रद 
आशावाद के भोंकों से भी प्रभावित होते है, जिनके संबंध में भूकंप की ही भांति भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है । 


अर्थशञास्थ के नियमों की प्रकृति के संबंध में मार्शल के विचार 
प्रो० मार्शल के अनुसार, “आथिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकषंण के साधारण हक निश्चित नियमों से करने के 
बजाय ज्वार-भाटों के नियम से करनी चाहिए ।”* गुरुत्वारंण और ज्वार-भाटों के नियमों में मूल मरं है। 


i t than other physical sciences, so this 

l. “Justasthe chemists fine balance has made Chemistry more ०१४० 

economist's balance, rough and imperfect it is, has made Economics more exact गा other branch of 

2. न Mn (0 be compared with the laws of tides rather than with the simple and cxact 
. lawof gravitation.—Marshall 
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गुरुत्वाकर्षण. का नियम एक पक्का नियम है ग्तएव प्रत्येक स्थान तथां समय में समान खूप से कार्यशील होता है। 
इसके विपरीत ज्वार-भाटे का नियम अपेक्षाकृत कम निश्चित होता है। आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार-भारे क 
नियम से करने पर उनकी प्रकृति का बास्तविक स्वरूप . मालूम हो जाता है। इसका कारण यह है . कि ज्वार-भाटे का 
नियम हमें यह बताता है कि पूर्ण चंद्रमा के दिन ज्वार सबसे ऊंचा होता है, और जैसे-जैसे चंद्रमा का आकार छोटा 
होता जाता है वैसे ही वैसे ज्वार की ऊंचाई कम होती जाती है। इस प्रकार चंद्रमा के आकार को देखकर हम यह 
सकते हैं कि अमुक दिन समुद्र भें ज्वार सबसे अधिक रहेगा। परंतु ध्यान रहे ऐसी भविष्यवाणी हम॑ निश्चित रूप से 
नहीं कर सकते । हो सकता है भारी वर्षा, आंधी अथवा भीषण तूफान आदि के कारण ज्वार के उतार-चढ़ाव में भी. 
भारी परिवर्तन आ जाए और हमारी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो जाए। अतएव जिस प्रकार ज्वार-भाटे के नियम 
केवल सामात्य परिस्थितियों के ग्रंतगंत ही लागू होते हैं ठीक-उसी प्रकार आधिक नियमों के अनुमान सामान्य 
, परिस्थितियों में ही क्रियाशील होते हैं । जिस प्रकार वायुमण्डल की अशांति, जैसे भारी वर्षा, आंधी व तूफान से ज्वार- 
आटे की स्थिति में परिवर्तन आता है, ठीक उसी प्रकार समाज के. अंदर एक आकस्मिक परिवतंन सारे आधिक 
अनुभवों पर पानी फेर सकता है। इसलिए जिस प्रकार ज्वार-भाटे के नियम के साथ्‌ “संभंवतः' शब्द जुड़ा रहता है, 
ठीक उसी प्रकार आथिक नियमों के साथ भी “अन्य बातें यथा स्थिर रहें' अथवा 'अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर' 
वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है । अतः इस प्रकार ज्वार-भाटे के नियम की भांति आर्थिक नियमों की क्रियाशीलता 
के संवंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। इन नियमों में 'संभावना' तत्व अधिक है, अतः आथिक नियम 
` मायिक व्यवहारों के संबंध में केवल अनुमान या संभावनाएं ही व्यक्त कर सकते हैं।' मार्शल ने ठीक ही कहा कि, 
“आथिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण के साधारण और निश्चित नियमों से करने के बजाय ज्वार-भाटे के नियम से 
करनी चाहिए ।” : ; 
आधुनिक अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि आथिक नियम मनुष्य के स्वभाव पर आधारित होने कं कार ? 
सभी समाजो में प्रभावशाली होते हैं लेकिन वास्तविक आथिक नीतियां बनाते समय अलग-अलग स्थानीय वातावरणै को 
ध्यान में रखना जरूरी होता है |? प्रो० राबिन्स का कथन है कि यदि जिन मान्यताओं पर आथिक नियम निर्भर हैं वे 
सुनिश्चित हों, तो उनके भावी परिणाम भी सत्य और अटल-होंगे । वास्तव में आथिक नियम मानवीय विशाल अनुभव 
पर आधारित होने के कारण सन्नव्यापक प्रयोग वाले होते हैं। . 


कया अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहना ठीक है ? 
(Is it correct to call Economics a Science ?) 


आथिक नियमों की प्रकृति का अध्ययन करते समय हमने देखा कि आथिक नियम अनिरिचत, काल्पनिक और 
` सावंभौमिक नहीं होते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मानव है जोकि प्राकृतिक विज्ञान की तरह जड़ पदार्थ नहीं 
है बल्कि वह चेतनाशील, विवेकशील भौर स्वतंत्र इच्छा वाला प्राणी है। फिर भी अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहना 
उचित है। इसके निम्नलिखित कारण हैं-- र 
हर ]. अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे सर्वव्यापी नियम हैं जिनमें मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का कोई असर नहीं पइ़ता। 
जसे उपयोगिता के ह्लास नियम में यदि हम चाहें कि खाते जाएं और तृप्ति न हो, तो ऐसा नहीं हो सकता । 
[ 2, हमारे कुछ आधिक नियम प्रकृति के उन नियमों पर निर्भर हैं जिस पर व्यक्ति का कोई वश नहीं होता। 
उदाहरण के लिए क्रमागत उत्पत्ति हरास नियम । द He ; 
3. अर्थशास्त्र में मुद्रा रूपी मापक है जिससे मानव व्यवहार को नापा जाता है । इन मुद्रा ने श्राथिक नियमों की 
अन्य ye विज्ञोनों की तुलना में अधिक निश्चित कर दिया है भले ही वह उसे प्राक्तिक नियमों की तरह निश्चित 
 नकरसकाहो। ‘= 


न l, bos economists say that in as much as Economic laws are based on essentials of human nature they. 
gS ho d good of almost all communities, although in the formulation of actual economic policies ‘allowanc® 
क _ must be made for varying local conditions. - न ; 
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4. सामूहिक ब्यवहार के बारे में भविष्यवाणी संभव है । (¡) मानव व्यवहार से संबंधित नियमों में सम- ' 


रूपत्ना होती है क्योंकि मनुष्य सब फार्यं सोच समझ कर और प्राय: पर्याप्त कारणों तथा बृत्तियों (०४४८४) के आधार 
'पर करता है। (7) सामूहिक व्यवहार की बहुत सीमा तक सही भविष्यवाणी की जा सकती है लेकिन हो सकता है कि 
` व्यक्तिगत व्यवहार को ठीक से न बताया जा सके । कं 
5. जीव विज्ञान और मौसम विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र भी उपयोगी-है। यह ठीक है कि अर्थशास्त्र निश्चित 
और सही भविष्यवाणी करने में असमर्थ है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आथिक नियम अवैज्ञानिक हैं, क्योंकि ( ै) सही 
आथिक कारणों से अनभिज्ञ होने के कारण हमारी भविष्यवाणी गलत हो जाती है लेकिन जीव विज्ञान श्रौर मौसम 
विज्ञान की भविष्यवाणियां भी बाद की घटनाओं के प्राधार पर गलत हो जाती हैं। (॥) मौसम विज्ञान तूफान आने 
की सूचना इतनी पहले नहीं बता सकता जितना कि अर्थशास्त्र आगामी व्यापारिक मंदी को बता सकता है । (/) 
अर्थशास्त्री भी अपने नियम को एक वैज्ञानिक की भांति निश्चित करना चाहता है। | 
इस प्रकार अर्थशास्त्र में. निश्चितता या भविष्यवाणी की कम शक्ति होने के कारण विज्ञान कहने का अधि- 
कार छीना नहीं जा सकता है। अर्थशास्त्र वैज्ञानिक विधि को अपनाता है अतः यह एक विज्ञान है । हम इतना ही कह 
सकते हैं कि अर्थशास्त्र कम निश्चित विज्ञान है। ; 


आर्थिक विश्लेषण की मान्यताएं 
, मान्यताओं की आवश्यकता क्‍यों ? 


अर्थशास्त्र में मनुष्य व्यवहार के चुनाव पक्ष का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य चेतन, विवेकशील तथा 


विभिन्न प्रकार की भावनाओं से प्रभावित होता है | ऐसी दशा में विशिष्ट आथिक समस्या के विश्‍लेषण हेतु कुछ मात्य-, 
ताओं को लेकर चलना पड़ता है। जैसे कीमत के परिवतंन का मांग पर क्या प्रभाव होता है, इसके लिए हमें यह मान. 


कर चलना पड़ता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है तथा उसकी रुचि भ्रादि में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं 
होता आदि । प्रायः कई मान्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्थशास्त्री 'अन्य बातें समान रहें” वाक्यांश का प्रयोग 
करते हैं । इसी तरह उत्पादकों, फर्मो आदि के व्यवहार के संबंध में कुछ मान्यताओं को लेना आवद्यक हो जाता है । 


सामान्य मान्यताएं 


।. सानव व्यवहार से संबंधित समस्याएं--आयः हम यह मानकर चलते हैं कि हर मनुष्य विवेक से कार्य 
करेया अर्थात्‌ यदि वह उपभोक्ता है तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा । इसी प्रकार यदि चह उत्पादक या स के 
रूप में है तो वह अपनी आय को अधिक करने का प्रयास करेगा । इसी तरह श्रमिक पूर्णतया गतिशील होंगे, वे उस 
स्थान पर कार्य करेंगे जहां पर उन्हें अधिक मौद्रिक तथा वास्तविक आय मिलेगी । _ 
> 2. सामाजिक, आथिक तया राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में सान्यताएं--किसी भी स्थान की गाथिक 

बाघाओं का अध्ययन वहां की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों से प्रभावित होता है। यदि किसी देश में 
तक पा पूंजीवादी व्यवस्था हैं तो इससे संबंधित मान्यताओं को साथ लेकर अर्थशास्त्री को चलना होगा और 


यदि देश में साम्यवाद है तो इसके प्रनुसार मान्यताएं परिवर्तित हो जाएंगी । , 


ज्ञान , भूगोल आदि के संबंध में आधारभूत सास्यताएं--विज्ञान यह बताता है कि 
3. , जीव विज्ञान, भूर पदार्थं का रूप परिवर्तित किया जा सकता है । अ्थंशासित्रयों को विज्ञान, 


सामग्री को नष्ट नहीं किया जा -सकता । हां, पदा 
को इस आधारभूत छांतें को मानना पड़ंगा। 
मान कर चलना पड़ेगा। .. 
 , उक्त अध्ययन से स्पष्ट आथिक 2 
मान्यताओं को छोड़ देने पर भाथिक नियमों को बास्तबिक जीवन में लागू करना ' हो जाएगा। 


इसी तरह जीव विज्ञानं, भूगोल आदि से संबंधित आधारमूत मान्यताओं को | 


पथिक सिद्धांतों का अध्ययन कुछ मान्यताओं के आधार पर॑ किया जाता है। 
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परीक्षा-प्ररन एवं संकेत 


!. 'अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण जैसे ठीक नियमों की अपेक्षा ज्वार-भाटै के नियमों से 
माहेल । इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
(संकेत--आधिक नियमों का अर्थ बताइए तथा विशेषता का विवेचन कीजिए । अत में निष्कर्ष दीजिए !) 


2. “आथिक नियम की परिभाषा कीजिए । क्या आथिक नियम प्राकृतिक नियम हैं ? वे भौतिक विज्ञान के नियमों से 


कम यथार्थ क्यों है ?” ` 


3. 'आथिक नियम-केवल प्रवृत्तियों के योतक हैं।' क्या आप इस कथन से सहमत हैँ ? आर्थिक नियमों की विशेषताएं 


बताइए । 


(संकेत संक्षेप में आथिक नियम का अर्थ बताइए व उदाहरण द्वारा समझाइए किं आथिक नियम प्रवृत्तियों के 
- कम निश्चित होते हैँ। फिर आधिक नियमों की विशेषता बताइए तथा अत में निष्कर्ष दीजिए । ) 


= 


करनी चाहिए । 


| 


द्योतक होते हैं अर्थात्‌ 
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विशिष्ठ अथवा व्यष्टिगत अर्थदास्त्र और 


व्यापक. अथवा समष्टिगत अथशास्त्र 
(MICRO-ECONOMICS AND MACRO-ECONOMICS) 





ग्राथिक व्यवस्था का अध्ययन दो दृष्टिकोण से किया जाता है--(अ) विशिष्ट अथवा सुक्ष्म विश्लेषण 
(Micro-Anal5i9) और (ब) व्यापक विश्लेषण ()/2०7०-47]ऽऽ) । विश्लेषण की इन दो रीतियों के आधार 
पर अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--विशिष्ट अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र । इन शब्दों 
का प्रयोग सर्वप्रथम रेगनर फ़ौज (2४०९7 पऽ) ने किया था परंतु आथिक समस्याओं के कार्य-पद्धति-विषयक मार्गों 
के रूप में क्रमशः एडम स्मिथ तथा वाणिज्यवादियों के साथ उनका उद्भव हुआ । 


बिशिष्ट अर्थशास्त्र 
(Micro-Economics) 


माइक्रो (४०70) शब्द ग्रीक शब्द '\६7०७' (माइक्रोज) से बना है जिसका अर्थं है छोटा या सूक्ष्म । 
विशिष्ट अर्थशास्त्र की छोटी इकाइयों अर्थात्‌ व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एकं फर्म, एक उद्योग, किसी एक वस्तु का मूल्य 
इत्यादि का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हम इस बात का गध्ययन करते हैं कि “आथिक जीवी' (Economic: 
०६.0७७) के विभिन्न कोष्ठ या अंग -(०७॥$) अर्थात्‌ अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयां जसे कि हजारों उपभोक्ता, 
हजारों उत्पादक या फर्मे, हजारों श्रमिक और अन्य साधनों के विक्रेता किस प्रकार अपनी आथिक क्रियाएं संपन्न करती 
हैं और किस प्रकार संतुलन की स्थिति को प्राप्त करती हैं । प्रो० लनंर ने उपयुक्त ही लिखा है" विशिष्ट अर्थशास्त्र 
में अर्थशास्त्र को (माइक्रोस्कोप) से देखा जाता है जिससे पता चल सके कि आधिक जीवी के लाखों कोष्ठ व्यक्ति और र 
परिवार उपभोक्ताओं के रूप में तथा व्यक्ति और फमे-उत्पादकों के रूप में संपूर्ण आथिक जीवी के कार्य-संचालन 
में अपना योगदान किस प्रकार दे रहे हैं ।” प्रो० बोल्डिग के शब्दों में “विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विशिष्ट मों 
विदिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशेष वस्तुओं का अध्ययन करते हैं ! 
इसी प्रकार प्रो० चेम्बरलेन ने लिखा है--“विशिष्ट मॉडल पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा इसका संबंध 
अंतर-वैयक्तिक संबंधों (Inter-personal-relations) से भी होता है।” गार्ड तर एकले के हम 
उद्योगों एवं उत्पादनों एवं फर्मों में कुल उत्पादन के विभाजन तथा प्रतिस्पर्धी उपयोग के लिए साधनों ' स 
अध्ययन करतो है । यह आय वितरण की समस्या का अध्ययन करता है। क विशेष वस्तुओं तथा आ लय: 2६ 
निर्धारण से संबंधित है।” हैम्डरसन कांट के अनुसार “बिशिष्ट अर्थशास्त्र व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों . 
की आथिक क्रियाओं का अध्ययन है ।' | 


. Micro Economics के अन्य हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हैं--सुध्म 


2 On के अन्य हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हैं-समष्टिपरक अर्षशास्त्र, आधिक समष्ठिसाव, सामूहिक रब 
अर्थशास्त्र । न 





अर्थशास्त्र, आथिक व्यष्टिभाव, पद्धति अ्ंशास्त, व्यष्टिपिरक 
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इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विशिष्ट अर्थशास्त्र का संवंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों 
से नहीं । विशिष्ट अर्थशास्त्र में यद्यपि योगों का अध्ययन किया जाता है कितु ये योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित 
नहीं होते । संक्षेप में बिलियम फंलनर ने कहा है “विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत निर्णय निर्माता 
Sun 
Es संक्षेप में यह कहा जां सकता है कि विशिष्ट अर्थशास्त्र आथिक विश्लेषण की वह शाखा है जोकि विशिष्ट 
आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का उनके व्यवहारो तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। 

विशिष्ट रथिक इकाइयों और अर्थव्यवस्था के छोटे अंगों को 'सूक्षम-चर' (Micro-Variables ) या सूक्ष्म 
मात्राए (\7० १५३॥।६।९५) भी कहते हैं । अतः विशिष्ट अर्थशास्त्र सूक्ष्म मात्राओं या सुक्ष्म चरों के व्यवहार का 
अध्ययन करता है ।” . 

विशिष्ट अथंशास्त्र को 'कोमत सिद्धांत! भी कहा जाता है। अठाहुरवीं व उन्नीसवीं शताब्दी में इसको मूत्य 
सिद्धांत (।॥९०7 ० ४३।५९) कहा जाता था । विशिष्ट अर्थशास्त्र को कभी-कभी सामान्य संतुलन विश्लेषण (९॥९- 
ral Equilibrium Analysis) कहा जाता है। कुछ अर्थशास्त्री विशिष्ट अर्थशास्त्र को 'कीमत तथा उत्पादन सिद्धांत 
(Theory of Pricing and Producti) भी कहते हैं । विशिष्ट अर्थ शास्त्र अर्थव्यवस्था को बहुत छोटे टुकड़ों या 
भागों में बांटकर अध्ययन करता है। इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कभी-कभी 'फांके या कतले करने की रीति' या 
सलाइसिंग को रीति (९:०५ ० ऽ॥८१४) भी कहा जाता है। : उतआ 

विशिष्ट अर्थशास्त्र का प्रारंभ एडम स्मिथ से होता है जिसको प्रतिष्ठित अर्थशारित्रयों में मुख्यतया माशेल 
तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्पष्ट रूप से ग्रहण किया था । आधुनिक: समय में विशिष्ट अ्रथंशास्त्र के अध्ययन को कम 
महत्व दिया जा रहा है, यद्यपि इसका उपयोग थोडा बहुत अवश्य होता है । 


विशिष्ट अर्थशास्त्र का क्षेत्र 
(Scope of Micro-Economics) 
एकले (4८६।९५) के शब्दों में “कीमत और मूल्य सिद्धांत, परिवार, फर्म एवं उद्योग का सिद्धांत, अधिक- 
तम उत्पादन और कल्याण सिद्धांत विशिष्ट अर्थशास्त्र के प्रकार हैं ।” 
विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है-- 


बस्तु कौमत सिद्धांत, से हमको यह विदित होता है कि विभिन्न वस्तुओं ' जैसे चावल, चाय, 
हजारों अन्य वस्तुओं की सापेक्ष्य कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं । साधन 
सिद्धांत यह बताता है कि लगान, (भूमि के उपयोग की कीमत) मजदुरी, ब्याज, (पंजी 
(उपक्रमी का पारितोषण) का निर्धारण किस प्रकार 

सिद्धांत विशिष्ट अर्थशास्त्र को दो शाखाएं Bn 


के प्रयोग की कीमत) लाभं 
होता है। इस प्रकार वस्तु कीमत सिद्धांत और साधन कीमत 


विशिष्ट अर्थशास्त्र में कीमत-निर्धारण के विश्लेषण और साधनों के विभाजन का अध्ययन तीन विभिन्न |` 


व्यक्तिगत उपभोक्ताभ्रों का संतुलन, ( ii ) एक एकाकी बाजार का संतुलन, और 





| 
| 
| 


| 
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के आबंटन में कुशलता को तब भ्राप्त किया जाता है जबकि विभिन्‍न साधनों का आाबंटन इस प्रकार से क्रिया जाए कि 
व्यक्तियों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इस आधिक कुशलता में तीन कुशलताएं सम्मिलित होती हैं -उप्रभोग में 
कुशलता, उत्पादन में कुशलता और उपभोग तथा उत्पादन में परिपूर्ण कुशलता । उपभोग और उत्पादन कुशलताओं का 
संबंध व्यक्तिगत कल्याण से होता है तथा परिपूर्ण कुशलता का संबंध सामाजिक कल्याण से होता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र 
से यह पता चलता है कि इन कुशलताओं को किन दशाओं में प्राप्त किया जा सकता है और इन कुशलताओं के प्राप्त 
न होने पर व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली संतुष्टियों में किस प्रकार की कमी हो जाती है । उत्पादन में कुशलता का 
तात्पये यह है कि निश्चित साधनों से विभिन्न वस्तुओं की अधिकतम मात्रा का उत्पादन किया जाए ।” एक व्यक्तिगत 
उत्पादक उत्पादन में कुशलता तब प्राप्त करता है जब विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में पुनराबंटन करके, बिना किसी 
वस्तु के उत्पादन में कमी किए, किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं । इसी प्रकार उपभोग में फुश- 
लता से तात्पर्य है कि समाज में उपभोक्ताओं में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि समाज 
की कुल संतुष्टि अधिकतम हो । परिपूर्ण (०४९7 ) कुशलताएं सामाजिक कल्याण या पैरीटो अनुकूलतम भी कहलाती हैं, 

समाज की आर्थिक कुशलता के परिपूर्ण सुधार से संबंधित होती है । एक वार इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद यदि 

ˆ साधनों का पुनविभाजन किया जाए और कूछ वस्तुएं कम और अधिक उत्पादित की जाएं तो इससे संतुष्टि या कुशलता 

में गिरावट आ जाएगी । ४ 
[ वस्तुतः आथिक कुशलता की समस्या सैद्धांतिक कल्याणवादी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है जो विशिष्ट 

अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। प्रो० सनं र ने उपयुक्त लिखा है--'“विशिष्ट अर्थशास्त्र कुशलताओं की दशाओं, 
को (समस्त अकार्ये कुशलता को दूर करना) बताता है और उनको प्राप्त करने के संबंध में सुझाव देता है ।” विशिष्ट 

अर्थशास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र को निम्नलिखित चांटें द्वारा स्पष्ट किया गया है-- ; 














विशिष्ट अथंशास्त्र 
` साधनों के आबंटन की समस्या साधनों के आबंटन 
| की कुशलता 
वस्तु कीमत निर्धारण साधन कीमत 
निर्धारण 
मांग का सिद्धांत उत्पादन _ 
लागत का सिद्धांत | 
दा मजदूरी. ब्याज लाभ | 
उत्पादक में कुशलता आ 
में कुशलता 
परिपुणं कुशलता ` 


उपर्थक्त विवेचन से विशिष्ट अर्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताओं का आभास होता है :-- 


(अ) विशिष्ट अर्थशास्त्र कुल रोजगार आय व उत्पादन को दिया हुआ मानकर कुल उत्पादन की संरचना | | 


का तथा विभिन्न प्रयोगों में साधनों के वितरण का अध्ययन करता है । 
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(ब) इसके अंतर्गत विशिष्ट वस्तुओं तथा विशिष्ट साधनों की कीमतों के निर्धारण और उसके पारस्परिक 
संबंधों का अध्ययन किया जाता है । 

(स्‌) यह विभिन्न विशिष्ट इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म व एक उद्योग इत्यादि से 
संबंधित व्यय, उपभोग बचत, विनियोग, आय के स्रोतों इत्यादि का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। ' 


विशिष्ट अर्थशास्त्र का महत्व और प्रयोग 


अर्थशास्त्र में विशिष्ट अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही महत्व हैं जॅसाकि निम्नलिखित 
विवरण से स्पष्ट है-- , हः 
।. अर्थव्यवस्था को कार्यप्रणाली को समझना --प्रो० वाटसन. के शब्दों में ."त्रिशिष्ट अर्थशास्त्र के विभिन्न 


उपयोग हैं । इनमें सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इससे हम स्वतंत्र निजी उद्यम अर्थव्यवस्था के कार्य-चालन को भली ' 


प्रकार से समझ सकते हूँ । इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आथिक प्रणाली का नियोजन और समन्वय करने के लिए कोई 
भी संस्था नहीं होती है । इस प्रकार के निर्णय कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके 
लिए उत्पादन किया जाए व उत्पादित वस्तु का वितरण किस प्रकार से किया जाए। सभी बिना किसी बाह्य शक्ति के, 


उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं । इस प्रकार विशिष्ट अर्थशास्त्र यह बताता है कि विकेंद्रित व्यवस्था 


वाली स्वतंत्र निजी उद्यम अर्थव्यवस्था किस प्रकार बिना नियंत्रण के कार्य करती है। यह इस तथ्य को भी प्रकाश में 
लाती है कि पूर्णतया केंद्र नियंत्रित अर्थव्यवस्था का कुशल कायं-चालन असंभव है जैसाकि प्रो० :लनंर' ने लिखा है-- 
“बिशिष्ट अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है अर्थव्यवस्था का केंद्र द्वारा पूर्णतया प्रत्यक्ष कार्य-चालन असंभव है क्योंकि 
आधुनिक अर्थव्यवस्था जटिल है । कोई भी केंद्रीय आयोजन संस्था इसके कुशल चालन के लिए समस्त तथ्यों (आंकड़ों) 
को एकत्र करके आवश्यक निर्देश नहीं दे सकती |”? 

2. मार्थिक नोतियों का सुझाव--विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत केवल अर्थव्यवस्था के वास्तविक कार्य-चालन 
का ही वर्णन नहीं करता बल्कि इसका कार्य आदशंवादी भी है क्योंकि यह उन नीतियों का भी सुझाव देता है जिसमें 


व्यक्तियों के कल्याण या संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए ग्राथिक व्यवस्था में से अकार्यकुशलता को दूर किया जा. 


सके । 

यह राज्य की आथिक नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण. भी प्रदान करता है। 
कीमत या मूल्य प्रणाली एक उपकरण है जो इस कायं में सहायता देती है । ; 

3. आथिक कल्याणं को शर्तों का निरीक्षण-भ्रो० बिलास के मतानुसार “विशिष्ट अर्थशास्त्र का उपयोग 


आथिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। यह कल्याणकारी अर्थशास्त्र को अंतग्रस्त 


करता है जोकि एक आदर्श अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है ।”2 - 

विशिष्ट अर्थशास्त्र बताता है कि कल्याण अनुकूलतम तब प्राप्त किया जा सकता है जबकि वस्तु और साधन 
में बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो । पूर्ण प्रतियोगिता का परित्याग कर देने से कल्याण के स्तर में कमी आ जाती है और 
आधिक कार्यकुशलता कम हो जाती है । इसी संदे में विशिष्ट आथिक सिद्धांत के अधिकांश भाग में यह बताने का 
प्रयत्न किया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और इस प्रकार अनुकूलतम (आथिक कुशलता) से परे हटने की प्रवृत्ति क्या 
होती है । किस प्रकार के उत्पादन व कीमत पर एक बड़ी फर्म या फर्मो के समूह के नियंत्रण से एकाधिकार की समस्या 
 उत्मन्न हो जाती है । विशिष्ट अर्थशास्त्र बताता है कि एकाधिकार की स्थिति के कारण किस प्रकार साधनों का आबंटन 

टीक नहीं होता जिसके कारण आथिक कुशलता या कल्याण में कमी आ जाती है। _ 


| - 4. राजस्व एवं अंतराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में उपयोग--विशिष्ट आथिक विश्लेषण का प्रयोग राजस्व और | 
अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी किया जाता है । विशिष्ट आथिक विश्लेषण की सहायता से ही उन घटकों का विश्लेषण 


किया जाता है जो उत्पादकों तथा विक्रेताओं तथा केताग्रों के मध्य किसी वस्तु पर लगे कर के भार के वितरण को 


र 4, A.P. Lerner, ‘Micro Economic Theory in Perspective in Economics, p. 33. 


. R.A. Bilas : ‘Micro Economic Theory’ 9. 3. 


| 
| 
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| 
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बताते हैं । विशिष- अर्थशास्त्र को एक 'कर' के कल्याणकारी परिणामों की व्याख्या करने में उपयोग किया जाता है। 
यह कर साधनों के अपने अनुकूलतम स्तर से घुनविभाजन की ओर ले जाता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र यह्‌ समझाने में 
सहायता करता है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आय कर अच्छा'है या “बिक्री कर'। आय कर की तुलना में 
विक्री कर सामाजिक कल्याण में कमी लाता है। 

, विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण का उपयोग अंत 

विनिमय दर के निर्धारण में किया जाता है.। ४ 

5. बास्तविक आथिक घटनाओं के.लिए मांडलों फा निर्माण 

स्थिक घटनाओं को समझने के लिए मॉडलों का निर्माण करता है और उ 

में “विशिष्ट अर्थशास्त्र यह समझने की सुविधा देता है कि बुरी तरह 

के मॉडल बनाकर'जो काफी हृद तक वास्तविक घटनाओं के -समान 
6. अन्य उपयोग च अहुत्व ` 


(अ) विशिष्ट अर्थशास्त्र व्यापार के प्रबंधक्षों को वर्तमान साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में 
सहायक होता है। वह इसी की सहायता से उपभोक्ता की मांग को जानने और अपनी वस्तु की लागतों का आकलन 
करने में समर्थ होता है । 

` (ब) विशिष्ट अर्थशास्त्र का उपयोग साधनों के अनुकूलतम उपयोग और स्थिरता के साथ विकास प्राप्त 
करने के लिए किया जाता है। 

(स) यह विशिष्ट इकाइयों को अपने-अपने क्षेत्रों में आथिक व्यवहार या आधिक समस्याओं के संबंध में 
निर्णय लेने में सहायता करता है । A 

(द) यह व्यक्तिगत आय, व्यय, बचल आदिः के स्रोतों व स्वभाव पर प्रकाश डालता है जो संपूर्ण अर्थ- 
व्यवस्था के विश्लेषण में भी सहायक होता है। : 

विशिष्ट अर्थंशास्त्र-के उपर्युक्त महत्व के कारण ही कीन्स ने यह कहा है कि “यह (विशिष्ट अर्थशास्त्र) 
मनुष्य की वैचारिक यंत्र का मुख्य अंग है.।” विशिष्ट अर्थशास्त्र के उपयोग ओर महत्व का सुंदर वर्णन प्रो० लर्नर ने 
निम्न शब्दों में, किया है-“विशिष्ट आथिक सिद्धांत लाखों तथ्यों की अति जटिल भ्रांति को उन व्यवहारों के सरल 
मॉडल बनाकर समझाने में सहायता करता है जो वास्तविक तथ्य के. निकट है। ये मॉडल साथ ही अर्थशारित्रयों को 
गह समझने में सहायक है कि वास्तविक तथ्य किस सीमा तक उन आदर्श स्थितियों से भिन्न है जो व्यक्तिगत और 
सामाजिक उद्देश्यों को पूर्णरूप से प्राप्त कर सकती है ।” इस प्रकार ये केवल वास्तविक स्थितियों का वर्णन नहीं करते 
बल्कि उन नीतियों का भी सुझाव देते हैं जिनमें अपेक्षित परिणामों को अत्यधिक सफलता और कुशलता से प्राप्त किया 
जा सकता है और वे इन नीतियों तथा अन्य घटनाओं के परिणामों को पूर्वानुमानित करते हैं । इस प्रकार अर्थशास्त्र के 
्ातमरक आदशंवादी तथा पूर्वानुमान संबंधी पहलू हैं । 


विशिष्ट अर्थशास्त्र के दोष एवं सीमाएं र 
() इससे हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होता क्योंकि यह केबल व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण 
ता है, परंतु व्यक्तिगत निर्णयों का योग सामुहिक निर्णयों के अनुकूल होना आवश्यक नहीं हैं। जैसे बचत करना एक 
के दृष्टिकोण से अच्छा है परंतु यदि एक साथ सभी व्यक्ति बचत करने लग तो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए 
हिनिकारक होगा । 
ट इमाः हे 
; (|) यह विइलेषण केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही हो सकता परंतु ऐसी अर्थव्यवस्था हो क 
i है और र भी । कीन्स ने इस संवंध में ठीक ही कहा है, “पूर्णं रोजगार को कल्पना क़रना अपनी करि 
| मुख मोइना है ! Fy s ¢ FS हे 
(म) कुछ आथिक समस्याओं का अध्ययन विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतगंत नहीं किया जा सकता है, जैसे | 


राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, भुगतान शेष के असंतुलन और विदेशी 


एवं प्रयोग--विशिष्ट अर्थशास्त्र वास्तविक 

नका उपयोग करता है । प्रो० लर्नर के शब्दों 
रह से जटिल भ्रस्त-व्यस्त असंख्य तथ्यों के लिए व्यवहार 
न होते हैं उनके समझने में सहायक होगा ।” 


| पार, भधुल्क नीति, आय व साधन का वितरण, मौद्िक नीति, औद्योगीकरण, जयात निर्यात तथा आविऋ | न Ro 


~ 








~~ 
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से संबंधित समस्याएं । इस प्रकार धीरे-धीरे विशिष्ट अर्थशास्त्र वर्तमान आथिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अनुप- 
युक्त सिद्ध होता जा रहा है। 
क्या विशिष्ट अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध है ?--सामान्यतया लोगों की यही धारणा 
कि विशिष्ट अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, परंतु यह धारणा ठीक नहीं है। विशिष्ट अरथ- 
शास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से भी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें समाज के उत्पादन साधनों 
में आवंटन तथा उसकी कुशलता से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः विशिष्ट और व्यापक 
दोनों ही अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं परंतु दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होता है। विशिष्ट 
अर्थशास्त्र में संपूर्ण अथ व्यवस्था का केवल सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है अर्थात्‌ इसमें अर्थव्यवस्था की विशिष्ट इकाइयों 
(जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग इत्यादि) के व्यवहार, उनके परस्पर संबंध तथा संतुलन समा- 
योजन का विश्लेषण किया जाता है जिससे समाज में साधनों के वितरण का निर्धारण होता है । इसको 'सामान्य संतुलन 
विश्लेषण' कहा जाता है परंतु विशिष्ट अर्थशास्त्र आंशिक संतुलन विश्लेषण भी करता है ज़िसका अर्थ है व्यक्तिगत 
इकाइयों के संतुलन का अन्य दशाओं को स्थिर मानकर अध्ययन । परंतु विशिष्ट अर्थशास्त्र जैसाकि ऊपर कहा जा 
चुका है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामान्य संतुलन विश्लेषण का भी अध्ययन करता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि समस्त 
आथिक इकाइयां विभिन्न साधन बाजार, विभिन्न वस्तु बाजार, मुद्रा व पूंजी बाजार किस प्रकार एक दूसरे पर अंतनिभंर 
हैं प्रौर किस प्रकार अपने परिवतूंनों में विभिन्न समायोजनों तथा पुनेसंमायोजनों के द्वारा वे सामान्य संतुलन को प्रस्तुत 
करते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक भ्रपने व्यक्तिगत तथा अन्य के साथ मिलकर सामूहिक संतुलन को किस प्रकार प्राप्त करता है। 
“प्रो० लनंर ने उपयुक्त ही कहा है वास्तव में व्यापक ग्र्थशास्त्र की तुलनी में विशिष्ट भ्रर्थशास्त्रः का संपूर्ण 
पर्थव्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है प्रौर कहा जा सकता है कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करता है ।. 
व्यापक अर्थशास्त्र 
(Macro-Economics) 
व्यापक अर्थशास्त्र में ्ाथिक' व्यवस्था का संपूर्णं रूप में भ्रध्ययन किया जाता है। इसमें हम राष्ट्रीय श्राय 


(National Income), कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल विनियोग तथा कुल उपयोगों का अध्ययन करते 


हैं । इसी तरह कुल मांग, कूल पूति तथा सामान्य मूल्य स्तर का श्रध्ययन 'व्यापक अर्थशास्त्र” के क्षेत्र में आएं गे। स्पष्ट है कि 
“व्यापक अर्थशास्त्र' विशेष मदों का भ्रध्ययन न करके पूरी श्र्थव्यवस्था के 'योगों' तथा उनके 'औसतरं' का अध्ययन करता है। 
` प्रो० बोल्डिग ने व्यापक अर्थशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया हैर “व्यापक अर्थशास्त्र आथिक 
मात्रा के योगों, औसतों की प्रकृति, संबंधों एवं व्यवहारः का अध्ययन है ।” 
श्रो० चेम्बरलेन ने कहा कि “व्यापक मॉडल कूल संबंधों की व्याख्या करता है।” 
प्रो०. गानंर एकले के शब्दों में “व्यापक श्र्थ्ास्त्र ज्ञाथिक मामलों में बृहत्‌ रूप से विचार करता है इम्तका 


संबंध अभिक जीवन के संपूर्णं पहलुओं से है। यह संपूर्ण आकार और रूप की ओर देखता है । यह जंगल 'की . 


प्रकृति का अध्ययन उन पेड़ों से पृथक्‌ करता है जोकि इसके निर्माता हैं ।”2 र 
- अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों या समूहों रौर औसतों को “व्यापक मात्राएं' या 'व्यापक चर' कहा 
जाता है जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं। यह कहा जा सकता है कि व्यापक अर्थशास्त्र व्यापक सात्राएं ()\/2C70 
९५६०४४९5) या ब्यापक चरों (\०7० ४27.७।९४) के व्यवहार का अध्ययन करता है । ` 
. चूंकि व्यापक अर्थशास्त्र विशाल समूहों जैसे कुल रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन या आय, सामान्य कीमत स्तर 
आदि प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है इसलिए इसे सामूहिक अर्थशास्त्र (४४7९४६४९ ००००८5) भी कहते हैं। 
कूल रोजगार या कूल आय का ग्रध्ययत व्यापक अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्थान रखता है। इसलिए व्यापक अर्थशास्त्र को 
'आय-सिद्धांत' अथवा “रोजगार विश्लेषण' या “राष्ट्रीय आय विश्लेषण” भी कहते हैं। प्रो० शूल्ज के शब्दों में व्यापुक 
अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। RR 
॥. K.E. Boulding, ‘Economics Analylis’, 9. 25. 
2, “Gardner Ackly—*Macro Economy Theory’, p.™ 
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बे हे उत्पादन-संभावना वक्र P,P; पर आ जाता है । 
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व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र 
5 (Scope of Macro-Ec nomics) 

पास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतगत अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों, योगों व औसतों का 
अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कुल उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की 'स्थिति, सामान्य मूल्य-स्तर, 
मौद्रिक तथा बेंकिग समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय-व्यवहार विदेशी विनिमय, राजस्व तथा आथिक विकास सिद्धांतों का अध्ययन 
किया जाता है । संक्षेप में व्यापक अर्थशास्त्र के निम्नलिखित पहलू हैं: 

आय व रोजगार सिद्धांत---व्यापक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू आय तथा रोजगार सिद्धांत है : इसलिए 
व्यापक अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं । इसे आय सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 
झंतगंत कूल राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित महत्वपूर्णं कार्यों तत्वों का अध्ययंन एवं विश्लेषण किया जाता है। 
आय सिद्धांत को रोजगार सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आय के निर्धारक तत्व ही किसी. देय के पूर्ण रोजगार 
को निर्धारित करने में सहायक और महत्वपूर्ण होते हैं । 

(अ) आय तथा रोजगार कां स्तर किस प्रकार निर्धारित होता है इसके अध्ययन के लिए हमें उपभोग फलन 
तथा विनियोग फलन' के निर्धारक तत्वों का अध्ययन आवश्यक होता है । उपभोग फलन और विनियोग फलन का 
विश्लेषण व्यापक आथिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय हैं। एक देश में आय और रोजगार के स्तर के निर्धारण में प्रभाव 
पूर्ण मांग का केंद्रीय महत्व है जो कुल उपभोग मांग और कूल विनियोग मांग के योग से बनता है। प्रभावपुर्ण मांग में 
उतार-चढ़ाव आने के कारण ही विकसित देशों में व्यापार चक्र का आगमन होता है । 

(ब) सामान्य कोमत-स्तर.और कीमत-स्फीति का सिद्धांत--व्यापक अर्थशास्त्र कीमतों के सामान्य-स्तर के 
निर्धारण का भी अध्यथन करता है और यहु स्पष्ट करता है कि कीमत-स्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है। प्रो० 
कौन्स के मतानुसार प्रभावपूर्ण मांग के कारण ही बेरोजगारी व.मंदी फैलती है और कीमत-स्फीति अत्यधिक प्रभावपूर्ण 
मांग के फारण उत्पन्न होती हैं । कीन्स के बाद कीमत-स्फीति के सिद्धांत का. विकास हुआ है और विभिन्न कारणों पर्‌ 
आधारित विभिन्न प्रकार की कीमत-स्फीतियों का वर्णन-किया गया है । अब व्यापक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय 
'कीमत-स्फीति' का सिद्धांत बन गया है| कीमत-स्फीति आज विकसित और अ्धं-विकसित दोनों ही देशों में एक जटिल 
और गंभीर समस्या बन गई है । न 

, (स) आथिक विकास का सिद्धांत--व्यापक अथंशास्त्र की एक और विशेष तथा महत्वपूर्ण शाखा जिसका 
अभी हाल ही में विकास हुआ है, आथिक विकास का सिद्धांत है जिसको संक्षेप में “विकास का अर्थशास्त्र' (८०१०: 
mics of Development) कहा जाता है। विकास की समस्या एक दीर्षेकालीन समस्या है और कौत्स ने इस पर विचार 
नहीं किया था । 

अर्थव्यवस्था के सामने समस्या न केवल वर्तमान संसाधनोंके Y 
आदर्शे आबंटन की व उन्हें पूर्ण रोजगार में बनाए रखने की है, 
बल्कि स्वयं इन संसाधनों में वृद्धि की है । 
संसाधनों की वृद्धि की समस्या का आशम है उत्पादन-संभा- 
वना वक को दाई ओर विववित करना जैसा ल : दिखाया गया. 
। आधिक विकास के कारण उत्पादन-संभावता वक्र को विवरवित 
करके 99 से ?;?; व ?;?, आदि किया जा सकता है । माना कि 
एक अर्थव्यवस्था के लिए 'उत्पादन संभावना वक्र" ?? है, इस वक PP 
संदर्म में बिदु ए वस्तुओं के अप्राप्त संयोग को बताता है क्योंकि थह 
£? वकर के बाहर है। आथिक विकांस का अर्थ है कि ?? उत्पादन- 
पेभावना वक्र रागे को खिसककर नई स्थिति 2:7, में आ जाती है; 
और अब वस्तुओं के अप्राप्त संयोग को बताने वाला बिंदु ए तई 
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यद्यपि एक सामान्य 'विकास सिद्धांत' विकसित और अद्धंविकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता {| 
परंतु उन विशेष सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है जो अल्प विक्रास के कारणों और अल्पविकसित देशों में व्याण | 
निर्घनता-के कूचक्रों का विश्लेषण करते हैं और इन देशों में विकास को प्राङंभ करने तथा तीव्र करने के लिए आवश्यक | 
प्राविधियों का सुझाव देते हैं । ४ | 
; (द) वितरण का सर्माष्टगत सिद्धांत--विभिन्न वर्गो के अराय के कूल भाग का निर्धारण किस प्रकार होता 
है । यही वितरण के समष्टिगत सिद्धांत का क्षेत्र है, जो व्यापक आथिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विषय-सामग्री है । इष 
विषय में सर्वप्रथम रुचि रिकार्डो ने ली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न सामाजिक वर्गो--भू-स्वामियों, अमिक 
और पूंजीपतियों में राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार होता है ? रिकार्डो के समान कालं मावस ने भी पूंजीवादी 
्र्थेव्यवस्था में साधनों के सापेक्ष हिस्सों के निर्धारण. में विशेष रुचि दिखाई । परंतु सासे: के बाद के अर्थशास्त्रियों कै 
रुचि इस विषय में कम हो गई । विगत वर्षों में अ्थशास्त्रियों की रुचि पुनः वितरण के समष्टिगत.सिद्धांत में बढ़ी है। 
इसका श्रेय प्रो० कालडोर ओर कलेस्की को है। कालडोर ने कीन्सियन विश्लेषण का प्रयोग करके-बंताया कि राष्ट्रीय 
` आय में मजदूरियों और लाभों का सापेक्ष हिस्सा अर्थ व्यवस्था में एकाधिकार की मात्रा पर निर्भर करता.है। 
व्यापक आथिक सिद्धांत के विभिन्‍न पहलुओं को निम्न चार्ट की सहायता से दर्शाया गया है :— 
ब्यापक आर्थिकः सिद्धांत 


आय व रोजगार कीमत स्तर | आथिक वितरण का समष्टिगत -सिद्वांत 
सिद्धांत स्फोति का . विकास (मजदूरियों तथा लाभों का 
| सिद्धांत का सिद्धांत: ` सापेक्ष सिद्धांत) 
| | ' 
उपभोग फलन का - विनियोग का 5 
सिद्धांत सिद्धांत 
उच्चावचन का सिद्धांत या 
व्यापार चक्र 
४ विशिष्ट और व्यापक अर्थशास्त्र में श्रंतर ह 
व विशिष्ट अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र के बीच एक निश्चित रेखा खींचना अत्यंत कठिन है। इसलिए 
का विशिष्ट और व्यापक अर्थशास्त्र में सतकंतापूर्वक अंतर किया जाना चाहिए । इन दोनों के बीच के अंतर को. समझते | 










लिए: निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेना चाहिए :-- 5 
(¡) विशिष्ट अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र दोनों ही समूहों का अध्ययन किया जाता है। परंतु ः 
` अर्थशास्त्र के समूह उन समूहों से भिन्त होते हैं जिनका संबंध व्यापक अर्थशास्त्र से है । 
उदाहरण के लिए विशिष्ट अर्थशास्त्र में एक उद्योग की पदार्थ-कीमत, उसकी उत्पादन और रोजगार तिर 
रण संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता.है और एक उद्योग विभिन्‍न फमों का समूह है जो समान वस्तुं 
उत्पादन कर रही होती है | इसी प्रकार विशिष्ट प्राथिक सिद्धांत बाजार मांग और पति की परस्पर क्रियाओं द्वार | 
` पदार्थं के कीमंत-निर्धारण की व्याख्या करता है । किसी वस्तु के बाजार उन विभिन्न उपभोक्ताओं क्री व्यक्तिगत 
कायोगहैजोउसवस्तु को खरीदने के लिए तैयार है और बाजार पूति उस वस्तु का उत्पादन करने बाली वि 
.  फमों के उत्पादनं का योग है । इसी प्रकार एक शहर के एक उद्योग में श्रम की मांग और पूर्ति सामूहिक प्लारणाएं है | ' 
“कद टतः विशिष्ट अर्थेक्षास्त्र के योग अथवा समूह बहुत छोटे होते हैं जिसके अध्ययन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सम्मा 
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इसके विपरीत व्यापक अर्थशास्त्र उन समूहों की व्याख्या करता है जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता 


है। जैसे कुल विनियोग, कूल बचत इत्यादि । स्पष्ट है कि यहां पर योग अथवा समूह का स्तर विशिष्ट अर्थशास्त्र की 
तुलना में भिन्न है । ; हे 


| (7) व्यापक अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित विद्ञाल समूहों के उपसमूहों की भी व्याख्या करता 
है। परंतु ये उपसमूह 5 भर्थशास्त्र के समूहों से भिन्न हैं । जबकि विशिष्ट अर्थशास्त्र के उपसमूहों का संबंध 
एक विशेष वस्तु, एक विशेष उद्योग यां एक विशेष बाजार से होता है। व्यापक अर्थशास्त्र के उपसमूह समस्त वस्तुओं 
तथा उद्योग से संबंधित होते हैं । प्रो० एक्ले ने इस संबंध में उपयुक्त ही लिखा है “व्यापक अर्थशास्त्र में भी संपर्ण अर्थ- 
व्यवस्था के सूक्ष्म समूहों का उपयोग किया जाता है परंतु इनकी प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वे पूर्ण अर्थव्यवस्था 
के योग के उपविभाग बन जाते हैं । विशिष्ट अर्थशास्त्र भी समूहों का प्रयोग करता हैं परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था योग के 
संदर्भ में नहीं ।” 

(म) विशिष्ट तथां व्यापक अर्थशास्त्र में विषय-सामग्री का इतना अंतर नहीं है जितना कि रीति का है । 
सुविधानुसार विषय-सामग्री को दोनों में वितरित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुद्रा तथा वित्त का अध्ययन 
जिसके अंतर्गत बेंकों और अन्य संस्थाओ्रों का भी अध्ययन आता है, सुविधा के लिए व्यापक अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया 
जाता है। जबकि बेंक और वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए था परंतु यह 
परंपरां है कि वित्तीय संस्थाओं को व्यापक श्रर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जाता है। इसका प्रमुख कारण संभवतः यह है 
कि वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। 


व्यापक अर्थशास्त्र के विश्लेषण के प्रकार 
(Kinds of Economic Analysis) 

!. व्यापक अथवा समष्टि स्थंतिक ()/27०-5३।०)--इसके अंतगत संपूर्ण आथिक व्यवस्था का अध्ययन 
साम्य अथवा स्थायी स्थिति में किया जाता है परंतु इसमें यह बताने का प्रयत्न नहीं किया जाता है कि ्राथिक दशा 
उस विदु विशेष अथवा साम्य पर किस प्रकार पहुंची है । वस्तुतः यह तो साम्य अध्ययन है। श्राथिक संसार में परिवर्तन 
होता रहता है और विभिन्न यौगिक (2४7९६३९७) अपनी क्रिया या प्रतिक्रिया द्वारा नए-नए संतुलन स्थापित करते 
रहते हैं । इन विभिन्न संतुलन स्थितियों का म्रध्ययन ही समष्टि स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है । निम्नलिखित समीकरण, 
जो कीन्स के सामान्य सिद्धांत से उद्धत किया गया है, समष्टि स्थैतिक स्थिति को दिखाता है। 


४=C+। (कुल आय=कुल उपभोग+-कुल विनियोग) ट 

उप्यक्त समीकरण केवल यह स्पष्ट करता है कि प्रथ॑व्यवस्था में कुल आय अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय 
तथा कुल विनियोग व्यय के योग के बराबर होना चाहिए। इस समीकरण से हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलता 
कि अर्थव्यवस्था इस स्थिति पर पहुंची कैसे जहां पर कि कुल श्राय कुल उपभोग व्यय तथा कुल विनियोग व्यय के बरा- 
बर हो गई है। यह समीकरण काल से परे है अर्थात्‌ समय का विचार इसमें नहीं किया गया है । इस प्रकार समष्टि 
` स्थैतिक अध्ययन में न तो समय का विवेचन करते हैं और न परिवतन की प्रक्रिया का ग्रध्ययन किया जाता है। चित्र 
सं० 2 द्वारा समष्टि स्थैतिक समीकरण को इस प्रकार दिखलाया जा सकता है। : 
इस बात को बताता है कि आय के प्रत्येक स्तर पर समाज उपभोग पर 
ब्रनियोग दोनों पर किए जाने वाले व्यय को व्यक्त करता है। 45° कोण 
थव्यवस्था केवल उसी समय संतुलन की स्थिति में होगी 
स्तर पर कुल आय और कुल व्यय (उपभोग व्यय-- 


चित्र में € वक्र उपभोग वक्र है जो इ 
कितना व्यय करेगा। ©--] वक्र उपभोग एवं वि 
पर रेखा =-|-] कुल आय तथा कुल व्यय रेखा है । अ 
जबकि राष्ट्रीय आय 0४ होती रहती है क्योंकि राष्ट्रीय आय इसी 

व्यय) बराबर है। 
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2. तुलनात्सक समष्टि स्थेतक (Comparative Macro" 

9४६०) आथिक व्यवस्था में सदैव परिवतन होते रहते हैं, परिणामतः 
वह कभी स्थिर नहीं रहती । अर्थव्यवस्था में इन परिवर्तेनों के कारण 
नए संतुलन बिदु स्थापित होते रहते हैँ ॥ कभी एक सतह पर तो कभी 
दूसरी सतह पर संतुलन स्थापित होता रहता है। तुलनात्मक समष्टि 
स्थैतिक इन विभिन्न संतुलन बिंदुओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है । 
संक्षेप में इस अध्ययन प्रणाली में हम संतुलन की दो अलग-अलग 
स्थितियों में एक दूसरे से तुलना करते हं। इसमें परिवर्तन के उस पथ 
का अध्ययन नहीं किया जात। जिसके. द्वारा अर्थव्यवस्था एक संतुलन 

स्थिति से हटकर दूसरी संतुलन स्थिति को प्राप्त होती है। कीन्स ने 

इस अध्ययन को 'बदलता रहने वाला साम्य' (shifting equilibrium 

कहा है । परंतु कीन्स ने 'बदलते रहने वाले साम्य सिद्धांत' को प्रावेगिक विवेचन मानां है भौर वास्तव में यह तुलनात्मक 

स्थैतिक दशा है । वस्तुतः कीत्स ने अपनी संपूर्ण पुस्तक (50८०४ 7९०79 में अधिकांशतः तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक 

विश्लेषण को ही अपनाया है क्योंकि यह दृष्टिकोण इस बात को प्रकट नहीं करता कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक 

संतुलन स्थिति से हंटकर दूसरी संतुलन स्थिति को प्राप्त होती है। 
हम तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक चित्र सं० 3 की सहायता से भी समझा सकते हैं ।' 


चित्र सं० 3 में प्रारंभ में भ्राय 0४ है। अब मान लीजिए विनियांग की मात्रा में /९ बुद्धि होती है तब 
इस विधि के परिणामस्वरूप संतुलन आय में /४ वृद्धि हो जाती है भ्रर्थात्‌ पहले संतुलन आय 0४ थी, अब बढ़ 
कर 0४, हो जाती है। इस प्रकार /५॥ के उपभोग तथा विनियोग पर 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आथिक अवस्था प्रारंभिक साम्य की स्थिति ४ 
के एक नए स्तर (९, पर चली आती है। परेंतु तुलनात्मक समष्टि 
भाव विश्लेषण के द्वारा एक नए संतुलन बिंदु को प्राप्त करने के 
पूर्व अर्थव्यवस्था को समायोजन प्रक्रिया के इस पथ से होकर चलना 
पड़ा है । 





3. समण्टि प्रावगिक (327०-74८) इसका विकास 
अर्थशास्त्र में एक नवीन धटना है। टिमवर्जन, हिवस, योल्डिग, फ्रिश्च, 
संम्युलसन, राबडंसन, तथा हैरौड आदि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का समष्टि 
प्रावेगिक विश्लेषण के विकास में भारी योगदान रहा है । इसके अंतगत 
अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों जैसे उपभोग, विनियोग आदि में' होने 
वाले परिवतंनों का विश्लेषण किया जाता है और उनके समायोजनों की चित्र सं० 3 
भी व्याख्या की जाती है | संक्षेप में, समष्टि प्रावेगिक की मुख्य बातें इस प्रकार ह 

(प्र) यह विश्लेषण संपूण अर्थव्यवस्था के परिवतंनों के चलचित्र का : 
अंतगत झाथिकं घटकों के परिवतंनों के भ्रसमान गुणों का अध्ययन किया जाता Oo 
उस प्रक्रिया का भी विरलेषण किया जाता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था नवीन संतुलन | 
है। क अंतर्गेत आथिक घटकों में निरंतर होने वाले परिवटं श का अध्ययन करके कारण को परिणाम से पृथक किया | 
जाता है| | 
चित्र सं० 4 की सहायता से हम समष्टि प्रावैगिक प्रणाली को इस प्रकार दिखा — 

Fs प्रारंभिक संतुलन की अवस्था में आय 0४ है जब विनियोग र्ग ^ वृद्धि गे तब इस वृद्धि के 
परिणामस्वरूप समस्त संतुलन आय में ४४ वृद्धि हो जाती है और 





} 
१ 


की अर्थव्यवस्था को प्राप्त होती | | 









संतुलन आय ४ के प्रारंभिक स्तर से हटकर _ 
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४; हौ जाती है । परंतु प्रश्‍न रह उठता है कि समस्त प्राय ४ स्तर से हटकर ४; स्तर को फैसे प्राप्त करती है। 
प्रस्तुत चित्र में €4-7 वक प्रारंभिक कूल व्यय वक्र है । यह C+ 
उपभोग पर किया गया व्यय भौर विनियोग का योग है । 
जब विनियोग 3 से वृद्धि-की जाती है तो कुल व्यय वक्र cI 
उपर खिसककर €+-7-^7 वक्र की स्थिति प्राप्त हो जाती है 
तथा संतुलन आय व्यय बिदु भ से हटकर ]॥; हो जाता है। समष्टि 
` संतुलन आय में वृद्धि किस प्रकार होती है इनकी प्रक्रिया चित्र में 
MNOPQRSTM' बिद्ुओं द्वारा निर्धारित बिंदु पर रेखा द्वारा 
प्रदर्शित की गई है । । 
व्यापक अर्थशास्थ के दोष एबं सीमाएं 
यद्यपि व्यापक अर्थशास्त्र विशिष्ट अर्थशास्त्र से अधिक 
. उपयोगी व पूर्णतया वैज्ञानिक है फिर भी इस अर्थशास्त्र की निम्न- 
लिखित कुछ सीमाएं हैं 
!. व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के लघु समूहों पर लागू किए जाने वाले निष्कर्षं सदा सही नहीं होते--व्यापक 
अर्थशास्त्र का संबंध योगों से है। कभी-कभी व्यक्ति तथा समूहों से संबंधित परिणामों के योग को व्यापक विश्लेषण 
का आधार मान्‌ लिया जाता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि जो व्यकितियों तथा लघु समूहों के संबंध में सत्य हो. वह 
संपूर्ण समाज ब अर्थव्यवस्था के संबंध में भी सत्य होगा । उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति बॅक से अपना रुपया 
निकालता है तो कोई आपत्ति नहीं कितु यदि सभी जमाकर्ता भपने बॅक में जमा किए हुए धन को निकालने लगें तब 
परिणाम दुखदायी होगा क्योंकि बेकिंग व्यवस्था के टूट जाने की संभावना हो जाएगी । इसी प्रकार यदि कोई एक 
“व्यक्ति अपनी श्राय का कुछ भाग वचत करता है तो यह अच्छा है किंतु यदि सभी लोग बचाना शुरू कर दें तो यह एक 
अभिशाप सिद्ध हो सकतां है। इसी प्रकार के आथिक विरोधामासों के कुछ उदाहरणों की चर्चा आगे की गई है। 
प्रो० बोल्डिग ने स्पष्ट कहा है, “व्यापक अर्थशास्त्र में हमें व्यक्तिगत ग्रनुभव से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। 
अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर समान निष्कं निकाल लेने की हममें साधारणतया आदत होती है रौर हम इस 


आदत का निरंतर अनुसरण करते हैं, परंतु यही आदत सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में बहुत-सी तरुटियां हो जाने का 


प्रमुख कारण बन जाती है ।” 
प्रो० बोहिडिग का कहना है कि व्यक्ति श्र समाज की प्रकृति में बहुत अंतर होता है। इस तथ्य को 
चरितार्थं करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिस प्रकार जंगल में बहुत-से वृक्षों से 
मिलकर बनता है उसी प्रकार एक समाज बहुत से व्यक्तियों से मिलकर बनता है। अतः एक पेड़ झौर एक जंगल में जो 
अंतर होता है, वही अंतर एक व्यक्ति और समाज में होता है। बोल्डिग ने पेड़ और जंगल का अंतर इस प्रकार 
स्फष्ट किया है । 5 2 2. 
(अ) एक पेड़ बड़ा होने के बाद नष्ट होने लगता है, परंतु जंगल सर्देव हरा-भरा रहता है क्योंकि एक 
ओर पुराने पेड़ समाप्त हो जाते.हैं परंतु दूसरी ओर नए पेड़ उनके स्थान कोह कर॑ने लगते हैं । 
ए (ब) एक पेड़ में आग लगने की कम म रहती है परतुं जंगल में आग बड़ी तेजी से लग सकती है 
से बड़े | -भर में समाप्त हो सकते हैं । ः हा 
| ह जल उस क्षेत्र की अगर पर कोई खासं प्रभाव महीं पड़ता परंतु जंगल आस-पास की जलवायु 


को बहुत प्रभावित करते हैँ । !' 


उपर्युक्त उदाहरण द्वारा प्रो० धोल्डिग ने यंही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि जो बात एक व्यक्ति के 


वष में सही हो, आवश्यक नहीं है कि वह संपूर्ण समाज के लिए ठीक हो । 
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. _ 2. समूहृ की अपेक्षा समुह की रचना अधिक महत्वपूर्ण है--व्यापक अर्थशास्त्र की एक आलोचना यह भरी 
की जाती है कि समाज अथवा समूह महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि उसकी रचना महत्वपूर्णं होती है । उदाहरण के लिए 
965 और ।966 में सामान्य मूल्य स्तर सामान्य है भर उसमें किसी प्रकार का परिवतंन दृष्टिगोचर नहीं होता। 
सामान्य मूल्य स्तर अनेक वस्तुओं के मूल्यों का औसत होता है । जब हम यह कहते हैं कि 965 और 966 में सामान्य 
मूल्य स्तर स्थिर रहा तब यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल्यों के संवंध भें कोई नया कदम उठाने की आव- 
इयकता नहीं है। परंतु ऐसा सोचना त्रुटिपूर्ण हो सकता है क्योंकि संभव है कि कृषि संबंधी उपजों के मूल्य गिर 

गए हों और उद्योगों के उत्पादनों के मूल्य बढ़ गए हों जिससे सामान्य मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर न होता 

हो । अतः समूह या योग के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा जब तक कि समूहों की रूपरेखा प्रकृति 
तथा बनावट आदि के बारे में पूर्ण जानकारी न प्राप्त कर ली जाए । 

3. समूह महत्वपूर्ण और रोचक होने चाहिएं--प्रो० बोल्डिग ने बताया कि व्यापक अर्थशास्त्र में उपयोग 
किए जाने वाले समूह महत्वपूर्ण वं रोचक होने चाहिएं । समूह बनाने वाले तत्व ऐसे नहीं होने चाहिएं कि जिनमें परस्पर 
संबंधी ही न हो । उदाहरण के लिए सामान्य मूल्य स्तर एक समूह है जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की 


कीमतों के आधार पर किया जाता है। कुछ वस्तुओं के मूल्य तेजी से घटते-बढ़ते हैं, जैसे कि सोने और चांदी आदि के 


मूल्य, जवकि कुछ वस्तुओं के मूल्य धीरे-धीरे घटते-बढ़ते हैं जेसे कि मकानों का किराया । परंतु जब हम इन सब प्रकार 
की कीमतों के योग द्वारा देश में सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन करते हैं तो परिणाम वास्तविकता से दूर हो सकते हैं। 
इसी दोष के कारण बोल्डिग का कहना है कि समूह को बनाने वाली मंदें परस्पर संबंधित, रोचक एवं महत्वपूर्ण होनी 
चाहिए । प्रो० बोल्डिग के अनुसार-- 

(अ) 6 सेव--7 सेव==!3 सेव : यह समूह कुछ महत्व रखता है और रोचक है। 

(ब) 6 सेव--7 संतरे=3 फल : यह समूह भी कुछ महत्व रखता है और रोचक है। 

(स) 6 सेव--7 मकान--0 : यह समूह महत्वहीन और निरर्थक है । 

4. समूह की साप संबंधी काठिनाइयां-आथिक समूह का निर्माण जिन इकाइयों से होता है वे विभिल 
स्वभाव वाली होती हैं । भिन्न-भिन्न मात्राओं की मापक इकाइयां भिन्‍न- 
भिन्न होती हैं। दो मन गेहूँ को 2 मीटर कपड़े में नहीं जोड़ा जा 
सकता । इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए हम एक सामान्य मापदंड : 
“मुद्रा! का उपयोग करते हैं कितु मुद्रा का मूल्य निरंतर बदलता रहता 

* है, इसलिए आथिक योगों की तुलना कठिन हो जाती है। 


वास्तव में जब हम विशिष्ट.विइलेषण से झागे वढ़कर सामान्य 
निष्कर्षों का प्रतिपादन करने जाते हैं तो भिन्न-जातीय (॥९१7०४९- 
7००४५) आर्थिक घटकों के तत्वों के कारण जटिलताएं पैदा हो जाती 
हैं । हमें मांग मूल्य के प्रत्येक स्तर पर पूर्ति के विभिन्न संयोग 
(combinations) प्राप्त होते हैं भ्रौर इसी तरह पूर्ति के प्रत्येक संयोग ९ कुल उत्पादन 
के लिए विभिन्‍न मांग मूल्य प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक चित्र सं० 5 
सामान्य मांग-वक्र के स्थान पर मांग क्षेत्र (4९०३०५ ७३०१) और एक पूर्त क्षेत्र (suP।9 ७६११) प्राप्त होगा । 'ऐसी 
स्थिति में कटान बिदु पर विशेष संतुलन बिंदु नहीं होगा बल्कि एक संतुलन क्षेत्र होगा । इसका अर्थ यह है कि संतुलन 
संदिग्ध और अनिश्चित होगा । चित्र सं० 4 में 0 व D; 7), के बीच का क्षेत्र मांग क्षेत्र $5 तथा 5, 5; के बीच | 
क्षेत्र पूति क्षेत्र है । रेखांकित मांग (\॥\0?) संतुलन क्षेत्र प्रदशित करता है। संतुलन अनिश्चित है । इस कठिताई 





के समाधान के लिए निर्देशांकों का सहारा लेना पड़ेगा । परंतु निदेशांक तैयार करने में अनेक सांख्यिकीय कठिताइयां | | 
जसे आधार वर्ष का चुनाव, श्रांकड़ों के संग्रह, औसत और भार का चुनाव झादि सामने आती हैं । इन कठिनाइयों के | 
कारण निंदंशांक पूर्णतया सही नहीं रहता । अतः सभावना यही रहती है कि उससे निकाले गए निष्कर्ष त्रूटिपूर्ण होगे । 


I 
EC < ६ 
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व्यापक अर्थशास्त्र के संबंध में कुछ विरोधाभास हैं जिन्हे भूतकाल में अर्थशास्त्रियों ने महत्व नहीं दिया । 
विरोधाभास 


कुछ ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो किसी एक व्यक्ति पर लागू होने पर सत्य सिद्ध होती हैं, कितु जब उन्हें 
समूची आथिक प्रणाली पर लागू किया जाता है तो वे असत्य सिद्ध होती हैं । कुछ महत्वपूर्ण विरोधाभास इस प्रकार 
!. व्यक्ति और समाज की बचतें--एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत करना एक गुण माना जाता है लेकिन 
यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति बचत करने लगें तो यह एक अभिशाप सिद्ध होता है क्योंकि ऐसी बचत से उपभोग वस्तुओं 
की मांग में कमी आ जाएगी और उसके परिणामस्वरूप उत्पत्ति, रोजगार एवं आय में निरंतर कमी आएगी, जिससे 
अंत में समाज इतना गरीब हो जाएगा कि वह बचत कर ही नहीं पाएगा । इस तथ्य को चित्र सं० 6 द्वारा स्पष्ट किया 

` गया है। बचत का विरोधाभास 
इस चित्र से स्पष्ट है कि यदि समाज में एक विशेष अवधि 
में बचत $5 से बढ़कर 88, हो जाती है (]7 अथवा विनियोग में कोई 
परिवर्तन नहीं होता) तो कुल आय ४ से घटकर ४, हो जाती है और 
इसकी वचत को मात्रा ४६ से घटकर ॥,४ तक पहुंच जाएगी । इस 
प्रकार अधिक बचत के प्रयास के फलस्वरूप आय व बचत में कमी म्राती 


ह । 


बचत और विनियोग 


2. मजदूरी दर व रोजगार--प्रतिष्ठित अर्थशारित्रयों जैसे 
पीगू प्रादि का मत था कि मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी 
को दूर किया जा सकता है और रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता 
है । अपने निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए प्रो० पीगू ने एक गणितीय सूत्र ७६. बचत वक्र | = विनियोग वफ़ , 
का उपयोग किया जो निम्न प्रकार है-- ; 





N= जहाँ \=कार्येरत श्रमिकों की संख्या वि स [९ 
%=मजदूरी की दर 
४= राष्ट्रीय आय 
९४= राष्ट्रीय प्राय का वह भाग जो मजदूरी के रूप में दिया जाता है। 
पोगू का मत है कि श्रमिकों की संख्या (९) को सदा ही मजदूरी की दर (५४) में कमी करके बढ़ाया जा 
है । जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य बहुत नीचा होने की स्थिति में उसकी समस्त पूर्ति बिक जाती है, ठीक इसी 
प्रकार मजदूरी की दर बहुत नीची होने की दशा में सभी श्रमिकों को रोजगार मिल जाएगा । 
परंतु उपर्युक्त तर्क ठीक नहीं है क्योंकि सभी मजदूरों की मजदूरी में कटौती के परिणामस्वरूप क्रय शक्ति 
(आय) के घट जाने से मांग में कमी आ जाती है और मांग में कमी आने से उत्पादन में कमी झा जाएगी जिसके परिणाम- 
स्वरूप रोजगार द 
ह र दी अपने मुद्रा के परिणाम सें संचय द्वारा वृद्धि कर सकता है कितु एक राष्ट्र नहीं । संपूर्ण 
आशिक व्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि 'तभी लाई जा सकती है, जबकि नई मुद्रा ढाली या छापी जाए । ड 
4. किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी विशिष्ट समूह को आय उसकी व्यय से कम या अधिक हो सकती है 
कितु संपूण समाज की आय उनके व्यय से कम या अधिक नहीं हो सकती है । 


E 5, एक देश का निर्यात (०६०7) उसके मात ES 
| के सभी देशों को एक साथ लेने से हम देखेंगे कि सब देशों का आयात ह होता 








¡m007६) से कम या अधिक हो सकता है लेकिन विशव _ रे हा 
(import) सब देशों के निर्यात से । ०2 ब 





ड विकास किया जा सके । 
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6. अन्य विरोधाणाल--प्रो० सेम्युल्सन ने ऐसे कुछ कथन प्रस्तुत किए हैं जो स्वयं तो सच हैं लेकिन बाहर 
से बिरोधी प्रतीत होते हैँ-- 

(अ) यदि सभो किसान कठोर परिणम करते हैं और अनुकूल प्रकृति फे कारण फसल बहुत अच्छी होतीं है 
तो अधिक उत्पादन फे कारण उपज छी कीमत बहुत फस हो जाने फे कारण किसानों की झुल आय पर विपरीत प्रश्नाव 
पड़ेगा | इस प्रकार एक किसान की पैदावार बढ़ने में तो उसकी आमदनी बढ़ती है, परंतु सभी किसानों की पैदावार 
बढ़ने से झादमनी घट सकती है। 

(ब) एक व्यक्ति कम मजदूरी स्वीकार कर या नौकरी की तलाश में चतुराई दिखा कर अपनी बेरोजगारी की 
समस्या को हल कर लेता है लेकिन सभी व्यक्तियों की वेरोजगारी की समस्या को इस प्रकार से हल नहीं किया जा 
सकता है ! प्रो० कीन्स ने सिद्ध कर दिया है कि एक विशिष्ट उद्योग या फर्म में मजदुरी कटौती से रोजगार भें वृद्धि हो 
सकती है, परंतु सामान्य मजदूरी कटौती रोजगार सें वृद्धि का कारण नहीं बनती । इस तर्क के संबंध में हम ऊपर 
अध्ययन वःर चुके हैं । 

(स) एक उद्योग में ऊंची कीमतों से उसकी फर्म लाभान्वित होती हैं परतु प्रत्येक बस्तु की कीमत के समान 
अनुपात में बढ़ जाने से किसी को भी लाभ नहीं होगा । अमरीका को आयात किए गए माल पर प्रशुल्क घटाने से लाभ 
होगा, चाहे अन्य देश ऐसा करने से इंकार कर दें । 

(य) मंदी के काल में व्यक्तियों द्वारा अधिक बचत करने के प्रयास से समाज की कुल बचत कभ हो 

सकती है । 
a (र) एक व्यक्ति के लिए जो बुद्धिमत्तापू्ण व्यवहार होता है वह एक राष्ट्र फे लिए कभी-क ..! मूर्खतापूर्ण 
हो सवता हैँ । 

अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के प्रतेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें जो वात एक व्यक्ति के लिए सही है वह समस्त 
समाज के लिए सही नहीं निकलती । इन दुष्टांतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लिए एक पृथक समष्टि था व्यापक 
अर्थशास्त्र को आवश्यकता है । 


व्यापक आथिक विश्लेषण के प्रमुख लाभ अथवा ्यापक 

आथिक विश्लेषण के आकस्मिक प्रयोग के कारण 
ुर्वलताएं एवं सीमाएं होते हुए भी व्यापक आथिक विश्लेषण का प्रयोग आज के युग में निरंतर बढ़ता जा 
रहा है । उसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-- 
]. व्यापक आथिक विश्लेषण से एक जटिल अर्थव्यवस्था में जानकारी की सहायता मिलती है क्योंकि ऐसी 
अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को हम व्यक्तिगत व विशिष्ट प्रणाली के द्वारा संतोषजनक आधार पर नहीं जान सकते । 


2. सामान्य आथिक विश्लेषण की सहायता से उचित आथिक नीतियों फे बनाने में सहायता निलती है। | 


बोल्डिग के शब्दों में, “आधिक नीति की दृष्टि से व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व बहुत है, क्योंकि सरकार की आथिक नीतिं 
किसी एक व्यक्ति के लिए न होकर संपूर्णे समुदाय अथवा व्यक्तियों के एक समूह के लिए होती है। वस्तुतः आर्थिक 
दृष्टिकोण से राज्य व्यक्तियों का समूह है इसलिए उनका अध्ययन सामात्य इण्टिकोण से होना चाहिए । 

3. राष्ट्रीय आय के खूप में अर्थव्यवस्था के समस्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक अवा 


अध्ययन बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से आथिक स्तर का पूर्वानुमान करने झौर कर्थव्यवस्था में लोगों कः 


भिन्त-भिन्न, वाँ में आय के वितरण को समभने में सहायता मिलती है। 
[ 4. माथिक बिकास का अध्ययन भी व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र के 
` ग्राधार पर ही एक अर्थव्यवस्था के आथिक विकास के संसाधनों भर क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है राष्ट्रीय 
आय, उत्पादन और रोजगार में कूल वृद्धि की योजनाएं बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं ताकि अर्थव्यवस्था का 


् 


| 
| 
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3. व्यापक अर्थशारत्र की सहायता से ही सोड्रि्त समस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है और उन्हें ठीक से 
समझा जा सकता है । मुद्रा के मूल्य में होने वाले उच्चावचन (अर्थात्‌ मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन) अर्थव्यवस्था पर प्रति- 
कूल प्रभाव डालते हैं, नियंत्रण मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति व अन्य साधनों द्वारा किया जाता है । 

6. कीन्स का रोजगार सिद्धांत व्यापक अर्थशास्त्र का ही एक प्रयोग है। कीन्स के अनुसार प्रश्यवपूर्ण मांग 

. में कमी के कारण.देश में वेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि कूल उपभोग व्यय और 
कुल विनियोग व्यय को बढ़ाया जाए। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व इस बात में है कि वह सामान्य वेरोजगारी 
के कारणों प्रभावों व उपचारों का अध्ययन करता हैं। 

7. आथिक समस्याओं के मांग के रूप में व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व विएवच्यापी मंदी के बाद ही शुरू 
हुआ है। इस भकार इसका महत्व इस वात में है कि वह आथिक उच्चावचनों .के कारणों का विश्लेषण और इसका. ` 
उपचार करता ह । | 

8. विशिष्ट अर्थशास्त्र के विफास फे हेतु--विशिष्ट अर्थशास्त्र के विकास के लिए भी व्यापक अर्थशास्त्र की 
आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट अर्थशास्त्र को अपने सिद्धांतों एवं नियमों के प्रतिपादनं के लिए व्यापक अर्थशास्त्र की 
आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, उपयोगिता ह्वास नियम का प्रतिपादन व्यक्तियों के समूहों के व्यवहार का 
अध्ययन करने के उपरांत ही संभव हो सका है। 

9. व्यावक अर्थशास्त्रीय विरोधामासों के कारण--व्यापक अर्थशास्त्र के कुछ विरोधाभास हैं, जिनकी चर्चा 
हम ऊपर कर चुके हैं । इन व्यापक अर्थशास्त्रीय आथिक विरोधाभासों के कारण आथिक समस्या का समग्र रूप में 
अध्ययन आवश्यक हो. जाता है। भ्रो० बोल्डिग ने इन विरोधाभासों को व्यापक विश्लेषण का कारण माना है। 


विशिष्ट तथा व्यापक दोनों पद्ध तियों को पारस्परिक निर्भरता 


विशिष्ट व व्यापक आथिक विश्लेषण एक दूसरे के प्रति विरोधी न होकर पूरक हैं, उन्हें एक-दूसरे से पूर्ण 
स्वतंत्र समझना भूल है। वास्तव में ऐसी परिस्थितियां किसी भ्रर्थव्यवस्था में अत्यधिक हैं जब (अ) व्यापक आथिक 
विश्लेषण करने के लिए विशिष्ट आथिक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, और (आ) विशिष्ट आथिक'समस्या को 
समभने के लिए व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है | इस तथ्य को कुछ उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। 

!. व्यापक आर्थिक विश्लेषण में विशिष्ट आथिक विश्लेषण को आवश्यकता--(क) व्यापक अर्थशास्त्र में 
संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार व्यक्तियों का समूह मिलकर समाज बनता है उसी 
प्रकार फर्मो का समूह मिलकर उद्योग और बहुत से उद्योगों को मिलाकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है । अतः 
स्पष्ट है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए व्यक्तियों, परिवारों, फर्मो और उद्योगों का ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक होता है । उदाहरणाथ, यदि हमें किसी देश की राष्ट्रीय भ्राय ज्ञात करना है तो हमें समस्त व्यक्तियों की आयों 
की गणना करनी पड़ेगी क्योंकि व्यक्तिगत आयों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हूँ, (ख) इस प्रकार यह कहा जा सकता 
है कि अर्थव्यवस्था की सामान्य प्रवृत्ति को उसी समय अधिक अच्छी तरह समभा जा सकता है, जब हमें उन सिद्धांतों 
का ज्ञान हो जो कि व्यक्तियों, परिवारों और फर्मों के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। अन्य शब्दों में, व्यापक आधिक 
विश्लेषण का कार्य विशिष्ट आथिक विश्लेषण के बिना अपूर्ण रहता है; व्यक्तिगत अध्ययन करके हम पूर्ण अ 
सकते हैं । सैम्युलसन के शब्दों में, “यह न समझना चाहिए कि विशिष्ट अयंशास्तर महत्वहीन है । बड़ा चित्र अपने छोटे: 
छोटे भागों Fy) 

ह nd अर समस्या को समझने फे लिए व्यापक विश्लेषण भी आवश्यक है--(म) यदि स 
भरन भी लीजिए कि किसी फर्म के श्रमिकों के लिए कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए। अ कप 
अशास्त्र से संबंधित है, क्योंकि इसका संबंध एक फर्म से है। परंतु इस प्रश्‍न का आ be 
पर नहीं दिया जा सकता । इसके लिए हमें दूसरी संबंधित बातों का भी ध्यान रखना अ कप ve ह 
की मजदूरी दूसरी स्थानीय अन्य फर्मों में दी जाने वाली मजदूरियों पर निर्मर हमा करती है। इत फक आतका | 
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मजदूरी पर केवल स्थानीय मजदूरी की दरों का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि देश के अन्य भागों में उसी उद्योग से संल 

फर्मा में दी जाने वाली मजदूरी तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी की समान दर का भी इस फर्म की 

पर प्रभाव पड़ता है। (ब) इसी प्रकार एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य हम उसी फर्म के उत्पत्ति लागत व्यय के 
ऊपर ही निर्धारित नहीं कर सकते, इसके लिए हमें हुसरी फर्मों के मूल्यों को भी देखना पड़ेगा । (स) एक फर्म को अपनी 
उत्पादन मात्रा निश्चित करते समय, समाज की मांग, आय, रोजगार आदि को भी देखना पड़ता है। निष्कषं यह है कि 
प्रत्येक फम में मूल्य, मजदूरी, व उत्पादन स्वतंत्र रूप में निर्धारित नहीं हो सकते हैं । इससे स्पष्ट है कि विशिष्ट रथिक 
विश्लेषण के कार्य की पूर्ति के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है। 

3. विशिष्ट और व्यापक अर्थशास्त्र में परस्पर निर्भरता न पाया जाना--ऊपर वर्णित परस्पर निर्भ रताओं के 
बावजूद बहुत सी व्यापक आथिक समस्याएं होती हैं जो कि व्यक्तियों पर लागू नहीं होतीं और बहुत-सी ऐसी व्यक्तिगत 
समस्याएं होती हैं जो कि समूची आर्थिक प्रणाली पर लागू नहीं होतीं। उदाहरणार्थं एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत 
करना एक गुण माना जाता है, लेकिन यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति बचत करने लगें तो यह एक अभिशाप सिद्ध होगा। 
अर्थव्यवस्था में जब पूर्ण रोजगार होता है तो.एक फर्म उद्योग की दूसरी फर्मो से साधन आकर्षित करके अपने उत्पादन 
को बढ़ा सकती है, परंतु सारा उद्योग इस प्रकार से अपने साधनों में वृद्धि नहीं कर सकता । एक देश का निर्यात उसके 
आयात से कम या अधिक हो सकता है लेकिन विश्व के सभी देशों को एक साथ लेने से हम देखेंगे कि समस्त देशों का 
आयात बराबर होता है, सब देशों के निर्यात के । इसी प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें जो बात एक व्यक्ति 
के लिए सही है वह समस्त समाज के लिए सही नहीं निकलती तथा बहुत सी व्यापक आर्थिक समस्याएं होती हैं, जो कि 

` व्यक्तियों पर लागू नहीं होतीं । इन दुष्टांतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुत सी अवस्थाओं में विशिष्ट और व्यापक 
अर्थशास्त्र में परस्पर नि्मेरता नहीं पाई जाती और दोनों का ही पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन आवश्यक हो जाता है। 

निष्कर्ष [दोनों मार्गों का उचित समन्वय ]--इस प्रकार अर्थशास्त्र की ये दोनों ही.शाखाएं अर्थव्यवस्था के 
कार्य एवं कारण को सही रूप में समझने के लिए आवश्यक हैं । वस्तुतः विशिष्ट और व्यापक विश्लेषण के बीच कोई 
अति कठोर रेखा नहीं खींची जा सकती । अर्थव्यवस्था के एक सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत दोनों आने चाहिए । बह ऐसा 
सिद्धांत होना चाहिए जो कीमतों, उत्पादन, आय, व्यक्तियों व्यक्तिगत फर्मों एवं उद्योगों के व्यवहार और व्यक्तिगत 
चलों के समूह की व्याख्या करे । जैसा कि प्रो० एकले ने कहा है “वास्तव में व्यापक अर्थशास्त्र और विशिष्ट अर्थशास्त्र 
में स्पष्ट अंतर रेखा नहीं खींची जा सकती । अर्थव्यवस्था का एक सामान्य सिद्धांत स्पष्टतया दोनों का आलिंगन करेगा, 
यह व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत प्रदायें, आय और कीमतों की व्याख्या करेगा भ्रौर 'यक्तिगत परिणामों के जोड़ या 
भसत समूहों को बनाएंगे जिनसे समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध है । ऐसा सामान्य सिद्धांत विद्यमान है, परंतु इसकी 
व्यापकता ही इसके पास बहुत कम मौलिक तत्व छोड़ती है । वास्तव में हम यह पाते हैं कि यथार्थ परिणामों पर पहुंचने 
के लिए हमें व्यापक आथिक समस्याओं को व्यापक आथिक उपकरणों तथा विशिष्ट आथिक समस्याओं को विशिष्ट 
आथिक उपकरणों द्वारा पहुंचना चाहिए। इस प्रकार, आवश्यकता इस बात की है कि दोनों मार्गों का उचित समन्वय 
किया जाए ।” 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पद्धतियां प्रतियोगी न होकर एक दूसरे की पूरक हैं। प्रो० 

संम्युलसन के शब्दों में “वास्तव में विशिष्ट और व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है । दोनों अत्यंत आवश्यक हैं । 
आप केवल अर्घ-शिक्षित हैं, यदि आप एक को समते हैं और दूसरे से अभिज्ञ रहते हैं ।” 


परीक्षा-प्रश्त एवं संकेत 


!, विशिष्ट अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र के श्र्थ और उद्योगों में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए । 
2... “वास्तव में विशिष्ट और व्यापक म्र्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। आप केवल 
अधेशिक्षित हैं, यदि आप एक को समभते हैं ओर दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं।' (सैम्युलसन) । इस कथन की 
विवेचना कीजिए । अथवा FA ; 


बे 







विशिष्ट अथवा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र : 73 


“अर्थशास्त्र को आथिक व्यक्तिभाव (Micro-Economics) तथा आथिक समष्टिभाव (Macro Economics) 


दोनों प्रकार को समस्याओं का,अध्ययन करना पड़ता है। आथिक व्यष्टिभाव तथा आथिक समष्टिभाव रीतियां 
एक दूसरे की विकल्प नहीं बल्कि पूरक हैं।' विवेचन कीजिए । 


3. व्यष्टिगत अर्थ शास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र में अंतर बतलाइए । व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांत समष्टिगत अर्थ- 
शास्त्र पर कहां तक लागू हो सकते हैं। 


(संकेत--प्रथम भाग में विशिष्ट थ व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। दुसरे भाग में यह वतलाइए कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के कुछ 
' सिद्धांत जैसे प्रतिस्थापन का नियम, उपभोक्ता बचत का नियम व मांग का नियम आदि समष्टि अथंशास्त्र पर भी क्िया- 





शील होता है ।) $ 
4. अर्थशास्त्री को आथिक समस्याओं के हल में व्यक्ति व समष्टि दोनों प्रकार के विश्लेषणों का उपयोग करना होता है 
उनकी प्रकृति व सापेक्ष महत्व का विवेचन कीजिए । (Raj., QB., 0 No. 7) 


5. विशिष्ट आथिक विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (Raj. QB., 0 No. I5-a) 
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स्थातिक (गतिहीन) एवं प्राबेगिक (गतिशील) अर्थशास्त्र 


स्येतिक अर्थशास्त्र का आशय भौतिक विज्ञान में स्थैतिक (80800) शब्द से विश्राम की उस स्थितिं का 
बोघ होता है जिसमें कोई गति नहीं होती । कितु अर्थशास्त्र में स्थैतिक शब्द गति रहित, मृतवत्‌ अर्थव्यवस्था की ओर 
संकेत नहीं करता वरन्‌ एक ऐसी अर्थव्यवस्था का द्योतक है जिसमें गति तो है कितु यह गति सदा एक समान, नियमित 
एवं शांतिपूर्ण रहती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में स्थैतिक एक ऐसी दशा है जिसमें प्रतिदिन तथा प्रतिवर्ष कार्य समान 
गति से सरलतापूर्वक चलता रहता है। प्रो० पीगू का यह कथन इस संबंध में विशेष महत्वपूर्णं है, “जिन बूंदों से मिल- 
कर झरना बनता है, वे सदा बदलती रहती हैं, किंतु झरना अपरिबतित ही रहता है।” इसी प्रकार स्थेतिकता की दशा 
में परिवर्तन तो होते हैं लेकिन वे महत्वपूर्णं नहीं रहते हैं । 
वास्तव में स्थैतिक दशा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है, इसलिए यहां पर इस शब्द के संबंध 
में प्रकट किए गए विचारों पर प्रकाश डालना उचित होगा 

(क) प्रो० मार्शल के शब्दों में, “एक स्थैतिक अवस्था के सभी महत्व ऐसे स्थान पर इष्टिगोचर होते हैं जहां 
(अ) जनसंख्या और धन दोनों में वृद्धि हो रही हो और दोनों में वृद्धि की दर लगभग समान होती है; (ब) भूमि की 
कोई कमी नहीं होती है; ( स) उत्पत्ति की विधियों और दशाओं में बहुत कम परिवर्तन होता है, और (द) जहां 
मनुष्य का चरित्र स्वयं स्थिर रहता है ।” 

(ख) प्रो० हिक्स के अनुसार, “आशिक सिद्धांत के उन भागों का आधिक स्थैतिक कहा जाता है, जिनमें हम 

तिथि (47४) का ध्यान नही रखते और प्रावैगिक अर्थशास्त्र उन भागों को कहते हैं जिनमें प्रत्येक इकाई या मात्रा 
का संबंध किसी तिथि से होता है ।” 

इस परिभाषा के अनुसार 'तिथिकरण' महत्वपूर्ण है । प्रो० हैरोड ने तिथिकरण पर आपत्ति की है। उनका 
कहना है कि स्थैतिक तथा प्रावँगिक का संबंध तिथिकरण से जोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि यदि एक निश्चित अवधि में 
होने वाले परिवतेनों की तुलना किसी अन्य निश्चित अवधि के परिवतंन से की: जाती है तो उप्ते तुलनात्मक स्थैतिक कहा 
जाना चाहिए । प्रो० हैरोड ने स्थैतिक की परिभाषा इस प्रकार दी है, “एक स्येतिक संतुलन का अथ विश्राम की अवस्था 
नहीं हैं बल्कि बह अवस्था है जिसमें कि दिन-प्रतिदिन और वषं-प्रतिवर्ष कार्य निरंतर हो रहा हो परंतु उसमें वृद्धि 
था कमी न रहो हो । इस सक्रिय परंतु अपरिवर्तनश्ील प्रक्रिया को स्थेतिक अर्थशास्त्र कहा जाना चाहिए ।'” 

(ग) प्रो० मेकफाई ने स्थैतिक अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की है--“किसी प्र्थंव्यवस्था को स्थिर 
दशा में तश्र कहा जाता है जबकि वे साधन जोकि उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण का नियंत्रण करते हैं, स्थिर 
हों अथवा स्थिर मान लिए गए हों । जनसंख्या की प्रवृत्ति घटने की ग्रोर होती है तथा इसके आय के ढांचे में परि- 
वतन नहीं होता है । उत्पादन प्रणाली तथा कुल उत्पादन पूर्ववत्‌ रहते हैं या कम से कम जनसंख्या में वृद्धि होती है तो 
यह मान लिया जाता है कि कुल उत्पादन भी उसी दर से बढ़ रहा है।” 

_ इस प्रकार मंकफाई स्थैतिक अर्थशास्त्र को "स्थिर अर्थव्यवस्था’ ( stationary econ0mM) का अध्ययन 
` सतते हैं। प्रो० टिनबर्शन, स्टिगलर तथा प्रो० क्लाकं ने भी मैकफाई की तरह स्थैतिक अर्थशास्त्र को स्थिर अर्थव्यवस्था 
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` स्थैतिक किसी आथिक स्थिति का एक दिए हुए क्षण /या एक दिए हुए समय विशेष 


स्थैतिक एवं प्रीवैगिक भर्थशास्त्र : 75 
का अध्ययन माना है। स्टिगलर ने ऐसी अर्थव्यवस्था को स्थैतिक जिसमें दा 
(ब) इ कप अ में कोई परिवतंन नहीं होता । क कहा है, जिसमें तीन आधारभूत तथ्यों (अ) रुचि, 
च) प्रो० जे० के० 


मेहता ने स्थैतिक और प्रावैगिक अर्थ बध में 
किए हैं । मेहता के अनुसार, “'स्थैतिक स्थिति वह है हिन के सवध में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत. 


महत्वपूर्ण स्थान है । दर के द 
वस्तुतः स्थेतिक का संबंध "परिवर्तन की ्रक्रिया' (Process of ०४४8०) से नहीं होता और इसलिए 
ष का ही विस्‍लेषण करती है। अन्य 


शब्दों में “स्थैतिक एक प्रावँगिक अर्थव्यवस्था का, उसके विभिन्न भागों की स्थितियों तथा उनके पारस्परिक संबंधों को 
ध्यान में रखते हुए, एक 'फोटोग्राफ' या एक “स्थिर चित्र? का अध्ययन करती है ।” 


स्थैतिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं 

उपर्युक्त विवेचन से स्थैतिक अर्थंशास्त्र की निम्न विशेषताओं का पता चलता है-- : 

(४) 'साम्य' का विचार स्थैतिक विश्लेषण का आधार है। स्थैतिक विश्लेषण का संबंध एक क्षण या एक 
समय विशेष पर, अर्थव्यवस्था अथवा किसी विशेष आथिक इकाई के साम्य की स्थिति के अध्ययन से होता है । 

(¡) स्थैतिक अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था नहीं होती । उसमें गति सदैव विद्यमान रहती है, परंतु 
यह गति सदा एक समान नियमित एवं शांतिपूर्ण रहती है। मार्शल ने इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए स्थैतिक स्थिति 
की तुलना एक जंगल से की है, जिसमें वृक्ष उगते और नष्ट तो होते रहते है किंतु बन के क्षेत्रफल में कोई विस्तार 
अथवा संकुचन नहीं होता है। पीगू ने स्थैतिक स्थिति की तुलना उस झरने से की है जिसमें निरंतर पानी आता है 
और निकल जाता है किंतु उस झरने के जल की मात्रा में कोई परिवतंन नहीं होता है। इसी प्रकार से स्थैतिक 
र्थव्यवस्था में प्रतिदिन तथा प्रतिवर्ष आथिक क्रियाएं समान गति से सरलता के साथ चलती रहती हैं, प्रयोग में लाई 
जाने वाली आथिक मात्राएं प्रायः स्थिर बनी रहती हैं और इन स्थिर मात्राओं की सहायता से अर्थव्यवस्था प्रगति 
करती रहती है। उदाहरण के लिए, कुल उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है तथा परिणामस्वरूप उद्योग में लाए 
जाने वाले उत्पादन साधनों की. मात्राएं भी स्थिर रहती हैं। मार्शल के मतानुसार इस सक्रिय परंतु अपरिवर्तेनीय प्रक्रिया 
को स्थैतिक अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जानी चाहिए |. हिक्स के कथनानुसार, “स्थैतिक स्थिति प्रावैगिक प्रर्थशास्त्र की 
वह विशिष्ट दशा हैं जिसमें रुचि, उत्पादन कला और साधन पूववत्‌ रहते a ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि न 
अर्थव्यवस्था में गतिशीलता (Mov:ment) का प्रभाव नहीं रहता परंतु इसमें समय-समय पर अचानक परिवर्तन 
उत्पन्न नहीं 

Rt गत स्थैतिक विश्लेषण एक समय रहित धारणा है क्योंकि इसके एक दिए हुए क्षण या एक दिए हुए 


, पेमय पर ही आथिक तत्वों पर विचार किया जाता है। फलतः उतका समय के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किन्हीं 


दशाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती । | द 
(भ) स्वैतिक स्थिति की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें न बचत की कई बा है 
पूंकि बचत और विनियोग दोनों ही शून्य रहते हैं, इसलिए डुल बचत डुल कल विनियोग भी नहीं होता । 
रण यह है कि स्थैतिक स्थिति में पूंजी का संचयन (बचत) होता ही नहीं की दर, दोनों ही शून्य के बराबर 
भ्सी आधार पर शुम्पीटर ने कहा है कि स्थैतिक ब््यवस्या में लाभ और न ब शून्य होती है क्योंकि यदि 
होते हैं । परंतु प्रो० राबिन्स इस मत से सहमत नहीं हैं कि स्यैतिक स्थिति में ब्याज की दर शून्य होती है क्योंकि यदि 


KE भाण की दर शूत्य मानी जाएगी तो इससे त केवल पूंजी का संयत ही बंद हो आएगा बल्कि भूतकाल में संचित 


a. 












"6 : स्थैतिक एवं प्रावेगिक अर्थशास्त्र 


पूंजी भी उपभोग के काम में लाई जाएगी । स्पष्टतः पूंजी का उपभोग बंद करने के लिए ब्याज की: दर का चनोल्सक 


(०।४।४९) होना ग्ावश्यक है क्योंकि यदि पूंजी का उपभोग बंद नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था अवनति'-की श्रोरः 


अग्रसर होने लगेगी । 


प्रो० सँम्युलन ने समस्त उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते 
हुए स्थेतिक को परिभाषा इस प्रकार दी है- 

“स्यैतिक का संबंध आथिक चरों के, उनके पारस्परिक क्न 
संबंध द्वारा, एक साथ व तात्कालिक या समय रहित निर्धारण से है।” 

चित्र संख्या | की सहायता से अर्थशास्त्र में स्थेतिक विश्लेषण 
का उपयोग समझाया जा सकता है । कुछ बातों को स्थिर मानते हुए 
भांग और पूर्ति वक्र बनाए जाते हैं। चित्र में DD मांग वक्र और 85 
पूति वक्र है । दोनों वक्र एक दूसरे को ? बिंदु पर काटते हैं। अतः 
संतुलन कीमत ?)\ है और मांग तथा पूर्ति की मात्रा 0M होगी। 
यहां दिए हुए समय में 0)/ कीमत पर मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा 
के बराबर है । यह स्थेतिक विश्लेषण का उपयोग है । अ 


चित्र सं ० 


— < 





कीमत 
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स्थेतिक विश्लेषण का क्षेत्र तथा सहत्व 


यद्यपि स्थैतिक अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न मान्यताओं ने उसके क्षेत्र को बहुत संकुचित. करं दिया है, परंतु 
फिर भी इसमें संदेह नहीं कि स्थेतिक ग्र्थंशास्त्र संपूण अर्थविज्ञान को एक महत्वपूर्ण भाग रहेगा । 'यदि. हुम किसी 
विमान के इंजन का अध्ययन करना चाहते हैं तो चालू होने से पूर्व उसका अच्छी तरह, ह्लुन प्राप्त.क्र लेना सुदंब उप- 
योगी सिद्ध होगा ।' स्थैतिक विश्लेषण का महत्व निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाएगा--. . 
]. अर्थशास्त्र की बहुत सी बिषय सामग्री स्वैतिक विश्लेषण पर आधारित है, जँसे-- 
(क) सुप्रसिद्ध भर्थशास्त्री राबिन्स के द्वारा अर्थशास्त्र की दी गई परिभाषा का केन्द्र, बिंदु स्मैचिक. झर्थेश्ास्तर 
के क्षेत्र में ही जमा हुआ था ।' [ 
(ख) प्रतिष्ठित अर्थश्ञास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत स्थैतिक अर्थशास्त्र के अध्ययन के 
अंतर्गत ही प्राता है। EE 
(ग) मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में औसत लागत (4४९,३४० ००७) की अपेक्षा सीमांत लागत (727१५ 
८०३) भी स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही राती है। ; 
(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का श्रध्ययन भी स्थैतिक अर्थशास्त्र के बंतगंत आता है, अले. ही उक्त 
सिद्धांत साधन संबंधी गतिहीनता की मान्यता से प्रभावित होता है.।- ग 
(ङ) तुलनात्मक लागत का सिद्धांत व लगान का सिद्धांत, जिः 
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। तर अर 
(च) व्यापार चक्र संबंधी सिद्धांत स्थैतिक एवं प्रावैगिक अर्थशास्त्रों की सीमा रेख़ो परर स्थिते हैं अर्थ 


में समय का विशेष महत्व नहीं रंहता, स्थैतिक 


PR कुछ स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है ओर कुछ प्रावंगिक कर्यशास्त्र कें अंतगत । 


(छ) सीमांत उपयोगिता ह्वास निग्रम में भी समय तत्वं.सम्मिलित. नहीं होता । 
(ज) एकाधिकारात्मक मूल्य का सिद्धांत भी स्यैतिक भर्थशास्त्र का एक अंग है। 







परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का. अध्ययन कठिन हैं-अथं व्यवस्था की . कार्यविधि र्त किन है. -तशा. 
परिवतंन होते ररते. हैं। अतः इस परिवतंनशील अर्थव्यवस्था, कां वज्ञानिक.अध्युयन | 






| 


लिए हमें स्पैतिक रीति कौ सहायता लेनी पड़ती है। जैसाकि प्रो० भेहता ने बताया कि गतिशील | 
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स्येतिक एवं प्रावैगिक म्र्थंशास्त्र : 77 
अन्यस्या का अध्ययन, आवेगिक अवस्थाओं को छोटी-छोटी स्वैतिक अवस्थाओं में तोड़ देने से सुविधाजनक हो 


जा है नल. ताता ली की ही अवस्था में मान सकते हैं। मेहता के शब्दों में, “प्रावैगिक अर्थशास्त्र 
थाक तार टका Tunning co t है ` स्थ परावे 
ल मजा ह दनि ment) है; अतः स्थैतिक अर्थशास्त्र के नियम प्रावैगिक 

.3- उच्च गणित के ज्ञान को आवश्यकता नहीं--भ्रावेगिक विश्लेषण के लिए उच्च गणित का ज्ञान आवश्यक 
होता है परंतु स्थैतिक विश्लेषण के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

4. जडिल समस्याओं के समाधान सें महत्व--आधिक स्वैतिकी में हम यह अध्ययन करते है कि एक व्यक्ति 
अधिकतम संतुष्टि प्राप्त त के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं में किस प्रकार बांटता है, एक उत्पादक 
दिए हुए' उत्पादन, साघनों को अनुकूलतम ढंग से मिलाकर कैसे ग्रधिकतम लाभ प्राप्त करता है, वस्तुओं और सेवाओं 


-की कीमतें कँसे निर्धारित होती हैं और राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में किस प्रकार होता है । 


इन जटिल समस्याओं को हल करने में स्थैतिक विश्लेषण का बहुत अधिक महत्व है । 

5- ्रत्याशाए-अत्याशाएं प्रायः प्रावेगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आती हैं परंतु प्रस्याशाओं में एक-वार समाप्त 
परिव्रतंन (07०-०५०7 ५॥॥६९) ` के प्रयोग को स्यैतिक विश्लेषण के द्वारा अध्ययन. किया जात है। प्रो० हैरोड के इस 
मत से सहमति प्रकट करते हुए हिक्स ने अपनी पुस्तक व्यापार-चक्र में कीन्स के समान्य सिद्धांत को पूणं रूप से स्थँतिक 
माना है, क्योंकि इसमें प्रत्याशाएं विद्यमान हैं । ड 

6: कौन्स का सिद्धात--धनात्मक बचत के सिद्धांत को छोड़कर कीन्स विश्लेषण के सभी घटक स्थैतिक प्रकृति 
के हैं। अनेच्छिक् बेरोजगारी, तरलता पसंदगी, पूजी की सीमांत उत्पादकता और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इन सभी 
घटकों (चरों) की व्याख्या करते हुए कीन्स'ने एक वॉर समाप्त परिवतंन दिखाया है, जो स्थैतिक विश्लेषण का 
प्रथोग है। 

7. तुलनात्मक स्थेतिक के अध्ययन हेतु--स्थैतिक विश्लेषण का एक और लाभ यह्‌ है कि वह संतुलनं एक 
स्थिति की दूसरे से तुलना करने में सहायता देता हैं, इसे तुलनात्मक स्थैतिक कहते हैँ जो कि आथिक स्थैतिक पर आधा- 
रित है। 
स्थैतिक विश्लेषण की सीमाएं एवं दोष 

!; स्थैतिक स्थिति काल्पंनिफ है--स्थैतिक अथे शास्त्र स्थिर प्रथंव्यवस्था का भ्रध्ययन करता है परंतु वास्त- 
विक संसार गतिशील एवं परिवर्तनशील है। इस प्रकार गतिशील संसार को स्थिर मानकर अध्ययन करता 'उचित नहीं 
है। प्रो ० एजदर्थ ने इंसीलिए कहा है, "गतिशील को स्थिर मान लेने के कारण अथेतर में बहुत से काल्पनिक विचार 
भर गए हैं ।” इसीलिए हिवस ने. कह है, “अंत में स्थिर अवस्था कुछ भी नहीं बल्कि वास्तविकता से दूर भागना है।” 

. 2. अचास्तविक्त.मान्यताए--स्थैतिक विश्लेषण ग्रवास्तविक मान्यताओं, जैसे पूर्ण गतिशीलता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण 
प्रतियोगिता, जनखंझि्या-का निश्चित. आकार; अनिदिचितता: की अनुपस्थिति इत्यादि पर भ्राधारित है। व्यावहारिक जीवून : 
में ये मान्यताएं नहीं प्राप्त की जाती हैं ॥ फलतः वास्तविक संसारे की परिवतंनश्षील दशाझं के विश्लेषण के लिए 

रीति; बहुतः हीः सीमित है. । . मै 
ह dere रूप में यह कहा जा सकता ह कि स्थैतिक अर्थशास्त्र का महत्व होते हुए भी -दनतर 
बिक: जीहन/की आशिक समस्माओं के अध्ययन, विश्लेषण और उनके समाधान में इसका सीमित योग है। स्थैतिक विश्ले- 
भण एकसे आन किन की भांति-है-जिसमें विभिन्नः ऊंचाइयों का कोई संकेत नहीं होता, हैः।.इस: प्रकार. का;चिज: केन 
एक सेख के संबंध  सपयोगी सिख हो।सकता है/जो समतल प्रवेश हो। परंतु यदि हम -इस-झेत्र की वास्तविक झा 
बी पडा यो पड परम es *तो इस प्रकार के:चित्र की व्यावहारिक उपयोगिता बहुत 


ज जी; पहाड़, समुद्र सादि का ज्ञान आप्तः करना चाहते हैं अविष्यवः 
है होषि ह ईलफ्से के अनुसार, “(प्र) स्यैतिक, विश्लेषण क'प्रमोग मागे उसके दिषय में भविष्यवाणी 


के बिए नहीं किया जा सकता जबकि बाजार एक साम्य 


की अवस्था से दूसरे साम्य'की भ्रवस्था की ओर अग्रसर हो... 
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प्राचेगिक अर्थशास्त्र ; 

(Dynamic Economic) | 

प्रावेगिक अर्थशास्त्र का अर्थ--प्रावंगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में होने वाले निरंतर परिवतंनो | 
| 
| 


व इन परिवतंनों को प्रभावित करने वाले तत्वों तथा “परिवर्तनों की प्रक्रिया का' विश्लेषण किया जाता हे। प्रावैगिक 
्र्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में भी अर्थशास्त्री एकमत नहीं हैं। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों की परिभाषा इस 
प्रकार है— 
(क) प्रो० हिक्स--“भ्रावेगिक अर्थशास्त्र से अभिप्राय आथिक सिद्धांतों के उस भाग से है जिसकी प्रत्येक 
मात्रा का तिथिकरण करना आवश्यक है ।” हिक्स ने तिथिकरण पर बहुत अधिक जोर दिया है । | 

(ख) हैरोड--“परिवर्तनशील अर्थशास्त्र से अभिप्राय आथिक आंकड़ों में निरंतर होने वाले परिवतंनों के 
अध्ययन से है । ये परिवर्तेन एकबारगी होने वाले परिवतंनों से भिन्न होते हैं ।” 

(ग) बासोल--“भ्रावे गिक अर्थशास्त्र का सार भविष्यवाणी है अर्थात्‌ आने वाली घटनाओं का संबंध विगत 
घटनाओं से संबंधित करना है ।” 

(च) सेम्युलसन--“हम कह सकते हैं कि एक प्रणाली प्रावैगिक है यदि एक समय अवधि में उसका व्यवहार 
ऐसे कार्यात्मक समीकरणों द्वारा निर्धारित होता है जिनमें कि समय के विभिन्न बिदुओं पर चर (४४।३४।९४) एक 
महत्वपूर्ण तरीके से संबंधित होते हैं ।” 

उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन से प्रावैगिक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और हम निम्न निष्कर्षों पर 


(अ) हिक्स व हैरोड की परिभाषाएं यह बताती हैं कि प्रावैगिक का कार्य समय के विभिन्न बिदुओं पर 
आधिक घटना के स्वभाव का अध्ययन करना है। इस प्रकार ये परिभाषाएं अध्ययन की जाने वाली वस्तु के स्वभाव 
घ्रथवा “विषय वस्तु” पर प्रकाश डालती हैं । 

दूसरी ओर बामोल ब सेभ्युलसन की परिभाषाएं उस दृष्टिकोण को बताती हैं जिससे प्रावगिक पर विचार 
करना चाहिए, इन अर्थशास्त्रियों के नुसार भ्रावेगिक के 'आ्थिक चरों की' परिवतंन की प्रक्रिया को मालूम करना 

- होता है । 
का (ब) बामोल च सेम्युलसन द्वारा दी गई परिभाषाएं प्रावैगिक के अर्थ को सही रूप में प्रस्तुत करती. .हैं । 
प्रावेगिक के अंतगंत 'परिवतंन की प्रक्रिया में समय को स्पष्ट मान्यता? दी जाती है । समय की स्पष्ट मान्यताओं में 
निहित बातें इस प्रकार हैं-- 
होते ह (४) आथिक चर प्रावेगिक के अंतर्गत 'समय के विभिन्न बिंदुओं पर” एक महत्वपूर्ण तरीके से संबंधित 
ते हैं । 


() यह्‌ अर्थव्यवस्था के तुरंत समायोजन की मान्यता को स्वीकार नहीं करता है। 
(7) भ्रावेगिक असंतुलन का अध्ययन है क्योंकि यह समय के विभिन्न बिंदुओं पर परिवर्तन की प्रक्रिया को 
बताता है जिसका अभिप्राय है कि यह “असंतुलन' (05९११७८०) की स्थिति पर प्रकाश डालता है। 
(४) प्रावंगिक यह बताता है किस प्रकार एक स्थिति का पिछली स्थिति में विकास होता है। 
संक्षेप में इम यह कह सकते हैं कि “प्रावेगिक विश्लेषण का संबंध समथ व विकास दोनों से है।” समय के 
साथ-साथ अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं | प्रथम-अर्थव्यवस्था में परिवर्तन जबकि उसकी संरचन। 
में कोई परिवर्तन नहीं होता और द्वितीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन जबकि उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। 
आवेगिक अर्थशास्त्र का संबंध दूसरे प्रकार के परिवतंनों से है। यदि जनसंख्या उत्पादन की तकनीक, पूंजीनिर्माण, व्या- 
पारिक संगठनों के स्वरूप ब व्यक्तियों की रुचियों आदि में परिवर्तन हो जाता है तो अ्थंव्यवस्था भिन्न ढांचा घारण 
कर लेगी और आथिक प्रणाली अपनी दिशा बदल लेगी । आगे चित्र में र्थ व्यवस्था के प्रारंभिक चर दिए रहने पर वह 
MN मार्ग पर चलती है, परंतु भ पर निर्देशांक (०५०९७) अचानक ढांचे को बदल देते हैं और संतुलन की दिशा 0 
की ओर बदल जाती है। फिर यह र की ओर जाती है, परंतु 0 पर ढांचा और दिशा ? की ओर बदल जाते हैं। इस 


. प्रकार प्राब॑ग्रिक अव॑शास्‍्त्र एक संतुलन स्थिति से दूसरे की ओर के मागें का अध्ययन करती है, जैसे 3 से 0 की मोर 
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के मार्ग और 0 से ? की ओर के मार्ग का [ 
R 
t 
O~P 
L) 
—>M>N 
` स्थतिक एवं प्रावेगिक अर्थशास्त्र में भेद 
।. स्थैतिक आथिक सिद्धांत मुख्यतः विश्राम की शक्तियों का अध्ययन करता है जबकि प्रावैगिक आथिक 
सिद्धांत परिवर्तेन की शक्तियों का अध्ययन करता है। 
2. स्थैतिक विश्लेषण संतुलन का अध्ययन है । यह समायोजन के समय प्रक्रिया व मार्ग से कोई संबंध नहीं 
रखता जबकि प्रावेगिक विश्लेषण असंतुलन का भ्रध्ययन है, इसका प्रमुख कार्य समायोजन के समय, प्रक्रिया और मागं 
का पता लगाना है । 


3. स्थैतिक अवस्था में गति तो होती है परंतु आथिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि प्रावंगिक 
अवस्था में आधारभूत शक्तियां ही परिवर्तित हो जातो हैं। 


4. स्थैतिक भ्रथ॑ंशास्त्र का संबंध किसी ऐक विशेष समय की स्थिति से होता है जबकि प्रावैगिक अर्थ शास्त्र 
का संबंध समय की अवधि से होता है । 
न्‍ 5. प्रावैगिक अर्थशास्त्र में समय संबंधी क्रम ही बहुत महत्वपूर्ण होता है जबकि स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंत- 
गेत उनको उपेक्षा की जाती है । 
6. स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतगत हमें साम्य की केवल अंतिम स्थिति का निर्धारण करना पड़ता है जबकि 
प्रावंगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न अवसरों पर साम्य की विभिन्न स्थितियों का निर्धारण. करना पड़ता है। 
प्रो० हिक्स ने स्थैतिक और प्रावैगिक के अंतर को बड़े सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है । प्रो० 
हिक्‍्स के अनुसार, “स्थं तिक अर्थशास्त्र वह्‌ है जहां हमें तारीख देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती परंतु प्रावेगिक 
अर्थशास्त्र वह है जहां पर तारीख (६०४) देना आवश्यक हो जाता है” हिवस के इस कथन को एक उदाहरण देकर 
और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं । यदि कोई साहसी उत्पादन के कुछ साधनों को लगाकर उत्पादन करता है तो स्थैतिक 
अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि ये साधन कब लगाए गए हैं और कब इनसे उत्पादन हुआ 
परंतु प्रावेगिक अथं शास्त्र के अंतगंत हमारा संबंध इन सभी से होता है । 
| स्थेतिक व प्रावेगिक अर्थशास्त्र में भुख्य अंतर यह है कि स्थैतिक अ्ंशास्त्र में समय तत्व को पूर्णतः भुला 
रिया जाता है जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व को समुचित स्थान दिया जाता है। एक स्थैतिक सिद्धांत में 
सभी चर (१४:५१४।०७) एक ही अवधि से संबंध रखती हैं, इसलिए उनकी तिथि का निर्धारण आवश्यक नहीं होता। 
इसके विपरीत यदि दो आथिक चरों के बीच स्थापित संबंध उन चरों को दो अलग-अलग भ्रवधि से संबंधित करें तो 
यह्‌ प्रावेगिक संबंध हुआ और उसका प्रयोग करने वाला सिद्धांत प्रावं गिक सिद्धांत कहलाएगा। अन्य शब्दों में, यदि कोई 
सिद्धांत ऐसे समीकरण का प्रयोग करता है, जिसमें प्रयुक्त होने वाले चर एक ही अवधि से संबंध ,रखते हैं तो उसे 
सिद्धांत कहते हैं । इसके विपरीत यदि समीकरण में प्रयुक्त चर भिन्त-भित्न अवधि से संबंध रखते हैं तो यह 
परावेगिक सिद्धांत , यदि 
गिक सिद्धांत होगा । उदाहराणाय॑ Do 
भांग. ?= मूल्य, ˆ=फलन, =अवघि । न 
ge t जि की जाने वाली मांग ६ भवधि में प्रचलित मूल्य का फल है। चूंकि इसमें मांग 
ने मूल्य दोनों ही एक अवधि ६ से संबंधित हैं, इसलिए इसे हम स्यैतिक सिद्धांत कहेंगे । यदि मांग व मूल्य के माताओं _ 
की समयनियंमन (timi) में थोड़ी-सी भी भिन्नता पाई जाती है तो उनका पारस्परिक संत्रंध स्थैतिक नहीं रहेगा 
रथात्‌ परा वै गिक हो जायेगा । उदाहरणार्थ, यदि 
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Dt —i=f(p‘) 
. इस समीकरण में £! (भविष्य) अवघि में की जाने वली मांग ! अवधि (वतमान) में प्रचलित मूल्य पर | 
आधित है, तो यह प्रावैगिक सिद्धांत होगा क्योंकि यहो मूल्य और मांग दोनों अलग-अलग समय बिंदुओं से संबंधित हैं। 
अतः जब हम आथिक प्रणाली के विभिन्‍न तत्वों के पारस्परिक संबंधों का विवेचन करते हुए विभिन्न समय बिदुओं को 
ध्यान में रखते हैं तब हम स्थेतिक से विदा लेकर प्रावं गिक क क्षेत्र में पहुंचते हैं । 

| 


प्रावेगिक अर्थशास्त्र को उपयोगिता, महत्व एवं क्षेत्र 


।. वास्तविकता के अधिक निकट--प्रावेगिक अर्थशास्त्र, स्थेतिक की अपेक्षा वास्तविकता के अधिक निकट 
है क्योंकि (अ) यह स्थेतिक अर्थशास्त्र की तरह वास्तविक मान्यताओं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण ज्ञान इत्यादि प्र 
आधारित नहीं है; तथा (ब) यह परिवतंनों का अध्ययन करता है अर्थात्‌ आथिक व्यवहार के निर्धारकों, ज॑से रुचि, 
साधनों व प्रविधि आदि को स्थिर व अपरिवर्तनशील नहीं मानता । . द 

2. बहुत-सी समस्याओं का अध्यय 'प्रावेगिक' द्वारा ही संभव है, जैसे 5 

(अ) आंशिक संतुलन तथा निरंतर परिवतंनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन 

प्रावगिक अर्थशास्त्र ही कर सकता है। । 

(ब) जनसंख्या संबधी समस्याएं, व्यापार चक्र, विनियोंग व लाभ के सिद्धांत आदि का अध्ययनं तथा उचित 

विश्लेषण भ्रावेगिक अर्थशास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है । । 

(स) मार्शल की लाभांश लगान की धारणा में भी प्रावैगिक अंश विद्यमान है। 

(द) आधिक समस्याएं जो मनोव॑ज्ञानिक तत्वों से प्रभावित होती हैं, उनके अध्ययन के लिए प्रावैगिक 

अर्थशास्त्र की ही आवश्यकता पड़ती है। -. 

3. अधिक लोचदार--प्रावेगिक विश्‍लेषण का.गुण यह भी है कि यह अधिक लोचदार होता है. जिसके परि- 
णामस्वरूप सभी प्रकार की संभावनाओं की खोज की जा सकती है। इस लचीलेपत के कारण ही, यह आथिक विकास 
) कल्याणवादी अर्थशास्त्र तथा नियोजन संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विशेष रूप में सहायक सिद्ध होता है। , 
4. आथिक विकास के अध्ययन में सहायक--आधिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन प्रावैगिक विश्लेषण 
ट द्वारो ही होता है। विकास का अर्थशास्त्र गतिशील (प्रावैगिक) है क्योंकि आंथिक विकांस का.एक चक्र होता है जो 
+ निरंतर कियाशील होता है.। प्रो० डब्ल्यू० रोस्टोव (%. %. २०५०७) के विचारानुसार. “प्रत्येक अर्य॑व्यवस्था,पर- 

पराशत अवस्था से स्वयं स्फूति विकास काल द्वारा नियमित विकास की अवस्था को प्राप्त द्वोती है । तत्परचात्‌, परिः 
_ `\क्वता तथा झ्राधिक उपयोग की अवस्था आती है।” विकास का अथं है कि अर्थव्यवस्था के अंतगत दशाग़ों.में परिवर्तन 
 दीना। इसप्रकार स्पष्ट है कि आधिक विकास की प्रकृति स्थैतिक न होकर प्रावैगिक हे। . | 
ही 5. आधिक विश्लेषण को नई तकनीकों को विकसित करने में सहायक--टिनबर्जन, कंप, हैरोड़, हेन 
.. कुंजनेंदरेस, सैम्युलसन, हिक्स, फिश आदि अर्थशास्त्रियों ने समष्टि, प्रावैगिक (१४४००-०५०७॥४०७) -की,तकनीकों का 
बिकास किया है जिनके आधार पर राष्ट्रीय आय के अर्थमिति व्यापार-चक्र और आधिक विकास के मॉडल निर्मित. किए 
जा रहे हैं। इस प्रकार इसने प्र्थंशास्त्र को अधिक वैज्ञानिक बना दिया है । | 
. | 6. व्यापारिक चकों के अध्ययन में सहत्व--प्रावैगिक अर्थशास्तःक़रा.अध्ययन . चिरकालिक विकास, जकीय 
उच्चावचं और सट्टा का वास्तविक विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए ग्रावश्यक.. है:। क्योंकि उन सब में काल क्रा र 
निहित रहता है। व्यापार चत्रों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए काल प्रवाह और त्वरक जैसे नए सँद्ांतिग | 













. प्राबंगिक विचारों का विकास हुआ है। 
2]. कीन्स के सिद्धांत में महत्ब--कीन्स का. सामान्य सिद्धांत “अपेक्षाकृत अधिक सामान्य प्रावैगिक व्यवस्था 
ब्रिशिष्ट स्थिति” के रूप में माना जाता, है जो समय के; माध्यम से (:7॥7०९॥ ४७७०) कुल राष्ट्रीय आय के निर्धारण | 
रखता हैं । चूंकि राष्ट्रीय आम के संबंध, में समय तत्व सन्निहित रहुताःहै। इसलिए. वह प्रादँगिक .है। . आ 
= 8. अस्य महत्व--प्रावैगिक अर्थशास्त्र के महत्व को बतलाते हुए राबिस्स ने कहा, “यह ::आर्बक अर्ध्य 






2 स्थैतिक एवं ध्रावगिक भर्थशास्त्र : 8[ 
(प्रावैगिक अर्थशास्त्र) उस समस्या का सुझाव दे सकता 
उत्तर प्राप्त करते हैं तो यह अध्ययन बताता 
सैद्धांतिक विवेचन के लिए हमें नई 
महत्वपूर्ण कार्यं स्वीकार किए हैं 


(अ) यह आथिक सिद्धांत की क्रियाशीलता की जांच करता तिबंधों 
रता है और उसके प्र पर प्रकाश डालता है 
(ब) यह अर्थशास्त्र के और सैद्धांतिक विकास के लि मान्यताओं 
रो मतवाली अनस ए अतिरिक्त मान्यताओं की खोज करता है और व्यथं 
(स) यह उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालता है जहां स्थैतिक सिद्धांतों 
न र हां पर कि स्थैतिक सिद्ध 
और उन सिद्धांत का अधिक विस्तृत रूप में प्रयोग जाना चाहिए । bee 
यह नए दा pe डालता है। इसके द्वारा भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है । 
० सम्युलसन ने प्रावगिक अर्थशास्त्र के महत्व पर भ्रपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा है “विभिन्त 
` मान्यताओं की उलझनों को दूर करने और नई संभावनाओं की छानबीन दोनों के लिए अत्यंत लचीली त है।” 


तंतुजाल या मकड़ी जाल (४6 ८०७७९७) 


है जिसका हमें अध्ययन करना है। जब हम किसी प्रश्‍न का 
पाया है कि इस उत्तर की कार्यशीलता का क्षेत्र क्या है । इस प्रकार 'का अध्ययन 
न्यताएं भी उपलब्ध कराता है ।” प्रो० राबिस्स ने प्रावैगिक अर्थशास्त्रे के चार 


प्रावेगिक विश्लेषण के उदाहरण के रूप में हम दो प्रकार के तंतु जालों का उल्लेख करेंगे । प्रथम-स्थिर तंतु 
जाल और द्वितीय अस्थिर तंतुजाल । 

क्‍ (अ) स्थिर तंतुजाल--इसमें संतुलन एक बार भंग हो जाने पर पुनः स्थापित हो जाता है। हम एक वस्तु 
की कीमत निर्धारण में इस प्रकार के तंतुजाल का वर्णन करेंगे । तंतुजाल या मकड़ी जाल सिद्धांत इस बात पर बल देता 
है कि मांग की बदलती हुई परिस्थितियां जो मूल्य परिवतँनों के रूप में व्यक्त होती हैं, के परिणामस्वरूप पूति का समा- 
योजन तुरंत न होकर कुछ समय पश्चात्‌ होता है। यह 
सिद्धांत 'समय-अंतर (धं॥्ा७ 849) की मान्यता पर 
आधारित है । इसका तात्पर्य यह है कि £ समय में को 
गई वस्तु की पूर्ति, (- समय में प्रचलित कीमत का फलन 
है। वस्तु की पूति, तुरंत ही वस्तु की कीमत में होने वाले 
परिवतँन से प्रभावित नहीं होती है । 

चित्र में प्रारंभिक संतुलन ? है जहां संतुलन 
मात्रा \ है । मान लीजिए किसी कारण पूर्ति घट कर ); 
हो जाती है तो कीमत ? से बढ़कर ?; हो जाएंगी । बढ़ी 
हुई कीमत से प्रभावित होकर. उत्पादक अगली अवधि में 
पूति बढ़ा कर 7, या M+ कर देंगे, जिससे कीमत घट कर 
?, हो जाएगी । कीमत घटने के फलस्वरूप अगली भ्रवधि 
में पूति ह, या 0४, झ्ौर कीमत 7; का क्रम जारी रहेगा 
और अंततः संतुलन ? बिंदु पर स्थापित हो जाएगा । इस 
प्रकार इस विशेष स्थिति में ? की ओर संतुलन स्थापित 
गया है। 





होते की प्रवृत्ति होगी इसलिए इसे स्थिर तंतुजाल कहा 


~~ 


35) मांग वक (0) से ज्यादा चपटा है। चित्र 3 में प्रारंभिक 
है। यहां पर वस्तु की संतुलन मात्रा भ है। मान लीलिए किसी : | 


डरे न । 


ड़ (ब) अस्थिर तंतुजाल-ययहां पूर्ति वक्र ( 
संतुलन बिंदु ? है जहां पूर्ति वक्र मांग वक्र को काटता 





| 3 975, 42-4 
._], RichardG. Linsey: Ap Introduction to Positive Economics, र 5, 40 
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कारण से पूति घट कर !/, हो जाती है तो कीमत 7 से 
बढ़कर ?, हो जाती है। कीमत बढ़ने से उत्पादक अगली 
अवधि में पूति बढ़ा कर ह्र कर देगे। फलतः कीमत गिर 
कर ? हो जाएगी । इसके फलस्वरूप अगली अवघि में 
पूति घट कर 5, हो जाएगी और कीमत बढ़ कर ९४ हो 
जाएगी । यह क्रम आगे भी जारी रहेगा । 


इस प्रकार इस उदाहरण में हम देखते हैं कि 
एक वार असंतुलन आरंभ हो जाने पर यह आगे बढ़ता 
ही जाएगा । इसीलिए इसे अस्थिर तंतुजाल का नाम 
दिया गया हू । 





प्रावेगिक अर्थशास्त्र की सीमाएं. 


]. प्रावेगिक विश्लेषण के लिए उच्च गणित तथा इकोनोमेट्रिक्स (Econometrics) का ज्ञान आवश्यक 

र जिसके कारण यह रीति बहुत कठिन हो जाती है और इसका समझना सामात्य अर्थशासित्रयों की समझ से 
\ 

2. यदि वास्तविक जगत में परिवर्तेन बहुत तेजी से होते हैं, तो समस्या का अध्ययन केवल शुद्ध प्रावेगिक 
दृष्टिकोण से करना अत्यंत कठिन है। अतः 'परिवतंनों की तीब्रता के कारण, प्रावैगिक विश्लेषण बड़ा जटिल तथा पेचीदा 
हो जाता है ।' स्टोनियर तथा हेग के शब्दों में, “बैसे भी वास्तविक संसार एक बहुत जटिल स्थान है और भ्र्थशास्त्र के 
ऐसे सिद्धांत की रचना कर लेना किसी भी मस्तिष्क की क्षमता से परे होगा जिसमें सारी जटिलता या इसके अधिकांश 
भाग का समावेश किया जा सके ।” [ 


. 3. यद्यपि रूज, टिनवर्जन, केप, हैरोड, हेन्सन, कुजनेट्स आदि अर्थशार्त्रियों ने इस शाखा को समृद्ध एवं 

| पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है, परंतु प्रावैगिक का अभी भी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण इसका प्रयोग 
कठिन हो जाता है। , 

निष्कर्ष--वस्तुत: स्थंतिक तथा प्रावैग्िक आधिक विश्लेषण की दो रीतियां हैं । अर्थशास्त्र के विभिन्न विषयो 

का संतोषजनक विश्लेषण करने के लिए इन दोनों रीतियों की सहायता अनियाय॑ है। वास्तव में अर्थशास्त्र में बहुत-सी 

. समस्याएं ऐसी हैं जो केवल प्रावैगिक अर्थशास्त्र के द्वारा ही हल की जा सकती हैं तथा अनेक ऐसी समस्याएं भी हैं 

जिनके लिए प्रावैगिक अर्थशास्त्र अधिक लाभदायक होता है । जैसे आय निर्धारण व तत्संबंधी समस्याओं के अध्ययन के 

लिए स्थैतिक रीति अधिक उपयोगी है परंतु मूल्य निर्धारण व तत्संबंधी समस्याओं के भ्रध्ययन के लिए स्थैतिक रीति 

अधिक उपयुक्त है । अतः आधिक समस्याओं के समुचित विश्लेषण के लिए दोनों रीतियों का महत्व है। 
दि * वर्तमान समय “इकोनोमेट्रिक्स' का महत्व एवं प्रयोग बढ़ने के कारण प्रावैगिक रीति ही झधिक प्रचलन में 
.. है या निकट भविष्य में यह रीति एक विकसित तथा पूर्ण रीति हो जाएगी। 

परीक्षा प्रश्‍न एवं संकेत 

 _ !. स्वैतिक (50४8०) तथा प्रावेगिक (D9००) प्रणालियों की परिभाषाएं प्रस्तुत कीजिए घनौर उनके 

गुणों एवं अवगुणों को बतलाइए । 
. 2 स्थैतिक स अर्थशास्त्र में अंतर बताइए । दोनों में से आप किसको अधिक सामात्य और 



















स्थैतिक एवं प्रावंगिक अर्थशास्त्र : 83 


[संकेत : संक्षेप में स्पैतिक व प्रावैगिक अशास्त्र फी परिभाषा एवं विशेषताएं बताइए तथा दोनों में अतर कीजिए। अत 
में. बताइए कि स्थेतिक और प्रावैगिक में, आधिक विश्मेषण के लिए स्थेतिक अधिक सामान्य तथा आधारभूत है। 


जहा हक अध॑व्यवस्था प्राबैगिक है, तथा उसकी कार्यप्रणाली जटिल है। 'स्थेतिक' से इसका विश्लेषण सरल 


3. आथिक प्रावेगिक की परिभाषा कीजिए श्रौर स्पष्ट रूप में बताइए कि प्रावैगिक विश्लेषण में स्थैतिक 
विधि का समावेश कहां तक संभव है। 

4. तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण से आप कया समझते हैं ? इसके महत्व व सीमाप्नों पर प्रकाश डालिए । 

5. “मैं आथिक सिद्धांत के उन भागों को श्राथिक स्थैतिक कहता हूं जिनमें हम तिथिकरण का कष्ट नहीं 
उठाते गत्यात्मक (या प्रावेगिक) उन भागों को जिनमें प्रत्येक मात्रा का संबंध किसी तिथि से होता है।” 
--(जै० आर० हिक्स) 

उपरोक्त वाक्य से श्राप कहां तक सहमत. हैं । अथवा 

“स्थैतिक या प्रावेगिक विश्लेपण आथिक घटनाओं की एक विशोष प्रकार की व्याख्या होती है; और 

निःसंदेह, 'स्थिर' तथा 'परिवर्तनशील घटनाओं' का विश्लेषण स्थैतिक हो सकता है या प्रावेगिक ।” इस कथन 
की व्याख्या कीजिए । 

` (संकेत : स्थेतिक व प्रावेगिक विश्लेषण के अथों को पूण विस्तार केःसाथ बताइए ।) 

6. आथिक प्रावंगिक से तुम कया समझते हो । जिन प्रमुख ढंगों द्वारा अर्थशारित्रयों ने प्रावंगिक समस्याओं 
को हल करने का प्रयत्न किया है उनका संक्षिप्त विवेचन करिए । 

(सं छेत : आथिक प्रावेगिक का अथं सविस्तार समभाइए, विशिष्ट और व्यापक प्रावैगिक की व्याख्या कीजिए आरः अंत में 

प्रादैगिक विश्लेषण का संक्षेप में महत्व बताइए।) 

7. “प्रावैगिक की मुख्य-सामग्री विकास (४०७६), न कि घटाव-बढ़ाव (oscillations) , होनी चाहिए।” 
उपर्यक्त कथन के संदर्भ में प्रावैगिक के विभिन्न अभिप्रायो की व्याख्या कीजिए । 

8. अथंशास्त्र में प्रादैगिक विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (2. ९. 8. ९. 8०. 5-6) 
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कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अर्थ-कल्याणवादी अर्थशास्त्र, भ्र्थशास्त्र की वह शाखा है जो समाज के कल्याण 
को गधिकतम करने को ध्यान में रखकर आथिक नीतियों का विश्लेषण करती है। इसके अंतर्गत हम आथिक संगठन 
की कुशलता को अधिकतम सामाजिक कल्याण के संदर्भ में श्रांकते हैं । यह कुछ ऐसे सिद्धांतों तथा कसौटियों का 
Ee प्रतिपादन करती है, जिनके आधार पर यह्‌ ग्रांका जा सकता है कि सरकार द्वारा कार्यान्वित. की जाने वाली आथिक 
 नीतियांउपयुक्तहैँया नहीं। | ; 
6 कल्याणवादी अर्थशास्त्र का केद्र-बिदु है-समाज के कल्याण.को अधिकतम बिदुं तक पहुंचाना । समाज के 
कल्याण को इस अधिकतम बिंदु तक पहुंचाने के लिए साधनों का वर्णन उनके आधार पर प्रतिपादित नीतियां विषयक 
निष्कर्ष कल्याणवादीः अर्थशास्त्र की विषय वस्तु हैं । 

कल्याणवादी अर्थशास्त्र को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि “कल्याणवादी अर्थशास्त्र आथिक 
विश्लेषण कीं वह शाखा है जिसका संबंध मुख्यतः ऐसी कसोटियों का प्रतिपादन करना है जिनके आधार पर नीतियों 
का विकास करके सामाजिक कल्याण को अधिकतम बनाया जा सके ।”” 


]. प्रो० रेडर के शब्दों में, “कल्याणवादी भर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो आथिक नीतियों 

` प्रर वांछनीयता के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करता है।” 

ङ 2. प्रो० ओश्कर लेंज के अनुसार, “कल्याणवादी अर्थशास्त्र उन दशाओं से संबंधित हैं जो किसी समाज 

_ के कूल कल्याण को निर्धारित करती हैं''कल्याणवादी अर्थशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों को निर्धारित करता है जो - 
आशिक क्रियाओं के सामाजिक विवेकशीलता की आवश्यकता को पुरा करते हैं ।” 


ह 3. प्रो० सिटोवस्की-की परिभाषा के अनुसार “आर्थिक सिद्धांत के सामान्य शरीर का वह अंग है जो प्रमुख 
रूप से नीति से संबंध रखता है ।” 


ड कल्याणवादी अर्थशास्त्र का उद्देश्य (Objects of Welfare Economics) —कल्याणवादी अर्थशास्त्र के 
मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं 
 () यह समाज के आथिक कल्याण को अधिकतम करने के उपायों तया साधनों का अध्ययन करता है। 
आर्थिक कल्याण से आशय संतुष्टि से है जोकि समाज के सदस्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से 
` प्राप्त करते हैं। 
) यह उन दशाओं को बताता है जिनके आधार पर यह मालूम किया जा सकता है कि एक समयावधि 
में दूसरे समयावधि की अपेक्षा संपूर्ण समाज के आर्थिक कल्याण में बुद्धि हुईं है अयवा कमी ।. | 
तारण | स्थितियों को बताता है, जिनके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यक्ति एक 
की अपेक्षा अधिक संतुष्ट है प्रथवा कम या उसका आधिक कल्माण | 
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(भं) कुछ अर्थशास्मियों का कहना है कि कल्याणवादी मरथंशास्त्र का उद्देश्य ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन 
करना भी है जो वैज्ञानिक होते हुए भी नीति शास्त्र संबंधी निर्णयों से मुक्त होते हैं । परंतु प्रो० लिटिल 
का कहना है कि केल्याणवादी भ्रथंशास्त्र का संबंध नेतिक निर्णयों से होना आवश्यक है । 


कल्याणवादी श्रथंशास्त्र का विकास एवं विभिन्‍न प्रकार के सिद्धांत 


अर्थशास्त्रियों ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की विभिन्न दृष्टिकोण व प्रतिपादित करने का प्रयास 


क्‍ है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के कल्याण सिद्धांत उपस्थित हुए हैं। इन सिद्धांतों को हम दो भागों में 
बांट सकते हूँ । , ' 















!. प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र (0]d Welfare 


9 Economics)—(i) मार्शल का दृष्टिकोण, (!) 
का दृष्टिकोण । 


2. नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र (New Welfare Economics )--परीटो का कल्याणवादी दृष्टिकोण, 
(४) कालडोर तथा हिक्स का क्षतिपूर्ति सिद्धांत, और (#) सामाजिक कल्याण फलन । | 


() प्राचीन कल्याणवादी अर्थशञास्थ 


कल्याणवादी अर्थशास्त्र प्राचीन समय में इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है जितना कि वर्तमान समय में है । परंतु: 
फिर भी प्राचीन समय से ही कल्याणवादी अर्थशास्त्र को किसी न किसी रूप में महत्व अवश्य दिया गया है। 

वाणिज्यवादियों के समय से ही कल्याणवादी अर्थशास्त्र पर बल दिया गया है, लेकिन उस समय के कल्याण- 
वादी अर्थशास्त्र का उद्देश्य आज के उद्देश्य से भिन्न था। यद्यपि उन लोगों का उद्देश्य भी कल्याण में वृद्धि-ही करना 
था लेकिन कल्याण बुद्धि के तरीके एवं विधियों में भिन्नता थी । 

वाणिज्यवादी कल्याण वृद्धि कें लिए अधिक से अधिक निर्यात तथा कम से कम आयात करने के सरकारी 
नीतियों का समर्थन करते थे । उनका विचार था कि निर्यात्‌ भ्रधिक होने से ही देश में सोना, चांदी तथा बहुमूल्य घातुएं 
भाष्त होंगी भौर उससे देश के कल्याण में वृद्धि होगी । ५ उकी। 

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, माल्यस आदि ने भी रिकाडों के कल्याणवादी अर्थशास्त्र का समर्थन 
किया। थे घन और कल्याण से सीधा संबंध स्थापितं करते थे, अर्थात्‌ उनके मतानुसार जितना अधिक धन का 
उत्पादन होगा उतना ही अधिक कल्याण प्राप्त होगा । अतः उन्होंने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि साधनों 
का संगठन तथा उनका विभिन्‍न प्रयोगों में वितरण इस प्रकार किंया जाए किं भौतिक वस्तुओं का उत्पादन प्रतिवर्ष 
अधिकतम हो । इसको प्राप्त करने के लिए वे अधिकतम आथिक स्वतंत्रता को अवश्य मानते थे। 


| एडम स्मिय की दृष्टि से श्रम विभाजन और अहस्तक्षेप की नीति के द्वारा ही वाषिक उत्पादन को अधिकतम 
| या जा सकता है। | 
इसी प्रकार रिकार्डो ने शुद्ध आय, जिनके अंतर्गत केवल लगान और लाभ ही सम्मिलित थे, को अमित | 
| +ले पर जोर दिया । छ न) क र र ह म 
| . ` (3) नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों विशेषतया मार्शल तथा पोयू ने कल्याण की कल्पना एक मनवा i लि 
|| प संतोष) Ee में की और उसको अधिकतम बु तक पहुंचाने के लिए मनोवैज्ञानिक इ सुहान) 
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प्रो० माशेल ने अपनी पुस्तक [9८४५ 870 77806 में 
कल्याणवादी अर्थशास्त्र की व्याख्या की । सार्शल ने कल्याण की कल्पना 
कूल बचत को अधिकतम बनाने के रूप में की । उनका मत था कि 
प्रत्येक वस्तु केलिए ,कुल बचत का निर्माण उपभोक्ता की बचत और _ 
उत्पादक के बचत के योग द्वारा होगा जिस उत्पादन से कूल बचत 
अधिकतम हो वह्‌ मात्रा समाज के कल्याण की दृष्टि से उत्तम होगी 
इसी तथ्य को चित्र सं० ! द्वारा समझाया गया है। 
चित्र में मांग वक्र तथा MC सीमांत 'लागत वक्र है। 
जब उत्पादन 0M हे तो कीमत -?!/ है। चित्र में २?९-से निर्दिष्ट 
कुल वचत का द्योतक है, जिसमें ९23 उपभोक्ता की बचत का माप है 
ग्रौर ९08 उत्पादक की बचत की माप है। ; मात्रा - 
यदि उत्पादन कम करके 0//, कर दिया जाता है तो चित्र सं० ] 
कीमत बढ़कर 7,4 हो जाती है। अब उत्पादक की बचत ९।5, हो जाती है जो ९08 से अधिक है परंतु उप- 
भोषता की बचत केवल 7,0२३ रहती है, जिसके परिणामस्वरूप समाज को प्राप्त होने वाली कूल बचत (अर्थात्‌ 
उत्पादक बचत और उपभोक्ता बचत का योग) केवल 00;०,२. हो जाती है जोकि स्पष्टतया ९07२ से कम है। 
अपनी उपभोक्ता की बचत संबंधी विचारधारा के आधार पर मार्शल ने अपने अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम 
कल्याण संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके विचार में एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली में अधिकतम कल्याण 
की स्थिति वहां होगी जहां मांग ओर पूर्ति साम्य की अवस्था में होगे । यदि मांग-ीमत पू्ति-कीमत से अधिक है तो 
विनिमय उस कीमत पर होगा जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को ही अतिरेक या बचत दे सके । इस प्रकार दोनों के 
अतिरेक में उस समय तक वृद्धि होती जाएगी जब तक कि दीघेकालीन साम्य की अवस्था न आ जाए । यदि इस 'साम्य' 
« बिंदु से आगे उत्पादन किया जाए तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के ही 'अतिरेक' में कमी भरा जाएगी । 
£ माशेल के कल्याणवादी अर्थशास्त्र के संबंध में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मार्शल ने भपने 
E अधिकतम संतुष्टि सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि ग्रधिकतम कल्याण की स्थिति वहां होगी जहां 
















. पर दीधंकालीन प्रतियोगिता के कारण मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित हो जाए । ज॑ 

हि न ह गए । ज॑साकि माशेल ने उल्लेख किया है 
5 कि इस सिद्धांत को कार्यान्वित्‌ करने के लिए न केवल यह आवश्यक है कि समाज में आय का बितरण समान हो बल्कि 
ह भी भ्रावश्यक है कि अर्थव्यवस्था के सभी उद्योग उत्पादन लागत समता नियम के अंतर्गत कायं कर रहे हों । यदि 
९: दूसरी स्थिति उपलब्ध न हो तो लागत वृद्धि वाले उद्योग में उत्पादन की कटीती करके भौर लागत ह्वास नियम के अंतगंत 


काम करने वाले उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि करके कूल कल्याण में वृद्धि लाई जा सकती है । मार्शल के मतानुसार 
EE के कूल द, अधिकतम करने के लिए लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत काम करने वाले उद्योगों के 

` ऊपर 'कर लगाना चाहिए और इसे 'अनुदान' के रूप में ऐसे उद्योगों में दिया मकी 

हि नान्तर | 7 जाना चाहिए जो लागत ह्लास निय 


है ` साशल के दृष्टिकोण की आलोचनाएं 







पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र 


5 कल्याणवादी अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन प्रो० पीगू ने किया है। पीगू द्वारा प्रतिपादित कल्याणवादी 
' की प्रमुख बातें निम्न हैं कक 
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(अ) कल्याण का विचार--प्रो० पीणु ने बेदम के इस 
व्यक्तियों के कल्याण का योग ही है भौर एक व्यक्ति के कल्याण र ee हे है जोकि 
उसे वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त होती है।। इस प्रकार कल्याण मस्तिष्क की ग्रवस्था है। 

पीयू ने यह अनुभव किया था.कि कल्याण अथवा सामान्य कल्याण का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है, इसलिए 
उन्होंने अपने अध्ययन को केवल आधिक कल्याण तक ही सीमित रखा ओर आथिक कल्याण की व्याख्या करते हुए कहा, 
“प्रह समाज कल्याण का वह भाग है जोकि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से' संबंधित किया जा 
सके।” 

(ब) सामाजिक कल्याण अधिकतम करने की दश्ाएं-पीगू ने कल्याण के व्यक्तिगत विचारों को राष्ट्रीय आय 
के वस्तुगत विचार से संबंधित किया है और उनके विचार में आधिक कल्याण और राष्ट्रीय आय इतने परस्पर समन्वित 
हैं कि दोनों में से किसी एक के विषय-वस्तु के वर्णन से दूसरे के इसी से संबंधित-वस्तु का आभास होता है। 
संक्षेप में श्रो० पीगु ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित दो कसोडियों का प्रतिपादन किया है। 

!. सभी उद्योगों में सीमांत व्यक्तिगत शुद्ध उत्पादन बराबर हो ताकि उत्पादन के साधन एक उद्योग से 
हटकर दूसरे उद्योग में न जाएं । 

2. सीमांत व्यक्तिगत शुद्ध उत्पादन के बीच समानता स्वतः स्थापित हो जाती है। यदि प्रतियोगिता इन 
दोनों के मध्य समानता स्थापित करने में असफल रहे तो सरकार को चाहिए कि 'कर' या 'अनुदान' के द्वारा इन दोनों 
में समानता स्थापित करे। 

(स) पीगू ने कुल. कल्याण में वृद्धि करने के लिए येह बताया कि यदि वास्तविक आय को अमीरों से लेकर 
गरीबों की ओर हस्तांतरित किया जाए तो कुल कल्याण में भी वृद्धि होगी । अन्य शब्दों में पीगू के अनुसार सामाजिक 
कल्याण को अधिकतम करने के लिए आय में समानता आवश्यक है। 

इसी तथ्य को चित्र सं० 2 के द्वारा स्पष्ट किया गया है। चित्र में 0 वक्रे मुद्रा में मिलने वाली सीमांत 
उपयोगिता वक है । यह वक्त बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है ४ 
जो यह प्रदर्शित करता है कि जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है मुद्रा की 
सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। चित्र में निर्धन व्यक्ति के पास 04 

` पथा अभीर व्यक्ति के पास 02 आये है। अब यदि घनी के पास से 
(० आय लेकर गरीब व्यक्ति की ओर हस्तांतरित कर दिया जाए तो 
व्यक्ति की आय ७ # से बढ़कर 08 हो जाएगी । हमने यहाँ मान 
तिया है कि /8--00) के । ग्राय के इस हस्तांतरण से कुल कल्याण 
में बृद्धि होगी क्योंकि आय के इस हस्तांतरण से घनी के कल्याण में कमी 
६0 के बराबर होगी और गरीब के कल्याण में वृद्धि 80 के बराबर 
। अब यदि हम 86 भें से 70 घटा दें तो 67 शुद्ध कल्याण में 
वृद्धि होगी । 
आलोचनाएं--प्रो० पीगु के कल्याणवादी अर्थशास्त्र के प्रति 2 र 
निम्नलिखित ह की ph का! कल्याणवादी पर्यशास्त्र मुद्रा के मापदंड पर हा द या 
2! ) मुद्रा का मापदंड ःक क्योंकि कीमतों में परिवर्तन के साथ मुद्रा परिवतेत 
| भयाण का एक दससत और अपयात माप है क्योंकि कीमतों में परिवर्तन के साथ छु है शलय 












हिः. (प) संतुष्टियों का योग--संख्या के रूप 
| भोई अ नहीं है कि व्यक्तियों का संतुष्टियों का योग शान की के विचार 
रोव आय' के साथ संबंद किया है जिसे आतिक्येन 0८22 








| 'ै रहता है। म संतुष्टियों का योग नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कहने. 98 
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(¡४) कल्याण का वर्गोकरण--पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अध्ययन से ऐसी घारणा होती है क्रि 
झाथिक कारणों या तत्वों से मस्तिष्क से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को उस संतुष्टि से जोकि मस्तिष्क में अनाथिक ततो 
के परिणामस्वरूप प्राप्त होती है, पृथक किया जा सकता है, परंतु वास्तव में मस्तिष्क की एक अवस्था को दूसरी 
अवस्था से अलग नहीं किया जा सकता है । 2 

(९) आय का समान वितरण--आलोचकों का कहना है कि यदि पीग के सुझाव का अनुसरण किया जाए 
तथा आथिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आय के वितरण को समान करने की नीति का पालन किया 
जाए तो अर्थव्यवस्था में पूंजी-निर्माण की दर हतोत्साहित होगी, परंतु स्वयं पीगू ने इसे स्वीकार किया है और कहा है 
कि इस नीति का पालन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे पूंजी-निर्माण की दर और साहसी को मिलने वाली 
प्रेरणा में किसी प्रकार की कमी न हो । | 

उपर्युक्त भालोचनाओं के होते हुए भी कल्याणवादी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रो० पीगू के महत्वपूर्ण योगदान की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । प्रो० दत्ता ने उचित ही लिखा है “पीगू ने वह प्राप्त किया है जिसे मार्शल अपने लिखित 
कार्यों में नहीं प्राप्त कर सके ।' pi i र 
“बीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र 
पैरीटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र 
* कल्याण की कल्पना व्यक्तिगत रूप में उपयोगिता को भ्रधिकतम करने में की जाती थी और उनका विश्वास 
| _ था कि उपयोगिता संख्या में मापी जा सकती है और अंतर-बयक्तिक तुलनाएं की जाती हैं। प्रो० पेरीदो ने उपयोगिता 
की संख्यात्मकता माप को उखाड़ फेंकने का साहस किया और उसने 'उपयोगिता' के स्थान पर 'ओफेलिमिदी' 
(090०9) शब्द का प्रयोग किया जो उपयोगिता का तटस्थ रूप था। पैरीटो ने उपभोक्ता के व्यवहार को 
उदासीनता वक्र विश्लेषण कीं सहायता से समझाया । यहाँ पर भी उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि को 
` प्राप्त करना होता है परंतु यहां पर अधिकतम संतुष्टि से आशय संतुष्टि के एक ऊचे स्तर पर पहुंचना है। इस 
रीति के द्वारा यह मालूम किया जा सकता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु संयोगों को दूसरे की अपेक्षा अधिक पसंद 
करता है या कम अथवा दोनों के बीच में उदासीन रहता है। इसके द्वारा यह नहीं बताया जा सकता कि एक वस्तु संयोगो 
को दूसरे की अपेक्षा कितना कम या अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इसके लिए उपयोगिता को मापना होगा। 
इस प्रकार पेरीटो ने संख्यात्मक विश्लेषण के स्थान पर कम सूचक विश्लेषण प्रस्तुत किया । वास्तव में पैरीटो 
उपयोगिता की अंतर व्यक्तिगत तुलनाझों की मान्यता. से उक्त सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन करना चाहते थे। 
पैरोटो के सामाजिक कल्याण के विचार को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है । हि 
* (अ) यदि कुछ व्यक्तियों की स्थिति में सुधार किया जाता है परंतु इसके साथ-साथ फिसी भी व्यक्ति | 
स्थिति पहले की तुलना में खराब नहीं होती है तो सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी । र 
4082; - (ब) यदि कुछ व्यक्तियों की स्थिति पहले की तुलना में खराब हो जाती है तो सामाजिक कल्याण में (5 
पु आएगी परंतु यदि कुछ व्यक्तियों की स्थिति में सुधार हो जाता है और कुछ की स्थिति में गिरावट आती है हृ 
 „ यह नहीं बता सकते कि सामाजिक कल्याण में क्या होगा ? --वृद्धि होगी या कमी होगी । इस प्रकार हम कह सकते करे 
कि समाज की अनुकूलतम अवस्था से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें आथिक साधनों के पुनः आबंटत द्वारा इहा | 
किसी सदस्य की परिस्थिति बिगड़े बिना किसी अन्य सदस्य की स्थिति को सुधारना संभव नहींहै। नखा ड 
पैरीटो के अनुसार ऐसी आथिक अवस्था जो किसी दूसरी अवस्था से इस दृष्टि से उत्तम हो कि पहली उ 
में कम से कम एक ब्यक्ति उत्तम हो जबकि दूसरे की अपेक्षा कोई व्यक्ति खराब न हो तो प्रथम अवस्था को पैरीटी ५ | 
_ _(Perat0 ४५९०६०) कहा जाएगा और यदि कोई आथिक अवस्था ऐसी हो जिससे कोई अन्य प॑रीटो उत्तरम 7 
` हो तो उस अवस्था को पैरीटो अनुकूलतम (०7० ०६००/०) अथवा सामाजिक अनुकलतम (3 
. ०7४7७) प्रथवा पेरीदो की सर्वसम्मति नियम कहा जाएगा। हट 
उदाहरण के लिए यदि ^ और 5 दो आथिक अवस्थाएं हैं जिसमें ^ अवस्था में कम-से-कम एक एरक है? े 
तुलना में श्रोष्ठ स्थिति में है तथा ⁄ में कोई भी व्यक्ति 8 अवस्था की ठुलना में खराब 5 | 
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8, * कल्याणवादी अर्थशास्त्र : 89 
तो & नामक आधिक विकास 'पेरीटो उत्तमं अवस्था' कहलाएगी । अब 4 ऐसी अवस्था हो जिसमें कोई भी पैरीटो उत्तम 
अवस्था नहीं हो तो ^ को 'पेरीटो-अनुकूलतम अवस्था' कहा जाएगा । स्पष्टतः प्रत्येक समाज जो सामाजिक कल्याण को 
अधिकतम करने का प्रयत्न करता है 'परीटो की अनुकूलतम अवस्था' को प्राप्त करने का प्रयास करेगा । 
उदासीनता चक्र तकनीक के शब्दों में अगुकूलतम कल्याण की स्थिति है जहां पर किसी भी व्यक्ति को 
उदासीतता उच्चतर रेखा पर ले जाना उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति ग्रथवा व्यक्तियों को 
निम्नतर उदासीनता रेखा पर न पहुंचाया जाए । - 

- रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण ` 

पेरीटो की अनुकूलतम अवस्था अथवा अधिकतम सामाजिक कल्याण की अवस्था का प्रदर्शन रेखाचित्र सं ० 3 
द्वारा स्पष्ट किया गया हैं । चित्र में £ अक्ष पर 4 की क्रमवाचक उपयोगिता प्रदर्शित की गई है। समाज में उत्पादन की 
एक दी हुई मात्रा के लिए ??, वक्र उपयोगिता संभावना वक्त है जोकि 
& और 8 के उपयोगिता स्तरों के विभिन्न संयोगों को निरूपित करता 
है । अब हम PP वक्र कें नीचे स्थित © बिदु को लेते हैं। पैरीटियन 
कसौटी के अनुसार कोई भी परिवतँन जोकि बिंदु 0 से उपयोगिता 
संभावना वक्र (P,) के बिंदुओं £, 0 तथा ह में से किसी पर भी 
ले जाता है तो ऐसी चलन उपयोगिता का कल्याण के शब्दों में सुधार को 
बताता हैः। 0 से ह तक का चलन बिना 5 को क्षति पहुंचाए 4 कल्याण 
अथवा उपयोगिता में वृद्धि को प्रर्दाशत करता है। € से ६ तक चलन 
बिना 4 को क्षति पहुंचाए छ के कल्याण में वृद्धि को बताता है और 
इसी प्रकार 0 से ७ तक चलन दोनों व्यक्तियों 4 तथा 5 के कल्याण 
में वृद्धि को निरूपित करता है | इसी प्रकार 507 के अंदर कोईभी ° ` 4-बग. ! 
चलन पेरीटो की दृष्टि से कल्याण में सुधार को बताता है । परंतु इस चित्र सं० 5 | 
भाग (अर्थात्‌ $) के बाहर कोई भी चलन पैरीटो सुधार नहीं है। उदाहरण कें लिए € से ! तक चलन 4 व्यक्ति 
की उपयोगिता या कल्याण में कमी या हानि को बताता हैं। इस प्रकार के चलन का पैरीटो कसौटी के आधार पर मूल्यां- 
कन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह परिवर्तन 5 के कल्याण में वृद्धि करता है और # कें कल्याण में कमी लाता है । 





पेरीटो कसौटी की आलोचनाएं | “8 
() नैतिक निर्णय--पैरीटियन कसौटी नैतिक निर्णयों से स्वतंत्र नहीं है जैसाकि पैरीटो का दावा है वस्तुत: | 
पैरीटियन कसौटी भी एक विस्तृतः नैतिक मान्यता पर आधारित है । यह नेतिक मान्यता है कि “यह एक अच्छीबातहै ` Fe डे 
कि बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए किसी एक व्यक्ति की स्थिति में सुधार हो। इस भकार पंरीटियन कसौटी भी | 
गेतिक निर्णयों से मुक्त नहों है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्‍्त्री जैसे वर्गरसन, सेम्डल्यन आदि का मत है कि झर्थपुणे 
कत्याणवादी अर्थशास्त्र के लिए नैतिक निर्णयों को सम्मिलित करना आवश्यक है । र म द क 
(४) बहुबिदु--पैरीटियन-अनुकूलतम का कोई 'एक अकेला बिंदु नहीं बल्कि अनेक बिदु हो सकते | 
_ और प्रत्येक बिदु कल्याण के एक भिन्न स्तर को बताता है। अतः इस बात चयन %रना बहुत कठिन है कि कोन-सा | 
[| ` कलम बिदु ठीक है। , संबंधी परिवर्तनों के संबंध में निर्णय अर 
। (ii) पियन... दैरीटों कं मापदंड केवल उह कल्याण संबंधी परितो के a 
| देता है जो परिवर्तन स्पष्ट है ।. इस सिद्धांत में त्रुटि यह है.कि यह pa जोकि बि 
` हायता नहीं करता है। जैसाकि हमं चित्र 3 में देख चुके है कि bn be 322 वु 
ह उत्पत्न करता है, का मूल्यांकन पैरीटो की कसौटी के आधार पः नहीं Lo क्योंकि यहां 


[ 
पी ॥ के कल्याण में वृद्धि होती है और दुसरी ओर # के कर्पा में कमी होती 
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पैरीटियन कसौटी के बहुत सीमित प्रयोग को हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं ' उदां- 
हरणार्थ एक एकाधिकारी स्थिति को समाप्त करने से बहुत से व्यक्ति लाभान्वित होंगे पर॑लु स्वयं एकाधिकारी के लिए 
हानिकर होगी । इस प्रकार एक एकाधिकारी के संत्रंध में नीति कदम का पैरीटियन कसौटी के आधार पर मूल्यांकन 
नहीं किया जा सकता है। 

(¡४) सापेक्षिक आय--पैरीटो की यह मान्यता गलत है कि किसी व्यवित के कल्याण पर इस तथ्य का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि इसके पड़ौसी की आय में वृद्धि हो गई है । मिल का कथन है कि लोग सिर्फ अमीर नहीं 
होना चाहते बल्कि दूसरों से अधिक अमीर होना चाहते हैं अर्थात्‌ लोग दूसरों के धन के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं और यदि 
दूसरे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो दुख अनुभव होता है भले ही उनकी श्रायों में कमी न हुई हो । उदाहरणार्थ 
कालिज के किसी प्राध्यापक के वेतन में कोई कमी न होते हुए भी यदि उसके किसी सहयोगी के वेतन में बुद्धि कर दी 
जाए तो जिस प्राध्यापक के वेतन ऐूर्वंवत्‌ ही है उसे अवश्य असंतोप होगा । अत: हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का 
“कल्याण उसे प्राप्त कूल वस्तुओं श्रौर सेवाओं की मात्रा पर निर्भर होने के अतिरिक्त इस बात पर निमंर होता है कि 
अन्य व्यक्तियों को प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो गई है अथवा कमी हो गई है । 





(7) कालडोर तथा हिक्स का क्षतिपुर्ति सिद्धांत 
ड कालडोर हिक्स व सीटोवस्की ने सामाजिक कल्याण का विचार (जोकि क्षतिपूति सिद्धांत के नाम सें प्रसिद्ध 
BE है) दिया है, जोकि पैरीटो के विचार से थोड़ा भिन्न अवश्य है, परंतु उनका विचार पैरीटो की धारणा पर ही आधारित 
; है और वह पेरीटियन कल्याण की धारणा का केवल एक विस्तार है । 
त पैरीटो का सिद्धांत उन आथिक परिवर्तंनों के कारण कल्याण पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या ही नहीं करता 
जिनके फलस्वरूप कुछ लोग तो पहले से खराब स्थिति में आ जाते हैं जबकि कुछ अन्य लोग उत्तम स्थिति को प्राप्त कर 
लेते हैं । अतः सभी प्रकार की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए प्रो हिकस तथा कालडोर ने क्षतिपूर्ति सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया । इस सिद्धांत के अनुसार यदि भ्रर्थेव्यवस्था में पुनर्सगठन या उत्तम परिवर्तन से कुछ लोगों का कल्याण 
पहले से अधिक हो जाता है कितु अन्य लोगों का कल्याण पहले से कम हो जाता है तो हमें यह देखना चाहिए कि कल्याण 
* की हानि कल्याण के लाभ से पूरी होती है या नहीं । यदि कुल कल्याण में वृद्धि कूल कल्याण के हानि से अधिक है तो इस 
प्रकार के पुनसंगठन की उन्नति का चिह्न समझना चाहिए । इस प्रकार स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में पुनसँगठन द्वारा 
कल्याण को बढ़ाया जा सकता है । 
यदि जिनको धुनसँगठन से लाभ हुआ है वे हानि होने वालों की क्षतिपूर्ति कर दें श्रौर फिर भी उनके पास 
प्राप्त लाभ में से कुछ शेष बचा रहे तो ऐसा पुनसँगठन लाभदायक होना उसी ससय समझा जाएगा जबकि लाभ प्राप्त 
करने वाले व्यक्तियों पर 'कर' लगा कर हानि उठाने वाले लोगों की क्षतिपूर्ति कर दी जाए | परंतु इस संबंध में एक 
बात ध्यान रखने योग्य है कि यहां पर 'कर' द्वारा आथिक सहायता का उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण नहीं है। इस प्रकार 
कालडोर ने कल्याण वृद्धि की एक कसौटी निर्धारित की किसे 'कालडोर हिक्स' कसौटी कहते हैं । 
कालडोर व हिक्स की कसौटी को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं । मान लीजिए 4 वर्ग 
€ स्थिति से 7 स्थिति को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की अधिकतम राशि ], देना चाहता है और 9 वर्ग जिसे परिवर्तन 
` के फलस्वरूप हानि हो रही है, इस परिवर्तन को रोकने के लिए वह अधिकतम मुद्राराशि / देना चाहता है । कालडोर 
हिवस की कसौटी के अनुसार यदि) मुद्रा राशि प, मुद्रा राशि से अधिक है तो परिवर्तन वांछनीय होगा क्योंकि 4 
. वर्ग को उपलब्ध होने वाली कुल लाभ 9 वर्ग को अनुभव होने वाली कूल हानि की तुलना से श्रधिक है। 
i i न कालडोर-हिक्स के क्षतिपूति सिद्यांत को उदासोनता वक्र की सहायता से और भी अधिक स्पष्ट किया जा 
_ सकता है । किसी भी नीति परिवर्तेन के कारण कुछ व्यक्ति पहले से उच्चतर उदासीनता वक्र पर पहुंच सकते हैं । कुछ परि- fs 
_वर्तन के पूर्वे होने वाले उदासीनता वक पर ही बने रह सकते है और कुछ व्यक्ति तो पहले से निम्नस्तर उदासीनता बक्रपर | 
किह री उ ता ब पर हो म रहते हैँ उनके संबंध में कल्याण संबंधी निर्णय ही LB 
समस्या ही नहीं उ वे परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते परंतु प्रश्‍न यह है कि उच्चतर तथा निम्न 
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उदासौनता वक्र पर पहुंचे व्यक्तियों के कारण कल्याण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह निर्णय कैसे किया जाए कि यह 
पुनसंगठन वांछनीय है या नहीं । यदि उच्चतर उदासीनता वक्र को प्राप्त किए हुए या परिवर्तनों से लाभान्वित व्यक्ति 
निम्नतर उदासीनता बतक्र को प्राप्त किए हुए या क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को क्षतिपूति कर सके जिससे वह पुनः उसी उदा- 
सीनता वक्र पर आ जाए जिस पर पुनसँगठन के पहले थे तथा अब भी लाभान्वित व्यक्ति परिवर्तन के बाद प्राप्त हुए 
उदासीनता वक्र के नीचे ग्रा जाए पर परिवर्तन होने के पहले वाले उदासीनता वक्र से ऊपर रहे (अर्थात्‌ क्षतिपूत्तिके .../ 
बाद भी वे लाभान्वित रहेँ) तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि परिवर्तेन या पुनसँगठन वांछनीय है। 


रेखाचित्र के द्वारा स्पष्टीकरण 


कालडोर तथा हिक्स के मापदंड को रेखाचित्र की सहायता से समझने के लिए हम पुनः चित्र 3 लेते हैं । 
पैरीटो ने अपना ध्यान केवल उन्हीं स्पष्ट परिवर्तनों की ओर केंद्रित किया था जिसमें ^ वर्ग अथवा 3 वर्ग के कल्याण 
में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप दूसरे वर्ग के कल्याण में कमी नहीं होती । चित्र सं० 3 में किक्षी भी उस परिवर्तेन के 
द्वारा जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था © बिदु से गतिमान होकर £ ह अथवा'G को प्राप्त हो जाती है 4 एवं 8 
दोनों वर्गों के कल्याण में वृद्धि होती है । परंतु जव परिवर्तेन के कारण € बिदु से गतिमान होकर 9 को प्राप्त कर 
लेती है तब पैरीटो का सिद्धांत हमारी कोई सहायता करने में असमर्थ रहता है क्योंकि यह परिवर्तन 8 वर्ग के कल्याण 
में वृद्धि और 8 वर्ग के कल्याण में कमी कर देता है । परंतु कालडोर-हिक्स के मापदंड के भ्रनुसार अर्थव्यवस्था का 
८ बिंदु से D बिंदु की ओर गतिमान होना कूल आथिक कल्याण की दृष्टि से वांछनीय हैं क्योंकि यह € बिंदु के ऊपर 
स्थित है, अतः € बिंदु से 70 बिंदु की ओर गतिमान होना उ.. समय वांछनीय होगा जबकि € बिंदु 4 तथा 8 के 
उपयोगिता संभावना रेखा ??; के नीचे स्थित हो जैसाकि चत्र में निरूपित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है 
कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति की श्रेष्ठता ज्ञात करने के लिए कालडोर-हिक्स कसौटी के अनुसार यह आवद्यक नहीं है 
कि क्षतिपूर्ति भुगतान वास्तव में ही दिए जाने चाहिएं । कारण यह है कि यदि वास्तव में भुगतान दिए जाएंगे तो ऐसा | 
करने से आय के वितरण में परिवतंन उत्पन्न हो जाएगा और वितरण पक्ष विश्लेषण में प्रवेश कर जाएगा जिसके कारण 
नीतियों के मूल्यांकन के लिए श्रंततः वैयक्तिक तुलनाएं करनी पड़ेगी । कल्याणवादी अर्थशास्त्र को नैतिक निर्णयों से 
स्वतंत्र रखने के लिए इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि क्षतिपूर्ति सिद्धांत वास्तव में दिया जाता है या नहीं । यह बात 
एक राजनैतिक अथवा नैतिक निर्णय है जोकि सरकार या राजनीतिज्ञों द्वारा लिया जाना चाड़िए । + 
कालडोर-हिबस की कल्याण कसौटी अथवा क्षतिपू्ति सिद्धांत की आलोचनाएं को गई हैं-- 7 
(४) बितरण की अबहेलना--कालडोर-हिक्स कसौटी में उत्पादन तथा विनिमय से संबंधित समस्याम्नों का 
अध्ययन वितरण से अलग किया गया है परंतु वास्तव में उत्पादन कुशलतः का अध्ययः वितरण की समस्या की ग्रवहेलना व 
करके नहीं किया जा सकता है । , 
(४) उदासीनता वक्र विश्लेषण पर आधारित---नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत उदासीनता 
वक्र विश्लेषण पर आधारित है । परंतु उदासीनता रेखाओं द्वारा बताई जाने वाली ,व्यक्तिगत अधिमानों की रेखा बहुत 
ही काल्पनिक मान्यताओं पर श्राधारित है, जेसाकि यह्‌. मान लिया गया है कि उपभोक्ताओं के अघिमान मूल्य तथा अन्य | 
परिवर्तनं द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं । Fy I? 
(म) सुव्यवस्थित सरकार--्रोश रेडर ने क्षतिपूर्ति सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि इस 
सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के लिए देश में सामान्य सुव्यवस्थित सरकार है। _ 
परंतु हर समय ऐसे शासन को प्राप्त करना असंभव है । प्रो० रेडर ने इसकी झालोचना यह की कि इस सिद्धांत में 
क्षतिपूति की गणना करते समय शासकीय लागतों को ध्यान में नहीं रखा गया है । 3 
(¡५) अंतर्वेयक्तिक तुलना पर आधारित--कालडोर और हिक्स का दृष्टिकोण अंतर्वेयक्तिक 
दोष पर आधारित है जिससे मार्शल और पीगू का मत दूषित था और जिसे दूर करने 
किया था । कारण यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों को मिलने 
की गणना मुद्रा केः माध्यम से की जाती है, जो इस मान्यता. 
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मुद्रा की उपयोगिता समान रहती है । 


(४) बाह्य प्रभावों की उपेक्षा--यह सिद्धांत बाह्य प्रभावों की उपेक्षा करता है क्योंकि यह मान लेता है कि 
एक व्यक्ति का कल्याण उसकी अपनी आथिक स्थिति पर ही निर्भर करता है और दूसरे व्यक्तियों की आथिक स्थितियों 
| | से अप्रभावित रहता है परंतु यह मान्यता उचित नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि दसरे व्यक्तियों के कल्याण 
पर बुरे प्रभाव डाल सकता है जबकि इन व्यक्तियों की आथिक स्थितियों में कोई भी परिवर्तन न हुआ हो । 

| (५) प्रो० सिटोवस्की की आलोचना एवं कालडोर-हिक्स सिद्धांत पर सुधार--प्रो० सिटोवस्क्री ने यह 
सिद्ध करके दिखाया कि 'कालडोर-हिक्स की कसौटी” परस्पर विरोधी स्थितियों का निर्माण कर सकती है । सिटोवस्त्री ने 
अपने मत के समर्थन में यह प्रस्तुत किया कि यह संभव है कि वे लोग जो अर्थव्यवस्था के पुनसंगठन से लाभान्वित होने 
बाले हैं, पुनर्सगठन के पश्चात उन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धन दे जिनको कि पुनर्संगठन से हानि हुई है। 
ग्रथवा ये व्यक्ति जिनको पुनर्सठन के कारण हानि होने की आशंका है उन लोगों को घूस देकर पुनर्संगठन के कार्यों को 
बंद कराए जिनको पुनसंगठन से लाभ पहुंचने वाला है | ऐसी स्थिति में 'कालडोर-हिक्स कसौटी' के अनुसार कोई लाभ 
न होगा । इसलिये सिटोवस्क्री ने एक संशोधन करने का प्रस्ताव रखा । उनका कहना था कि हमको पहले यह देखना 
चाहिए कि क्या यह संभव है कि पुनसंगठन के पश्चात श्राय का पुनवितरण किया जा सकेगा, जिससे कि समाज 
प्रत्येक आदमी पहले से अधिक अच्छी स्थिति में आ जाए । दूसरे हमको यह भी देखना चाहिए कि कया संभव है कि 
बिना पुनसंगठन किए हुए आय का इस प्रकार पुनवितरण किया जा सके कि नई स्थिति में आकर प्रत्येक व्यक्ति अपने 

.. आपको पहले से अधिक अच्छी स्थिति में अनुभव करे । 
सरल शब्दों में, सिटोबस्की का यह कहना था कि हमको आय के पुनवितरण की संभावना पुनर्सगठन से पूर्व 
तथा उसके पश्चात्‌ दोनों ही दशाओं में देखनी चाहिए । यदि पुनर्संगठन के पश्चात्‌ किए गए आय के पुनवितरण के फल- 
स्वरूप सभी व्यक्ति पुनर्सगठन के पूर्व से अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो यह कहा जा सकता है कि पुनरसंगठन से 

सामाजिक कल्याण में में वृद्धि हुई है । x 
Pre, . प्रो० सिटोवस्को ने हिक्स-फ़ालडोर के सिद्धांतों की सफलता के लिए निम्नलिखित दो आवश्यक शर्ते बताई 
FS ऽ (¡) आथिक संगठन में परिवर्तन तभी कल्याणकारी हो सकता है जव एक तो लाभ उठाने वाले, हानि उठाने 
८ बालों की क्षतिपूति करने में समर्थ; हों और 
(7) दूसरे हानि उठाने की आशा रखने वाले व्यक्ति लाभ उठाने की आशा वाले व्यक्तियों को घूस देकर 
परिवर्तन से विमुख न कर सके । 
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(४४) सामाजिक कल्याण फलन 
(The Social Welfare Function) 
नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र की प्रमुख श्रालोचना यह रही है क्रि इसमें श्राय के वितरण के प्रभाव पर ध्यान 
नहीं दिया गया, क्योंकि इसके कारण नैतिक निर्णय की बात आती है। बर्गसन, संम्युल्सन, लिडिल तथा ऐरो ने सामाजिक 

कल्याण के विचार को प्रस्तुत किया, जो कि सामाजिक फलन के नाम से प्रसिद्ध है । 
सामाजिक कल्याण फलन की परिभाषा-_“सामाजिक कल्याण फलन उन सब तत्वों या चरों को बताता है 

जिन पर समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण निर्मर करता है । 

सामाजिक कल्याण फलन एक बहुत विस्तृत और सामन्यीकृत विचार इस अथं में है कि प्रत्येक व्यक्ति का 
= कल्याण वस्तुओं और सेवाओं के केवल अपने स्वयं के उपभोग पर हो नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के उपभोग पर भी 





सामाजिक कल्याण फलन उपयोगिता के क्रम-्राचक विचार का प्रयोग करता । यह स्पष्ट नेतिक Tr 
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Wf (७, tous «०० - था ) 
जहां ए--सामाजिक कल्याण फलन 
£= फलन, ७,, ७,, ५३ श्रादि==समाज में व्यक्तियों के उपयोगिता कलनों या चुनाव 
सूचकों को बनाते हैं। 
अब हम सामाजिक कल्याण फलन को संक्षेप में निम्न दो भागों में विभाजित कर सकते हूँ--(अ) “सामा- 
जिक कल्याण फलन प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का फलन समभा जाता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण पर निर्भर 
करता है न केवल अपने स्वयं के कल्याण पर। साथ ही उसकी इष्टि में समाज के सभी सदस्यों के कल्याण के वितरण 
पर निर्भर करती है । | 
(ब) “सामाजिक कल्याण फलन का रूप नैतिक निर्णयों पर निर्भर करता है जोकि सामान्यतया अर्थशास्त्र 
के बाहर से दिए जाते हैं श्रौर जिनके आधार पर आथिक नीतियों की सामाजिक वांछनीयता का मूल्यांकन किया जाता 


है १ 
सामाजिक कल्याण फलन की विशेषताएं 


~ 


उपर्युक्त विवेचन से सामाजिक कल्याण फलन की निम्नलिखित विशेपताश्रों का ग्राभास होता है 
a (¡) यह्‌ व्यक्ति के कल्याण को प्रभावित करने वाले तत्वों के संयोगों के ऋमवाचक व्यवस्था पर ग्राधारित 
है अर्थात यह उपयोगिता के क्रमवाचक विचार का प्रयोग करता है । 

() सामाजिक कल्याण फलन न॑ तिक निर्णयों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करता है और यह उपयोगिता 
के अंत:वंयक्तिक तुलनाओं को श्राज्ञा देता है । 

(ग) यह स्वभाव में “अत्यधिक सामान्य' इस अर्थ में है कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण निर्भर करता है न 
केवल प्रत्येक व्यक्ति की आय और धन पर बल्कि समाज के अन्य सदस्यों के कल्याण व धत के वितरण पर । 


रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण 


सामाजिक कल्याण फलन को हम रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । सरलता के लिए 
हम समाज में केवल दो व्यक्ति 4 और 5 लेते हैं । चित्र में उदासीनता मानचित्र में उदासीनता रेखाएं 4 और 9 को 
प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं के विभिन्‍न संयोगों को दर्शाती है । प्रत्येक रेखा सामाजिक कल्याण के एक स्तर को व्यक्त 
करती है । इ्लिए प्रत्येक उदासीनता रेखा को सामाजिक कल्याण 
रेखा कहा जाता है। उदासीनता मानचित्र में बांछनीयता के 
संबंध में समाज के नैतिक निर्णय सम्मिलित होते हैं | इस प्रकार 
उदासीनता रेखा के मानचित्र को सामाजिक कल्याण फलन कहा 
जाता है जिसे चित्र सं० 4 में दर्शाया गया है। चित्र में SW, 
SW,, SW,, और 9%, विभिन्न उदासीनता रेखाएं अथवा 
सामाजिक कल्याण रेखाएं हैं । इस प्रकार का उदासीनता मानचित्र 
अर्थशासित्रयों को इस बात के मूल्यांकन में सहायक होता है कि 
कोई एक नीति परिवर्तन सुधार है या नहीं। उदाहरणार्थ चित्र 
में बिंदु | से]. का चलन निश्चित रूप से कल्याण में एक 
सुधार है क्योंकि बिंदु 7, एक ऊंची सामाजिक कल्याण रेखा 5७, 
` पर स्थित है। चित्र में उपयोगिता सीमा रेखा एए को भी 
दर्शाया गया जोकि उपयोगिता संयोगों के उन स्तरों को व्यक्त 
करती है जोकि भौतिक रूप से उपलब्ध किए जा सकते[हैं। ९ ७ 
सामाजिक कल्याण रेखा 89, सामाजिक भ्रथवा सामाजिक चित्र सं० 4 






स विन्दु 
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उपयोगिता के एक स्तर को और 9\» रेखा सामाजिक कल्याण के एक दूसरे स्तर को व्यक्त करती है परंतु $\, रेखा | 
की तुलना में 5५, रेखा सामाजिक कल्याण की अपेक्षाकृत एक ऊंचे स्तर को निरूपित करती है । इसी प्रकार हम 9\, 
घौर $५ रेखाओं की व्याख्या कर सकते हैं । श्रब हम बिंदु 7. से बिन्दु 9 के चलन पर विचार करते हैं । यह भी एक 
सुधार है क्योंकि बिन्दु \ ऊंची सामाजिक कल्याण रेखा $५ पर स्थित है और इस इष्टि से वह काम कुदाल है । परंतु 
ऊंची रेखा $५ पर स्थिति के कारण बिन्दु ष अधिक सामाजिक कल्याणदायक है अपेक्षाकृत बिंदु 7. के जो नीची रेखा 
599 पर स्थित है । सामाजिक कल्याण मानचित्र की सहायता से हम सर्वोत्तम प्राप्य कल्याण “बिन्दु अथवा सर्वोत्तम 
अनुक लतम प्राप्त कर सकते हैं । चित्र में बिदु ? कल्याण बिंदु है जिस पर सामाजिक कल्याण रेखा 5५५ उपयोगिता 
सीमा रेखा छ की स्पर्शी रेखा बन जाती है । 


सामाजिक कल्याण फलन की मान्यताएं 


(¡) यह उपयोगिता के क्रमवाचक विचार को मानता है । 

` (#) यह नैतिक निर्णयों को सम्मिलित करता है और उपयोगिता के अन्तवँयक्तिक तूलनाओं की आज्ञा 
5, s देता है । 

क, (¡) यह मान लेता है कि बाह्य मितव्ययिताओं और अमितव्ययिताओं के प्रभाव विद्यमान होते हैं। 

E” (४) यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति का कल्याण न केवल व्यक्ति की स्वयं की आय और धन पर | 
निर्भेर करता है बल्कि समाज के अन्य सदस्यों में कल्याण या धन के वितरण पर भी निर्भर करता है। 


सामाजिक कल्याण फलन की आलोचनाएं 


सामाजिक कल्याण फलन की निम्नलिखित अलोचनाएं की जाती हैं--- 
फिर (0) कम व्यावहारिक महत्व--व्यवहार में एक सामाजिक कल्याण फलन को बनाना बहुत कठिन है और 
i इसलिए इसका बहुत कम व्यावहारिक महत्व रह जाता है। घ्रो० बामोल के शब्दों में “बर्गसन की कसौटी थापि हमारे 
लिए बहुत उपयोगी है । परंतु दुर्भाग्यवश हमें उन साधनों, तरीकों और आदेशों का ज्ञान नहीं कराती जों 7 इशके लिए 
आवश्यक कल्याण संबंधी निर्णय एकत्र करने में सहायक हो । इस प्रकार यह हमें अव भी कार्य के कठिन भाग के संटंध 
में बिना समाधान के ही छोड़ देती है ।” 

(|) अन्तर वेयक्तिक तुलना च नेतिक निर्णय आदि दोषों से इृषित---सामाजिक कल्याण फलन का सबसे 
बड़ा दोष यह है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक घर के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिमान के संबंध में समान भार दिया जाता | 
है । यदि हम विभिन्‍न व्यक्तियों के अधिमानों के क्रम को अन्य व्यक्तियों के अधिमान के विरुद्ध श्रसमान भार देते हैं 
तो हमें यह कार्य स्वयं अपने मूल्यांकनों या मापदंडों के अनुसार करना होगा क्योंकि भारों का कोई वस्तुगत मापदंड 
नहीं है । ऐसी स्थिति भें इसे उपयोगिता की अन्तःवेयक्तिक तुलना का अथवा अन्य किसी मापदंड का, जो भावात्मक 
Bs» होगा, सहारा लेना पड़ेगा । इसके कारण यह सिद्धांत भी अंतर वैयक्तिक तुलना तथा नैतिक निर्णय आदि दोषों से 
2.3 दूषित है । 

(म) नेतिक निर्णय लेने संबंधी दोष--इन अर्थथास्त्रियों का कहना है कि अर्थशासित्रियों को स्वयं नैतिक 
निर्णय नहीं लेने चाहिएँ । व्यक्ति, सरकार या राजनीतिज्ञों द्वारा दिए गए निर्णयों को मानकर चलना चाहिए जोकि 
उचित नहीं है । राबिन्स का वास्तविक अर्थशास्त्र भी यह कहता है कि नैतिक निर्णयों का कार्य अर्थशास्त्रियों कां न होकर 
अन्य व्यक्तियों जैसे सरकार आदि का है । इस दृष्टि से सामाजिक कल्याण-फलन ग्रौर वास्तविक अर्थशास्त्र एक दूसरे से 
बहुत मिलते-जुलते हैं। : 
(¡४) अर्थहीन सामाजिक अधिमान---यह भी कहा जा सकता है कि यहां पर बहुमत द्वारा समाज कल्या 
फलन की गणना पी जा सकती है, परंतु जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि समाज कल्याण फलन का संबंध सम 
वाले समस्त व्यक्तियों के लिए है न कि बहुसंख्यक लोगों के लिए, तो बहुमत द्वारा निर्धारित किया हुआ साम 
अधिमान क्रम उसी प्रकार से अर्थहीन होता है जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों द्वारा निर्धारित किया हुआ साम्‌ 
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इस प्रकार यदि हम अर्थपूर्ण सामाजिक कल्याण फलन की गणना करना चाहते हैं तो इसके लिए सभी | 


व्यक्तियों को एकमत होना चाहिए । परंतु दुर्भाग्यवश सभी व्यक्तियों का किसी चीज पर एकमत 'होना संभव नहीं $ - 

होता है । | २ ० 
कैनेय -जे० ऐरी ने अपनी पुस्तक 'S०cial Choice and Individual ४alu९$' में यह प्रदर्शित किया है Ef 

कि जब व्यक्तियों के समक्ष दो से अधिक विकल्प (॥]६९॥१।।४९) होते हैं, तो उस स्थिति में 'एक समान रूप और न 

विरोधाभासहीन' सामाजिक अधिमान क्रम प्राप्त करना कठिन हो जाता है । उदाहरण के लिए, हुम एक ऐसी स्थिति ’ AEN 


लेते हैं जिसमें तीन व्यक्ति राम, शयाम और मोहन हैं और तीन विकल्प आम, केला और सेव हैं। मान लीजिए कि 
राम आम को केला से ग्रधिक पसन्द करता है, और सेव से केला को श्रधिक पसंद करता है, इसलिए स्पष्ट है कि वह 
सेव से आम अधिक पसंद करता है । श्याम केला सेव से अधिक पसंद करता है, और सेव आम से अधिक पसंद करता 
है, अतः वह केला आम से अधिक पसन्द करता है, इसी प्रकार मोहून आम से सेव अधिक पसन्द करता है, और केला 
से आम अधिक पसंद करता है, इसलिए रोव केला से अधिक पसंद करता दै । इस प्रकार प्रत्येक विकल्प के जोड़े जो 
कि बहुमत द्वारा तैयार किये जायेंगे इस प्रकार होंगे-- 
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व्यक्ति 
विकल्प TL SS 2 HS कक Heh MMR 
पक्ष विपक्ष 
।. केला से आम अधिक पसंद राम एवं मोहन इयाम 
2. सेव से केला अधिक पसंद राम एवं श्याम मोहन 
3. आम से सेव अधिक पसंद शयाम एवं मोहन राम 





उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक केला से आम अधिक पसंद करते हैं और सेव से केला अधिक 
पसंद करते हैं । इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज को सेव से अधिक आम पसंद है क्योंकि जब आम केला से अधिक 
पसंद है और केला सेव से, इसलिए आम सेव से भी अधिक पसंद है । लेकिन तालिका से यह्‌ स्पष्ट होता है कि बहु fe” 
संख्यक आम से सेव अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार बहुमत के द्वारा जो सामाजिक निष्कर्ष निकाले जाते हुँबे 


विरोधाभासपूर्ण हो सकते हैं । 
्रतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रकार के सामाजिक कल्याण फलन की गणना करना जिससे प्रत्येक 


व्यक्ति के श्रधिमानों को ध्यान में रजा जाए, मुश्किल है। यह केवल पूर्णतया तानाशाही शासन में हो उपयुक्त हो _ 
सकता है । 
निष्कर्ष --उपरोकत विवेचन से स्पष्ट है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र अभी भी एक असंतोपजनक स्थिति में | 
है। उपयोगिता की अंतरव्यक्ति तुलना और नैतिक निर्णयों से वचने के विभिन्त अर्थशारित्रयों द्वारा किए गए प्रयास 
असफल सिद्ध हुए हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के आथिक कल्याण का अध्ययन किया जाता 
है। परंतु मनुष्य अपने कार्यों में केवल तकं से ही प्रभावित नहीं होता, अन्य प्रेरणाएं भी उस पर प्रभाव डालती हैं । ै 


बास्तविक अर्थशास्त्र तथा कल्याणवादी अथंश्ञास्त्र की तुला | 


।. वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध आथिक सिद्धांतों के विश्लेषण से है प्रर्थात्‌ इसका संव्रंश औचित्य 
। EE से नहीं है। इसके विपरीत, कल्याणवादी अर्थशास्र आथिक नीतियों का विश्लेषण करता 

नीति की वांछनीयता तथा अवांछनीयता पर प्रकाश डालता है, तथा अधिकतम. सामाजिक कल्याण की प्राप्ति 
कसौटिथां प्रस्तुत करता है । i + si चय 
2. वास्तविक अर्थशास्त्र या तो एक इकाई का अध्ययन कर सकता है, अथ 
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शब्दों में, वास्तविक अर्थशास्त्र व्यापक ()/2८7०) आथिक विश्लेषण अथवा विशिष्ट ( Micro) आथिक विश्लेषण का 
प्रयोग कर सकता है। 


कल्याणवादी अर्थशास्त्र में भी यद्यपि एक व्यक्ति तथा समाज दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु 


स इसके लिए अधिक महत्वपुर्ण बात समस्त समाज के कल्याण का अध्ययन या उसके परिवर्तनों का अध्ययन है । दूसरे 
शब्दों में, कल्याणवादी अर्थशास्त्र के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण विशिष्ट आथिक विश्लेषण की अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्ण है । 


3. वास्तविक तथा कल्थाणवादी अर्थशास्त्र की उपगमन बिधि (ए९॥०१ ०६ 2ए7०६८॥) ` में भी अंतर 
है, जेसाकि प्रोग्राफ (P7०7३ए॥) ने बताया है । वास्तविक अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत की जांच करने की सामान्य विधि 
५ उसके निष्कर्षो की जांच है परंतु कल्याणवादी कथन की जांच करने की सामान्य विधि उसकी मान्यताओं की जांच है। 
हक इष्टिकोण के इस महत्वपूर्ण अंतर को नहीं भुला देना चाहिए । उदाहरण के लिए, यह मान लें कि लोग सर्वोदय समाज 

न को चाहते हैं, जिसमें आथिक आत्मनिर्भरता व आवश्यकताविहीनता वांछित उद्देश्य हो तो आथिक कल्याण को अधिक- 
तम करने के निष्कर्ष अपेक्षाकृत भिन्न होंगे, यदि हमारा उद्देश्य बड़े पैमाने के उत्पादन तथा मुक्त व्यापार के साथ 
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। अतः एंक समाज जो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को पसंद करता है 
. उसमें सर्वोदय समाज की मान्यताओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष किसी प्रकार के कल्याण को अधिकतम करने में 
समर्थ नहीं हो सकेंगे । इसी प्रकार यदि हम समाजवाद की मान्यताओं को लेकर चलते हैं तो आथिक कल्याण को अधिक- 
तम करने के निष्कपं अपेक्षाकृत पूंजीवादी मान्यताओं से भिन्न होंगे । अतः जहां तक कल्याणवादी अर्थशास्त्र का संबंध है 
यदि हम उचित निष्कं प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें-उचित मान्यताओं को मानना पड़ेगा । इस प्रकार कल्याणवादी 
 कथनों की जांच हम उसको मान्यताओं की जांच करके कर सकते हैं । 
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= ` परीक्षा प्रइन एवं संकेत 


]. कल्याणवादी अर्थशास्त्र का क्या श्रथ है ? क्या वास्तविक तथा कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आधारभूत मान्यताएं 
महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न होती हैं। अथव 
कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विचार की व्याख्या कीजिए और बताइए कि वास्तविक अर्थशास्त्र कहां तक कल्याणवादी 
` अर्थशास्त्र से मेल खाता है । 
(संकेत--सवंप्रथम कल्याणवादी अर्थेशास्त्र का अर्थे व उद्देश्य लिखिए । इसके उपरांत वास्तविक अर्थशास्त्र तंथा कल्याणवादी मर्थ- 
शास्त्र की तुलना कीजिए ।) 
2. 'कल्याणवादी अर्थशास्त्र' के विचार पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए |. 
(संकेत--सबसे पहले कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अर्थ को बताइए । फिर प्राचीन 'कल्याणवादी अर्थशास्त्र, 'नवीन कल्य।णवादी अथं- 
र शास्त्र” तथा 'सामाजिक कल्याणवादी फलन' की मान्यताओं तथा सीमाओं को बताते हुए कल्य।णवादी अर्थशास्त्र का मूल्यां- 
६; 3१ | कन कीजिए ।) , 
3. विगत कुछ वर्षो में कल्याणवादी अर्थशास्त्र की पुनः स्थापना के क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ? 
(संकेत--विगत वषों से कल्याणवादी अ्थंशास्त्र की पुनः स्थापना के दो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं-(भ) क्षतिपूति सिद्धांत, (ब) 
समाज कल्याण फन्नन ।) 


, पैरीटो द्वारा निरूपित अनुकूलतम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए । 




















उपभोग, इसका महत्व एवं उपभोक्ता की सार्दभौसिकला 
(CONSUMPTION, ITS IMPORTANCE AND CONSUMER'S SOVEREIGNTY) 





उपभोग का अर्थ--अर्थशास्त्र में 'उपभोग' शब्द का प्रयोग दो अर्थो में क्रिया जाता है । 

(अ) अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में--उपभोग अर्थशास्त्र का वह प्रमुख विभाग है जिसके - अंतर्गत 
मानवीय आवश्यकताएं, उनकी विशेषताएं तथा उन पर आधारित सिद्धांतों का विश्‍लेषण और विवेचन क्रिया जाता है । 

(व) उपभोग आथिक क्रियाओं के रूप में --यहां पर उपभोग मे आशय आथिक वस्तुओं और वास्तविक . 
सेवाओं के ऐसे उपभोग से है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की धत्यक्ष संतुष्टि होतो है । वास्तव में उपभोग एक ऐसी 
विधि है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता ट 

उपभोग के संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

]. आवश्यकताओं की संतुष्टि--उपभोग की किया द्वारा मानवीय आवदंयकताओं की संतुष्टि होती है । 

आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष संतुष्दि--उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग प्रत्यक्ष होना | 
चाहिए । यदि किसी वस्तु अथवा सेवा द्वारा मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि परोक्ष रूप में होती है तो वह वास्तविक 
उपभोग नहीं होगा । उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को मूख लगती है और वह भोजन द्वारा अपनी भख की | २ 
तृष्ति करता है तो इसे प्रत्यक्ष उपभोग कहेंगे । इसके विपरीत कोयला, किसी व्यबित की भूख को प्रत्यक्ष रूप मे संतुष्ट FS 
नहीं करता, क्योंकि कोयले से पहले भोजन पकाया जाता है श्रौर बांद में वही भोजन भूख को संत॒प्ट करता है । भतः 
यहां कोयले का उपभोग वास्तविक उपभोग नहीं वाहलाएगा, क्योंति इस उदाहरण में कोयला भूख को परोक्ष रूप से 
संतुष्ट. करता है । 

3. उपयोगिता नष्ट होना--उपभोग का अर्थ संतृष्टि प्राप्त करने के लिए किसी पदार्थं का नाश नहीं है, 
क्योंकि स्वयंसिद्ध है कि मनुष्य न तो किसी भौतिक पदार्थं की रचना कर सकता है और न उसे नष्ट करने की शवित ; 
ही रखता है । वह अधिक से अधिक उपभोग द्वारा किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता अर्थात्‌ उसकी 
उपयोगिता का नाश करता है । इसी आधार पर कुछ अर्थझास्त्रयों ने कहा, “उपभोग का अर्थ यस्तु की उपयोगिता को 
नष्ट करना है, वस्तु को नहीं” तथा.मार्शल ने नकारात्मक उत्पादन (९४१४९ 7०५०००१) को उपभोग 
कहा है । : हो 
उपश्रोगिता का नाश होने से यह अभिप्राय नहीं है कि समस्त वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता उनके | 

उपभोग से तत्हाल ही समाप्त हो जाती है । कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे खाने-पीने की वस्तुएं जो उपभोग करते . 
| ही संतुष्टि प्रदान करती हैं, और उनकी तत्कालीन उपयोगिता नष्ट हो जाती है वस्तुएं ती 
| ह; जैसे पुस्तक, घड़ी, साइकिल, वस्त्र आदि जिनको कुछ समय तक प्रयोग करके रीर तुष्टि प्र 
` | ऐसी वस्तु की उपयोगिता कुछ समय पश्चात्‌ ही नप्ट होती है । इन वस्तुओं 
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“उस क्रिया को उपभोग कहा जाता है, जिससे किसी आवइयकता की संतुष्टि या पूर्ति के क्रम में प्रत्येव 
इकाई से क्रमशः घटती हुई तुष्टि (उपयोगिता) उपलब्ध होती है ।” 
छ उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि (अ) उपभोग एक चिता है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की तुष्ट 
की जाती है । (ब) उपभोग द्वारा क्रमशः ह्वासमान उपयोगिता या तुष्टि उपलब्ध होती है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रो० जे० के० मेहता की उपर्युक्त परिभाषा उपभोग के सही स्वरूप को प्रस्तुत 
करती है । 


उपभोग की अन्य परिभाषाएँ 


4. एली के मतानुसार, “उपभोग का अर्थ विस्तृत भाव में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए 

वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से होता है |”? 

एली द्वारा दी गई परिभाषा अधिक युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इसमें “उपभोग” को बहुत अधिक 

विस्तृत अर्थ प्रदान किया गया है । उपभोग में मानवीय आवदयकताओं की संतुष्टि ही पर्याप्त नहीं बल्कि यह भी जरूरी 
है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्यक्ष रूप में हो । एली की परिभाषा में इस बात को स्पष्ट नहीं किया 
गया है । 

2. मेयसं (2४९7) के दाब्दों में, “उपभोग से हमारा तात्पर्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उस प्रत्यक्ष तथा 
अंतिम प्रयोग मे है जो स्वतंत्र व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु किया जाता है ।”5 i 

एली की तुलना में मेयर्स द्वारा दी गई उपभोग की परिभाषा अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें मानवीय 
आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतूष्टि को ही उपभोग माना है । परंतु इस परिभाषा में व्यक्ति का विश्लेषण 'स्वतंत्र" शब्द 
अनावश्यक है । 

उपभोग का सहत्व 

अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि उपभोग ही समस्त आथिक क्रियाओं का 
आरंभ तथा अंत है । 'आरंभ' इसलिए कि उपभोग की आवश्यकता ही उत्पादन को जन्म देती है और 'अंत' इसलिए 
है कि हर उत्पादन का उद्देश्य भी उपभोग होता है । 'उपभोग' के महत्व को हम दो शीषंकों में अध्ययन कर सकते 
है 

]. उपभोग का सैद्धांतिक महत्व, तथा 

2. उपभोग का व्यावहारिक मह॒त्व। 

।. संद्धांतिक महत्व--उपभोग का सैद्धांतिक महत्व निम्न बातों से स्पष्ट है-- 

(५) उपभोग आथिक क्रियाओं का बीज है--जंसा कि ऊपर लिखा जा चुका हैं, उपभोग की आवश्यकता 
ही आर्थिक आचरणों की मूल प्रेरणा है क्योंकि उपभोग की आवदयकता मनुष्य को अनुभव न हो तो वह्‌ उत्पादन विनि- 
भय तथा वितरण आदि की कियाएं भी नहीं करेगा । वास्तव में उपभोग या आवश्यकताओं की संतुष्टि ही आधिक 
क्रियाओं की प्रेरक-शक्ति है। 

(४) उपभोग सभी आथिक क्रियाओं का लक्ष्य भी है--उपभोग न केवल मनुष्य को आथिक प्रयत्न करे कै 
लिए प्रेरित करता है, अपितु आथिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य भी उपभोग ही है । प्रत्येक आथिक क्रिया के पीछे एक 
निर्चित उद्देश्य कार्यं करता है और वह है आवश्यकताओं की पूति । आवइयकताओं की संतुष्टि के हेतु ही हम कोई 


I. ‘“‘An activity is called consumption when it is looked at, from the point of view of, that want in the 
process of satisfaction or removal of which it yields, unit by unit, diminishing satisfaction.’, | Mehta 
2, “Consumption, in its broadest sense, means the use of economic goods and personal services is the satis- 
‘faction cf human wants.” Ely 


3, “Consumption is the direct and final use of goods or services in satisfying the wants of free human 
_ beings.” 4 4 : —Mayers_ | 
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आर्थिक क्रिया करते हैं । मनुष्य प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप से “उपभोग के निमित्त ही आर्थिक चेष्टाएं करता है । अतः 
उपभोग जहां हर आथिक क्रिया का आरंभ बिंदु है वहां यह सभी प्रकार की आथिक क्रियाओं का लक्ष्य भी है ।/? 

(¡¡) उपभोग आथिक प्रगति को धर्तिवबित करता है--उपभोग का स्तर तथा स्वरूप आथिक प्रगति को 
प्रतिबिबित करता है । आज भी जंगली क्षेत्रों के निवासियों का उपभोग-स्तर उनके आशिक दृष्टि से पिछड़ेपन को 
प्रदर्शित करता है । इसी तरह यदि अमेरिका और इंग्लंड के उपभोग स्तरों के साथ हम भारतवर्ष के उपभोग स्तर की 
तुलना करें तो हमें यह्‌ विदित हो जाएगा कि भारतवर्ष का आथिक विकास अधिक हुश्रा है ग्रथवा अमेरिका और 
इंग्लेड का । ६ 

(¡४) राष्ट्रीय कल्याण की उपभोग के स्तर पर निर्भरता--राष्ट्रीय कल्याण की मात्रा बहुत सीमा तक 
उपभोग के स्तर और उसके स्वरूप पर निर्भर होती है । जिस देश के लोगों के उपभोग का स्तर ऊंचा और विवेकपूर्ण 
होता है, उस देश के निवासियों को सामान्यतः अधिक कल्याण की प्राप्ति होती है । 

(५) उपभोग की धारणा रोजगार के सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण है-कीन्स के भ्रनुसार रोज़गार 'प्रभाव- 
पूर्णं मांग' (९९०६४९ ५९m2॥4) पर निर्भर है। प्रभावपूर्ण मांग के दो पहलू हैँ--उपभोग तथा विनियोग । उपभोग 
से आशय उपभोग वस्तुओं की मांग से हैं तथा विनियोग से आशय पूंजीगत वस्तुओं की मांग स है । यह दोनों ही पहलू 
उपभोग के ही अंग हैं । अतः उत्पादन की कुल मात्रा और प्रकार उपभोग की कुल मात्रा तथा प्रकार भी निर्भर करती 
है । 'प्रभावपूर्ण मांग' बढ़ने पर रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी और 'प्रभावपूर्ण मांग” घटने पर रोजगार में कमी 
आएगी । इस प्रकार रोजगार का स्तर उपभोग तथा संयुक्त प्रभाव पर निर्भर है । 

2. व्यावहारिक महत्व--उपभोग तथा इससे संबंधित सिद्धांतों एवं नियमों का ज्ञान समाज के विभिन्न वर्गों 
के लिए व्यावहारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

(3) परिवार संचालकों के लिए महत्व--प्रत्येक विवेकपूर्ण परिवार संचालक अपनी सीमित आय से परिवार 
के सदस्यों के लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह उपभोग के सम- 
सीमांत उपयोगिता सिद्धांत का सहारा लेकर, पारिवारिक बजट वनाकऋर समस्त आवश्यकताओं पर श्रपने धन का उचित 
वितरण कर सकता है । इसी प्रकार उपभोक्ता की बचत, मांग के नियम और मांग की लोच आदि नियमों की जानकारी 
से परिवार संचालक को अपने दैनिक कार्यो में काफी सहायता मिलती है । 

(४) समाज सुधारकों के लिए उपभोग का महत्व--प्रत्येक समाज सुधारक के लिए यह आवश्यक है कि वह 
समाज के उपभोग से पूर्णतया अवगत हो, क्योंकि अनेक सामाजिक समस्याओं का कारण अवुद्धिमत्तापूणं व्यय ही है । 

(¡॥) राजनोतिज्ञों को लाभ--आधुनिक राजनीतिज्ञ व्यवस्था में जब राजनीति का आधार आथिक होता 
जा रहा है, सत्तारूढ़ राजनैतिक दल के मंत्रियों को जनता के उपभोग संबंधी समस्याओं मे पूर्ण परिचित होना चाहिए 
और उसके निवारण के लिए उचित और सामयिक कदम उठाना चाहिए । सरकार को समाज के विभिन्‍न वर्गों के 
उपभोग-स्तर की रक्षा करनी चाहिए, उसे गिरने से रोकना चाहिए, तथा व्यक्तियों को उचित मूल्यों पर दैनिक आव- 
इयकता की वस्तुए' उपलब्ध कराना चाहिए । करारोपण करते समय ऐसी वस्तुओं पर कर नहीं लगाना चाहिए जो हमारे 
दैनिक उपभोग की होती हैं तथा अकल्याणकारी वस्तूओं के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए ऐसी वस्तुओं पर 


` अधिक कर लगाना चाहिए । यह सब तभी संभव है जबकि सत्तारूढ़ राजनीतिज को उपभोग-संबंधी समस्याओं का पूर्ण 


ज्ञान हो । ! 
(¡४) उत्पादकों तथा व्यापारियों के लिए उपभोग का महत्व--उत्पादकों तथा व्यापाश्यों को व्यक्तियों 
के उपभोग संवंधी स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उनके लिए उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना लाभकारी | 
होता है जिन्हें लोग उपभोग करना चाहते हैं । 


]. “Consumption is the sole end and purpose of all production.—Adam Smith—*Wealth of Nations. 
Il,p, i55. * Me ns pL 
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उपभोक्ता को प्रभुसत्ता अथवा सार्वभो सिकता Es 
(Consumer's Sovereignty) 


अथ--उपभोक्ता को प्रभुसत्ता का अर्थ है उपभोक्ता-सम्राट । पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता 
एक प्रकार का सम्राट होता है और पूंजीवाद का समूचा उत्पादन यंत्र उसके आदेश, इच्छाओं और अधिमानों पर 
| ' संचालित होता है उत्पादक तो उपभोक्ता का एक प्रकार का सेवक होता है और बहू वस्तुओं का निर्माण उपभोक्ता 
s! की रुचि के अनुसार ही करता है । यदि उत्पादक उपभोक्ता की रुचियों का ध्यान नहीं रखता तो उसके द्वारा निर्माण | 
ब हुई वस्तुएं बाजार में नहीं बिकंगी और उसे अपना उत्पादन कार्य बंद करना पड़ेगा । अतः एक विवेकशील उत्पादक | 
उत्पादन संबंधी निर्णय उपभोक्ता की मांग के अनुसार ही करता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपने व्यय द्वारा | 
ड इस बात को निश्चित करता है कि उत्पादकों द्वारा किन-किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा | 
वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की मात्रा क्या हो ? उपभोक्ता की स्थिति उत्पादन के अंतगत एक मतदाता (४००) 

E के समान होती है । जिस प्रकार प्रजातंत्र में निर्वाचन के समय जनता अपना मत देकर सरकार को नियंत्रित करती है 
i उसी प्रकार उपभोवता भी अपने व्यय द्वारा समाज में उत्पादन की मात्रा और स्वरूप को निश्चित करता है । यदि 
Rs उपभोवता अपनी आय विलासिताओं पर अधिक खर्च करता है, तो उत्पादक केवल विलासिताश्रों का ही उत्पादन करेगा। 

किखोफर (।(।८॥॥००7) के शब्दों में, “सार्वजनिक उपभोग सार्वजनिक मतदान के समान है । उपभोक्ता में केवल इस 
योग्यता की आशा की जाती है कि आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने के लिए उसके पास झाय है। आर्थिक चुनाव 
॥ (economic election) में उपभोक्ता उतने ही वोट देता है जितने डालर उसके पास व्यय करने के लिए हैं ।''' 
उपभोक्ता का चुनाव चांहे वह समभदारी का हो या मूर्खतापूर्ण समस्त औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह 
चुनाव बिजली के एक बटन की तरह है जिसके दबाते ही संपूर्ण, उत्पादन तंत्र क्रियाशील हो जाती है ।” इस प्रकार 
जैसा प्रो० बेन्हम ने कहा, “अंतिम रूप में समस्त उत्पादन क्रियाद्रों का उद्देश्य उपभोक्ता को वस्तुओं को पैदा करना है। 
प्रो० राबटंसन के दब्दों में, “पंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता ही सम्राट है और उसकी सेवा करने के लिए उद्योग 
का सबसे प्रबल सेनापति तैयार अवइय रहेगा। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभु है क्योंकि () यदि उत्पादक 
ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है, जिसे उपभोक्ता पसन्द नहीं करता है, तो मूल्य और विक्रय शून्य होगा और समस्त 
लागत की हानि होगी; (!) यदि उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसको कि केवल थोड़े से ही उपभोक्ता 
पसंद करते हैं और वह भी.क्रम उत्सुकता से, तो मूल्य और विक्रय कम होंगे तथा लभ कम अथवा शून्य होगा । यह भी 
संभव है कि हानि हो जाए; (i) यदि उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसको उपभोक्ता बहुत अधिक 
पसंद करते हैं अर्थात्‌ जिनकी मांग प्रबल है तो मूल्य तथा विक्रय अधिक होगा और उसे अधिक लाभ होगा । 
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उपभोक्ता को प्रभुसत्ता की परिसीमाएं 


यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से यह कहना ठीक है कि उपभोक्ता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सम्राट होता है जिसके 
आदेशानुसार उत्पादन की सभी क्रियाएं संचालित होती हैं परंतु व्यावहारिक जगत्‌ में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता प्र कई 
प्रकार के प्रतिबंध तथा बाधाएं होती हैं, जिसके कारण उपभोक्ता को प्रभुसत्ता क्षीण पड़ जाती है। कुछ पंस्सीमाएं 
इस प्रकार हैं-- 

. आय की सीमितता--उपभोकक्‍ता की प्रभुसत्ता उसकी आय द्वारा सीमित होती है । एक साधारण श्रमिक 
अपनी सीमित आय द्वारा, चूंकि. मोटरकार जैसी वस्तु को नहीं खरीद सकता इसलिए मोटरकार के उत्पादन को 
प्रभावित नहीं कर सकता है । आय इसकी सत्ता की चरम सीमा है। किखोफर (।८॥॥०१०7) के शब्दों में, “आथिक | 
चुनाव में एक उपभोक्ता उतने ही मत दे सकता है जितने उसके पास व्यय करने के लिए डालर हैं ।” 

2. उत्पादक शाक्तियां- यदि अर्थव्यवस्था में उन प्राकृतिक संसाधनों ब उपकरणों का अभाव है कि उपयोग 
से किसी वस्तु बिशप का निर्माण होता है तो उस मात्रा.तकःउपभोक्ता की चुनाव संबंधी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। 
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3. तकनीकी ज्ञान की अवस्था--एक निश्चित तकनीक की सहायता से किन्हीं बिशेष वस्तुओं का उत्पादन . 
किया जा सकता है, उपभोक्ता! को उनमे ही संतुष्ट रहना पड़ता है । अतः किसी विशेष समय में देवा में तकनीकी जान 
की अवस्था भी उपभोक्ता की चयन स्वतंत्रता को सीमित करती है । 

4. वस्तुओं को उपलब्धता---यदि उपभोक्ता ऐसी किसी बस्तु को खरीदना चाहता है, जो बाजार में उपलब्ध 
ही न हो, तो उस उस वस्तु के स्थान पर कोई दूसरी स्थानापन्न वस्तु ख़रीदनी पड़ेगी । अतः उपभोक्ता की चुनाव संबंधी 
स्वतंत्रता उपलब्ध वस्तुओं तक ही सीमित है । 

5. प्रमाणिक वस्तुओं का उत्पादन--बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण अधिकांश वस्तुओं का प्रमाणी- 
करण (३१५२८५३६०१) कर दिया गया है, अर्थात्‌ वस्तुओं की सभी इकाइयां एक ही किस्म को होती हैं। प्रमाणी- 
करण के कारण उपभोक्ता उस प्रकार की वस्तु नहीं खरीद सकता जिसे वह खरीदना चाहता है, बल्कि उसे वह वस्तु 
खरीदनी पड़ती है जो बाजार में उपलब्ध होती है । 

6. सरकारी-नियंत्रण - सरकारी नियंत्रण भी अनेक प्रकार से उपभोक्ता के चुनाव की स्वतंत्रतां को प्रति- 
बंधित करता है, जैसे राशनिग के दिनों में निश्चित आज्ञा से अधिक वस्तु खरीदना उपभोक्ता के लिए संभव नहीं होता । 

7. एकाधिक्ार--- वतमान युग में एकाधिकार संस्थाओं की स्थापना की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । एकाधि- 
कार के फलस्वरूप उत्पादन, बस्तु की कीमत तथा पूर्ति पर कृत्रिम नियम लगाने पड़ते हैं, जिससे उपभोक्ता को विवश 
होकर अधिक मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदना पड़ता है । इस प्रकार उपभोक्ता की प्रमुसत्ता समाप्त हो जाती है । 

8. विज्ञापन तथा विक्रय कला --बेन्हभ के शब्दों में, “विज्ञापन श्रौर बिक्री व्यवस्था भी उपभोक्ताओं का 
प्रभुसत्ता पर प्रतिबंध लगा देते हैं, क्योंकि वे उपभोक्ताओं को स्वतंत्र चुनाव व्यक्त करने का अवसर नहीं देते हैं, बल्कि 
इन्हें वस्तुएं खरीदने के लिए बहकाते और फुसलाते हैं, जो विज्ञापनों में भ्रच्छी बताई गई हैं ।” 

9. सामाजिक रीति-रिबाज---सामाजिक रीति-रिवाज, रूढ़ियां और बंधन भी उपभोक्ता की . प्रभुसत्ता को, 
सीमित कर देते हैं, वयोंकि इन रीति-रिवाजों के कारण कभी-कभी उसे ऐसी बस्तु का उपयोग करना पड़ता है जिसे वह 
वास्तव में नहीं चाहता । 

।0. उपभोक्ता की आदते--:उपभोक्ता स्वयं आदतों का गुलाम होता है। जब निरंतर एक वस्तु का उपभोग 
करते-करते वह उस वस्तु का आदी हो जाता है और उस वस्तु के उपभोग को किसी भी दशा में छोड़ना नहीं चाहता 
तब उस सीमा तक उपभोक्ता की “प्रमुसत्ता' सीमित हो-जाती है, अर्थात्‌ “विभिन्‍न वस्तुओं के चुनाव' वी स्वतंत्रता परि- 
गित हो जाती है । 

।।. अनभिन्नता- अनभिज्ञता के कारण भी उपभोक्ता अपने लाभ के अनुसार चुनाव नहीं कर पाता. यह भी 
इसकी प्रभसत्ता के मार्ग में एक बाधा है। * 

।2. करारोपण--राज्य द्वारा करारोपित आयकर अथवा अन्य कर उपभोक्ता की क्रशक्ति को झम कर देते 
हैं जिसके कारण उपभोक्ता की उपभोग स्वतंत्रता भी सीमित हो जाती है । 

उपर्युवतत विवरण से स्पष्ट है कि सरकारी नियंत्रण में शरने:-शरेः वृद्धि, वस्तुओं को कमो, मुद्रा स्फीति 
के कारण उपभोक्ता की. क्रय-शक्ति में कमी, तथा एकाधिकार आदि द्वारा उपभोक्ता की प्रभुसत्ता पर कुठाराघात 
हुआ है और उपभोक्ता को प्रभुसत्ता सँद्धांतिक तथ्य मात्र रह गई है _ 

क्या उपभोक्ता की प्रभुता वांछनीय है ? 

बाम्तव में यह्‌ एक विवादग्रस्त विषय है । अर्थशारित्रियों का एक संप्रदाय उपभोक्ता को चुनाव के मामले 
में पूरी स्वतंत्रता देने. के पक्ष में है । उनका कहना है कि जब तक उपभोग संबंधी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तब तक 
वह यह नहीं सोख पाएगा कि वस्तुओं का समुचित चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए । यदापि यह सत्य है कि 
बम्मृग्रों का चुनाव करते समय उपभोक्ता गलतियां कर सकता हैं परंतु जो गलती नहीं करता वह सही भी क्या करेगा । 
रत्य शब्दों में, इस प्रकार की गलतियां अपरिहार्ये (७३४०५०४।०) हैं, इसलिए उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया जाना 
चाहिए । उसके विपरीत, अन्य विद्वानों का कहना है कि ग्रह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं फे चयन से संतरंधिःर की गई 
गलतियों स॒ उपभोवता कोई शिक्षा ग्रहण करेगा ही । कारण यह है कि टो सकता है उपभोक्ता स्वयं श्रपने द्वारा की 
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गई गलतियों झो जान ही न पाए । | इसलिए उपभोक्ता को अपरिहार्य गलतियां करने देने के लिए कोई औचित्य नहीं 
है । अतः उपभोक्ता इस प्रकार की गलतियां न कर सके, इनके लिए यह आवश्यक है कि उसका समुचित मार्गदर्शन 
खिया जाए और उचित निर्देशन दिया जाए । 

अतः समाजवादी लेखकों का कहना है कि यदि उपभोक्ता को चयन संत्रंधी स्वतंत्रता प्रदान करदो 
जाएगी तो वड़ा अनर्थ होते की संभावना है। उपभोक्ता के चयन संवंधी स्वतंत्रता के विरुद्ध निम्न तर्क प्रस्तुत किए 
जाते हैँ । 


sass >> 


() यदि उपभोक्ता को पूर्णतया स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो संभव है वह हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं-- | 


घरावर, गांजा अथवा विपली दवाओं श्रादि--का प्रयोग करने लगे। यह भी संभव है कि कम मूल्य पर प्राप्त हो जाने | 


के कारण उपभोक्ता असली वस्तुओं के स्थान में नकली और मिलावट वाली वस्तुएं पसंद करने लगे जँसे असली दूध के 
स्थान पर सप्रेटा दूध का प्रयोग करना आदि । इस प्रकार चयन की स्वतंत्रता होते पर उपभोक्ता प्राय: अपनी रुचियों 
वो गिरा लेगा और अच्छी सुंदर वस्तुओं के स्थान पर भद्दी, सस्ती और हानिकारक वस्तुओं को चुनेगा अतः यदि देश 
की उत्पादन प्रणाली को विशुट्रतः मुख्य रूप मे उपभोक्ता की इच्छाओं पर ही छोड़ दिया जाएगा तो इसमें संदेह नहीं 
कि आर्थिक संसाधन इस्पात व रसायन जस आवश्यक उद्योगों की अपेक्षा पाउडर लिपिस्टिक, शराव, ग्रश्‍लील साहित्य, 
दिखावटी वस्तुओं के उत्पादन की ओर स्थानांतरित होंगे । इसका परोक्ष प्रभाव देश की सांस्क्रविक गतिविधियों, यथा-- 
कला-संगीत, साहित्य आदि पर भी पडेगा । अतः यह कहा जाता है क्रि उपभोक्ताओं को पूर्ण उपभोग की स्वतंत्रता 
देना समाज के दीर्घकालीन हितों के विरुद्ध है । 
(¡) समाजवादियों द्वारा यह [तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि पूंजीवादी देश में उपभोक्ता की प्रभुता 
वी धारणा एक कल्पित कथा है । पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बेचने हेतु करते 
थात्‌ उत्पादन उनके लिए होता है जिनके पास क्रय-शक्ति होती है । वस्तुएं उनके लिए तैयार की जाती हैं जो उनका 
गुल्य चुका सकते हैं । अतः उत्पादन किसके लिए हो यह आय के वितरण पर निर्भर है। यदि आय समान रूप से बढ़ी 
है तो प्रत्येक व्यक्तित की ओर रामान ध्यान दिया जाएगा परंतु यदि श्राय का वितरण असमान है तो अधिक आय प्राप्त 
करने बालों की आवद्यक्रताओं को अधिक ध्यान प्राप्त होगा । चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय की गंभीर असमा- 
नता पाई जाती हे इसलिए मूल्य प्रणाली निष्पक्ष कार्य नहीं करती क्योंकि अमीर बविलासिता की वस्तुओं के लिए भी 
अधिक मूल्य दे सकते हें परंतु गरीबों की आय आवश्यक वस्तुओं को खरीदने, के लिए भी पर्याप्त नहीं होती । इसलिए 


यहां अमीरों क्री कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की चिता की जाती है परंतु निर्धनों की तात्कालिक तथा अनिवार्य आव-, 


एयकताओओं की ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता । इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विलासिता की वस्तुओं का ही 
अधिक उत्पादन होता है जिसे न तो नेतिक दृष्टि से न्यायपूर्ण कहा जा सकता है और न ही आथिक दृष्टि से। अत 
परजीवादी अर्थव्यवस्था में कवल धनी उपभोक्ताओं को ही चयन की स्वतंत्रता प्राप्त है । जिस व्यक्ति के पास क्रय-शक्ति 
( आय) ही नहीं है. उसके लिए चय्रन-स्वतंत्रता कुछ अर्थ नहीं रहती । 

(६) श्रीमती बारबरा बुटन ने उपभोक्ता के चयन संवंधी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के विपक्ष में कहा है 
कि आज वस्तओं की इतनी अधिक किसमें हैं कि उपभोक्ता किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है और विवेकपूर्ण चयन नहीं कर 
पात्ञा । साथ ही विवेकपूर्ण चयन के लिए उसके पास तकनीकी जानकारी का भी अभाव रहता है। उदाहरण के लिए, 
उपभोतरता फ्रिज या ट्रॉजिस्टर जसी वस्तुओं का स्वतंत्र चयन नहीं कर पाता क्योंकि ये सब तकनीकी वस्तुएं हैं जिन्हें 
बह टीक स नहीं समझ पाता । ऐसी परिस्थितियों में सही-सही चयन के लिए उपभोवता को विशेपज्ञों पर निर्मर रहना 
पड़ता ड्र । पर समाजवादियों का कहना है कि इस प्रकार का मार्गदर्शन राज्य द्वारा भी उपभोक्ता को प्रदान किया जा 
सत्ता हू 

निष्कर्ष = ऽपभोजना की प्रभुता के पक्ष व विपक्ष में पहलुओं का अध्ययन करने के उपरांत हमारे विचार में 

नोदवा की चनाव-स्वलंत्नता के संबंध में मध्य माग ही अपनाना उचित है, क्योंकि पूर्णतया नियंत्रित उपभोग 
उसना दी वरा है [77 5 कि पूर्णतया अनिवंत्रित उपभोग । जहां तक्रे भोजन, वस्त्र आदि दैनिक अनिवार्यताओं का 
संयंश् 2, उपनभोवता को चयन-सर्वश्री स्त्रतंत्रता दी जानी चाहिए । परंतु ओपधियों, मादक वस्तुओं व अन्य हानिकारक 





उपभोग, इसका महत्व एवं उपभोवता की सार्वभौमिकता . !।* 


वस्तुओं की विक्री राज्य द्वारा नियंत्रित व निग्रमित कर देनी चाहिए । जहां तक तकनोकी ठस्गुओं का प्रश्न हू, राज्य 
को इस संबंध में अज्ञानता दूर करनी चाहिए ब उचित मार्ग-दर्शन प्रदान करना चाहिए ! सारांश में, यह कद्दा जा सकता 
है कि उपभोग के विपय में उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय . करने हेतु राज्य को नागरिकों की पूर्ण सहायता करनी 
चाहिए । 
परीक्षा-प्रन एवं संकेत 

« उपभोग की परिभाषा दीजिए और बताइए छि किस प्रकार यह सभी आथिक क्रियाओं का आदि और अंत है। 
« उपभोग और नाश उसी प्रकार एक पर्यायवाची नहीं है जिस प्रकार उत्पादन और निर्माण ।' समाइ । 
. उपभोक्ता इतना निरंत्रु राजा नहीं है जितना वह समझा, जाता है । अधिक से अधिक वह वेधानिक राजा है, जो 

राज्य करता है, शासन नहीं ।' इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए । 

अथवा 
बथा उपभोवता पृंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक सम्राट होता है? उसकी प्रभुता की . सीमाझों धी विवेचना 
कीजिए । 


2 29 — 


अथवा 
प्रभुता से आप कया समझते हैं ? स्वतंत्र उपक्रम व्यवस्था में इसका त्रया महत्व है ? 
(संकेत---सवं प्रयम 'उपभोवता की प्रभुता' या 'उपभोक्‍ता के सम्राट' होने के अथं टप़लाइए । उसके उपरांत उपभोक्ता को प्रभवा को 
सीमाओं की विवेचना कीजिए, ओर निष्कषं दीजिए कि आधूुनिक-युग में २ ५भोक्ता को रात्ता बहुत सीमित हे ।) 


र 
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आवश्यकता की परिभाषा-_अर्यशास्त्र में प्रभावशाली इच्छा' (९६८१४० ५९5/7९) को 'आवश्यकता' कहते 
ड  हुँ। प्रभावशाली इच्छा वह इच्छा है जिसको पूर्णं करने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त धन हो, साथ ही वह व्यक्ति उस | 
ह धन को व्यय करने के लिए तत्पर हो । पेन्सन के शब्दों में, “आवश्यकता विशेष वस्तुओं की प्राप्ति के लिए एक प्रभाव- 
NR पूर्ण इच्छा है, जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्न अथवा त्याग के रूप में व्यक्त होती है 
४ स्पष्ट है कि आवश्यकता में तीन आवश्यक तत्व होते हैं --- 
। ४ ]. किसी वस्तु की इच्छा, 
2. इच्छा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन, 
3. धन को व्यय करने की तत्परता । 
संक्षेप में--श्रावर्यकता = () इच्छा-- (77) पर्याप्त धन-- (7) धन व्यय करने की तत्परता ! 
















आवश्यकता निर्धारण के तत्व 


मानवीय आवश्यकताओं का स्वभाव तथा उसकी तीब्रता निम्न बातों से प्रभावित होती है --- 

।. भौतिक तत्व--देश की भौगोलिक परिस्थितियां तथा जलवायु बहुत सीमा तक आवश्यकताओं को प्रभा- 
वित करती हैं जेसे ठडे देशों में गर्म वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तथा गर्म देशों में ठंडी वसतुध्रों को | 

2. शारीरिक तत्व--हमारी आवदयकताएं शारीरिक तत्व से प्रभावित होती हैं, जैसे जहां दूध एक दुबले 
व्यक्ति के लिए आवस्यक हैं वहां दूसरी ओर एक मोटे व्यक्ति को दूध पीने की कोई विशेष श्रावशयकता नहीं । इसी 
प्रकार एक नन्हें-मुन्ते को गुड़ियों की आवश्यकता होती है, एक युवक को फुटबाल की तथा एक वृद्ध व्यक्ति को छड़ी की 
. आवश्यकता होती है । 

Fs 3. नेतिक तथा धामिक तत्व--किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं के निर्धारण में नैतिक तथा धामिक दृष्टि- 
कोण भी महत्त्र रखता है, जैसे कट्टर हिंदू मांस-मछली आदि प्रयोग नहीं करते पर ईसाई व मुसलमान इनका उपयोग _ 
आव्यक समझते हैं। हि 

~ 4. सामाजिक तत्व--चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसकी आवश्यकताएं सामाजिक रही 
प्रभावित होती हैं । 
. आशिक तत्व--व्यक्ति की श्रावश्यकताएं आथिक परिस्थितियों या उसकी आय से भी निर्धारित होती 
गरीब व्यक्ति केव्रल अपने खाने, पहनने, रहने के लिए ही सोच सकता है, जबकि धनी लोग उत्तम भोजन, 






फंशन--आवश्यकताओं का निर्धारण मनुष्य की आदतों, रीति-रिवाज 
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फैशन से भी प्रभावित होता है, जैसे पान खाना एक ऐसी आवश्यकता है जोकि भ्रादत के कारण उत्पन्न होती है । इसी 
प्रकार वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं समाज में फैले हुए फैशन से प्रभावित होती हैं । 

` ज्ञान--ज्ञान की वृद्धि के साथ ही आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है, जसे, जब तक रेडियो, घड़ी 
आदि का आविष्कार नहीं हुआ था; इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी । 


ग्रावश्यकताओं के लक्षण और उन पर आधारित नियम 


मानवीय आवश्यकताग्रों की कई विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर अर्थशास्त्र में बहुत से नियमों का निर्माण 
हुआ है । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 
।. आवश्यकताएं असीमित होती हैं--साधारणतः मनुष्य की आवश्यकताओं की सीमा नहीं होती । वह न 
ही एक आवश्यकता की संतुष्टि करता है, दूसरी आवश्यकता उसके समक्ष खड़ी हो जाती है । इसलिए प्रो०ण माशलनते ४: 
कहा कि माननीय आवश्यकताएं अगणित हैं और नाना प्रकार की होती हैं |. ५ 
आवश्यकता की इस विशेषता पर भौतिक प्रगति (Law of Economic 77०5५) का नियम [ 
आधारित है । 
2. प्रत्येक आवश्यकता पूर्णतः संतुष्ट की जा सकती है--सामूहिक रूप से यद्यपि श्रावशयकताएं असीमित 
होती हैं परंतु प्रत्येक व्यक्तिगत आवश्यकता को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है, जैसे भूख पूर्णतया शांत की जा सकती 
है, तथा प्यास प्री तरह से मिटाई जा सकती है । f 
आवश्यकता की इस विशेषता पर उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility) बनाया 
है। > 
3. आवश्यताएं प्रतियोगी होती हैं सामान्यतः आवश्यकताएं एक-दूसरे की प्रतियोगी होती हैं, जैसे यदि 
किसी व्यक्ति के पास दो रुपये हैं, इनसे या तो वह सिनेमा देख सकता है या पुस्तक खरीद सकता है या पेन खरीद सकता 
है । वास्तव में संतुष्टि के लिए प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए भावश्यकताएं आपस में प्रतियोगिता करती हैं, पर मनुष्य 
आवश्यकताओं के महत्व तथा तीव्रता के अनुपात में ही उन्न पर अपने साधनों को खचं करता है। वह अधिक तीव्र | 
ग्रावश्यकताओरं को पहले संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है और कम तीब्र आवश्यकताओं को बाद में संतुष्ट करता हू । 
आवश्यकता की इस विशेषता के आधार पर ही अर्थशास्त्र में सम-सोमांत उपयोगिता (!.४ ० ६१५i 
marginal Uti) नियम अथवा प्रतिस्थापन का नियम बनाया गया है । - आओ 
4. कुछ आवश्यकताएं पूरक होती हैं-कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको सामूहिक रूप में ही संतुष्ट 
किया जा सकता है, श्रर्थात्‌ जब हम एक वस्तु चाहते हैं तो हम दूसरी वस्तु भी चाहते हैँ, जैसे मोटर और पेट्रोल की / 
' ग्रावरयकता, फाउन्टेनपेन और स्याही की आवश्यकता । 
आवद्यकताओं के इस गुण के आधार पर ही अर्थशास्त्र में “संयुक्त मांग का सिद्धांत (2७ | 
Demand) बनाया गया है । म 
5. कुछ आवश्यकताएं आदत में बदल जाती हैं--जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निरंतर उ त 
रहता है, तो वह उस वस्तु का आदी बन जाता है, जैसे द्वितीय महायुद्ध के पूवं कंपनियों द्वारा चाय मुफ्त बांटी जाती 
थी और भारतीय उसे शौक से पीते थे, परंतु धीरे-धीरे हम चाय के आदी हो गए हैं और चोय आधुनिक : जीवन 
महत्वपूर्ण आवश्यकता हो गई है । 
आवश्यकताओं की इस विशेषता के आधार पर मजदूरों प्रायः 'जीवन-स्तर' के: 
6. वर्तमान आवश्यकताएं भविष्यं की आवश्यकताओं को अपेक्षा अहि 
अनिर्चित होने के कारण साधारणतः व्यक्ति वर्तमानः को 
सदैव प्रयत्नशील रहता है । 
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_ 7. आवश्यकताएं बार-बार अनुभव होती हैं--व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को अलग-अलग समय विशेष 
पर संतुष्ट कर सकता है, परंतु वही आवश्यकता कालांतर में पुन: उत्पन्न हो जाती है, जैसे एक बार भोजन कर लेने 
पर पुनः भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता महसूस होती है । - 

.- 8. आवश्यकताएं तीव्रता में भिन्न होती हैं-यद्यपि हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, परंतु सभी 
आवश्यकताओं की तीब्रता एक समान नहीं होती कुछ आवश्यकताएं अधिक तीब्र होती हैं उनकी तत्काल संतृष्टि आवश्यक 
होती है, परंतु कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती हैं जिनकी संतुष्टि भविष्य के लिए स्थगित कर दी जाती है। 

आवश्यकताओं की इस विशेषता के कारण ही उपभोक्ताओं की उदासीनता (I70/67९॥८०) का अनुमान 
लगाया जाता है । 

9. अनेक आवश्यकताए वेकल्पिक होती हैं--अनेक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, जो अन्य कई प्रकार से 
संतुष्ट की जा सकती हैं, जैसे अपनी यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को रेल, बस, कार, साइकल आदि से संतुष्ट करने 

में समर्थ हो सकते हैं । 

0. आवश्यकताएं सामाजिक रीति-रिवाज तथा फंशन से भी प्रभावित होती हैं--चूंकि मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है, इसलिए हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी प्रथाओं के अनुसार हमा री बहुत-सी आवश्यकताएं बन 
जाती हैं, जैसे शादी और श्राद्ध आदि के अवसर पर भोजन का आयोजन सामाजिक रीति-रिवाज पर ही निर्मर करता 
है । इसी प्रकार फैशन का प्रभाव मानवीय आवश्यकताओं पर पड़ता है। ह 

: ]]. ज्ञान-वृद्धि ओर वैज्ञानिक आविष्कारों आदि के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती है-- 
आवश्यकताओं का ज्ञान से ग्रत्यंत घनिष्ठ संबंध है । ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों का ज्ञान परिमित होने के कारण 
उनकी आवश्यकताएं शहरों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा बहुत कम होती हैं । 

वैज्ञानिकों आविष्कारों से भी मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती है । उदाहरणार्थ, पहले बिजली के पंखों 
की मांग भारतवर्ष में न थी, लेकिन पंखों के आविष्कार के साथ ही न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी पंखों की 
मांग में तेजी से वृद्धि हुई है । 

।2. आवश्यकताएं विक्यकला पर निर्भर होती हैं- हमारी आवश्यकताएं विज्ञापनं और विक्रय कला से 
भी उत्तेजित होती हैं । उदाहरण के लिए एक मनुष्य को सिगरेट से घृणा हो सकती है, परंतु सिगरेट का बार-बार 
विज्ञापन किया जाए तो हो सकता है कि वह भी सिगरेट पीने का इच्छुक हो जाए और सिगरेट उसे अच्छी लगने लगे। 

3. आवश्यकताएं आविष्कार को प्रोत्साहित करती है--वास्तव में आवश्यकता आविष्कार की जननी है | 
उदाहरण के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए गर्भनिरोध वस्तुओं का आविष्कार हो रहा है। 

4. आवश्यकताएं बदलती रहती हैं--मनुष्य की श्रावदयकताएं समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलती 


रहती हैं । 
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आवद्यकताओं की विशेषताओं के अपवाद 


प्रो० मौरलेंड ने मानवीय आवश्यकताओं की उपर्युक्त विशेषताओं के निम्न अपवाद बतलाए हैं-- 

।. साधु अथवा संन्यासी की आवश्यकताएं अनंत नहीं होतीं--परंतु यह अपवाद ठीक नहीं है क्योकि ये लोग 
अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के बजाय उनका दमन करते हैं। फिर साधु तथा संन्यासी सामान्य व्यित एवं 
सामाजिक व्यक्ति नहीं हैं, अतएव ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र से परे हैं। 

| 2. शक्ति प्रदर्शन तथा शक्ति-स्नेह को आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती--यह अपवाद भी गुक्तिसंगत प्रतीत 
नहीं होता क्योंकि शक्ति-प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा शक्ति-स्नेह की प्रवृत्ति कुछ ही असाधारण व्यक्तियों में पाई जाती है। 
ऐसे असाधारण व्यक्तियों! का ्र्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है । इसके अतिरिक्त शक्ति-प्रदर्शन की कामना वस्तृतः 
अनॉथिक आकांक्षा होती है जिससे अर्थशास्त्र के विषय का कोई संबंध नहीं होता । 
5५ ® 3. प्रदर्शन एवं दिखावट की आबश्यकता सदेव असंतुष्ट रहती है--यह अपवाद भी वास्तविक अपवाद नहीं | 
है, क्योंकि (।) प्रदर्शन की आवस्यकता किसी बस्तु विशेष की आवश्यकता न होकर अनेक वस्तुओं की हः 
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होती है । यदि इन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की आवश्यकता को छांट लें तो उसकी संतुष्टि करना कठिन नहीं है; 
(¡) प्रदर्शन अथवा शान-शौकत दिखलाने वाले व्यक्ति असामान्य ही होते हैं, जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया 
जाता है । २ “ 

4. कंजूस की धन की आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती--परंतु स्मरण रहे कंजूस सामान्य व्यक्ति नहीं होता 
इसलिए उसके आचरण को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रो० मोरलेंड द्वारा सुझाए गए अपवाद केवल नाममात्र फे ही अपवाद हैं, 
वास्तविक अपब्राद नहीं । 


आवइयकताओं का वर्गीकरण 
(Classification of Wants) 
ग्रावश्यकताओं की तीव्रता, सुख-दुख व कुशलता के आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा 
सकता है --- 
।. .अनिवार्यं आवश्यकताएं (\१€०९ऽः९ऽ) , 
2. आरामदायक आवश्यकताएं (Comforts), 
3. बिलासिताएं (7,7।९५) । 
आवश्यकताओं का यह वर्गीकरण निम्नलिखित चार्ट से और स्पष्ट हो जाता है — 


आवश्यकताएं 
uo IU दम मम नि नमन नी 
[EF ; | : | ` 
]. अनिवार्यं आवश्यकताएं 2. आरामदायक आवश्यकताएं 3. बिलासिताएं 


| 
(क) जीवन-रक्षक (ख) कुशलता-रक्षक (ग) प्रतिष्ठा-रक्षक 
अनिवार्यताएं अनिवार्यताएं अनिवार्यताएं 





| 
(क) हानिकारक (ख) हानिरहित (ग) सुरक्षात्मक 
।. अनिवार्य आवश्यकताए'-अतिवायं आवश्यकताएं वे कहलाती हैं जिनकी संतुष्टि नितांत आवश्यक 
होती है, जैसे भोजन, वस्त्र व मकान संबंधी आवश्यकताएं । 

ऐसी आवश्यकताओं को तीन वाँ में बांटा जा जा सकता है। 

(क) जीवन-रक्षक अनिवार्यंताएं (]\९०८5587।०ऽ ० 7.।०) इस वगं में वे आवश्यकताएं आती हैं, 
जिनकी संतुष्टि जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, जसे, भोजन और पानी को आवश्यकता । 

(ख) कुशलता-रक्षक अनिवार्यंताएं (ेecessaries of Eficicnc)—इस श्रेणी में मानव की वे 
आवश्यकताएं आती हैं, जिनकी पूर्ति के अभाव में जीवन तो नष्ट नहीं होता, पर शरीर की कार्यक्षमता घट जाती है 
जैसे पुष्टिकारक भोजन, फल, दूध आदि | 

प्रो० मोरलेंड ने निम्न वस्तुओं को कुशलतारक्षक अनिवार्यंताओं में रखा है -- 

(¡) पौष्टिक ब संतुलित आहार । _ 

(¡¡) न्यूनतम से थोड़े अधिक वस्त्र । 
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(¡;) साफ तथा हवादार मकान । 
(६४) चिकित्सा व आमोद-प्रमोद । 

(४) बच्चों को कम से कम अपने पिता के बराबर शिक्षा की सुविधा । 

(ग) प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यताएं (Conventional Neceऽऽ27।९5)--वे वस्तुएं तथा सेवाएं, जो जीवन 
अथवा कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए तो आवश्यक नहीं होतीं, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा तथा रीति-रिवाज के 
निर्वाह के लिए उनकी पूर्ति आवश्यक हो ती है, प्रतिष्ठा-रक्षक अनिवार्यंताएं कहलाती हैं, जैसे किसी अतिथि के आने पर 
पान, सुपारी, चाय आदि देने की आवश्यकता तथा पव, त्योहारों के अवसर पर नए वस्त्र पहने की आवश्यकता 
आदि। 


प्रतिष्ठा-रक्षक अनिवार्यंताओं को प्रो० मोरलंण्ड ने ग्रहण की हुई अनिवार्य आवश्यकताए (cquired 
०९८९७३7८५) अथवा कृत्रि आवश्यकताएं (rif८।2| ॥९८९५३7।९५) माना है । 


2. आरामदायक आवश्यकताएं अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त, उन सभी वस्तुओं की आवश्यकताओं, 
जिनकी पूति से व्यक्ति को कुछ सुख मिलता है, उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, को आरामदायक आवश्यकताएं 
कहते हैं, जसे, एक विद्यार्थी के लिए दूध, अध्यापक के लिए समाचार पत्र व हवादार मकान तथा एक डॉक्टर के लिए 
मोटरकार आदि की आवश्यकता । 


3. विलासिताएं-ये वे आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी संतुष्टि से व्यक्ति को विशेष आनंद की प्राप्ति होती 
हैं, परंतु उसकी कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती तथा जिनके असंतुष्ट रह जाने पर न तो कोई दुःख होता है और न 
कार्यक्षमता की हानि होती है । प्रो० चेपमेन के शब्दों में, “विलास की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग कार्यक्षमता 
में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं करता है, वरन्‌ कभी-कभी व्यक्ति की कार्यक्षमता में कमी कर देता है।” प्रो एली ने 
इन्हें अत्यधिक व्यक्तिगत उपभोग” कहा है । 
विलासिताएं तीन प्रकार की होती हैं-- 
(क) हानिरहित विलासिताएं (॥27m९55 ।. ५५7९५) ये वे हूँ जिनके उपभोग से कोई हानि नहीं होती, 
जसे, कीमती आभूषण, हीरे-जवाहरात, शानदार बंगला, सोने की घड़ी सोने की चैन आदि । 
(ख) हानिकारक विलासिताएं (प्राण 7/५7९५) ये वे वस्तुएं हैं जिनके उपभोग से स्वास्थ्य पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है, जसे, शराब या अन्य मादक वस्तुएं । 
(ग) सुरक्षात्मक बिलासिता (९८१८ !.८५7।०७) ये वे वस्तुएं हुँ जो व्यक्तियों को उनके “बुरे दिनों' 
में सुरक्षा प्रदान करती हैं । जैसे, फसल खराब होने पर जब किसानों की आथिक स्थिति खराब हो जाती है तो वे अपने 


जेवरों को बेचकर या गिरवी रखकर अपना कार्यं चला लेते है । यहां पर जेवर (०४०००९०५) सुरक्षात्मक विलासिता 
की वस्तु हुई । 


आवइयकताओं का वर्गोकरण सापेक्षिक है 


स्मरण रहे कि आवश्यकताओं का उपर्युक्त वर्गीकरण सापेक्षिक है निरपेक्ष नहीं । अभिप्राय यह है कि जो 

बस्तु एक व्यक्ति के लिए अनिवारयं है, दूसरे के लिए सुविधा (आरामदायक) और तीसरे के लिए बिलासिता की हो 

' . सकती है। देश-भेद, काल-भेद, परिस्थिति-भेद तथा व्यक्ति-भेद से अनिवार्य वस्तुएं आराम तथा विलासिता की और 

? ; . विलासिता एवं आराम की वस्तुएं अनिवायेताएं हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में अत्यधिक शीतल जलवायु 
क्के कारण बिजली का हीटर एक आवश्यक वस्तु है, परंतु भारत में यह विलासिता की वस्तु है । 
मुख्यतया .आवद्यकताओं का उपरोक्त वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है । 

5 (20) का मद मता का: आनार/ (2) सुख-दुःख का आधार, तथा (3) मूल्य और मांग का आधार । मै he १८ 








आवद्यकताएं और जौवन-स्तर : 09 


संक्षेप में निम्न तालिका द्वारा समझाया जा रहा है-- 





SST मन नम मनन मम मननिनिनिमिन शनि मिननिनि नि निनिनिनि नशीली कल्‍ सब 
आवश्यकताएं संतुष्टि होने पर/भूल्य वृद्धि संतुष्टि न होने पर/मूल्य में कमी 
]. अनिवार्यं आवश्यकताएं मूल्य वृद्धि से मांग अपरिवतित मूल्य कमी से मांग अपरिवतित । 
(क) जीवन-रक्षक जीवन रक्षा होती है । ` जीवन असंभव हो जाता है। 
| लेकिन सुख की अनुभूति नहीं । . दुख में वृद्धि 
(ख) कुशालता-रक्षक कार्यक्षमता में वृद्धि । कार्यक्षमता में कमी । 
(ग) प्रतिष्ठा-रक्षक समाज में प्रतिष्ठा । सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी । 


2. आरामदायक आवइयकताएं कार्यकुशलता व सुख में थोड़ी वृद्धि। कार्यकुशलता व सुख में किचित हानि । 


मूल्य वृद्धि से अनुपातिक मांग मूल्य कमी से अनुपातित मांग में वृद्धि । 
में कमी। - 


3. विलासिता संबंधी कोई लाभ नहीं, कुछेक से हानि । कोई क्षति नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष लाभ । 
कार्यक्षमता नहीं बढ़ती । मूल्य वृद्धि कार्यक्षमता नहीं घटती । मूल्य कमी के 
के अनुपात से मांग में अधिक कमी । अनुपात से मांग सें अधिक वृद्धि । 

इसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति के लिए मोटरकार आराम तथा विलासिता की तस्तु है, पर एक अत्यंत 
व्यस्त डॉक्टर के लिए यह अनिवायंता है । डॉक्टर रिचाडंस ने टीक लिखा है, “अनिवार्यंताएं और विलासिता एक 
सापेक्षिक शब्द है । कोई एक वस्तु जो आज से सौ वर्ष पूवं विलासिता समझी जाती थी; जीवन-स्तर उन्नत होने के 
कारण अब अनिवार्य स्वीकार की जा सकती है ।”' 


उपरोक्त सारणी से विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण स्पष्ट हो जाता है । 
क्या विलासितापुर्ण वस्तुओं का उपभोग उचित है ? 


विलासितापूर्ण वस्तुश्रों के उपभोग से मनुष्य की कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती बल्कि कुछ दशाओं में 
उसमें कमी हो जाती है, इसीलिए प्रो० जीड ने इन्हें 'अनावइयक आवद्यकताएं कहा है । यह एक विवादग्रस्त प्रसत है 
कि क्या विलासिताओं का उपभोग वांछनीय है ? 

हम ऊपर देख चुके हैं कि विलासिता की वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं (अ) हानिकारक, और (ब) हानि- | 
रहित । जहां तक हानिकारक विलासिता की वस्तुओं का संबंध है, हम यह कह सकते हैं कि उनका उपभोग उचित नहीं 
है क्योंकि इनके प्रयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उसकी कार्यक्षमता घटती है । अतः यदि हानि- 
कारक विलासिताओं को उपभोग समाज द्वारा वाजित कर दिया जाएं तो कोई आपत्ति न होगी । वास्तव में मतभेद 
हानिरहित विलासिता वस्तुओं के विषय में है। कुछ अर्थशास्त्री इनके पक्ष में हुँ और कुछ इनका विरोध करते हैं । नीचे 
हम पक्ष तथा विपक्ष के तर्को का अध्ययन करके ही एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे । 


बिलासितापूर्ण वस्तुओं के उपभोग के पक्ष में तकं 
बेरोजगारी का निवारण--विलासिता को वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के स्थापित होने पर 
देश के उत्पादन साधनों विशेषकर श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हूँ । निदचय ही यदि ऐसी वस्तुओं का 
उपभोग बंद कर दिया जाएगा तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं की जाएगी, जिससे समाज में बेरोजगारी की समस्या उत्तन 4 ४ 
हो जाएगी । ह 
2. सामाजिक उन्नति में सहायक--विलासिता की वस्तुओं के उपभोग से समाज की अप्रत्यक्ष रूप से उन्नति | 
होती है। जो वस्तुएं से सो वर्ष पहले विलासिताएं थीं व्रे आज अनिवार्यं तथा आरामदायक हो गई हैं। इससे स्पष्ट 
# है कि विलासिताओं के उपभोग से अनिवार्य तथा आरामदायक आवश्यकताओं में वृद्धि था विविधता होती जाती 












l. Theterm necessary and Juxury are, however, relative terms. An article that was regal 
hundred years ago, rnay asa result of the raising of the standard of Jife 
—Dr. Richards : ‘Groundwork of Economjcs’ Mt से: 


II0: आवद्यकताएं और जीवन-स्तर 


प्रयास किए जाते हैं । नए-नए आविष्कार होते हैं और समाज की उन्नति होती है। 

स- प्रायः विलासिता की वस्तुएं आवश्यक होती हैं । जैसे सुंदर चित्र, लकड़ी या क्‍ 
की उत्पत्ति न की जाएगी तो देश के कला-कौशल में वृद्धि नहीं होगी । 
विलासिता की वस्तुओं की इच्छा तथा उनसे प्राप्त होने वाली अत्यधिक प्रसन्नता 
प्रेरित करती है, इससे समाज में आथिक क्रियाशीलता को, बढ़ावा 


इनकी पूति के लिए विशेष 
3. कला का विका 
के अच्छे काम आदि, यदि इन चीजों 
4. कार्य करने की प्रेरणा-- 
मनुष्य को और अधिक प्रयत्न करने के लिए 


मिलता है । 
5. धन का निर्धनो को हस्तांतरण--विलासिता की वस्तुओं का उपभोग प्राय: धनी वर्ग द्वारा किया जाता 


है, पर इतका उत्पादन या निर्माण गरीब श्रमिकों द्वारां किया जाता है। इस प्रकार धनी व्यक्तियों की अतिरिक्त धन: 
राशि गरीब व्यक्तियों (श्रमिकों) में स्वतः वितरित हो जाती है । 

6. जी[वन-हैतर में वृद्धि के परिणामस्वरूप जनसंख्या सें कमी--विलासिता की वस्तुओं के उपभोग से 
व्यक्तियों का जीडन-स्तर. ऊंचा उठता है । अतः ऊंचे जीवन-स्तर को बनाए रखने के लिए व्यक्ति अपने परिवारों के 
आकार को छोटा एखने का .प्रयत्त करता है । परिणामतः जनसंख्या में कमी होती है जोकि अद्धं-विकसित देश के लिए : 
अत्यंत आवश्यक है । ः - 

7. धन-संचय तथा बीमे का कार्य--विलासिताओं को प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य को बचत की प्रेरणा 
प्रदान करती है । व्यक्तिगत बचतों से ही देश में पूंजी निर्माण हो पाता है। यही नहीं आथिक संकट के समय में विला: 
सिता की कुछ वस्तुएं, जैसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बीमे का कार्य करती हैं (अर्थात्‌ सुरक्षा प्रदान करती है) 
क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेचंकर धन प्राप्त किया जा सकता है । 

8. राज्य की आय में वृद्धि--विलासिता की वस्तुओं पर सरकार अपेक्षाकृत अधिक कर लगाती है इसलिए 
यदि इनका अधिक उपयोग किया जाएगा तो सरकार को अधिक धनराशि 'कर' के रूप में मिलेगी । फलतः उसकी आय में 
बृद्धि होगी । इस अतिरिक्त आय को सरकार निर्धेन व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यय कर सकती है । 


विलासितापुणं वस्तुओं के उपभोग के विपक्ष में तर्क 
, ।, सामाजिक असंतोष--विलासिताओं का प्रयोग समाज में इने-गिने व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है 
निर्धन व्यक्ति उनसे वंचित ही. रहते हैं । परिणामतः निर्धनों में असंतोष फैलता है एवं संघर्ष की बृद्धि होती हैं। 
| 2. रोजगार में कोई विशेष बुद्धि नहीं होती--समाजं में विलासिता की वस्तुओं की मांग केवल थोड़े से धनी 
व्यक्तियों द्वारा ही की जाती है, जबकि अनिवार्य तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग समस्त समाज द्वारा की जाती 
है । अतः यदि विलासिता के स्थान पर अधिक आवश्यक तथा आरामदायक वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा तो रोज- ` 
गार के अवसरों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी । * न 5 
3. कला को प्रोत्साहन नहीं मिलता--आज के युग में विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन से व्यक्तिगत कला 
को प्रोत्साहन नहीं मिलता, क्योंकि विलासिता की अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा होता है । 
4. निर्धनों की कार्यक्षमता में कमी--निर्धन व्यक्ति जब अमीरों को विलासिता की वस्तुओं .का उपभोग 
- करते देखते हैं तो उनकी भी इच्छा विलासिता की वस्तुओं के प्रयोग करने की हो जाती है। ऐसा करने में निर्धन 529 
को अपनी कुछ अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग में कमी करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी श्राय कम होती है, इसका 
यह होता है कि उनको कष्ट होता है और उनकी कार्यक्षमता में कमी हो जाती है । 
; 5. उत्पादन कार्यों के लिए पूंजी का अभाव--जब लोग अपनी बचत का अधिकांश भा 
` इत्यादि जैसी विलासिता को वस्तुओं में लगा देते हैं तो देश में विभिन्न प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए 
ग्रभाव हो जाता है, जिससे देश के आथिक विकास में बाधा उपस्थित हो जाती है। FS 
` 6. आय की विषमता में अधिकता--वस्तुत: विलासिता की वस्तृश्रों के उत्पादन से आय के बितरण की 
विषमता कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है । क्योंकि आधुनिक .युग में विलासिता की वस्तुओं का निर्माण बृर्ह पैमाने se 
र के उद्योगों द्वारा किया जाता है, न कि छोटे या लघु उद्योगों द्वारा । - ये बृहद पैमाने वाले उद्योग मुख्यतः पूजी 
द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे इनकी आय में प्रौर धिक वृद्धि हो जाती है । | 


* 


ग सोता, चांदी, हीरे 
पूंजी का 




















हिळ्कव विता ठित है आवश्यकताएं और जीवनःस्तर ; ˆ 
, निष्कषं--विलासिता की वस्तुओं के उपभोग के विपका ५ की Fs 
वनात हम यह निष्कर्य निकल शर्त ग हा पशष तथा विपक्ष में दिए जाने वाले तूरकों का अध्ययन करते | 


सर्वप्रथम आवश्यक को 
हुन दिया जाना चाहिए, तत्पश्चात्‌ आरामदायक वस्तुओं के, और जावश्यक वस्तुओं के उत्पादन व उपभोग को प्रोत्सा- 


प्लोग स्यायोचित माना जा सकता है, परंतु हानिकारक विलास की wh का उत्पादन व उप- 
१ / शराब 


तो सामाजिक दृष्टि से बिलकुल ही उचित नहीं है । ब आदि का प्रयोग 










































जौवन-स्तरः 
ER (Standard of Living) 

जीवन-स्लर का अथं--अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के 'मिकों ब 
“जीवन-स्तर से हमारा आशय उन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के राति स्वरूप से or र अनुसार, 
का कोई भी वर्ग अभ्यस्त हो चुका हो ।” यहाँ पर 'अभ्स्त' शब्द-महत्वपूर्ण है । प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेष ० जोन 
सेवाओं का उपभोग करता है। यदि वह इनका उपभोग बहुत अधिक समय तक करता है, तो वह व्यक्ति उके ब 
का आदी या अभ्यस्त हो जाता है और इन्हें किसी भी मूल्य पर पाने के लिए प्रयलशील चहा है । इन्हीं सब वस्तुओं 
और सेवाओं के सामूहिक रूप द्वारा उस व्यक्ति का रहन-सहन-स्तर अथवा जीवनःस्तर निर्धारित किया जाएगा । ड 

जीवन-स्तर और जीवन-प्रमाप में भेद (Standard of Livingrand Standard of Life) —जीवन-स्तर 
से अभिप्राय उन सब वस्तुओं और सेवाओं के समूह से है जिनके उपभोग के हम अभ्यस्त हो चके हैं, इसके विपरीत 
जीवन-प्रमाप का संबंध अभौतिक वस्तुओं और उच्च कोटि के विचारों व आदशोँ, जैसे सच बोलना, चरित्र ऊंचा करना | 
आदि से है । 'सादा जीवन उच्च विचार' वाक्य में सादा जीवन का संबंध जीवनःस्तर से है, और “उच्च विचार का. 
जीवन-प्रमाप से । इस प्रकार से साधु-संन्यासियों का जीवन-प्रमाप ऊंचा हो सकता है, परंतु उनका जीवनस्तर साधाः | 
रणतः नीघा ही रहता है। a 


जीवन-स्तर को निर्धारित करने वाले तत्व 


किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का जीवन-स्तर निम्न दो प्रकार के तत्वों द्वारा निर्धारित होता है 
(अ) व्यक्तिगत तत्व, तथा , 
(ब) बाह्य परिस्थितियां । / ः ro 
(अ) व्यक्तिगत तत्व--किसी व्यक्ति या समुदाय का जीवनस्तर बहुत-कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों पर 
निर्भेर रहता है, जो इस प्रकार हैं-- > 
। ]. व्यक्ति की आय --व्यवित अपनी श्राय के अनुसार ही जीवनस्तर को ऊंचा कर सकता हैं या 
करता है। आय से जीवन-स्तर की उच्चता की सीमा निर्धारित हो जाती हैं। । नाश ० का ह 
2. व्यय करने कौ रीति--व्यय करने की रीति का भी जीवन-स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता हू। साध 
मर भी यदि कोई व्यक्ति शराब या अन्य वस्तुओं पर फिजूल खर्च करता है तो उसका जीवन-स्तर 
कता । a 
` दो प्रकार से कर सकता है 


3. उपभोग पर व्यय--व्यक्ति श्रपनी झाय का प्रयोग अमन आग वर i 
जितता अधिक भाग 


भौर (॥) बचत करके । साधारणतः जो व्यक्ति बचत की अपेक्षा आय का 
जीवनस्तर उतना ही ऊंचा होगा । प 

बौर 4. शिक्षा एवं बौद्धिक विकास- रिक्षा क्री प्राप्ति से व्यक्ति 

खत आवश्यकताएं परिवर्तित हो जाती हैं और उसके प्रभाव के फलस्वू 

_ उदाहरण के लिए, जब विद्यार्थी गांव के स्कूल में पढ़ता है 

तो जञ कता नहीं पड़ती, परंतु वही विद्यार्थी जब. 














]2 : आवश्यकताएं और जीवन-स्तर 


5. व्यक्तिगत वृष्टिकोण--किसी व्यक्ति के जीवनःस्तर पर उसके जीवन संवंधी दृष्टिकोण , | 
प्रभाव पड़ता है, जैसे संतोषी और आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति का जीवन-स्तर अधिक ऊंचा र 
होगा | 
s (ब) बाह्य परिस्थितियां-- , 

!. प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता--जिस देश में प्राकृतिक साधनों जैसे भूमि, खनिज पदार्थ, शक्ति के ता 
आदि की प्रचुरता होती है वहां धन का उत्पादन भी अधिक होता है, और इस प्रकार जीवन-स्तर भी सामान्यतः अंग 
होता दे । 

2. प्राकृतिक साधनों का दोहन--केवल प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता से ही देश का जीवन-स्तर ऊंचा होगा 
अतिवाय रूप से आवश्यक नहीं है । यदि ऐसे देश के निवासी प्राकृतिक खोजों का पर्याप्त दोहन नहीं कर पाए हैं तो 
उनका जीवनस्तर ऊंचा नहीं होगा । ह 4 

3. राष्ट्रीय आय का विभाजन-- यदि देश की राष्ट्रीय आय का विभाजन न्यायपूर्ण और उचित है, हो. 
साधारण -लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठ जाता है । इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय आय का विभाजन दोषपूर्ण है तो वृ 
लोगों का जीवन-स्तर भले ही ऊंचा हो सकता है, परंतु सामान्य लोगों का स्तर नीचा हो जाता है । E 

4. मुद्रा को कऋ्रय-शक्ति--प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के साथ-साथ यह भी आवशयक है कि मुद्रा की क्रय- 
शक्ति अधिक हो तभी जीवन-स्तर ऊंचा हो सकता है। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है लेकिन उसके साथ 
ही साथ ऊचे मूल्यों के कारण मुद्रा की क्रथ-शक्ति कम हो जाती है तो उस देश का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। 

5. देश में शांति व सुरक्षा--जब तक देश में शांति व सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी व्यक्तियों का जीवन- 

स्तर ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि उपभोग वस्तुओं की पूर्ति शांतिपूर्ण समयों में ही बढ़ाई जा सकती है । इसी प्रकार 
यदि लोगों को सामाजिक सुरक्षा काफी मात्रा में प्राप्त है तो वे लोग श्रपनी श्राय के एक बड़े अंश को बचाने के बजाय 
चं करेंगे और उनका जीवन-स्तर ऊंचा होगा । 
6. कार्यशील पूंजी-कार्यंशील पूंजी भी देश के जीवन-स्तर को प्रभावित करती है, क्योंकि उन सभी देशों में 
उत्पादन का स्तर ऊंचा होता है, जहां कार्यशील पूंजी की बहुलता होती है। यदि पूंजी की मात्रा कम है तो देश के 
` साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता और व्यक्तियों का जीवन-स्तर नीचा ही रहता है । 


. भारत में निम्न जीवन के कारण 
भारत में निम्न जीवन-स्तर के कारणों को हम निम्न तीन शीर्षको में विभाजित कर सकते हैं--- 
]. आथिक कारण, ' ` | 
2. सामाजिक कारण, और 
3. राजनेतिक कारण । 


`. आथिक कारण र 

i () कृषि पर अत्यधिक निर्भरता--भारतवासियों के निम्न जीवन-स्तर का एक मूल कारण क्षि पर b> | 

चिक निर्भरता है। चूंकि कृषि पूर्णतया प्रकृति पर निर्मर रहती है और, दुर्भाग्यवश यदि मानसून असफल हो होते. 
भारतीय कृषि भी विफल हो जाती हू । भारतीय राष्ट्रीय आय में भारी कमी हो जाती है । राष्ट्रीय आय; हक 

रण प्रति व्यक्ति आय कम रहती और 'जीवन-स्तरः भी नीचा रहता है। यही नहीं भारत में जनसंख्या का 

[ कृषि पर आभित्‌है। प्रत्येक दस में से सात आदमी कृषि से अपना निर्वाह करते हैं । इससे देश में 

है, फलस्वरूप उपविभाजन, अपखंडन, अनाथिक जोत, भूमिहीन ग्रामीणों आदि की समस्या: 


















सका प्रभाव कृषि उत्पादन पर विपरीत पड़ता है, राष्ट्रीय आय कम रहती है और जीवन 
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की निर्धनता और प्रति व्यक्ति आय कम होने 
उद्योगों का अभाव है 






_ आवश्यकताएं भ्रौर जीवन-स्तर : 3 | 


और प्रति व्यक्ति आय कम है । परंतु जैसे-जैसे पंचवर्षीय यो जनाम्रों के अंतः RE पलट 
औद्योगीकरण की गति तीत्र होती जा रही है। तब भी रार pp 482 2: होल रहा है 

(म) पूँजो का अभाव भारतकी मो जाय कम होने के कारण यहाँ व्यक्तियों के पास 5 नह 
पाती। बचत न होने के कारण विनियोग के लिए पर्याप्त पंजी नहीं मिल पाती । पर्याप्त पंजी: नहीं हो. 
उत्पादन की पुरानी विधियों और उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं। लोग: पैतृक काम पे र र के कारण लोग 
उद्योग विदयमान भी रहते हैं उनमें भी उत्पादन की इकाइयां छोटी रहती हैं और उनमें मशीन oo हा रादि 
कम प्रयोग होता दै । इस प्रकार पूंजी की कमी के कारण यहां उत्पादन की आधुनिक विधियों का प्रयोग नहीं हो पाता 
फलतः राष्ट्रीय आय ३2 हे पा आय कम ही बनी रहती है, और जीवन-स्तर निम्न रहता है। 

(४) .आथिक निर्माण संरचना का अभाव -भारत में आधिक विकास के लिए आवश्यक झ्राथिक संरचना 
अर्थात्‌ रेलवे, सड़क, पुल, बिजली आदि का अभाव है। इनके अभाव में देश का आधिक विकास सुचारु रूप में नहीं हो 
पाता, इसीलिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम है ओर लोगों का 'जीवन-संतर' कम है। बढ़ती कीमतें जिन्होंने 
रुपये की क्रय-शक्ति घटाकर 33 पेसे कर दी हैँ, कम जीवन स्तर के लिए दोषी हैं । 

_(v) का साहसी का अभाव-आथिक विकास के क्षेत्र में योग्य साहसी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। 
साहसी वर्ग ही निर्जीव साधनों को सक्रिय शक्ति में बदलता है, और ओद्योगिक अवसरों का पंता लगाकर उनसे लाभ 
उठाने के लिए जोखिम या घाटा उठाता है । परंतु भारत में आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण इस प्रकार का 
बना रहा है किं औद्योगिक नेताओं (साहसी नेताओं) का अभाव रहा है जिसमे देश में पर्याप्त उद्योगों का विकास नहीं 
हो पाया और हमारी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम है और जीवन-स्तर नीचा है। ५ 

(शं) जनसंख्या में वृद्धि--भारत की जनसंख्या बड़ी तीब्र गति से बढ़ रही है, गत 5 वर्षों में भारत की 
जनसंख्या वृद्धि की दर दुगुनी हो गई है। यह एक चिताजनक स्थिति है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश की 
राष्ट्रीय आय में जो थोड़ी-बहुत वृद्धि हुई है, वह जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण पूर्णतः तटस्थ हो जाती है और प्रति 
व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो पाती, और लोगों का जीवन-स्तर न्युन बना हुआ है। भारत में 25 करोड़ जनसंख्या की 
प्रतिदिन औसत आय 60 पैसे ही है। ` | [ 5 कई, 

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शब्दों में “जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ते रहते आयोजित विकास करना बहुत 
कुछ ऐसी भूमि पर सकान खड़ा करने के समान है जिसे बाढ़ का पानी बराबर वहाकर ले जा रहा है। में कहुंगी यह 
बालू पर सकान खड़ा करने जैसा है।” इसी प्रकार डॉ० चंद्रशेखर ने भारत की तीव्र गति बढ़ती हुई जतसंख्या की आलों- 
चना करते हुए कहा है कि “भारत में संतान उत्पत्त करना एक सबसे' बड़ा राष्ट्रीय उद्योग बन गया है। इसी प्रकार 
कहा जाता है-कि, “भारत में दयनागार भारत के खेतों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ हैं।” तीब्र गति से बढ़ती हुई जन- 
संख्या हमें गंभीरतापुर्वक विचार करने को विवश करती है कि. उमे'किस प्रकार नियंत्रित किया जाए । [ 


2 सामाजिक कारण 


भारत में अनेक ऐसी रूढ़ियां और अंधविश्वास उपरि 
होती है और राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, 'जीवनःस्तर 


दिए जा रहे हैं- | 


ह्यत हैं, जिनके कारण -विकास काया में बाधा उपस्थित 
” न्यून बना हुआ है । इस संबंध में कुछ उदाहरण नीचे 


मात्रा में प्रचलन के कारण एकं ओर तो मछली भादि, | 
बंदरों से कृषि को होने वाली हातियों को रोकने _ 
अवस्था नहीं की जा सकी । (४) जाति प्रभाव के च में जन, ए 








_4 : आवश्यकताएं और जीवन-स्तर 


पड़ता है, जिससे लोग ऋण-भार से ग्रसित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप बचत, विनियोग एवं आशिक विकास पर 
अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ता है । 
इसी प्रकार भारत में लोगों की अशिक्षा एवं अज्ञानता बड़ी मात्रा में देश के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। 


3. राजनेतिक एवं प्रशासकीय कारण 


भारत दीघंकाल तक विदेशी शासकों के हाथ में रहा है जिसके कारण ही हमारे देश का आथिक विकास 
नहीं हो सका है और प्रति व्यक्ति आय तथा 'जीवन-स्तर' गिरा हुआ है । आर्थिक विकास में राजनैतिक स्थिरता का भी 
बहुत महत्व है, क्योंकि शासन सत्ता में स्थिरता रहने से विकास के लंबे काल में चलने वाली योजनाएं कार्यान्वित की जा 
सकती हैं, परंतु भारत में गरीबी व अशिक्षा के द्वारा लोग राजनैतिक श्रधिकारों के बारे में अधिक सजग नहीं रहे और 
जनता का विभिन्‍न राजनेतिक दलों में दीर्घकालीन विशवास नहीं है । इसलिए शासन सत्ता में परिवर्तन की संभावनाएं 
बनी रहती हैं जोकि आथिक विकास में बाधक हैं और निम्न राष्ट्रीय आय के लिए उत्तरदायी हैं । “जब तक फाइलों से 
लदी मेजें अफसरी की निशानी रहेंगी तथा गंदे हाथों व गंदे चेहरे, जो फील्ड वर्क के कारण, घृणा की दृष्टि से देखे 
जाएंगे तब तक विकासकारों की सफलता सीमित रहेगी तथा पवित्र प्रशासकीय सेवाओं की स्थापना कठिन कार्य होगा ।' 

चूंकि नीचा जीवन स्तर एक अभिशाप है इसलिए भारतवासियों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमें 
उपरोक्त कारणों को, जिसके कारण हमारा जीवन-स्तर नीचा है, योजनाबद्ध (?।87॥९4) विकास द्वारा दूर किया जाना 
चाहिए। 





एंजिल का उपभोग नियम 
(Engel’s Law of Consumption) 
; . 'प्रश्यन स्टेटिस्टीकल ब्यूरो' (Prussian Statistica! Bu7०३०) जर्मनी के अध्यक्ष डॉ० आनेस्ट एंजिल ने 
, ` 857 ई में सेक्सोनी प्रदेश ( $९५००) के विभिन्न आय वर्गीय लोगों के जीवन-स्तर तथा पारिवारिक बजटों का 
` ग्रध्ययन किया तथा पता लगाया कि विभिन्न वर्गो के लोग उपभोग की विभिन्न मदों पर अर्पनी-अपनी आय के भिन्न- 
भिन्न अनुपात खर्च करते हैं । 
डॉ० एंजिल द्वारा पारिवारिक बजटों के विश्लेषण द्वारा प्राप्त तथ्य इस प्रकार थे-- 


व्यय की मदें व्यय (आय के प्रतिशत के रूप में) निष्कर्ष 

Core SE TH = बा | 
असिक . मध्यम वर्ग धनी वर्ग 

.]. खाद्यपदार्थ 62 55 ` 50 प्रतिशत व्यय घट रहा है। | 

2. वस्त्र Fe I6 < 8 I8 ४४.५... "८ ४४०22 

3. मकान il I2 . 7 ]2 ७ प्रतिशत व्यय 2... 7. 5 MANE 

4. प्रकाश व ईंधन :5 5 : [ है। MET 

5. शिक्षा, स्वास्थ्य . - 5  ]0 ट प्रतिशत व्यय . 

तथा मनोरंजन १ # 22 अक रहा है 
35... कुल ge I00 200 5. 00 


उपर्युक्त तालिका के तथ्यों के आधार पर डा० एंजिल ने उपभोग अथवा. व्यय के संबंध में तीन निष्कर्ष 
निकाले हैं-- कक 22. 
द (3) म्राय में ज्यों-ज्यों वृद्धि होती जाती है, त्मॉं-त्यों खाद्य पर प्रतिशत व्यय कम होता जाता है। 
(४) आय के घटने-बढ़ने पर वस्त्र, मकान व ईंधन पर प्रतिशत व्यय स्थिर रहता है। 
(¡¡) आय बढ़ने पर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा झ्रामोद-प्रमोद पर प्रतिशत व्यय में वृद्धि हो जाती pr | ह 
ऊपर के निष्कर्षों न्ते ही कालांतर में एक नियम का खूप ले लिया और वह “उपभोग का तियम' 
का पारिवारिक व्यय का नियम' से प्रसिद्ध हो गया । 










” “ आवश्यकत्ताएं और जीवन-स्तर : 5 


डॉ० एंजिल द्वारा निकाले गए निष्क में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

() उपरोक्त परिणाम कुल व्यय के संबंधों में न होकर प्रतिशत व्यय के संबंध में लगाए गए हैं । 

(#) विभिन्न देशों में व्यय का वास्तविक प्रकाशित विभिन्न मदों में अलग-अलग हो सकता है, परंतु उनके 
द्वारा प्रतिपादित सामान्य प्रवृत्ति सावंभौ मिक है । व्यय की.सामान्य प्रवृत्ति यह है कि आय की वुद्धि के साय जीवन- 
रक्षक अनिवार्यंताओं पर प्रकाशितं व्यय को मात्रा कम होती जाती है, आरामदायक वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय 
का प्रतिशत लगभग स्थिर रहता है विलासिताओं पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत बढ़ जाता है। 


भारतवर्षं में डॉ० मान (D7. M०7) ने दक्षिण में तथा पंजाब आथिक अनुसंधान समिति ने पंजाब के. 


दो जिलों में जांच करके, छॉ० एंजिल के नियमों की यथार्थता का समर्थन किया है । 


परीक्षा-प्रश्‍न एवं संकेत 
।. आवश्यकताओं का वर्गीकरण किस आधार पर होता है ? कया विलास संबंधी आवश्यकताएं उचित समझी जाती हैं ? 
2. एक साधारण व्यक्ति मोटरकार को विलास सामग्री, साइकिल को आराम की वस्तु और गेहूं को आवश्यकता की 
वस्तु कहता है । क्या आप इससे सहमत हैं ? कारण सहित समभाइए । 
3. आवश्यकता की परिभाषा दीजिए तया उसकी विशेषताओं का महत्व बतलाइए । 
4. परमावश्यक, आराम संबंधी तथा विलासिता संबंधी आवश्यकताओं में अंतर बतलाइए । 
5. 'आवयइकताओं का दर्गीकरण निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष होता है।' विवेचना कीजिए। अथवा 
"किसी वस्तु का वर्गीकरण निम्न परिवत्ये पदों पर आधारित होता है-- 
उपभोक्ता वस्तु की विशिष्ट इकाई, समय तथा स्थान ।' कथन की व्याख्या कीजिए । 


केत--संक्षेप में आवश्यकताओं फे वर्गीकरण कीजिए। फिर आवश्यकताओं के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों को _ 


समभाइए ।) 
6. .रहन-सहन के स्तर से आप क्या समझते हैं ? यह किन बातों पर निर्भर है ? 
7. जीवन-स्तर से आप क्या आशय समझते हैं ? उनका और उत्पत्ति का क्या संबंध है ? समझाइए । 
“मनुष्य की आवश्यकताओं की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से 
प्रत्येक पर कोई न कोई बड़ा आथिक नियम निर्मर करता है ।' इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
(संकेत--सवसे पहले आवश्यकता का अर्थ बतलाइए । तत्पश्चात्‌ आवश्यकताओं की विशेषताओं और उन पर आधारित आथिक 


नियमों को बतलाइए ।) न F 











` उपयोगिता तथा सीमांत विङलेषण 
(UTILITY AND MARGINAL ANALYSIS) 








i 5 उपयोगिता का अर्थ (Meanin ० U५) अर्थशास्त्र में वस्तु या सेवा के उस गुण को, जो मनुष्य 
न ु की किसी आवश्यकता .की तृप्ति करत उपयोगिता कहते हैं। यदि रोटी खाने से हमारी भूख शांत हो जाती है 
A+ तो हम कह सकते हैं .कि रोटी में भूख मिटाने की जो क्षमता या गुण है वही उसकी उपयोगिता है । प्रो० बाघ के 
शब्दों में, "अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है ।” इसी प्रकार एडवर्ड 

 नेविनने कहा कि, “अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ-उस संतुष्टि या आनंद या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन 

ग्रा संपत्ति के उपभोग में प्राप्त होता है।” 
hr . परंतु उपयोगिता के संबंध में निम्न बातें ध्यान रखने योग्य हैं-- 
क ]. उपयोगिता का सदेव लाभदायक या कल्याणकारी होना आवश्यक नहीं है क्योंकि हो सकता है कि 


> कोई वस्तु मनुष्य की आवश्यकता को तो संतुष्ट करे परंतु लाभदायक न हो । उदाहरणार्थ, शराबं, सिगरेट, अफीम 
Be आदि के उपभोग से उपयोगिता तो मिलती है, क्योंकि इससे आवश्यकता की संतुष्टि होती है परंतु इनसे अहित की 


' संभावना रहती है । अर्थशास्त्र में उपयोगिता का लाभदायक अथवा नैतिकता से कोई संबंध नहीं है । जबकि साधारण 

` आषा में उपयोगिता एवं लाभदायकता में कोई अंतर नहीं किया जाता । 

E 2. उपयोगिता व्यक्तिगत होती है क्योंकि एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी तथा दूसरे के लिए 
शह भ्रनुपयोगी हो सकती है । 

nay 3. उपयोगिता आवश्यकता को तीव्रता पर निर्भर रहती है--उदाह्रणार्थ, यदि व्यक्ति को भू लग रही है है 


तो उसे रोटी की उपयोगितां है परंतु भूख शांत हो जाने पर रोटी उसके लिए उपयोगिताहीन हो जाती है, हालांकि 
..___-रोटी के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है । 
क 4. उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर है--उपयोगिता का अर्थ है--प्रत्याशित उपयोगिता (०४७०९०(९० 
` (9) अर्थात्‌ किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि । उपभोक्ता 'उपयोगिता' के बारे में उस समय विचार करता 
है जब वह किसी वस्तु को खरीदने की सोच रहा होता । अतः उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती । 
इसके विपरीत 'संतुष्टि से अभिप्राय प्राप्त उपयोगिता' से है भ्रर्थात्‌ उपभोक्ता 'संतुष्ट' उस समय प्राप्त करता है जब | 
वह वस्तु का उपभोग कर चुका होता है । F 
| इस प्रकार उपयोगिता व संतुष्टि में स्पष्ट अंतर है परंतु उपभोक्ता व्यवहार का समूचा सिद्धांत इस | 
मान्यता पर आधारित है कि “उपयोगिता” एवं 'संतुष्टि' पर्यायवाची शब्द हैं। » 
4 5. उपयोगिता एक सापेक्षिक दाब्द है जो समय, स्थान तथा व्यक्ति के साथ बदल जाती है । उदाहरणार्थ, 
गर्मी { बर्फ उपयोगी है परंतु जाड़े में नहीं । रीवा में गर्मी में बर्फ उपयोगी है, परंतु शिमला में नहीं । शराब एक 
RE लिए उपयोगी है, लेकिन शराब न पीने वालों के लिए नहीं । 


उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, उसे हम केवल भ्रनुभव कर सकते हैं, उसे स्पर्श अथवा देखा 
[रणा ३ भावनागों इसका कोई भौतिक 
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अत्याधिक संतुष्टि कां अनुभंव.करतां है, जबकि वही टोपी श्याम को बिल्कुल ही पसंद नहीं है । विभिन्त व्यक्तियों के लिए 
उसी वस्तु की बिभिन्न उपयोगिताएं होती 


उपयोगिता को साप [ 
(Measurement of Utility) - 3 
भौतिक वस्तुओं को किसी प्रमाणित मापदंड (मीटर, लीटर अथवा तुला) से नापा तथा तोला सकता | ड 
है, परंतु चूंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता । अतः | 
उपयोगिता को केवल परोक्ष रूप से ही मापा जा सकता है। उपयोगिता का परोक्ष रूप में माप करने की निम्न दो | 
रीतियां हैं--- 
| ।. मुद्रा द्वारा साप---जब मुद्रा द्वारा उपयोगिता का माप किया जाता है तो यह पता करना होता है कि | 
्रमुक व्यक्ति अमुक वस्तु के लिए कितनी मुद्रा चुकाने को तँयार है । यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु फे लिए श्रधिक 
मुद्रा देने को तत्पर है तो निश्चय ही उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु की उपयोगिता अविक होगी । विपरीत दशा में वस्तु | 
की उपयोगिता कम होती है । अतः विभिन्‍न इकाइयों से प्राप्त होने वालो उपयोगिता की माप उनके लिए दी जाने वालो 
मौद्रिक इकाइयों द्वारा मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति एक पैन के लिए दो रुपये देने को तया 
है तो उसके लिए पैन की उपयोगिता दो रुपये के बराबर है । A, 
इकाइयों द्वारा माप--इस रीति के अनुसार हम दो वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना करने के लिए | 
इच्छाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे यदि एक संतरे की उपयोगिता एक कप चाय से दुगुनी है तो हम कह सकते हैं कि 
जहां चाय के कप की उपयोगिता एक इकाई है, वहां संतरे की उपयोगिता दो इकाई होगी । परंतु यहु रीति तभी प्रयुक्त | 
की जा सकती है जब वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना करनी होती है । जो अर्थशास्त्री मुद्रा रूपी पमाने से उपयोगिता 
का माप॑ संभव बताते हैं उन्हें 'गणनावाचक अर्यंशास्त्री' (740455) कहा जाता है । » : 
बथा उपयोगिता की माप संभव है? ग्राधुनिक अर्थशासत्रों जैसे पैरिटो, हिक्स आदि का मत है कि उपयो- 
गिता मापी नहीं जा सकती है, क्योंकि-- 
() उपयोगिता एक मानसिक तत्व का आभास मात्र है, जिसे किसी वस्तुगत पैमाने (०४/९०४० ऽtandard) दर 
से मापा नहीं जा सकता । 
(॥) उपयोगिता सदैव स्थिर नहीं रहती । यह केवल भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के-लिए भिन्न-भिन्न नहीं होती. 
बल्कि यदि एक ही व्यक्ति को लिया जाए तो भी भिन्न-भिन्न समयों पर एक ही वस्तु से मिलने बाली उपयोगिता इसके 
लिए अलग-भलग होती है, ऐसे परिवर्तनशील तत्व की साप नहीं की जा सकती है । 
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उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा रूपी पेमाने का प्रयोग किया है, परंतु मुद्रा निश्चितं तथा विश्वसनीय मापक 


नहीं है । 

यद्यपि उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती परंतु वह तुलनीय अवश्य है । यद्यपि उपभोक्ता हन 

बतलो सकता कि उसको अमुक वस्तु के उपभोग से कितनी उपयोगिता मिली है परंतु वह यह अवश्य ही बता 

कि वस्तुओं का कोई संयोग बस्तुओं के किसी दूसरे संयोग की अपेक्षा कम प्रिय है, या बराबर, या अधिक । इस : 

यद्यपि व्यक्ति उपभोग की विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता की संख्यात्मक गणना नहीं कर सकता, फिर भी वह 
५स्तुओं के बीच प्राथमिकृता सोचकर अवश्य रखता है.। इसे ही उपभोक्ता का प्राथमिकता क्रम (४०४९ ‹ prefere 

कहते हैं । 

न दृष्टिकोण को 'क्रमवाचक दृष्टिकोण” (०:५०३] 2P7०2०॥) कहते हुँ तथा 

वाले अर्थशास्त्री को 'क्रमवाचक अ्थंशास्त्री' कहते हैं । 

अतः उपयोगिता की माप में अनिश्‍चितता के कारण 
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कोई आवश्यकता नहीं होती । इस विधि में उदासीनता बक्रों (7/7९१८ ८०7४९५) की सहायता ली जाती है, 
जिनका वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है । 


उपयोगिता छे भेष ` 


उपयोगिता को दो भागों में बांटा जा सकता है - 

() सीमांत उपयोगिता (Marginal Utility} 

(५) कूल उपयोगिता (Total Utility) 

() सीमांत उपयोगिता--जब कोई व्यक्ति किसी बस्तु का उपभोग करता है तो वह क्रमशः एक के बाद 
दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी आदि इकाइयों का उपयोग करता है । किसी वस्तु को एक अतिरिक्त 
इकाई सेने से उपभोक्ता को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं । उदाहरणार्थं 
यदि कोई व्यक्ति 5 रोटी खाता है और उसको कूल उपयोगिता ।50 के बराबर प्राप्त होती है, तो वही व्यक्ति एक और 
रोटी उपभोग करता है तो कूल उपयोगिता बढ़कर ।55 हो जाती है, तो ऐसी दशा में छटवीं रोटी सीमांत इकाई होगी 

~ और उसकी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कही जाएगी । उदाहरणार्थ, सीमांत उपयोगिता 5 होगी । बोल्डिग के शब्दों 
में 'बस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता फुल उपयोगिता में वृद्धि है जोकि उपभोग में एक और इकाई फे 
परिणामस्वरूप होती है ।'' 
सीमांत उपयोगिता की एक अन्य परिभाषा इस प्रकार भी दी जाती है, “किली दी हुई बस्तु की सीमांत 
उपयोगिता उस अंतर के बराबर होती हे जो यस्तु फी एक इकाई. फो उपणोग से हटा लेने पर कुल उपयोगिता में 
पड़ता है ।” } 
म इस प्रकार किसी वस्तु की 7 इकाइयों की सीमांत उपयोगिता (अर) उस वस्तु की \१+-। इकाइयों की कुल 
उपयोगिता तथा 7 इकाइयों की कूल उपयोगिता का अंतर होता है। 
` 5 वस्तु की सीमांत उपयोगिता को निम्नलिखित गणितीय सूत्र कें रूप में व्यक्त किया जा सकता है-- 


= 





dUx 
MUx == अथवा 
x dQ, 

उप योगिता-- _>वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन 
ज्वस्तु की कूल मात्रा में परिवर्तन _ 
कु . इस सूत्र में \॥0% किसी वस्तु > की सीमांत उपयोगिता को प्रकट करता है । ५0% # वस्तु की कुल उप- 
$ योगिता में हुए परिबर्तन को व्यक्त करता है तथा 60% # वस्तु की कूल मात्रा में हुए परिवर्तन का द्योतक है। 
. इस प्रकार सीमांत उपयोगिता की परिभाषा यह कहकर की जा सकती है, “किसी वस्तु की सीमांत उप- 
SE योगिता उस वस्तु की कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन फी बह दर है जो उस वस्तु की यात्रा में एक निश्चित अहप- 


. परिवर्तन के कारण होती है ।”" सीमांत उपयोगिता के भी तीन रूप हो सकते हुँ- (अ) धनात्मक, (ब) शुन्यास्मक, 
ओर (स) नकारात्मक । सामान्यतः जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें शुरू में जो कुछ संतुष्टि मिलती 
 _ हैं वही घनात्मक उपयोगिता है । परंतु जब हमारे पास वस्तु की इतनी अधिक मात्रा हो जाती है कि अतिरिबत 
` इकाइयों से कोई श्रतिरिवत संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो सीमांत उपयोगिता शुन्य हो जाती है । इस स्थिति को अर्थशास्त्र | 
में तृप्ति की सीमा कहते हैं । यदि इस स्थिति के बाद भी वस्तु का उपयोग जारी रहता हैं, तो व्यवित को कष्ट 
लगता है और सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है । सीमांत उपयोगिता के विविध रूपों को निम्न उदाहरण 
: द्वारा स्पष्ट किया गया है । ie 
वा मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति रोटियों का उपभोग करता है और रोटियों की विभन्नि इकाइयों से उसे: 
प्त होती है, वह पृष्ठ ।।9 की तालिका में दी गई है । 
















.सीमांत उपयोगिता का संपूर्ण योग होता है।” भेयसं के शब्दों में, 
. “किसी. वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत 
,उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है ।” 


` 4 रोटियों के प्रंयोग करने से वह॒ ! से बढ़ी स्पष्टतः कुल उप- 


“उपयोगिता मिलने के कारण कूल उपयोगिता घटने लगती है। चित्र सं० 
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रोटी की इकाइयां सौमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता 

l I0 I0 ह 

8 { ! न हे 
a = | धनात्मकं Ol स कुल उपयोगिता बढ़ते 
उपयोगिता Darr क्रम से 
4 ] I048-5-{-=24 हुए 
5 0 शून्य उपयोगिता 08-5--0=24 पूर्ण तृप्ति की सीमा 
6 ---3 नकारात्मक 0-8+-5+-+-03==2। कुल उपयोगिता 

उपयोगिता घटते हुए क्रम से । 





उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चौथी रोटी तक उपभोक्ता को धनात्मक उपयोगिता मिलती 
है । पांचवी रोटी के उपभोग से उपभोक्ता को शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है, यही तृप्ति की सीमा है। परंतु यदि 
उपभोक्ता इस सीमा के बाद भी अपने हिंत-अहित का ध्यान न कर उपभोग करता है तो उसे वस्तु के उपभोग से संतुष्टि 
के स्थान पर कष्ट की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है । छठवीं रोटी की इकाई से उपभोक्ता 
को नकारात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। ः 


सौमांत उपयोगिता का रेखाचित्र द्वारा स्पष्दीकशण--चित्र । से स्पष्ट है कि रोटी की प्रथम ब्यार इकाइयों से 
प्राप्त होने वाली उपयोगिता घनात्मक है, इसीलिए वह रेखाचित्र में 0% भ्रंश पर ऊपर की ओर अंकित की गई है । 
पांचवी इकाई पर संतुष्टि की सीमा आ जाती है। अंतः उपयोगिता शून्य है । छठवीं इकाई से नकारात्मक उपयोगिता 
प्राप्त होती है जो चित्र में 0% अक्ष के नीचे की ओर अंकित की गई है । 


(7) कुल उपयोगिता (7००। ६५) जब उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का 
उपभोग करता है तो सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली सभी Y 
उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं । गणितशास्त्र 
की भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं--"कुल उपयोगिता !0 






धनात्मक उपयोगि ता 
नकारात्मक उपयोगिता 


ऊपर सारणी में हमने जो रोटियों का उदाहरण लिया 
है उससे स्पष्ट है कि (।) जैसे-जैसे रोटियों की अधिक इकाइयों 
का उपभोग किया जाता है वेसे-वेसे कुल उपयोगिता में बृद्धि तो ' 
होती है पर घटते हुए क्रम से । 2 रोटियों के प्रयोग करने से कूल [£ 
उपयोगिता 8 से बढ़ी, 3 रोटियों के प्रयोग करने से वह 5 से बढ़ी, 


योगिता घटते हुए क्रम से बढ़ती है । (॥) जब हम पांचवी रोटी 
का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता का बढ़ना बंद हो जाता 
है और उपभोक्ता को अधिकतम कूल उपयोगिता मिलती हूँ । अतः 
वह पूणण तृप्ति का बिदु है। (¡) यदि पांच से अधिक रोटियों « -2 
का उपभोग किया जाता है तो अतिरिक्त रोटियों से नकारात्मक 3 


उपयोगिता 
©= (>> ९५५ ४ (९४ 6 3 0०9 ४2 


दो रीतियों द्वारा कुल उपयोगिता की गणना की जा सकेती है-- se 
(अ) ,संथोजन बिधि (Interrati०n M९५०५) परंपरागत दृष्टिकोण _ रा 
है 6४६० {०9 र 3 
हः. + ‘s - : EG Pe # दे s 
| “३ र ¢ 3 _ ज्य : 3 बट Ey ह हा 5S D> | 
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भिन्न इकाइयों से प्राप्त होने बाली सभी सीमांत उपयोगिताओं के यौग कौ कुल उपयोगिता कहते हैं । उदाहरण कै 
लिए यदि हम तीन रोटी का प्रयोग करते हैं और हमें प्रथम से ।0, द्वितीय से 8 और तृतीय रोटी से 5 इकाइयों की 
` उपयोगिता मिलती है तो हमारी कूल उपयोगिता ।0--8--5-=23 इकाई के बराबर होती है ! 

ड (ब) गुण बिधि (Multiplication Mcth0d)--इस विधि में किसी वस्तु की सीमांत उपनोगिता को 
उनकी इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है जसे यदि किसी व्यकित ने चार रोटियां खरीदीं, जो परस्पर समान हैं 


तथा प्रत्येक रोटी का मूल्य ।5 पेसे है, तो कूल उपयोगिता ।5>९4=-60 पैसे की उपयोगिता के बराबर होगी । 

£ | कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता भें संबंध 

ho क का < 

Bee ` किसी भी वस्तु की प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कूल उपयोगिता की प्रवृत्तियों में घनिष्ठ 
क  संवंध होता है, जंसाकि रोटियों के उदाहरण वाली सारणी से स्पष्ट होता है । 

का: उबत सारणी के विश्लेषण से निम्न बातें स्पप्ट होती हैं-- 


` ]. शून्य बिदु के पूर्व (चौथी रोटी तक) सीमांत उपयोगिता घटती है, परंतु कुल उपयोगिता घटती हुई दर 
.. पर बढ़तो है। 

£ 2. शून्य बिंदु पर (पांचवीं रोटी पर) अर्थात्‌ तृप्ति की सीमा पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है 
और कल उपयोगिता की वृद्धि रुक जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता शुन्य होती है तब कुल 

, उपयोगिता अधिकतम होती है । 

ES 3. शून्य बिंदु के बाद (छठवी रोटी से) सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है तथा कुल उपयोगिता 
_ की मात्रा घटने लगती है । 
कूल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को संक्षेप में नीचे सारणी में प्रकट किया गया है -- 




















, क कुल उपयोगिता और सीर्मांत उपयोगिता में संबंध 
` जब कुल उपयोगिता हें तब सीमांत उपयोगिता 

(When total is) (Then Marginal is) 

।. समान दर से बढ़ रही है । ]. पूर्ववत्‌ रहती है । 
(Increasing at a constant rate) (Constant) 

` 2. बढ़ती हुई दर से बढ़ रहो है। 2. बढ़ रही है । 

(Increasing at a increasing rate) (Increasing) OF 4 

3. घटती हुई दर से बढ़ रही है । 3. घट रही है। 
(Inereasing at a decreasing rate) (Decreasing) Re 

4. अधिक है । 4. शून्य है। ड 
(At a maximum) . ; | (Zero) , ह 

5. घट रही है । 5. नकारात्मक है । Se 
(Decreasing) _ (Negative) पुर 









ये न जलन द्वारा स्पष्टीकरण--सीमांत उपयोगिता श्रौर कुल उपयोगिता के संबंध को चित्र सं ० 2 (पृष्ठ DUETS 

' गया है । चित्र के दो भाग हैं। ऊपर के भाग में कुल उपयोगिता दर्शाई गई है। प्रत्येक अतिरिक्‍त | 

| उपयोगिता घटती दर पर बढ़ती है। जैसे दूसरी इकाई के बाद तीसरी इकाई का प्रयोग करने 
Ee और प्रयोग ~ 
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चित्र सं ० 2 के नीचे वाले भाग में सीमांत 
उपयोगिता दिखाई गई है। सीमांत उपयोगिता 
रेखा एक गिरती हुई रेखा है जो यह बताती है कि 
रोटियों की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने 
से क्रमशः कम उपयोगिता मिलती है । पांचवी इकाई 
पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है अर्थात्‌ 
उपभोक्ता को पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो जाती है । इस विदु 
के बाद सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती 
है । सीमांत उपयोगिता के इन तीनों भागों के तदनु- 
रूप ही यह कहा जाता है कि कुल उपयोगिता पहले 
तो घटती दर पर बढ़ती है फिर अधिकतम बिंदु पर 6 
पहुंचती है और अंतत: नीचे को गिरने लगती है। 


प्रो० बोहिडग ने भारशोल सीमांत उप- 
. योगितt (Weighted Marginal Utility) शब्द- 
का प्रयोग किया है । प्रो० बोल्डिग के अनुसार, “यदि 





ॐ कल उपयोगिता रेख) 
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सोमान्त उपयोगिता = 
५ मर 


किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पूण <प्ति का बिन्दु 
में उस वस्तु के मूल्य से भाग दे दिया जाए तो हमें [2S A 
भारशील सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी ।” GT 2 4 A 


सूत्र के रूप में भारशील सीमांत उपयोगिता को रोटी की इकाइयां 
निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है--- चित्र सं० 2 


भारशील सीमांत उपयोगिता--_? वस्तु की सीमांत उपयोगिता 
; अवस्तु का मूल्य 





सीमांत धारणा का महत्व 
(Importance of the Concept of Margin) 


अर्थशास्त्र में सीमांत-घारणा का महत्वपूर्णं स्थान है ।” प्रो० जे० के० मेहता के शब्दों में, “लगभग समस्त | 
आथिक ढांचा सीमांत उपयोगिता की घारणा पर आधारित है ।” सीमांत-विवेचन का जो महत्व अर्थशास्त्र के विभिन्न 
विभागों में है वह निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा । 
।. उपभोग के क्षेत्र में-उपभोग संबंधी विभिन्न नियम व सिद्धांत सीमांत उपयोगिता के विचार पर ही 
आधारित हैं, जसे 
(अ). सीमांत उपयोगिता की धारणा यह बताती. है कि जैसे-जैसे 'सीमांत' आगे बढ़ता जाता है, उपयोगिता 
घटती जाती है, अर्थात्‌ वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है । इसी 
संदमं में उपयोगिता ह्लास नियम को रचना हुई है। > 3 
(ब) उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सीमांत उपयोगिता के विचार... 
का सहारा लेता है। वहं अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि प्रत्येक दशामें ५ 
व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो जाए । इस प्रकार सीमांत धारणा अर्थशास्त्रके | 
| सम-सीमांत उपयोगिता नियम का आधार है । ; 
(स) 'उपभोक्ता बचत' की धारणा भी सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। सीमांत 
| हे प्राप्त होने वाली उपयोगिता इसके लिए दिए हुए मूल्य के बराबर होती है । कितु सीमांत इकाई से पहले की इकाइयों 






| | 


\22 : उपयोगिता तथा सीमांत विश्लेषण 


पर उपयोगिता अधिक मिलती है, जिस कारण प्रारंभिक इंकाइयों पर उपभोक्ता की बच॑त प्राप्त हो जाती है। 

(द) मांग का नियम उपयोगिता ह्लास नियम पर आधारित है! और उपयोगिता ह्रास नियम स्वयं सीमांत 
उपयोगिता पर आधारित है । फलतः मांग का नियम भी सीमांत उपयोगिता की धारणा पर निर्मर है। 

(४) विनिमय (अर्थात्‌ मूल्य निर्धारण) के क्षेत्र में--(अ) एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य 
देगा यह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर निर्भर है। एक व्यक्ति किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां उस इकाई तक 
खरीदता जाएगा, जब तक कि इकाई की सीमांत उपयोगिता उसके लिए त्याग की जाने. वाली रकम (अर्थात्‌ मूल्य) के 
बराबर न हो जाए जैसाकि निम्न सारणी में स्पष्ट किया गया है--- 


रोटी को सीमांत उपयोगिता 


रोटी की इकाइयां सीमांत उपयोगिता रोटी का मूल्य 
l 50 I0 
:ः 2 40 l0 
3 30- .I0 
4 25 l0 
5 20 I0 
6 I0 I0 
7 8 l0 





सारणी से स्पष्ट है कि उपभोक्ता रोटी की छठवीं इकाई पर आकर रुक जाता है क्योकि यहां रोटी से प्राप्त 
होने वाली सीमांत उपयोगिता व उसके लिए दिया जाने वाला मूल्य दोनों बरावर हैं । कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु 
के लिए सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देना चाहेगा, अतः सीमांत उपयोगिता ही उसकी खरीद की सीमा को 
निर्धारित करती है । अन्य शब्दों में, “मुल्य के द्वारा कुल उपयोगिता नहीं बल्कि सीमांत उपयोगिता मापी जाती है।'' 

वस्तु का मूल्य उसकी कुल उपयोगिता से नहीं बल्कि उसकी सीमांत उपयोगिता से संबंधित है, इसको स्पष्ट 
करने के लिए हम 'पानी हीरों' के विरोधाभास (Diamond water P24०४) को ले सकते हैं। प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध होने के कारण पानी की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, हांलाकि इसकी कूल उपयोगिता अनंत होती है। 
यही कारण है कि पानी का मूल्य कुछ नहीं होता । इसके विपरीत सापेक्ष-स्वल्पता (relative scarcity) के कारण हीरों 
की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक हो जाती है और इसलिए उनका मूल्य भी ऊंचा होता है वैसे हीरों की कुल उप- 


'योगिता पानी की कूल उपयोगिता से बहुत कम है। यदि हीरों की तरह ही पानी भी दुर्लभ होता तो उसका मूल्य हीरों 


जितना ही होता । अतएव वस्तु के मूल्य का संबंध उसकी कुल उपयोगिता से महीं, बल्कि सीमांत उपयोगिता से 


। . 
द (ब) जबकि 'सीमांत उपयोगिता” क्रेता की तरफ वस्तु का अधिकतम मूल्य और क्रय की सीमा निश्‍चित 
करता है, सीमांत उत्पादन लागत विक्रता की ओर से वस्तु का न्यूनतम मूल्य और विक्रय,की सीमा का निर्धारण करता 
है । उत्पादन व्यय स्वयं उत्पादन के साधनों की सीमांत उपयोगिताओं (अर्थात्‌ सीमांत उत्पादकों) द्वारा निर्धारित 
होता हुं । 

(स) संतुलन बिंदु पर सीमांत उपयोगिता और सीमांत उत्पादन लागत बराबर होते हैं और इस साम्यता 
के अनुसार ही मूल्य का निर्धारण होता है। अतः संतुलन की स्थिति में सब सीमांत उपयोगिताएं बराबर होती हैं और 
मूल्य इन सीमांत उपयोगिताओं के बराढर होता है । 

 (¡) उत्पादन के क्षत्र में--उत्पादन के क्षेत्र में भी 'सीमांत धारणा' बहुत महत्वपूर्णं है । उत्पादक उत्पादन 


l. मगि का नियम ब उपयोगिता ह्वास नियम के संबंध के थारे'में देखिए “मांग का नियम' शीर्षक अध्याय 
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के विभिन्न साधनों को इस प्रकार से उपयोग में लाता है कि प्रत्येक साधत की सीमांत उत्पादकता बराबर हो, तभी उसकी 
लागत न्यूनतम होगी । 

(४) वितरण के क्षेत्र में--प्रत्येक उत्पादन के साधन को पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर 
दिया जाता है। इस प्रकार 'सीमांत' का विचार साधनों को दिए जाने वाले पुरस्कार के निर्धारण. में सहायक है । 

(४) राजस्व फे क्षेत्र में--एक व्यक्ति की ही भांति सरकार भी भ्रपनी सीमित आय को इस प्रकार व्यय 
करना चाहती है कि समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए वह 'सीमांत सामाजिक लाभ का सिद्धांत! 
(Principle of Maximum Advantage) का सहारा लेती है। जिसके अनुसार (ग्र) सरकारी व्यय द्वारा प्राप्त 
होने वाली सीमांत उपयोगिता तथा करों व आय के अन्य साघंनों से होने वाला सीमोत त्याग बराबर होना चाहिए । 


चाहिए । , 

(स) करों का भार विभिन्न स्रोतों के बीच इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि प्रत्येक स्रोत के सीमांत 
त्याग बराबर या लगभग बराबर हों । चूंकि धन की सीमांत उपयोगिता धनवान व्यक्तियों के लिए कम और निर्धनं 
व्यक्तियों के लिए अधिक होती है, इसलिए सरकार धनवान व्यक्तियों पर अधिक कर और निर्धन व्यक्तियों पर कम कर 


- लगाती है। 


OES een | 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता या सीमांत विश्लेषण का अर्थशास्त्र में बहुत महत्व है। 


सीमांत वितलेषण को मान्यताएं 


सीमांत विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर प्राधारित है, पर ये मान्यताएं सदैव सही नहीं होती-- 

(¡) मूल्य में सूक्ष्म परिवतंनों के उत्तर में मांग व पूर्त में निरंतर परिवर्तन होता रहता है । 

(॥) सभी की सभी इकाइयां एक ही रूप की हैं। ' 

(॥!) मनुष्य सदा विवेकपूर्ण ढंग से कायं करता हैं । 

(४) किसी समय विशेष में आवश्यकताएं अपरिबतित रहती हैं । 

(४) व्यय करने हेतु मनुष्य के पास एक निश्चित आय है । 

(५) यह भी मान लिया जाता है कि बहुत से क्ता और विक्रेता होते हैं और विचाराधीन व्यक्ति उनमें से 
केवल एक होता है । 


सीमांत विश्लेषण की आलोचनाएं 


सीमांत विश्लेषण की उपर्युक्त मान्यताएं प्रायः अव्यावहारिक हैं, जिस कारण सीमांत विवेचन की बहुत 
आलोचनाएं हैं, ज॑से-- 

(¡) यह मान्यता ठीक नहीं है कि मूल्यों के सूक्ष्म परिवतंनों के उत्तर में मांग प्रौर पूति सदेव ही परिवर्तित 
हो जाएगी । उदाहरण के लिए पंखा, रेडियो इत्यादि टिकाऊ वस्तुओं को तो एक पूर्ण इकाई के रूप में ही खरीदा जा 
सकता है । इनके मूल्यों में थोड़ा परिवर्तन होने पर इनको टुकड़ें-टुकड़े करके नहीं खरीदा जा सकता । 

(॥) वस्तु की सभी इकाइयों को समरूप मानना उचित नहीं है क्योंकि व्यावहारिक जीवन में उनमें भिन्नता 
पाई जाती है । 

¡¡) इसी प्रकार से व्यक्ति सदा विवेकंपूर्ण ढंग से कार्य नहीं करते । फैशन, रीति-रिवाज की भावनाएं 
आदि कभी-कभी उसे विवेक का भागं छोड़ने के लिए विवश कर देती हैं । 

(¡४) पुनः आय को स्थिर मान लेना और आवश्यकताएं अपरिवतित समझना भी व्यावहारिक दुष्टि से 
गलत है। 

सीमांत विएलेषण की एक घ्रालोचना यह भी की जाती है कि उपयोगिता एक अमोबेश्सतिक विचार है कि 


. जिसका ठीक-ठीक परिमाणात्मक माप संभव नहीं है। 


(ब) विभिन्‍न मदों पर किए जाने वाले 'सावंजनिक व्यय” से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी 








।24 : उपयोगिता तथा सीमांत विश्लेषण 


अंत में सीमांत विश्लेषण 'सूक्ष्म या व्यक्तिगत! (|(070-897970४०॥ ). पर आधारित है, फलतः इसका 
प्रयोग व्यापक अर्थशास्त्र (27० A7०३) में सीमित हो जाता है । 

निष्कर्षं उपर्युक्त आलोचनाओं के होते हुए भी यह स्वीकार किया जाता है कि सीमांत विवेचन का अथं- 
शास्त्र में बहुत महत्व है और आथिक समस्थाग्रों को समझने व सुलभाने में य्ह बहुत उपयोगी भूमिका अदा करता है। 
आजकल 'कुल व्यवहार' (2४६९९३९ ७९४३४०7) को समझने के लिए “व्यक्तिगत व्यवहार! (individual beha- | 
४०७7) को समझना श्रावश्यक माना जाने लगा है जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सीमांत विवेचन सामूहिक विवे- | 
चन के पुरक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है । 


परीक्षा-प्रःन 


।. सोमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की धारणा की व्याख्या कीजिए । इन दोनों के बीच क्या संबंध है । 
2. सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का अंतर बताइए । यह सिद्ध कीजिए, जबकि एक वस्तु की सीमांत उप- 
योगिता शून्य होती है तो उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है । 


3. सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दीजिए । निम्नलिखित तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-- 
संतरों की संख्या कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता 
इकाइयां इकाइयां इकाइयां 

] 2 2 | 
2 22 | ? [ 
3 ? 8 | 

4 36 ? | 
5 40 ? या 





(अ) सारणी के आधार पर कूल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता वत्रों का निर्माण कीजिए । 
(ब) कुल उपयोगिता के बढ़ने के साथ सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी/घटेगी ? 
4. ऋतु को दूध, सेब व विस्कुट से निम्न प्रकार उपयोगिता प्राप्त होती है । 


सीमांत उपयोगिता 








इकाइयां दूध सेब बिस्कुट 
] 30 _ 27 24 
2 27 24 2! 
3 24 2l I8 
4 2l I8 IS 
5 I8 I5 I2 





(अ) यदि ऋतु तीनों वस्तुओं की 9 इकाइयों का उपभोग करती है तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने [ 
लिए पृथक्‌-प्थक्‌ वस्तुओं की कितनी इकाइयों का उपभोग उसे करना चाहिए । 

(ब) यदि आय में बृद्धि के कारण वह वस्तुओं की 2 इकाइयों का उपभोग कर सकती है तो वह अधिकतम 
संतुष्टि के लिए कितनी मांत्रा में तीनों वस्तुओं का. सेवन करेगी । 

(स) ऋतु दध की 3, सेब की 2 व बिस्कुट की ] इकाई का उपभोग करती है तो कूल उपयोगिता कितनी 
होगी । यदि वह अपने उपभोग व्यवहार में परिवर्तन करके तीनों वस्तुओं की दो-दो इकाइयों का उप- 


४ भोग करती है तो. कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी या कमी ? 
5. आथिक विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के महत्व की विवेचना कीजिए। क्या उपयोगिता] 
एकगणनावाचक. विचार है या क्रमवाचक विचार ?” (Rsj., 0. B., 0. No. L6) 


[| 


सीमांत उपयोगिता हास नियम 
(LAW OF DIMINISHING MARGINAL UTILITY) 





यद्यपि बेन्थम के श्राथिक सिद्धांतों में 'सीमांत उपयोगिता ह्वास नियम” का उल्लेख मिलता है परंतु आवश्य- 
कताओं की संतुष्टि के संबंध में सवंप्रथम इसका उल्लेख जर्मन अर्थशास्त्री एच० एच० गोसेन ने किया। यही कारण है 
कि इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। परंतु ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम स्टेनले जेवन्स प्रथम 
ब्यक्ति थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण संबंधी विषय पर इस नियम के प्रभाव की चर्चा की । 


सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की विवेचन 
मानवीय आवदयकताएं असीमित होते हुए भी समय-विशेष पर किसी आवस्यकता बिशेष की संतुष्टि की जा 
सकती है । आवश्यकताओं की इसी विशेषता पर ही सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम आधारित है । यह सामान्य अनुभव 
की बात है कि किसी भी व्यक्ति की वस्तु विशेष की आवश्यकता उसके उपभोग में वृद्धि होने के साथ-साथ घटती जाती 
है । एक प्यासे व्यक्ति की पानी की आवश्यकता अत्यंत तीब्र होती है परंतु प्रथम गिलास पानी पीने के पश्चात्‌ ही पानी 
पीने की इच्छा इतनी तीब्र नहीं रह जाती । कुछ सीमाओं के साथ यह नियम प्रत्येक वस्तु व सेवा के उपभोग की दशा 
में लागू होता है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्वास नियमं किसी वस्तु की संख्या तथा उसकी सीमांत उपयोगिता के 
बीच के संबंध का उल्लेख करता है । 
नियम की परिभाषाए -- कुछ विद्वानों ने इस नियम को इस प्रकार से परिभाषित किया है-- 
«+ भार्शल--“श्रन्य वाते समान रहने पर, किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो 
अतिरिकत लाभ प्राप्त होता है, वह उस वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई के साथ घटता जाता है ।॥”? 
“2. चेपमेन--“किसी वस्तु की जितनी भी अधिक मात्रा हमारे पास होती है, उस वस्तु की मात्राओं में वृद्धि 
के लिए उतने ही हम कम इच्छुक होते हैं अथवा उतना ही अधिक हम उसकी अतिरिक्त वृद्धियां नहों चाहते हैं ।/2 
3. एडवर्ड नेविन--““किसी वस्तु के उपभोग के क्रम में प्रत्येक वृद्धि के साथ उम वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों 
से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है ।'”3 
९... बोहिडिग--'अत्यं सभी वस्तृश्रों के-उपभोग को पूर्ववत्‌ रखते हुए, जैसे-जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के 
उपभोग को बढ़ाता जाता है, वेसे-वेसे ही परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता भनिवाये रूप में घटती चली जानी 
चाहिए ।” मं 
के संक्षेप में सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं, “अन्य बातें यथास्थिर 
रहें तो किसी वस्तु को उपयोगिता उसकी संख्या के विपरीत वशा में बदलती है ।” 


. “Theadditional benefit which a person derives from a given increase of a stock ofa thing diminishes with 
cvery increase in the stock he already has."—Marshall | 

2. The more we have of a thing, the less we want additional increments of it or the more we Want not to have : 
additional increment of it.”—Chapman 

3. “The extra satisfaction derived from the consumption of additional units of any commodity tends tt 
decline a3 the quantity consumed increases."—Edwa Nevin peer, - 






हे 


. (Marginal utility of n units— total utility of _ 


मिलती है और उससे प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता का * ड 
__ गायत 0% अक्ष के ऊपर होने के स्थान पर नीचे है |” ः चिम सं० | 


26 : सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम 


उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम को हम निम्नलिखित तालिका की सहायता 
से अधिक अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं । 


रोटी की इकाइयां कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता 


l I0 0) 

2 8 | पूर्ण ` 8 । सीमांत 

3 23 { उपयोगिता 5 { उपयोगिता 

4 24 | “बढ़ते हुए क्रम से ।}] घटते हुए क्रम सें 

5 24 संतुष्टि की चरम सीमा 0 शून्य सीमांत उपयोगिता 
6 2। पूर्ण उपयोगिता घटते हुए क्रम से---3 अनुपयोगिता 


उपरोक्त उदाहरण में जैसे-जैसे उपभोक्ता रोटियों की अधिक मात्रा का उपभोग करता जाता है, वैसे-वंसे 
उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है । यहां तक कि पांचवी रोटी खाने से उसे शून्य उपयोगिता का अनुभव होता 
है । उपभोक्ता के लिए यह पूर्ण तृप्ति का बिंदु है, इसके बाद छठवीं रोटी खाने से उपभोक्ता को उपयोगिता के बजाय 
अनुपयोगिता का अनुभव होता है ।- इस प्रकार उपभोक्ता जैसे-जैसे रोटियों की श्रधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता 
है, वंसे-वंसे रोटी की अगली इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है । 

स्मरण रहे यह नियम सीमांत उपयोगिता में _ह्वास की दर की चर्चा नहीं करता है, केवल इतना बताता है 
कि किसी वस्तु की संख्या में वृद्धि होने पर इसकी अतिरिक्त इकाइयों की उपयोगिता घटती जाएगी । ऊपर दी हुई 
तालिका 22228 यन से हम तीन निष्को पर पहुंचते हैं-- 

!. जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है (चौथी रोटी तक), तो कुल उपयोगिता में बृद्धि होती है। 

2. जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है (पांचवीं रोटी तक) तब कूल उपयोगिता अधिकतम होती है । 

3. शून्य बिंदु के बाद कुल उपयोगिताएं घटने लगती हैं और सीमांत उपयोगिता नकारात्मक होने, लगती 

ह । र 

इस प्रकार पूर्ण तथा सीमांत उपयोगिता में -¥ 
परस्पर घनिष्ठ संबंध है । सीमांत उपयोगिताओं के जोड़ने J0 
से कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। ४ इकाइयों की कुल 
उपयोगिता में से -! इकाइयों की उपयोगिता घटा देने से 
हमें ० इकाई की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है । 





धनातमक उपयोगिता 


[] नकारात्मक उपयोगिता 


9 
8 
7 
n units—toatal utility of n-l units.) Eo 
रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण सामने के चित्र में 0% र 5 

अक्ष पर उपभोग की गई रोटी की इकाइयों को दिखाया गया 4 
है तथा 0४ अक्ष पर प्रत्येक इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता 3 
को अंकित किया गया है । उपभोक्ता को पहली इकाई 2 
के उपभोग से 0, दूसरी से 8, तीसरी से 5, चौथी से । t 
तथा पांचवी इकाई के उपभोग से शुन्य उपयोगिता मिलती ० 
है । चित्र में यह भी स्पष्ट है कि यदि उपभोक्ता छठवीं का -t 
भी उपभोग करता है तो' उसे नकारात्मक उपयोगिता -2 


No "$ (5 
RSE i 5३ #* 0० iy 


CR 5 


. दिखाई गई है । सीमांत उपयोगिता रेखा एक गिरती हुई 


सीमांत उपयोगिता ह्लास तियम 32 


। हम कुल उपयोगिता `वक्र व सीमांत उपयोगिता वक्र दोनों की सहायता से भी नियम को समझा सकते हैं 
जैसाकि चित्र सं० 2 में दर्शाया गया है। इसमें दो भाग हैं । ऊपर के भागं में कुल उपयोगिता दर्शाई गई है । प्रत्येक 


CES 


श्रतिरिक्त इकाई के साथ पूर्ण उपयोगिता घटती दर 
पर बढ़ती है; जैसे दूसरी इकाई के बाद तीसरी इकाई का 
प्रयोग करने से कूल उपयोगिता में वृद्धि AB के बराबर 
होती है और चौथी इकाई के प्रयोग से कूल उपयोगिता 
में वृद्धि CD के बराबर होती है । स्पष्टतः CD कम 
है AB से । इस प्रकार कूल उपयोगिता घटती दर पर 
बढ़ती है । पांचवी इकाई अर्थात्‌ $ बिंदु (=24) पर 
पहुंचकर यह अधिकतम हो जाती है और उसके उपरांत 
. गिरने लगती है । 


कूल उपयोगिता रेख। 








चित्र के नीचे वाले भाग में सीमांत उपयोगिता 


रेखा है, जो यह बताती है कि रोटियों की: उत्तरोत्तर NU a !3 2 S Xx 
इकाइयों का उपभोग करने से क्रमशः कम उपयोगिता ५ I JA TRE 
मिलती है। पांचवी इकाई पर सीमांत उपयोगिता शून्य हर | गे [| FI | र 
हो जाती है अर्थात्‌ ञ्ञपभोक्ता को पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो (£ | 5 रेखा 
जाती है। इस विदु के बाद सीमांत उपयोगिता नकारा- ह pe (0 053 
त्मक हो जाती है । सीमांत उपयोगिता के इन तीनों भागों Fs र्ण तृप्ति का बिन्‍्हू 
के तदनुरूप यह कहा जाता है फि फुल उपयोगिता पहले [६ इ 
तो घटती दर पर बढ़ती है फिर अधिकतम बिंदु पर पहुं- 67 " + 
चती है और अंततः नीचे को गिरने लगती है । रोटी की इकाइया 

चित्र सं० 2 


उपयोगिता ह्वास नियम बयों लाग्‌ होता है ? 


प्रो० बोल्डिग ने दो कारण बताए हैं, जिनकी वजह से उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है-- 

]. प्रत्येक आबइयकता विशेष की पूर्ण रूप से संतुष्टि को जा सकती है । इसलिए किसी भी वस्तु के लिए 
हमारी आवश्यकता कितनी भी तीव्र क्यों न हो उसे उस वस्तु के उपभोग से संतुष्ट किया जा सकता है । यही कारण है 
कि जैसे-जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं वैसे-वैसे उसकी अगली इकाइयों से हमें 
क्रमशः घटती उपयोगिता मिलती है । गोसेन ने आवश्यकताझों की इस विशेषता पर ही इस नियम का निर्माण किया 
था, प्रत्यक्ष आवइयकता को पूर्ण संतुष्ट की जा सकती है ।' ` 

2. सीमांत उपयोगिता नियम फे लागू होने का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि वस्तुएं पूर्ण रूप से एक- 
दूसरे के स्थान पर व्यवहूत करने योग्य नहीं होतों, तथा उनका उचित अनुपात में हो उपयोग किया जाता है। उदाह- 


` रणार्थ, यदि हम रोटी और दाल को लें तो पूर्ण संतुष्टि के लिए इन दोनों वस्तुओं का उपभोग उचित अनुपात में करना 


होगा । क्योंकि यदि रोटी का उपभोग बंद कर दाल का ही उपभोग किया जाय, या दाल का उपभोग बंद कर केवल ” 
रोटी का ही उपभोग किया जाए तो पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी और हमें अवश्य ही क्रमश: रोटी प्रथवा दाल के अभाव का 
अनुभव होगा । यदि बिना रोटी के अभाव का अनुभव किए ही केवल दाल का उपभोग किया जा सकता तो दाल की 
उपयोगिता में ह्लास नहीं होता । इसी प्रकार यदि बिना दाल के अभाव के अनुभव किए ही केवल रोटी का उपभोग 

* किया जा सकता तो रोटी की उपयोगिता मैं कमी नहीं नाती इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयोगिता हास नियम लागू होने / 


`¢ 


. का एक प्रमुख कारण यह .है कि वस्तुए' एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होतीं । 
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3. प्रत्येक वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं । बोमल (880०७) के अनुसार इस नियम के कार्येशील होने का 
एक कारण यह्‌ है कि “हम अधिकतम महत्व वाले प्रयोग को पहला स्थान देते हैं--यदि हमारे पास केक (०४८०) का 
एक ही टुकड़ा है तो हम उसे अपने बच्चे को खिलाएंगे । यदि दो हों तो दूसरा टुकड़ा अपनी पत्नी को देंगे। यदि तीसरा 
टुकड़ा हो तो अपने लिए रखेंगे और चौथा होने पर अपनी सास को देंगे ।” स्पष्ट है कि प्रत्येक अतिरिक्त केक की मात्रा 
कम महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हौती है। केक की मात्रा बढ़ंने-पर इसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। 


प्रो० हैरोड ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है । 

द ना की सीमाएं तथा मान्यताए 

अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भांति यह भी केवल प्रवृत्तियों का उल्लेख है और अन्य बातों के यथावत्‌ 
रहने पर क्रियाशोल होता है । यह वाक्यांश इस नियम के संबंध में कुछ सीमाएं एवं मान्यताओं की ओर संकेत करता 
है जो इस प्रकार है--- 

]. उपभोग की जाने वालो वस्तु की सभी इकाइयां गुण तथा परिमाण व बनावट में समान रहुनी चाहिए । 
यदि किसी अगली इकाई का रूप परिवर्तित कर दिया जाए (सूखी रोटी के स्थान पर मक्खन लगी रोटी दे दी जाए) 
तो अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ जाएगी । 

2. उपभोग निरंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक रोटी सुबह खाएं, दूसरी शाम को तथा तीसरी रात्रि में। 

3. उपभोक्ता की मानसिक स्थिति यथावत्‌ रहनी चाहिए । उसने शराब व अन्य मादक वस्तुएं न पी रखी 
हों । 

4. यदि उपभोग की अर्वाध अधिक लंबी है तो उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत, दृष्टिकोण तथा फंशन में 
चरिवतंन नहीं होना चाहिए । 

5. उपभोग की इकाई भी उचित होनी चाहिए अन्यथा प्रारंभिक अवस्था में आवश्यकता की तीव्रता घटने 
के स्थान पर अधिक हो जाएंगी । उदाहरणार्थ, यदि एक प्यासे व्यक्ति को बूंद-बूंद जल पिलाया जाए तो जल की बूंदों 
में वृद्धि के साथ ह्वासमान के स्थान पुर वृद्धिमान उपयोगिता मिलेगी । 

6. यह नियम केवल सुखमय आथिक दशा में ही क्रियरशील होता है । मनुष्य के उपभोग के क्रम को हम दो 
भागों में बांट सकते हैं 

(क) दुखमय आथिक दशा, (ख) सुखमय आथिक दशा । 

साधारणतः जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का अभाव कष्टदायक होता है तो इुखमय आथिक दशा 
होती है । इस अवस्था में किसी वस्तु की एक-दो इकाइथों के उपभोग करने से कभी-कभी व्यक्ति की आवश्यकता घटने के 
स्थान पर और अधिक तीव्र हो जाती है तथा सीमांत उपयोगिता नियम क्रियाशील नहीं होता । उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति 
बहुत मूखा हो, श्रौर भूख के कारण उसकी जान निकली जा रही है। यह व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसकी भूख 
और भी प्रचंड हो जाएगी । यदि इसी व्यक्ति को दूसरी रोटी नहीं मिलती तो वह और अधिक कष्ट अनुभव करेगा । 
अत: इस व्यक्ति को रोटी की दूसरी इकाई से पहली इकाई की तुलना में अधिक उपयोगिता मिलेगी । कष्ट की स्थिति को 
पार कर लेने के बाद जो अवस्था आती है वह सुखमय आथिक दशा कहलाती है। सीमांत उपयोगिता ह्वास नियम के 
केवल सुखमय दशा का नियम है । 

7. वस्तु और उसके स्थानायन्नों (५४४०५) की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए । 

8. पोगू के अनुसार, “किसी वस्तु की उपयोगिता दूसरों के पास उस वस्तु की संख्या पर निर्भर रहती है । 
जैसे यदि किसी मुहल्ले में कई अमीर लोग रहते हैं पर मोहन को छोड़कर सबके पास दो कारें हैं तो ऐसी दशा में यदि 
मोहन के प्रा्ष भी एक और कार हो जाए तो वह घटती हुई उपयोगिता नहीं होगी । 


नियम के तथाकथित अपवाद. 


. ऊपर दी गई मान्यताओं के अंतगत मह नियम सदेव.सत्य उतरता है, इस प्रकार इस नियम के कोई वास्तविक 
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अपवाद नहीं है । फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस नियम के निम्नलिखित अपवादों का उल्लेख किया है--- 

।. यह नियम अप्राप्य तथा दुर्लभ वस्तुओं ज॑से डाक टिकिट, दुर्लभ चित्र तथा प्रदर्शन वस्तुओं के संबंध में 
लागू नहीं होता । 

वास्तव में यह अपवाद ठीक नहीं हैं, क्योंकि दुर्लभ वस्तुओं के संकलन में व्यक्ति की बढ़ती हुई उपयोगिता 
उसी समय प्राप्त होती है जब वस्तु की इकाइयां स्वरूप व गुण में भिन्नता रखती हैं । जैसे यदि टिकट संग्रह करने वाले 
व्यक्ति-को एक ही मूल्य के, एक ही देश के बहुत से टिकट दिए जाएं तो उसे घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी क्योंकि 
वह व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डाक टिकटों के 'सेट' के संग्रह में विशेष रुचि रखता है । 

2. सुमधुर संगीत और रसपूणं कविता के संबंध में यह नियम कार्यशील नहीं होता, क्योंकि इनको सुनकर 
अधिकाधिक आनंद मिलता है । 

परंतु यह अपवाद भी उचित नहीं है क्योंकि मानव की ग्राह्म शक्ति सीमित होने के कारण संगीत कितना ही 
मधुर व कविता कितनी ही आनंददायक क्यों न हो यदि वही संगीत ग्रथवा कविता बार-बार सुनाई गई तो एक सीमा 
के बाद सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम कार्यशील होने लगेगा । 


3. कुछ लोगों का कहना है कि एक शराबी को प्रत्येक अगले प्याले से पहले प्यालों की अपेक्षा अधिक 
उपयोगिता मिलती है । 


य्ह अपवाद भी निराधार है, क्योंकि प्रथम तो शराबी सामान्य व्यक्ति नहीं है, द्वितीय शराब पीते ही उप- 
भोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन हो जाता है । 


4. यह भी कहा जाता है कि किसी वस्तु अथवा सेवा के उपभोक्ताओं की- संख्या बढ़ जने से उस बस्तु या 


सेवा पर उपयोगिता ह्लास नियम क्रियाशील नहों होता । उदाहरणार्थ, टेलीफोन कनेक्शन बढ़ने के साथ-साथ उसकी 


उपयोगिता बढ़ती जाती है। 


5. फेशन, दिख!वटी सामानों के उपभोग करने पर यह नियम क्रियाशील नहीं होता । 


यह अपवाद भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि फैशन तथा दिखावटी वस्तुओं का मोह रखने वाले व्यक्ति असाधारण 
तथा बिरले ही होते हैं, जिसका अर्थशास्त्र में अध्ययन ही नहीं किया जाता । इसके अतिरिक्त दिखावटी सामानों के लिए 
कोई एक वस्तु नहीं, कई एक वस्तुओं की एक साथ आवशयकता रहती है, जबकि हम इस नियम के अंतर्गत एक वस्तु या 
वस्तुओं के एक समूह का विचार करते हैं और वह भी गुण, मात्रा में एक जैसा हो । 

,6. कुछ पूरक वस्तुएं जैसे चाय, दूध, चीनी, मोटर, पैट्रोल" आदि के संबंध में यह नियम क्रियाशील नहीं होता 
क्योंकि दूध और चीनी के मिलने पर चाय की उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। 

यह तकं भी ठीक नही है, क्योंकि यहां पर पूरक वस्तुओं को सम्मिलित करके उनकी सामूहिक उपयोगिता को 
ध्यान में रखा गया है । यदि हम प्रत्येक पूरक वस्तु की विभिन्न इकाइयों को अलग-अलग लें तो उनसे हमें अवश्य ही 
क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी । f 

7. यह्‌ कहा जाता है कि यह नियम धन पर लागु नहीं होता क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी मात्रा 
में कितनी भी वृद्धि क्‍यों न हो जाए परंतु फिर भी अंतिम इकाई की उपयोगिता कुछ न कुछ अवश्य रहती है अर्थात्‌ धन 
की उपयोगिता शून्य नहीं होती । 

इस कथन की श्रसत्यता तब सिद्ध हो जाती है जब हम देखते हैं कि इसकी मान्यताएं गलत हैं, जसे (अ) 
मुद्रा की इकाई की प्राप्ति निरंतर नहीं होती, बीच-बीच में लंबा या छोटा अंतराल हो जाता है। (ब) प्राप्त मुद्रा 
की इकाई का आकार या वजन एक प्रकार का नहीं होता । कभी हजार का नोट, कभी सौ का, कभी दस का व कभी 
एक ही का नोट प्राप्त होता है । (स) मुद्रा की इकाई उपयोग के लिए नहीं बल्कि संग्रह के लिए प्राप्त की जाती है । 


संग्रहका कार्य उपभोग के अंतर्गत नहीं आता है! 
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परंतु बात केवल यहीं तक सत्य है कि धन की उपयोगिता शून्य 
कभी नहीं होती । हम व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि एक अमीर व्यक्ति 
धन का व्यय करते समय उतना सोच-विचार नहीं करता जितना कि एक 
निर्धन व्यक्ति करता है। अमीर-व्यक्ति एक रुपये के खो जाने पर उतना 
अधिक परेशान नहीं होता जितना कि एक निर्धन व्यक्ति । इसका कारण यह 
है कि एक अमीर व्यक्ति के लिए धन की उपयोगिता कम होती है जबकि एक 
निर्धन व्यक्ति के लिए धन की उपयोगिता अधिक रहती है । धन की उपयोगिता 
को चित्र सं० 3 द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में PP वक्र धन की सीमांत 
उपयोगिता वक्र है, यह वक्र धीरे-धीरे नीचे को गिरता है और 0% अक्ष को 
स्पर्श नहीं करता जो इस बात का योतक है कि () धन की सीमांत उप- 
योगिता बहुत धीरे-धीरे घटती है, और (7) धन की सीमांत उपयोगिता शून्य © धन की मात्रा X 
कभी नहीं होती । इसलिए प्रो० मार्शल ने कहा है कि “सीमांत उपयोगिता चित्र सं० 3 
ह्रास नियम मुद्रा पर उतना ही लागू होता है, जितना कि अन्य किसी वस्तु पर ।” 

उपर्युक्त विभिन्न अपवादों के अध्ययन से हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि इस नियम का कोई वास्तविक . 
अपवाद नहीं है और यह नियम सवंग्यापी है । स्वयं प्रो० टॉजिग के शब्दों में, “यह प्रवृत्ति इतनी व्यापक है और इसके 
इतने कम अपवाद हैं कि इस नियम को सवं व्यापी कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी ।'” 


os 
ष्छ्र 


सीमान्त उपयोगिता 





~ नियम की आलोचनाएं 


]. इस नियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें उपयोगिता को मापनीय माना है जबकि उपयोगिता 
वास्तव में मानसिक स्थिति का आभास है, जिसको मापना कठिन है । 

2. यह मान्यता भी उचित नहीं है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है क्योंकि जैसे-जैसे मुद्रा की 
मात्रा कम होती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है । 

3. यह सिद्धांत व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व देता है जोकि उचित नहीं है क्योंकि व्यक्ति सदेव 
विवेक से ही कार्य नहीं करता, उसकी रुचि, इच्छा तथा भावनाएं किसी न किसी रूप में अन्य बातों. से भी प्रभावित 
होती हैं । फिर प्र्थंशास्त्र का उद्देश्य इच्छाओं एवं भावनाओं का विश्लेषण करना नहीं है बल्कि सीमित साधनों के द्वारा 
यथासंभव अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। 

4. इस नियम की यह मान्यता भो गलत है कि आवशयकता-विशेष की पू णंतया संतुष्टि की जा सकती है, 
क्योंकि यदि उपभोग की अर्वाध लंबी है तो मानवीय आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं हो पाती । इसका कारण यह 
है कि उस अवघि में अन्य आवश्यकताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण उसके सीमित साधन और भी सीमित हो 
जाते हैं जिससे आवद्यकता विशेष की संतुष्टि पूर्ण रूप से नहीं हो पाती । 

5. यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि किसी वस्तु की उपयोगिता केवल उसी वस्तु की मात्रा पर 
निर्भर है । इसमें संदेह नहीं कि किसी "वस्तु. की उपयोगिता उसकी अपनी मात्रा पर निर्भर करती है परंतु यह उसके 
पुरकों तथा स्थानापन्नों (complementary and ५५७३००५) पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, सीमेंट 

बालू के साथ मिलाकर ही प्रयोग में लाई जाती है तो बालू उपलब्ध न होने पर सीमेंट की किसी निश्चित मात्रा की 
उपयोगिता नगण्य होगी । बालू उपलब्ध हो जाने पर सीमेंट की उसी मात्रा की उपयोगिता केवल स्वयं की मात्रा पर 
ही नहीं बल्कि अन्य पूरक तथा स्थानापन्न वस्तुभ्रों की मात्रा की उपलब्धता पर निर्भर है । किसी वस्तु की उपयोगिता | 
पर संबंधी वस्तुओं की मात्राओं में परिवर्तन के जो प्रभाव पड़ते हैं उन्हें 'मिश्चित प्रभाव' (87088 ९८८५) कहते हैं। | 
सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम इन मिश्रित प्रभावों की पूर्णतः उपेक्षा करता है । 
6. यह नियम अणु (3८7०) प्रधान है क्योंकि व्यक्तिगत उपयोगिता का ही अध्ययन करता है, F 
आधुनिक अर्थशास्त्र वुहद (02070) विश्लेषण पर ही अधिक महत्व देता है और इसमें व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता 
| 
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के विश्लेषण का कोई स्थान नहीं है।' 
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-हीमांत उपयोगिता ह्लास नियम का महत्व 


यह नियम मार्शल के आथिक विश्लेषण का केंद्र बिंदु है । .इस नियम का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों 
रूपों में महत्व है । 

नियम का संद्धांतिक महत्व--।. यह नियम मांग के नियम का आधार है । मांग की ओर से किसी वस्तु 
का मूल्य उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। चूंकि किसी वस्तु की भ्रतिरिक्त इकाइयों 
से उपभोक्ता को कम उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए उस वस्तु की अगली इकाइयों के लिए कोई भी व्यक्ति कम 
मूल्य देता है । इसी कारण मांग वक्र रेखा दाहिनी ओरे नीचे झुकती है । 

2. उपभो ता की बचत का विचार भी इसी नियम पर आधारित है । उपभोक्ता किसी भी वस्तु की केवल 
उतनी ही इकाइयां खरीदता है जहां वस्तु की सीमांत इकाई की उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर हो जाती है । स्पष्ट 
है कि सीमांत इकाई के पहले वाली इकाइयों से उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता. मिली होगी जबकि उसने सभी 
इकाइयों के लिए मूल्य एक समान दिया होगा। यही अतिरिक्त उपयोगिता उपभोक्ता की बचत है । 

3. यह नियम इस तथ्य को स्पष्ट करता है क्रि पूर्ति में वृद्धि के साथ ही मूल्य में कमी क्यों आ जाती है। 
इस प्रकार यह नियम मूल्य सिद्धांत (६०५ ०६ ५०४७) के लिए आधारशिला का कार्य करता है । 

नियम का व्यवहारिक महत्व--व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी इस नियम का विशेष महत्व है । प्रमुख महत्व 
इस प्रकार हैं--- 

।. यह्‌ नियम प्रगतिशील प्रणाली का आधार है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में अर्थात्‌ ग्राय में वुद्धि के साथ 
उसकी उपयोगिता कम हो जाती है । अतः अमीरों से अधिक कर लेना चाहिए और गरीबों से कम । इसका ज्ञान हमें 
ह्वास्मान- उपयोगिता के माध्यम से ही होता है। 

2. यह्‌ नियम धन के पुनवितरण के समाजवादी सिद्धांत की भी आधारशिला है । समाजबादी अपने नारे का 
औचित्य इसी बात से बताते हैं कि अमीरों के लिए चूंकि घन की उपयोगिता कम होती है, इसलिए अमीरों से घन लेकर 
निर्धन वर्ग में, जिनके लिए घन की उपयोगिता अधिक है, वितरित किया जाना चाहिए । 


3. प्रो० टॉजिग ने कहा कि इस नियम के लागू होने के कारण ही हम यह देखते हैं कि आज के युग में - 


उत्पादित वस्तुओं के रूप एवं मात्रा में इतनी विभिन्नता क्यों बढ़ती जाती है। यह नियम बताता है कि उत्पादक यह 
जानता है कि यदि वह वस्तु के प्रकार में परिवर्तन नहीं करेगा तो उसकी उपयोगिता कमं हो जाएगी और लोग उसी 
मूल्य पर अधिक वस्तु नहीं खरीदेंगे । 

4. यह्‌ नियम “विनिमय मुल्य! (९५०३०४९ ४६।४९) और “प्रयोग मुल्य” (०४० ४४।९) के अंतर को स्पष्ट 
करता है । उदाहरणार्थ, हवा, धूप, पानी ग्रादि वस्तुओं का प्रयोग मूल्य तो अधिक है, परंतु इनका विनिमय मूल्य शून्य 
होता है । इसका कारण यहु है कि इन वस्तुओं की पूति इतनी अधिक होती है कि उनकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती 
है | चूंकि मूल्य सीमांत उपयोगिता से प्रभावित होता है, अतः इन वस्तुओं का प्रयोग मूल्य बहुत अ्रधिक होते हुए भी 
उनका विनिमय मूल्य शुन्य ही होता है । 

5. यह नियम हमें एक ही वस्तु पर अधिक धन व्यय न करने के लिए माग-दर्शन करता है.। क्योंकि यदि 
हम एक ही वस्तु पर अत्यधिक धन खर्च करेगे तो उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होगी । इस प्रकार 'सम- 
सीमांत उपयोगिता नियम” अथवा प्रतिस्थापन का विचार इसी नियम पर आधारित है । 

निष्कर्ष --उपरोकत विबेद्जुत से स्पष्ट है कि यह नियम सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों हा दृष्टिकोण से 
बहुत महत्वपूर्ण है और इस नियम का क्षेत्र काफी व्यापक है। केरेनक्रास के शब्दों में, "यह-नियम केवल रोटी एबं 


मक्खन, रेल यात्रा, व्यक्ति के हैट आदि वस्तुझ्रों पर ही क्रियाशील नहीं होता बल्कि अंथंशास्त्रियों के व्याख्यातो, राज- | i 
. नीतिज्ञों के भाषणों तथा जासूसी कहानियों के अनेक संदिरघ व्यक्तियों के संबंध में भी समान रूप से सत्य उतरता है।” 
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सीमांत उपयोगिता ह्वास नियम की नवीन व्याख्या 
(Restatement of the Law of Diminishing Marginal Utility) 
अथवा 
सीमांत प्रतिस्थापकता ह्रास नियम 
(Law of Diminishing Marginal Substitutability) 

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम की कटु आलोचना की है । इस नियम के विरुद्ध 
सबसे गंभीर आरोप यह लगाया जाता है कि उपयोगिता वास्तव में मानसिक स्थिति का श्राभास है, जिसको मापना 
कठिन है । अतः उपयोगिता अधिकांशतः अनुमान का विषय है । इसके अतिरिक्त उपयोगिता को मापने में मुद्रा के स्थिर 
सीमांत उपयोगिता की मान्यता निहित है । परंतु यह मान्यत' भी उचित नहीं है, क्योंकि ज॑से-जैसे मुद्रा की मात्रा कम 
होती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता वढ़ती जाती है। साथ ही इस नियम में एक निश्चित समय में एक ही वस्तु 
के उपभोग: पर ध्यान दिया जाता है, परंतु वास्तविक स्थिति यह नहीं है । इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर अनेक 
अर्थेशास्त्रियों ने (जिसमें प्रो० हिक्स व एलेन प्रमुख हैं) सर्वथा भिन्न रूप में इस नियम की पुनः नवीन व्याख्या प्रस्तुत 

की है । इस व्याख्या के अनुसार इस नियम को 'सीमांत प्रतिस्थापकता ह्लास नियम” कहते हैं । 
इस नवीन विश्लेषण में उपभोक्ता “उपयोगिता” के स्थान पर अनुराग क्रम अथवा प्राथमिकता क्रम (५८३।९ ० 
Preference) को अपनाता है । अनुराग क्रम दो वस्तुओं के बीच उपभोक्ता के अनुराग अथवा पसंदगी को सूचित करते 
हैं । साधन सीमित होने के कारण उपभोक्ता के समक्ष यह समस्या सदैव रहती है कि वह दो वस्तुओं (मान लीजिए 
ह व ५) में से किसको प्राथमिकता दें । साधन की कमी के कारण उसे एक बस्तु (इ) को प्राप्त करने के लिए दूसरी 
वस्तु (9) का त्याग करना पड़ेगा । इस प्रकार उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के तुलनात्मक मह्त्व को ध्यात में 
रखते हुए एक वस्तु का दूसरी वस्तु से इस प्रकार प्रतिस्थापन करता जाता है कि उसकी स्थिति में तनिक भी 
परिवर्तन नहीं होता अर्थात्‌ इस प्रकार के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप उसकी स्थिति न सुधरती ही है और न खराब 
ही होती है । « और 9 वस्तुओं में यदि % वस्तु का अधिक महत्व है तो उपभोक्ता 9 वस्तु का त्याग करके % वस्तु प्राप्त 
करेगा । जिस प्रकार किसी वस्तु के स्टाक में वृद्धि होने से उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, उसी प्रकार से जैसे- 
जेसे किसी वस्तु की मात्रा .उपभोक्‍ता के पास बढ़ती जाती है, उसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर क्रमशः घटती जाती है। 
सीमांत प्रतिस्थापन दर घटना अनिवार्य क्यों है ? इसका कारण यह है कि जैसे-जैसे उपभोक्ता एक वस्तु £ की अधिक 
इकाइयों को प्राप्त करता जाता है, वैसे-वंसे उसका महत्व उसके लिए घटता जाता है और दूसरी वस्तु 9 का, जिसका 
वह त्याग करता जाता है, महत्व क्रमशः बढ़ता जाता है । अतः स्पष्ट है कि प्रारंभ में उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए 
किसी अन्य वस्तु या मुद्रो की जितनी मात्रा का त्याग करता है, बाद में उतना त्याग नहीं करना चाहता । अतः जब 
उपभोक्ता ; वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है, तो 9 वस्तु की इकाइयों की संख्या जोकि वह. # वस्तु की 
प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए परित्याग करने को तैयार है, में कमी होती जाती है । यही सीमांत प्रतिस्थापकता 











(ह्लास नियम है । | 
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इस सारणी से स्पष्ट है कि आम के लिए सेब को प्रतिस्थापन दर क्रमशः घटती जाती है अर्थात्‌ प्रारंभ में 
उपभोक्ता ] सेव के लिए 4 आमों को छोड़ने को तैयार रहता है । यहां पर आम के लिए सेब की प्रतिस्थापन दर 
4 : ] है । जैसे वह तीसरे संयोग में पहुंचता है तो वह ! सेब के लिए 3 आम छोड़ने को तत्पर रहता है । अब दोनों 
के बीच प्रतिस्थापन दर 4: ! से घटकर 3 : ! हो जाती है । जैसे-जैसे हम अगले संयोग पर पहुंचते हैं, यह दर और 
भी गिरती जाती है। अतः सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग से प्राप्त 
उपयोगिता को विना प्रभावित किए किसी एक वस्तु की न्यूनतम मात्रा को किसी अन्य वस्तु की न्यूनतम मात्रा से 
प्रतिस्थापित करता है । , ; 

इस नवीन व्याख्या से, एक ओर तो पुराने सिद्धांत का मूल तत्व सुरक्षित बना हुआ है और दूसरी ओर 
(४) यह नियम उपयोगिता के परिमाणात्मक मापन पर आधारित नहीं है; (7) इसमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को 
स्थिर नहीं माना गया है; तथा (¡/) यह नियम केवल एक वस्तु के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ता 
की आवश्यकता की दूसरी वस्तुओं को भी ध्यान में रखते हुए उनके तुलनात्मक महत्व पर आधारित है । 


परीक्षा-प्रशन एवं संकेत 
।. “किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होगी उतनी ही उस वस्तु की अतिरिक्त मात्रा के लिए हमारी 
आवश्यकता कम होगी ।' इस कथन को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए । क्या यह सदैव सत्य है ? अथवा 
उपयोगिता ह्लास नियम की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । क्या इस नियम के कोई अपवाद हैं ? अथवा 
“किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टाक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है 
तो अन्य बातों के समान 'रहने पर, वह्‌ वस्तु के स्टाक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ घटता जादा है । इस 
कथन की विवेचना कीजिए । 
2. 'सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम की प्रवृत्ति इतने व्यापक रूप में तथा इतने कम अपवादों के साथ दिखाई देती है 
कि इसे सर्वव्यापी कहना गलत न होगा'--टॉजिग । विवेचना कीजिए । अथवा ; 
किन दशाओं के श्रंतर्गत उपभोग की वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर भी सीमांत उपयोगिता नहीं घटती और क्यों ? _ 
(संकेत--उपर्युक्त सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। सवंप्रयम उपयोगिता ह्लास नियम की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण व 
रेखाचित्र द्वारा . उसकी व्याब्या कीजिए। उसके उपरांत नियम की क्रियाशीलता के कारणों, सीमाओं व अपवादों को 
बताइए । संक्षेप में, नियम की आधुनिक व्याख्या कोजिए ।) FS 
3. उपयोगिता ह्लास नियम की व्याख्या कीजिए और बताइए कि किस प्रकार इससे मांग का नियम निकाला 
जाता है । 
( प के उत्तर के दो भाग होंगे । प्रथम भाग में नियम की विस्तृत व्याख्या उदाहरण एवं रेखाचित्र द्वारा कीजिए । संक्षेप में 
नियम की सीमाएं एवं अपथाद भी दीजिए । दूसरे भाग में स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार मांग का नियम, उपयोगिता हा 
नियम पर आधारित है।), ~ 
4. उपयोगिता ह्लास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । क्या आप इसकी सहायता से व्यक्तियों के व्यय के 
पथ-प्रदर्शन के लिए कोई नियम निकाल सकते हैं ? 
(संकेत--प्रथम भाग में नियम को आलोचनात्मक ब्याब्या कीजिए। दूसरे भाग में बताइए कि किस प्रकार 'सम-सोमांत उपयोगिता 


es 


नियम” इस नियम पर आधारित है |) Fes 
5. सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम क्या है ? इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी सीमाएं बतलाइए और इसके व्यावहारिक | हे 


महत्व का उल्लेख कीजिए । 








2 


छ ). < # 
f -सीमांत उपयोगिता नियम अथवा 


नः प्रतिस्थापन का नियम 
(LAW OF EQUI-MARGINAL UTILITY 
OR THE LAW OF SUBSTITUTION) 





सम-सीमांत उपयोगिता नियम का सवंप्रथम उल्लेख जर्मन श्रर्थशास्त्री एच० एच० गोसेन ने किया था। 
इसलिए इस नियम को 'गोसेन का दूसरा नियम” भी कहते हैं । इस नियम के कई नाम हैं, जैसे सम-सीमांत उपयोगिता 
प्रत्याय नियम (The Principle of Equi-Marginal Returns), अधिकतम संतुष्टि नियम (Law of Mari 
mum Satisfaction), प्रतिस्थापन नियम (L.% ०£ 87050४(ए६०॥ ), व्यय की मितव्ययिता का रि 'म (L% ० 
Economy of Expenditure), तदस्थता नियम (Law of Indifference), सीमांत तुलनाओं का नियम आदि। 
इस नियम को इसके प्रतिपादक गोसेन के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, “यदि सभी झावश्यकताग्रों 
को पूर्ण संतुष्टि के बिंदु तक तृप्त करना संभव नहीं है, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवद्यक है कि 
विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहां उनकी तीब्रता समान हो। 
/ सम-सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के व्यवहार को समझाता है, जिसे दी हुई बहुत सी एस्तुओं और 
सेवाओं में अपने सीमित द्रव्य को व्यय करने के लिए चुनाव करना होता है । 
इस नियम-की परिभाषा प्रो० मेहता द्वारा इस प्रकार दी गई है, “यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है 
जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, तो वह उसे इस प्रकार वितरण करेगा कि विभिन्न प्रयोगों में उसकी उप- 
योगिता बराबर रहे ।' 
प्रो० मेहता ने इस नियम की परिभाषा में एक निदिचत काल (2 ¡४९० 7०7००) पर विशेष जोर दिया 
है । उनके अनुसार, “यदि एक दी हुई समयावधि से एक वस्तु अनेक झावइपकताओं को पूरा कर सकती है तो इसकी 
एक दी हुई मात्रा से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए इसकी मात्रा को विभिन्न आवश्यकताओं के बीच इस,प्रकार 
बांटना चाहिए कि उस निर्चित काल में इसकी सीमांत उपयोगिता लगभग समान हो जाए।” मुद्रा के रूप में लेखकों 
ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है : “सम-सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार धन की किसी निदिचितं मात्रा से 
अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त की जा सकती है, जब उपभोग की प्रत्येक वस्तु पर व्यय होने वाली धन की सीमांत 
इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो ।” प्रो० हिस के शब्दों में, “जब प्रत्येक अवस्था 
में व्यय की सीमांत इकाइयों से उपयोगिता में समान वृद्धि प्राप्त होती है, तो उपयोगिता अधिकतम होगी ।'” 
नियम को व्याख्या 


हम जानते हैं कि आवस्यकताएं असीमित होती हैं और असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के साधन 
सीमित होते हैं । अतः स्पष्ट है कि इन भ्रसीमित आवश्यकताओं को व्यक्ति अपने सीमित साधनों से पूरा नहीं कर सकता 
इसलिए उसे यह निश्चित करना पड़ता है कि कोन-कौन-सी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि आवश्यकताओं 


l. “Ifa person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a 
way that it has the same marginal utility in all.—Marshall 
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में प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक विचारशील व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिक से अधिक संतुष्टि 
प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपनी आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के अनुसार क्रम में लगा लेता है । जो 
आवश्यकता सबसे अधिक तीव्र होती है, उसको सबसे पहले संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, भ्रौर इसके विपरीत जो 
आवश्यकता सबसे कम तीव्र होती है, उसकी संतुष्टि वह सबसे अंत में करता है। उपभोक्ता का लक्ष्य होता है अधिक- 
तम संतुष्टि । इस लक्ष्य की पूर्ति तभी होती है जबकि उपभोक्ता अपने सीमित धन को विभिन्न वस्तुओं पर इस ढंग से 
खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की मुद्रा की अंतिम इकाई से उसे समान उपयोगिता प्राप्त हो अर्थात्‌ उसे 
अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जबकि धन के सभी प्रयोगों से प्राप्त होने वालो सीमांत उपयोगिता 
बराबर होगी । 
यह नियम क्रमागत उपयोगिता ह्लास नियम पर आधारित है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की अधिक t 
इकाई खरीदने से उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मात्रा उससे पूर्व वाली इकाई से कम होती है, इसलिए उप- 
भोक्ता वस्तु का उपभोग करते समय विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना 
दूसरी वस्तुओं की इकाइयों से करता है । इस तुलना के परिणामस्वरूप उपभोक्ता ऐसी वस्तु की इकाई को पहले खरीदता 
है, जिससे अधिक उपयोगिता मिलती है और कम उपयोगिता वाली वस्तु की इकाई बाद में । वह अपने समस्त व्यय को 
इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि सभी वस्तुओं की सीमांत इकाइयों से समान या लगभग समान उपयोगिता प्राप्त 
हो । इस बिंदु पर व्यक्ति की संतुष्टि अथवा उपयोगिता अधिकतम होगी । ` 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम-सीमांत उपयोगिता नियम की कार्यशीलता के निम्नलिखित चार 
कारण हैं 
।. मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं । 
2. आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले साधन सीमित होते हैं और इन साधनों का एक से अधिक उपयोग 
होता है । 
3. व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है । 
4. व्यक्ति का आचरण विवेकपूर्ण होता है । * 
उदाहरण-.-इस नियम को एक उदाहरण द्वारा श्रौर अधिक स्पष्ट किया जा सकता है । मान लीजिए एक 
व्यक्ति के पास 6 रु० हैं और वह इन रुपयों को दो वस्तुओं अर्थात्‌ फल और मिठाई पर खचं करना चाहता है । ध्यान 
रहे कि नियम के इस रूप में मिठाई और फल की कीमतों का प्रइन नहीं उठाया गया है । 


प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए रुपये से उस व्यक्ति को प्राप्त उपयोगिता इस प्रकार है-- 











रुपये की इकाई मिठाई फल 
] 00 () 80 (3) 
2 इ 90 (2) | 50 (6) « 
3 70 (4) 40 
4 50 (5) 25 
5 30 | घ 0 


वह व्यक्ति प्रथम रुपया मिठाई पर व्यय करेगा क्योंकि उसमें 00 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है, जो _ 
सबसे अधिक है। वह व्यक्ति दूसरा रुपया मिठाई पर ही खर्च करेगा क्योंकि ऐसा करने से उसकी प्राप्त उपयोगिता .. 
90 इकाइयां हैं । तीसरा रुपया वह फल पर, चोथा रुपया फिर मिठाई पर, पांचवां भी मिठाई पर ही खर्च करेगा और « र 


अंत में छठवां रुपया वह फल पर खर्च करता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति 4 ₹.० मिठाई पर तथा 2 रु० फल 
खर्च करता है । ऐसा करने से उसको कुल उपयोगिता 440 प्राप्त होती है जो अगले पृष्ठ पर दी गई सारणी से स्पष्ट | 
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| सोमान्त रेखा 


प्राप्त उपयोगिता 
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फिप्तई रूपो को इकाइयां फल 


चित्र संऽ ] 
इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की नवीन व्यवस्था से इतनी उपयोगिता 
चि से ७ ३ से यह स्पष्ट है कि जब मनुष्य 4 ₹ु७ मिठाई तथा 2 रु७ 
सिलने बाली सौमात उपयोगिता बराबर रहती है। यही उसका आदश बिदु होगा । 
नियम्त छी नई व्याख्या : आनुपातिकता का नियम 
आधुनिक अर्थशास्र सम-सोमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या एक दुसरे ऽक्तार से 
स्याश्दा के परिणामस्वरूप इस नियम को आनुपातिकता का नियम भो ऊहते हैं ! 
उरभोक्ता संतुलन (Consrmers Equiibrinm) —3 


श्र, सङा एक शोर सको बसों की सोमात इकाइयों को उपयोशिता समान करता हे. इ 
सो सरार रखता है फि सस्तु एर इस प्रकार ज्यप हो कि विभिन्न उस्तुसो को सोम्त उ्योडिता उसके मूसके 





>— =O अजत क्रते 
३३ 5६ ५३९३६ "९ च IR फरण 





आङुराहिक शो अथ्येरू खरीशे हुई यस्तु की सीरोत उप्शोणिता उनकी कीमत न्‌ 
ह्िरारसोरेल . लेसे स्राक्ि इर को सोमार उरशोणिता से कश यस्तु सी उपयोरशिता रेरूर हनि सहो उचा चाहता । इतः 
सरभेशका खेदुरर करे उस समय होसी जबकि 'निम्गसिखित संबंध स्थापित हो जाए-- 
ह यु सो > _, 5 स्तु को सी उ... = चरतु शी सोः उ 
ऽर्क रुहङूस् + इस्तु का सूस `: इस्टु का सूस 


MUN MUy MuUz . MU per pee ७ \ ४. 
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उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं को उनके संबद्ध मूल्यों से विभाजित 
करके उनकी प्रति रुपया सीमांत उपयोगिताओं को निकाल लिया गया है । उपभोक्ता तभी संतुलन की स्थिति में 
होगा जबकि वह सभी वस्तुओं से प्रति रुपया एक-सी सीमांत उपयोगिता प्राप्त करता है। बात बहुत सीधी है । यदि 
% वस्तु उपभोक्ता को छ वस्तु की अपेक्षा अधिक प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है तो वह 3 वस्तु की कुछ 
इकाइयां अधिक और ५ वस्तु की इकाइयां कम खरीदकर अपनी कुल संतुष्टि को बढ़ा लेगा क्योंकि उसे हानि की 
अपेक्षा लाभ अधिक होगा । परंतु जब सभी वस्तुओं से प्रति रुपया समान सीमांत उपयोगिता मिल रही हो तो वर्तमान 
व्यय व्यवस्था में परिवर्तन करना हानिकारक होगा, क्योंकि उपयोगिता-हानि, उपयोगिता के लाभ से अधिक होगी । 
सारांशतः उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है, जब उपभोक्ता को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन 
के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती । ऐसा तभी होता है जब व्यय की सभी मदों से उपलब्ध होने वाली प्रति रुपया सीमांत ' 
उपयोगिता समान रहती है। 

उपर्युक्त समीकरण आय के प्रतिबंध पर विचार नहीं करता । अतः अधिकतम संतुष्टि के लिए दूसरा समी- 
करण इस प्रकार होगा-- 

(XXPXA)TCYXPY)E oe I ..-(ii) 

जहां, ५=%-वस्तु की मात्रा, P=7-वस्तु की कीमत, ४=ऊ-वस्तु की मात्रा, ५=४-वस्तु की 
कीमत । अन्य शब्दों में, इ-वस्तु की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करके ४-वस्तु की मात्रा को उसी कीमत से 
गुणा करके जोड़ने से जो राशि आएगी वह 7 अर्थात्‌ आय के बराबर होनी चाहिए । 

दो से अधिक वस्तुएं होने पर समीकरण में उनको भी शामिल किया जाएगा । 

उदाहरण--निम्न सारणी के अंकों की सहायता से हम यह प्रदर्शित करेंगे किस प्रकार उपभोक्ता अपने व्यय से 
अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है । अर्थात्‌ वह संतुलन अवस्था में रहता है । निम्न सारणी में उन दो वस्तुओं की प्रचलित 
कीमत एवं संबद्ध सीमांत उपयोगिता दी गई है, जिन पर उपभोक्ता अपनी आय व्यय करता है । 





सारणी 

मात्रा सेब (2 ₹० प्रति किलो) आम (! २० प्रति किलो) 

%-वस्तु ४-वस्तु 
] 40 38. ८ न 
2 37 26 उ 
3 हा 20, 5 कर 
4 + i 5 l4 + 
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यहां पर सेब और आम की मात्राएं किलोग्राम में आंकी गई हैं। मान लीजिए, उपभोक्ता के पास ।0 रुः or 

हैं । अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि वह अपनी संतुष्टि अधिकतम करने हेतु इस राशि को उक्त दोनों वस्तुओं हर 

पर केसे व्यय करेंगे । द 
सम-सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता अपने व्यय को विभिन्‍न वस्तुओं पर इस प्रकार वितरित 

करेगा कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं उनकी कीमत के बीच का संबंध बराबर हो । हम सेब का 
किलोग्राम (तीसरी इकाई) लेते हैं जिसकी सीमांत उपयोगिता 28 है और कीमत 2 २० प्रति किलो ग्र 


ˆ बिदु पर प्रति रूपये सेब की सीमांत =H इकाई हुई । + 
आम के चौथे किलोग्राम की सीमांत उपयोगिता ।4 भौर कीमत | रु ° प्रति लगन 


35200: 3 “50० 
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प्रति रुपये आम की सीमांत उपयोगिता ~= = ।4 इकाई है । 


| इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में यदि उपभोक्ता 3 किलोग्राम सेब और फँ किलोग्राम आम खरीदता है तो 
दोनों समीकरण लागु हो जाते हैं । 
28 _ 4 > 
न्ज् ७४2 
(32) +-(4%) 550 .. (ii) 

, यह उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता के अधिकतम संतोष के लिए दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। केवल 
है - एक शर्ते के पूरा होने पर उपभोक्ता संतुष्टि श्रधिकतम नहीं होगी । 

प्रो० बोल्डिग ने सीमांत उपयोगिता व मूल्य अनुपात ()/४प-०7०९ 74०5) को व्यक्त करने .के लिए 
“भारित सीमांत उपयोगित।' राब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने भारित सीमांत उपयोगिता को इस प्रकार परिभाषित 
किया है, किसी वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता. उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उस 
वस्तु पर किए गए व्यय में एक इकाई की वृद्धि के कारण फलित होती है । यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता को उसके 
मूल्य से भाग दे दिया जाए तो वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता मालूम हो जाती है ।” 
| प्रो० बोल्डिग ने भारित सीमांत उपयोगित। की धारणा स्पष्ट करने के बाद अधिकतम संतुष्टि नियम की 

ह परिभाषा इस प्रकार दी है। “व्यय का सर्वोत्तम वितरण होता है कि जिसके अंतर्गत व्यय की सभी मदों की भारित 
सीमांत उपयोगिता बराबर होती है ।” 
! - सम-सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं 
सम-सीमांत उपयोगिता नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है— 
]. क्रमागत उपयोगिता की समस्त मान्यताएं--चूंकि यह नियम 'क्रमागत उपयोगिता ह्वास नियम' पर 
है आधारित है इसलिए उस नियम की सभी मान्यताएं इस पर-भी भी लागू होती हैं, ज॑से-- 
(६) वस्तु की गुण व मात्रा समान रहनी चाहिए । 

(|) उसकी इकाई उचित होनी चाहिए । 

(|) उपभोक्ता की श्राय तथा मासिक स्थिति पूर्ववत्‌ रहनी चाहिए । 

2. मुद्रा की उपयोगिता--यह नियम इस मान्यता पर श्राधारित है कि मुद्रा की क्रय शक्ति एवं सीमांत 
उपयोगिता स्थिर रहती है । 

3. मनुष्य का विवेकशील होना--इस नियम की एक मान्यता यह भी है कि व्यक्ति विवेकशील होता है, 
और अपना व्यय अधिकतम संतुष्ट प्राप्य करने के उद्देश्य से ही करता है । 

4. वस्तु की सीमांत उपयोगिता का ज्ञान--नियम की चौथी मान्यता यह भी है कि प्रत्येक उपभोक्ता को 
वस्तुश्रों पर किए गए व्यय से उत्पन्न होने वाली सीमांत उपयोगिताओं का पूरा ज्ञान होता है । 
र उपयोगिता की माप--यह सिद्धांत इस मान्यता पर भ्राधारित है कि उपयोगिता की माप सही स्प से 
की जा सकती है। 


. ¬ नियम की आलोचनाएं श्रथवा सोमाएं 


. दोषपूर्ण मान्यताएं--इस नियम की ग्ाधारमूत मान्यताएं ही दोषपूर्ण हैं, जैसे-- 
“ (;) यह नियम यह मानकर चलता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, जबकि उपयोगिता वास्तव | 
ज्ञे मानसिक स्थिति का ग्राभास है, जिसको मापना कठिन है। 
Ro (४) यह मान्यता अनुचित है कि मुद्रा की उपयोगिता स्थिर रहती है, क्‍योंकि जैसे-जैसे मुद्रा की मात्रा कम 
' होती है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है । 
होती ¡¡) इस नियम की यह्‌ मान्यता भी भ्नुचित है कि भनुष्य विवेकशील हक है गौर वह सदैव विवेक से 
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कार्य करता है । व्यावहारिक जीवन मैं अनेकों ऐसी बाधांएं हैं, जिनके कारण उपभोक्ता सर्देव विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं 
कर सकता, जैसे (ञ्ज) प्रतिदिन बहुत-सी मदों पर व्यय करने के कारण उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से उत्पन्न होने वाली 
उपयोगिताश्रों का सही-सही मूल्यांकन नहीं कर पाता, (ब) विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं की तुलना करने 
के लिए उपभोक्ता को एकाग्रचित होकर सोचना पड़ता है। परंतु अधिकांश उपभोक्ता इस हिसाबी-पचड़ें में नहीं 
पड़ते, वे अपनी आय को ग्रादत इत्यादि के वश होकर व्यय करते हैं। (स) कभी-कभी तो उपभोक्ता भावावेश या 
क्षणिक प्रेरणा के प्रभाव से विवेवकपूर्ण ढंग से सोचने में ही असमर्थं हो जाता है और ऐसी वस्तुओं को खरीद लेता है 
जिसे उसे नहीं खरीदना चाहिए था । अतः नियम की यह मान्यता गलत है कि मनुष्य बिभिन्न वस्तुओं पर विवेकपूर्ण 
ढंग से व्यय करता है । 
(४) इस विश्लेषण में यह कल्पना कर ली जाती है कि पदार्थों की उपयोगिता एक दूसरे से स्वतंत्र है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानापन्न श्रौर पूरक पदार्थों की उपेक्षा कर दी गई है | इससे विश्लेषण का क्षेत्र सीमित हो 
गया । हम जानते हैं कि पदार्थ न्यूनाधिक मात्रा में एक दूसरे के स्थानापन्न या पूरक होते हैं। इसलिए एक पदार्थ की 
मात्रा का असर दूसरे की सीमांत उपयोगिता पर पड़ेगा । इस बात पर उपयोगिता विएलेषण पर विचार किया 
गया है । 
2. वस्तुओं के विभाजन की कुछ कठिनाइयां--वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं, जिनको छोटी-छोटी इकाइयों 
में विभाजित नहीं किया जा सकता और इस प्रकार ऐसी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता नहीं मापी जा सकती और न 
ही उसकी तुलना अन्य वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता से की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक हीरे को छोटी-छोटी 
इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी । 
3. वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन-_चूंकि व्यावहारिक जीवन में वस्तुओं के मूल्यों में प्राय: परिवर्तेन होते 
रहते हैं, जिसके कारण उपभोक्ता की सभी उपयोगिता संबंधी गणनाएं बेकार हो जाती हैं, और उसके लिए नियम का 
अनुसरण करना कठिन हो जाता है । 
4. वस्तु की अप्राप्यता--कभी-कभी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, जोकि यद्यपि बहुत लाभदायक हैं, लेकिन 
फिर भी बाजार में उपलब्ध नहीं होती, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता विवश होकर उसके स्थान पर कम लाभदायक वस्तुओं 
का इस्तेमाल करता है । इस प्रकार इस नियम की क्रियाशीलता में कठिनाई हो जाती है । 
5. रीति-रिवाज--कभी-कभी उपभोक्ता प्रचलित रीति-रिवाजों के कारण भी अधिक उपयोगिता प्रदान 
` करने वाली वस्तुओं को कम उपयोगी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं कर पाता । उदाहरणार्थ, धामिक अवसरों 
पर ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा आदि देना पड़ता है। यदि वह रुपया वस्त्र इत्यादि में खर्च क्रिया जाए तो इससे अधिक 
संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। 
6. बजट अवधि की अनिश्चितता---प्रो बोल्डिग के अनुसार हमारी बजट अवधि निर्चित नहीं है, जबकि 
यह्‌ सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता के पास साधनों की एक निश्चित मात्रा होती है, जिसे वह 
एक निइ्चित समयावधि (जैसे । माह अथवा ! वर्ष) में व्यय करता है। नियम के अनुसार उपभोक्ता अपनी एक घ 
बजट-अवधि की सीमित आय से उस अवघि में ही अधिकतम संतोष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है । परंतु बहुत-सी 3 
वस्तुएं ऐसी होती हैं, जिन्हें एक बजट-अवधि में खरीदा जाता है, परंतु जिनका उपयोग दूसरी बजट-अवधि में किया 
जाता है । उदाहरण के लिए, रेडियो, मोटर, पंखा, टेलीविजन इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग कई वर्षो तक चलता रहता _ 
है। फलतः इन वस्तुओं को खरीदते समय हम उनकी उपयोगिताओं की तुलना केवल बजट-अवधि के लिए ही नहीं करते | 
बल्कि आगामी वर्षो में प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है _ 
कि उपभोक्ता के लिए विभिन्‍न वस्तुओं से उत्पन्न प्रति रुपया सीमांत उपयोगितात्रों का समानीकरणू करना कठिन 
जाता है । अतः ऐसी परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता । STIRS 
7. फंशन (7६5/००) फैशन भी इस नियम की क्रियाशीलता में बाधक सिद्ध होता है। उ 
` लिए, यद्यपि सभी जानते हैं कि दूध चाय की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है, परंतु फिर भी 
दूध की भ्रपेक्षा चाय ही अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि चाय का प्रयोग आधुनिक रिवाज 
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साशंल के अनुसार यह नियम आथिक सिद्धांत की प्रत्येक शाखा पर लागु होता है, जैसे-- 

]. नियम का उपभोग विभागों में प्रयोग--जैसाकि विदित है, इस नियम की सहायता से उपभोक्ता अधिक- 
तम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है । इस नियम से उपभोक्ता निम्नलिखित समयों में लाभान्वित होता है-- 

(अ) मुद्रा का व्यय---जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है कि उपभोक्‍ता इस प्रकार अपने सीमित साधनों से 
अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसके लिए वह नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु की सीमांत इकाइयों के समान 
उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। 

(ब) वस्तु का प्रयोग--कुछ वस्तुएं ऐसी होती हुँ, जिनको कई प्रयोगों में लाया जा सकता है। यह नियम 
हमें बताता है कि उस वस्तु के प्रत्येक उपभोग की सीमांत इकाइयों से समान उपयोगिता प्राप्त करके अपनी संतुष्टि 
को अधिकतम किया जा सकता है। 

(स) मुद्रा का वर्तमान तथा भावी प्रयोग--व्यक्ति के समक्ष प्रायः यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह 
अपनी आय का कितना भाग खर्च करे, और कितना भविष्य के लिए बचा ले । इस समस्या का समाधान सम-सीमांत 
उपयोगिता नियम करता है, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपनी आय वर्तमान व्यय तथा बचत में इस ढंग से बांटनी चाहिए 
कि खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये तथा बचत किए जाने वाले अंतिम रुपये की उपयोगिता वराबर हो जाए । संक्षेप 
में, व्यय और बचत की सीमांत उपयोगिताएं बराबर होनी चाहिए । 

(द) वस्तु का निर्माण तथा भावी प्रयोग--यदि व्यक्ति के सामने यह समस्या है कि अमुक वस्तु का कितना 
भाग वतमान में इस्तेमाल किया जाए, और कितना भाग भविष्य के प्रयोग के लिए छोड़ दिया जाए तो इस समस्या का 
समाधान सम-सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार किया जा सकता है। उपभोक्ता को अपनी वस्तु को वर्तमान तथा 
भावी प्रयोग में इस ढंग से बांटना चाहिए कि वर्तमान प्रयोग में आने वाली वस्त की अंतिम इकाई की उपयोगिता 
और भावी प्रयोग के लिए रखो गई वस्तु की अंतिम इकाई की उपयोगिता बराबर हो जाए | 

2. नियम का उत्पादन विभागों में प्रयोग, प्रलिस्थापन का नियम तथा उत्पत्ति ह्लास नियमों में संबंध-- 
प्रत्येक उत्पादक साधनों को अति उत्तम एवं मितव्ययिता से प्राप्त करना चाहता है, और इसके लिए वह इस नियम की 
सहायता से यह पता लगाता है कि उत्पादन की किसी क्रिया से किस साधन में कितनी मात्रा या इकाई प्रयोग में लाई 
जाए। वह भूमि, श्रम, पूंजी आदि साधनों की सीमांत उपयोगिता आंकता रहता है और वह धनोत्पत्ति के मंहगे साधन 
(त्याग कर, सस्ते साधनों का प्रयोग करता है | यदि कोई उत्पादक देखता है कि उसे अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए या 
तो 00 अतिरिक्त मजदूर रखने पड़ेंगे या एक नई मशीन लगानी पड़ेगी, तो वह पहले विचार करेगा कि मशीन सस्ती 
पड़ेगी या 00 मजदूर । यदि मजदूर अपेक्षाकृत सस्ते पड़ेंगे तो वह मशीन के स्थान पर ]00 मजदूरों को लगाएगा, और 
यदि मशीन पर अपेक्षाकृत कम व्यय पड़ेगा, तो वह मजदूरों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करेगा । सारांश यह है कि 
लागत व्यय कम करने के उद्देश्य में उत्पादक सदा उन्नति के साधनों में उस समय तक परिवतेन करता रहता है, जब तक « 
उनकी सीमांत उत्पत्ति में विभिन्नता रहती है। अंत में एक ऐसी स्थिति आ सकती है, जबकि विभिन्न उत्पत्ति के साधनों 
की सीमांत उत्पत्ति समान हो जाए । यदि उत्पत्ति के साधनों का श्रादेंश योग होगा, और उत्पादन व्यय न्यूनतम रहेगा 
तथा उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा । 

देन्हम (5९७३७०) ने इस तथ्य को निम्न प्रकार से एक सूत्र के रूप में व्यक्त किया है-- 

Marginal Return of Factor A _ Marginal Return of Factor 8 
7 Price of Factor A Brice of Factor B 
तो उत्पादक 3 साधन की मात्रा को कम करके इसके बदले में 4 साधन की मात्रा को बढ़ाता है | वह ऐसा तब तक 


करता चला जाता है, जब तक कि -- 
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M. R.of FaetorA M.R.ofFactorB 
Price of Factor A Price of Factor 8 
M. R. of Factor ८ 


Price of Factor C 
नहीं हो जाता । 

3. नियम का विनिमय क्षेत्र में प्रयोग--यह नियम विनिमय क्षेत्र में भी कार्यशील होता है। जब कोई 
व्यक्ति बाजार में जाकर वस्तुएं क्रय करना चाहता है, तो उसके समक्ष यह समस्या आती है कि किसी वस्तु की कितनी 
मात्रा वह क्रय करे, इस कार्य के लिए भी उसे इस नियम की सहायता लेनी पड़ती है | वस्तुओं को क्रय करते समय. 
उपभोक्ता वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता या उसके लिए मूल्य के रूप में दी जाने वाली मुद्रा की सीमांत उपयो- 
गिता में तुलना करता है। वस्तु का क्रय वह उसी समय करेगा जबकि वस्तु की उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 
से अधिक रहती है और उस समय उपभोक्ता वस्तु का क्रय करना बंद कर देता है, जबकि व्यय होने वाली मुद्रा तया 


वस्तु से प्राप्त होने याली उपयोगिता बराबर हो जाती है। उसी समय उसे वस्तु के क्रय से अधिकतम संतोष प्राप्त होता | 


है। 

4. नियम का पितरण क्षेत्र नें ्रयोग--आधुनिक उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों, जैसे भूमि, श्रम, 
पूंजी, व्यवस्था और साहस के सहयोग से होता है। इस सम्मिलित उत्पादन को विभिन्न साधनों में किस अनुपाते 
वितरण किया जाए, इस समस्या के निवारण में सम-सीमांत उपयोगिता नियम से हमें बहुत सहायता मिलती है । एक 
योग्य उत्पादक उत्पादन कार्य में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को इस प्रकार लगाता है जिससे कि सभी साधनों की सीमांत 
उत्पत्ति बराबर हो जाए । इस उद्देश्य से वह अधिक मूल्य वाले साधनों का प्रतिस्थापन करता जाता है, श्रौर ऐशा करते- 
करते वह इनमें एक प्रकार का ऐसा संयोग स्थापित कर देता है, जिससे कि इनमें किसी भी प्रकार का प्रतिस्थापन उसके 
लिए लाभदायक नहीं रह जाता । संक्षेप में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का पुरस्कार सीमांत उत्पादन के सिद्धांत के अनु- 
सार निश्चित होता है और प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पत्ति के अनुसार दिया जाता है । 

5. राजस्व के क्षेत्र में नियम का प्रयोग--राजस्व का आधारभूत सिद्धांत अधिकतम सामाजिक कल्याण का 
सिद्धांत है, जोकि समसीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है । सरकार व्यक्तियों से कर के रूप में आय प्राप्त 
करती है और पुनः उसे सार्वजनिक कार्यों में व्यय कर देती है । कर लगाने से व्यक्तियों को अनुपयोगिता प्राप्त होती है 
और जब सरकार कर के खूप में प्राप्त राशि को व्यय करती है तो लोगों को उपयोगिता प्राप्त होती है अतः सरकार के 
समक्ष यह समस्या आती है कि वह लोगों पर कहां तक करारोपण करे और किस सीमा तक सार्वजनिक व्यय करे । 
इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि राजस्व की क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ तभी प्राप्त 
होगा जबकि-- 

(अ) सरकारी व्यय द्वारा प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोयिता.तथा करों व आय के अन्य साधनों से उत्पन्न 

होने वाली सीमांत त्याग बराबर हो जाए । 

(ब) विभिन्न मदों पर किए जाने बाले सार्वजनिक व्यय से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो 

जाए । 
(स) करों का भार विभिन्न स्रोतों के बीच इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि प्रत्येक स्रोत का सीमांत 
त्याग बराबर या लगभग बराबर हो जाए । 

निष्कष--उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम-सीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण एवं. 
आधारभूत नियम है। चूंकि यह अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों में लागू होता है इसलिए प्रो० माशंल ने कहा है कि “इस 
नियम का प्रयोग आथिक अनुसंधान के प्रायः सभो क्षेत्र में होता है।'” इस नियम की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए 
प्रो० राबिन्स ने कहा, “यह नियम अर्थशास्त्र का आधार है न्यून साधनों का असीमित लक्ष्यों की संतुष्टि के प्रयोग में इस 
नियम की आवश्यकता होती है । इसको हम अर्थशास्त्र का नियम बहते हैं । दूसरे नियम केवल उप-सिद्धांत है । यह 
नियम उपभोग, उत्पत्ति, बितरण तथा विनिमय में प्रमुख है ।” 
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।42 : सम-सौमांत उपयोगिता नियम 


यद्यपि इस बात से इंकार नहीं किथा जा सकता कि सम-सीमांत उपयोगिता के नियम फे व्यावहारिक प्रयोग 
सें बहुत-सी कठिनाइयां हैं कितु यह भी एक सत्य है कि .हम- ज्ञात अथवा अज्ञात रूप में इस नियम का पालन करने की 
प्रवृत्ति अवश्य रखते हैं । 

प्रो० चेपमेन के शब्दों में, “हम प्रतिस्थापन अथवा सम-सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार अपनी आय 
को वितरण करने में ठीक उसी प्रकार विवश नहीं होते, जिस प्रकार एक पत्थर ऊपर की ओर फेंके जाने पर विवश 
होकर नीचे जमीन में गिरता है । परंतु हम वास्तव में ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हममें तकं एवं बुद्धि है |2 


सम-सीसांत उपयोगिता नियम एवं उपयोगिता ह्लास नियम 


सम-सीमांत उपयोगिता नियम “उपयोगिता ह्लास नियम' पर आधारित है । प्रत्येक व्यक्ति यही प्रयत्न करता 
है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि उसे श्रधिकतम संतुष्टि मिले । अतः 
सर्वप्रथम वह उस वस्तु पर अपनी आय को व्यय करता है जिसकी उसको सबसे अधिक आवश्यकता है । परंतु इस वस्तु 
की जितनी अधिक इकाइयां उपभोक्त! खरीदता जाता है, उसकी उत्तरोत्तर इकाइयों से घटती हुई उपयोगिता प्राप्त 
होती है । अतः त्रह कभी भी उस वस्तु की असीमित संख्या क्रय नहीं करेगा । एक सीमा के बाद उसके लिए इस वस्तु 
की आवइ५कता कम हो जाती है और दूसरी वस्तु की आवश्यकता ज्यादा जरूरी अनुभव होने लगती है । ऐश्षा अनुभव 
होते ही यह पहली वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करने लगता है और तब तक करता है जब तक 
कि दोनों वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती । इससे स्पष्ट है कि उपयोगिता ह्लास नियम के कारण 
भी सम-सीमांत उपयोगिता नियम लागु होता है। यदि वस्तुओं से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती तो 
एक वस्तु के स्यान पर दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन का प्रश्‍न नहीं उठता । चूंक्रि किसी वस्तु की अधिक इकाई खरीदने 
से उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मात्रा उससे पूर्व वाली इकाई से कम होती है इसलिए उपभोक्ता वस्तु का उप- 
योग करते समय विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोंगिता की तुलना दूसरी वस्तुओं की 
इकाइयों से करता है । इस तुलना के परिणामस्वरूप उपभोक्ता ऐसी वस्तु की इकाइयों को पहले खरीदता है जिससे 
अधिक उपयोगिता मिलती है, और कम उपयोगिता वाली वस्तु की इकाई बाद में । वह अपने समस्त व्यय को इस प्रकार 
से व्यवस्थित करता है कि सभी वस्तुओं की सीमांत इकाइयों से समान या लगभग समान उपयोगिता प्राप्त हा। इस 
बिदर पर व्यक्ति की संतुष्टि ग्रथवा उपयोगिता श्रधिकतम होगी । अतः स्पष्ट है कि सम-सीमांत उपयोगिता नियम उप- 
योगिता ह्लास नियम के कारण ही लागु होता है । 
प्रतिस्थापन नियम (सम-सीमांत उपयोगिता नियम) एवं उत्पत्ति ह्लास नियम 

प्रतिस्थापन व उत्पत्ति ह्लास नियम में संबंध के बारे में हम इसी अध्याय में 'सम-सीमांत उपयोगिता का 
महत्व अथवा क्षेत्र” नामक उप-शीर्षक में वर्णन कर चुके हैं । 

परीक्षा प्रश्‍न एवं संकेत 
]. प्रतिस्थापन का नियम उत्पादन तथा वितरण में किस प्रकार लागू होता है ? व्याख्या कीजिए । 
सम-सीमांत उपयोगिता सिद्धांत का वर्णन करते हुए उसकी व्याख्या कीजिए । क्या यह कहना सही है कि वह सिद्धात 
हर समय सिद्ध नहीं होता ? 

3. प्रतिस्थापन नियम अर्थशास्त्र विषयक अनुसंधान के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। व्याख्या कीजिए । 


4. अधिकतम संतुष्टि नियम की व्याख्या कीजिए, तथा बतलाइएगा कि यह हमारे व्यय की योजना किस प्रकार निर्धा- 


रित करता है। 
आपको 2 ₹० तीन वस्तुओं क, ख, ग, जिनकी उपयोगिता नीचे दी गई है, पर व्यय्‌ करना है । प्रत्येक बस्त का 
दाम बीस पैसे है । बताइए तीनों पर आप किस प्रकार धन व्यय करेंगे ? कारण देकर समझाइए-- 

(क) 50, 45, 34, 30, 25, 2] 

(ख) 40, 38, 33, 30, 24, 20. , 

(ग) 38, 30, 27, 23, ]9, 5. 


सम-सीमांत उपयोगिता नियम : 43 


(संकेत--उपभोक्ता 'क' वस्तु की चार इकाइयां 'ख' वस्तु की चार इकाइयाँ वं ग वस्तु की चार इकाइयां खरीदेगा। 

6. उपभोग क्षेत्र में 'आनुपातिकता के नियम” की पूरी प्रकार व्याख्या कीजिए । 

(संकेत-सम-सीमात उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या को ही “आन्‌पातिकता का नियम” कहते हैं। सर्वप्रथम सम-सीमांत 
उपयोगिता नियम को सविस्तार समझाइए और अत में नियम की आधुनिक व्याख्या कीजिए ।) 

7. एक व्यवित जिसने कि अभी 00 २० विभिन्‍न वस्तुओं पर ब्यय किए हैं, यह देखता है कि क्रय की गई समस्त 
वस्तुओं फो समस्त इकाइयों से उसे लगभग समान उपयोगिता मिलती है.। इस तथ्य को अर्थशास्त्र में कौन सा 
सिद्धांत समझाता है ? इसकी मुख्य मान्यता बताइए । यदि क्रय करते समय वहु फैशन, रीति रिवाज या आदत से 
प्रभावित होता है उसकी उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है ? समझाइए । 

( संकेत--सनंप्र थम सम-सीमांत उपयोगिता नियम को उदाहरण व रेखाचित्र द्वारा समभाइए । फिर नियम की मान्यताओं को बत- 
लीइए । अत में स्पष्ट कीजिए कि फैशन, रीति-रिवाज तथा आदत किस प्रकार इस नियम को प्रभावित करते हैं ।) 

8. प्रतिस्थापन के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । इसके व्यावहारिक महत्व को बताइए । अथवा 
प्रतिस्थापन का नियम अर्थशास्त्र के विभिन्‍न भागों में किस प्रकार कार्यान्वित होता है, उदाहरण देकर समझाइए । | 

9. सम-सीमांत उपयोगिता नियम की विवेचना कीजिए तथा एक रेखाचित्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि 'एक - 
उपभोक्ता पदि इस नियम के अनुसार कार्य करे, तो उसे अधिकतम संतोष प्राप्त होता है ।. 

0 उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता किस प्रकार संतुलनावस्था को प्राप्त होता है । स्पष्ट कीजिए । 

7।. "उपभोक्ता कभी भी संतुलनावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता” यद्यपि उसकी आवश्यकताएं एवं बाजार की अवस्थाएं 
भी पूर्णतः स्थिर रहती हैं।' (स्टोनियर एवं हेग) व्याख्या कीजिए । ४ 
( संकेत--सर्वप्रथम सम-प्तीमांत उपयोगिता नियम की संक्षिप्त विवेचना कीजिए' उसके उपरांत नियम की सीमाएं बतलाइए जिसके 

कारण उपभोक्ता सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करने में असमर्थ रहता है। जब तक' उपभोबता सीर्मात उपयोगितओं 
का समानीकरण नहीं करता तब तक वह संतुलन अवस्था की प्राप्ति नहीं कर सकता । 


।2. नीचे तीन विभिन्‍न स्थितियों में कर भौर हम के मूल्य दिए हुए हैं-- 


(क) शएु[ः--5 जबकि MUYy/Py=3 
(ख) धए%/75--4 जबकि MUy/Py=4 
(ग) MU;/P५=3 जबकि MUy/Py=5 
(।) उपरोका तीन स्थितियों में से कोन सी संतुलन स्थिति है और क्‍यों ? 
(2) शेष दो असंतुलन स्थितियों में उपभोक्ता कौन सी वस्तु को अधिक खरीदेगा और कौन-सी को कम ? 
3. सीता देवी नारंगी व केलों पर 9 रुपये व्यय करना चाहती हैं । इन वस्तुओं के लिए उनकी उपयोगिता सारणी इस 
प्रकार है । 





मात्रा (किलो में) नारंगी (कुल उपयोगिता) मात्राः (किलो में) ' केले (कूल उपयगिता) 
I 30 ] 20 जूः 
2 40 2 35 
3 45 5 45 
4 47 4 52.5 


यदि नारंगी की कीमत एक रुपये प्रति किलो तथा केले को 2 २० प्रति किलो हो तो निम्न प्रश्‍नी के उत्तर 
दीजिए । 2 पर. 
(४) वह्‌ अधिकतम संतुष्टि के लिए इनमें से प्रत्येक की कितनी मात्रा खरीदेगी । 
(॥) सिद्ध कीजिए कि यही संयोग अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने बाला है। >> 488 
(६) यदि केले की कीमत कम होकर !.50 रुपये प्रति किलो हो जाए तो रुपये खर्च करने का नवीन संयोग 
क्या होगा ? : 2 (Raj. 0. 98. [५ 


देन 
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उत्तर--प्रारंभ में हमें दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता मालूम करनी होगी जो नीचे दी गई है-- 




















नारंगी 
(कनो) [जनह मोष (मो) किलो में) सीमांत उपयोगिता | (मात्रा किलों में) | सीमांत उपयोगिता 
kK I I 
2 2 l5 
९ 3 5 | 3 I0 
\ 4 2 4 7.5 


(!) शुरू में नारंगी की कीमत ! रुपये प्रति किलो तथा केलों की 2 रुपये प्रति किलो है 9 र० सीतादेवी 
Go द्वारा व्यय किया जाना है। व्यय का क्रम इस प्रकार रहेगा । 
5 प्रथम रुपया नारंगी पर खचंं होगा, प्राप्त उपयोगिता 
द्वितीय व शुतीय रुपया केले पर खर्च होगा, प्राप्त उपयोगिता 
चतुर्थ रुपया नारंगी पर खर्च होगा, प्राप्त उपयोगिता 
5: । ` पंचम व छठा रुपया केले पर खर्च होगा, प्राप्त उपयोगिता 
Fe सप्तम रुपया नारंगी पर खर्चे होगा, प्राप्त उपयोगिता 
* अष्टम व नवम्‌ रुपया केले पर खर्च होगा, प्राप्त उपयोगिता 
अतः 3 रुपये नारंगी में ओर 6 रुपये केले पर खर्च करने पर कुल 
(खर्च का क्रम परिवतित होने के बाद भी समग्र या अंतिम परिणाम यही होगा) 
चन्दा 3 विलो नारंगी व 3 किलो केले लेकर ही अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगी । 4८. ,७-- 





MU: MU 5 _ I0 
ड मि (i) 
तया (% » ००५) |- (४ x P+) =I (ii) 


र्यात्‌ (3९।)+- (3-2) =9 दोनों शत पूरीं होती हैं । 
(2) एक रुपया केले में कम करके नारंगी पर खर्च करने पर 3 इकाई उपयोगिता की हानि (--5--2) 
एक रुपया नारंगी में कम करके केले पर खर्च करने पर 7.25 इकाई उपयो गिता का नुकसान (--5--3.75 
होगा । अतः 3 रुपये नारंगी में तथा 6 रु० केले में खर्च ही उचित माना जाएगा । 
(3) केले की कीमत घटकर 7.50 रुपये प्रति किलो होने पर खर्च का वितरण इस तरह होगा-- 

3 २० नारंगी पर तथा 6 ₹० केले पर किंतु इस बार 3 किलो नारंगी व 4 किलो केले लेगा । 
है प्रथम शतं = = = = = =9 और ह 
i द्वितीय शतं = (3 ।) >९ (4 >९ .5) =9 रुपये पूरी होगी । हि 

4. सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए । अर्थशास्त्र में इसका क्या महत्व है ? 


(Raj, 0. 8. 0. No. ॥7) 





` 5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए - 
उपभोक्ता में प्रतिस्थापन का नियम | (Raj., Q. B. Q. No. 344) 


I3 


उपभोक्ता की बचत 
(CONSUMER'S SURPLUS) 


उपभोक्ता की बचत को सर्वप्रथम फ्रांस के अर्थशास्त्री ड्यूपीट (७/६) ने वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण 
किया है, तत्परचात्‌ माशंल ने इसे अपनी पुस्तक “Principles of Economic$ में और भी अधिक स्पष्ट कर दिया । 
प्रो० जे०, आर हिक्स ने उदासीनता वक्रों की सहायता से इस सिद्धांत को स्पष्ट किया. है। 
अर्थंशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत को इस प्रकार परिभाषित किया है 
~त. माशंल--.“किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की श्रपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत वस्तु केलिए देने को 
तैयार रहता है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं |”? 
2. प्रो० भेहता--““किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि और उस वस्तु को प्राप्त करने के . 
लिए किए गए त्याग के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं |”? 
3. श्रो० पेन्सन--"'हुम जो कुछ देने को तैयार हैं तथा जो हमें देना पड़ता है, इन दोनों के अन्तर को उप- 
भोक्ता की बचत कहते हैं ।” 
4. प्रो० टॉसिंग के मतानुसार, “उपभोक्ता की बचत समस्त उपयोगिता और विनिमय मूल्य को मापने वाला 
राशियों का अंतर है ।”3 
क्षेप में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत 
= जो मूल्य हम देने को तैयार हैं--जो मूल्य वास्तव में हम देते हैं । 


उपभोक्ता की बचत का आधार--उपयोगिता ह्लास का नियम 


यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसके लिए आवश्यकता बहुत तीव्र है और 
जिसे प्राप्त करने में बहुत कठिनाई है, तो उसे प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता मात्रा से अधिक मूल्य देने के लिए तत्पर 
हो जाता है। परन्तु वह उसे बाजार से साधारण कीमत पर ही मिल जाती है। इस प्रकार ज्ञात या अज्ञात रूप से उपभोक्ता 
`को एक अतिरिक्त मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है, और वह सोचता है कि वास्तव में उसे किसी प्रकार की बचत- | 
सी प्राप्त हुई है । इसी अतिरिक्त, संतुष्टि को उपभोक्ता की बचत कहते है। 

उपभोक्ता की बचत सिद्धांत उपयोगिता ह्लास नियम पर आधारित है । जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं 
तो उससे हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, ्रौर जब हम उस वस्तु की कीमत अदा करते हैं तो हमें अनुपयोगिता का भ्रनुभव 


. “The excess of the price which one is willing to pay rather than go without the thing over which he 
RN is the economic measure of this satisfaction, ° It may be called the Consumer's Surplus,” 
— Marshall 
2. “Consumer's Srplus obtained by a person from a commodity is the difference between the satisfaction : 
which he derives from it and which he foregoes to procure that commodity,” —J.K. Mehta + 
' “Consumer's Surplus is the difference between the sum which measures, the total utility and that ४ 
Measurcs total exchange value.—Tausing 5 
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होता है । प्रारंभ में वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसके लिए चुकाए गए मूल्य से उत्पन्न होने वाली अनुपयोगिता 
की अपेक्षा अधिक होती है । इसलिए उपभोक्ता वस्तु को और इकाइयां खरीदता जाता है, परंतु वरतु की प्रत्येक अगली 
इकाई की उपयोगिता शने: शनेः कम होती जाती है और कुछ समय बाद वस्तु की उपयोगिता उसके लिए चुकाए गए 
मूल्य से होने वाली उपयोगिता के बराबर हो जाती है । ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता वस्तु. की खरीददारी बंद 
कर देता है। क्योंकि अंतिम इकाई के भ्रतिरिक्त और सब इकाइयों की उपयोगिता उसके मूल्य (अनुपयोगिता) से अधिक 
होती है और इन सबसे उपभोक्ता को अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, जिसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं । 

संक्षेप में, उपभोक्ता की बचत का अर्थं निम्नलिखित. चार निश्चित कथनों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता 


क 

!. हम वस्तु के उपभोग द्वारा प्रारंभिक इकाइयों से अधिक उपयोगिता प्राप्त करते हैं और वाद की इकाइयों 
से कम। 

2. चूंकि बाजार में वस्तु विशेष की हर एक इकाई का मूल्य समान होता है, इसलिए हम वस्तु की प्रत्येक 
इकाई के लिए एक ही मूल्य अदा करते हैं । 

3. वस्तु की खरीददारी उस समय बंद कर दी जाती है जबकि खरीदी जाने वाली अंतिम इकाई की उप- 
योगिता अदा किए जाने वाले मूल्य के बराबर हो जाती है । 

4. अतः अंतिम इकाई के अतिरिक्त और सब इकाइयों की उपयोगिता उनके मूल्य से अधिक होती है, और 
इन सबसे हमें अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, जिसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं । 

उदाहरणं के लिए स्पष्टीकरण--उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता की बचत का स्पष्टीकरण एक 
चा द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बाजार से सेब खरीदता है और प्रत्येक की कीमत ।0 
पेसे है । 

निम्न सारणी से सेबों की इकाइथों, उनसे प्राप्त उपयोगिता तथा उपभोक्ता की बचत का ज्ञान होता है। 


सेबों से प्राप्त उपयोगिता 
सेबों की इकाइयां उपयोगिता यानी वह मूल्य य बाजार का. मूल्य | if 
जो उपभोक्ता देने को तैयार है (पेसे) (पैसे) 

l 50 l0 
2, 40 I0 
3 30 I0 
4 25 l0 
5 20 I0 
6 ___ 0) Toate RN REN 

ITs 60 





वह व्यक्ति जब पहला सेब खरीदता है तो उसे 50 पैसे के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है 
लिए वह ।0 पैसे देता है अतः उसे 40 पैसे भर अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है । इसी प्रकार दूसरी इकाई से 5 3045; 





पसे भर अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है और अन्य इकाइयों से भी इसी प्रकार अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती | 


उपभोक्ता की बचत॑ : 47 


इस उदाहरण के आधार पर 
रेखा चित्र ] तैयार किया गया है जो 
उपभोक्ता की बचत को प्रदर्शित करता 
हैं। इस चित्र में 0% रेखा पर सेबों 
की इकाइयां ओर 0५ रेखा पर इससे 
प्राप्त उपयोगिता दिखाई गई है। MN 
(अर्थात्‌ 0 पैसे) सेबों की कीमत है 
जोकि वह वास्तव में देता है। MN के 
ऊपर जो आयत बने हुए हैं वे उपभोक्ता 
की बचत को प्रदर्शित करते हैं । 


मूल्य श्रय॑वा उपयोगिता 





ON 2: 300 MAIS RSMO x 
सेबों की इकाइया' 
चित्र सं० ! 
जो वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, जेस सेब, आम, नारंगी, आदि र 
उनसे प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की बचत को समकोण चतुर्भुज (7९०६३०४५।7) 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, (देखें-चित्र सं० ) दूसरी और जो वस्तुएं विभाज्य न 
होती हैं, जैसे दूध, घी, मक्खन व दही आदि, उनसे प्राप्त होने वाली उपभोकृता 9 
की बचत को वत्रों (C०7४९) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जैसाकि चित्र | 
सं० 2 से स्पष्ट है । | 
इस चित्र में किसीविभाज्य वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उप- 
योगिता को OM? द्वारा दिखाया गया है । इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए 0) 
उपभोक्ता को OMPR के बराबर उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है। अतः ८: 
उपभोक्ता की बचत इन दोनों के अंतर RPT के बराबर हुई । 


उपभोक्तए-बचत का स्रोत 
उपभोक्ता-बचत का स्रोत वस्तु को क्रय करने का अवसर है। चित्र सं० 2 रः 
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सेब खरीदने में उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है । अब मान सो 
कि सेब बाजार से लुप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में सेब से मिलने वाली उपभोक्ता की बचत भी लुप्त हो जाएगी । 
अतः उपभोक्ता-बचत सेब की उपलब्धि के कारण अर्थात्‌ सेब खरीदने के अवसर के कारण प्राप्त होती है। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि यदि वस्तु के क्रय करने के अवसर सीमित हो जाएंगे तो उपभोक्ता-बचत भी कम हो जाएगी । 
क्रय के अवसर सीमित होने के दो रूप हो सकते है--प्रथम, यह कीमत में वृद्धि का रूप धारण कर सकता 
है; द्वितीय, यह 'राशनिग का रूप ले सकता है। राशनिग से प्रचलित कीमत पर उपलब्ध की गई भात्रा उससे कम होती 
है जो व्यक्ति उस कीमत पर खरीदना चाहता है, जबकि राशनिग न होती । पृष्ठ 48 के चित्रों में यह स्पष्ट किया गया ड r 
`. हैकि इन दोनों ही अवस्थाओं में उपभोक्ता-बचत कम हो जाती है-- OR 
- () चित्र सं० 3 ® प्रारम्भिक कीमत है । इस कीमत में २7 उपभोक्ता-वचत है । यदि कीमत 
बढ़कर ९:04, हो जाती है तो उपभोक्ता-बचत कम होकर 52:7 हो जाती है। अतः कीमत बढ़ने पर - 
` कम हो जाती है । 
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(४) चित्र संख्या 4 में PM कीमत पर वस्तु की मांग 0M है और उपभोक्‍ता-बचत P7 हैं। अब मान 
लीजिए रार्शानग व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है और कीमत ?)॥ अर्थात्‌ 02 ही रखी जाती है, परन्तु राशरनिंग वस्तु 
की वितरित की जाने वाली मात्रा 0M; ही रखी जाती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत कम होकर RNP;T 
हो 4 । ! 

⁄/ नियम की मान्यताएं--उपभोक्ता की बचत की धारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है-- 

]. चूंकि उपभोक्ता की बचत उपयोगिता ह्वास नियम पर आधारित है, इसलिए जो मान्यताएं उपयोगिता | 
ह्लास नियम की हैं यही मान्यताएं यहां भी लागू होती हैं : जैसे () उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में समरूपता; (i) 
निरंतर उपभोग; (7) ठीक मानसिक-स्थिति; (४) उपभोग की पर्याप्त इकाई, आदि । 

2. कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपभोक्ता की बचत इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा से प्राप्त 
होने वाली सीमांत उपयोगिता यथास्थिर रहती है । उपभोक्ता की बचत की यह मान्यता उचित प्रतीत नहीं होती 
क्योंकि मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यथास्थिर नहीं रहती बल्कि जैसे-जैसे मुद्रा को मात्रा कम होती 
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मुद्रा 


घटती हुईं 
सीमान्त उपयोगिता 









चित्र सं० 5 








मुद्रा की बढ़ती हुई 
सीमान्त उपयोगिता 


चित्र सं० 6 
जाती है, इसकी सीमांत उपयोगिता भी बढ़ जाती है, और जैसे-जैसे मुद्रा की मात्रा न जाती है, उसकी सीमांत 
उपयोगिता घटती जाती है । परंतु इस मान्यता के सत्य न होने के बाबजूद भी उपभोक्ता की -बचत पर कोई प्रभाव नहीं | 
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चित्र सं० 6 में 2 रेखा मुद्रा की बेदनी हुई सीमांत उपयोगिता को दर्शाती है, और RNM त्रिमुज 
उपभोक्ता की बचत प्रदर्शित करता है। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की बचत में वृद्धि हो | 
जाती है । अतः उपभोक्ता के बचत की यह मान्यता कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, उचित 
नहीं है । { 



















उपभोक्ता को बचत की साप 


यद्यपि उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग से जो संतुष्टि अथवा उपयोगिता मिलती है, उसकी माप कठिन 
है क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, फिर भी किसी व्यक्ति विशेष की उभ्रभोक्ता की बचत मापने के लिए 
निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है । 

।. उपयोगिता के आधार पर--उपयोगिता की बचत-=कुल उपयोगिता--सीभांत उपयोगिता --वस्तु 
की इकाइयां । 

उपरोक्त उदाहरण में 6 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता ।75 है, सीमांत उपयोगिता ।0 है तथा खरीदी 
हुई वस्तुओं की मात्रा 6 है। | 

अतएव उपभोक्ता की बचत=75--(0+-6) या (।7560) या 75 

2. मूल्य के आधार पर--उपभोक्ता की वचत=कुल कीमत देने को तँयार--अंतिम इकाई के लिए दी गई 
कीमत-|- वस्तु की कूल इकाइयां । 


उपभोक्ता की बचत मापने की कठिनाइयां 


उपर्युक्त विवरण से ऐसा जान पड़ता है कि उपभोक्ता की बचत की माप बहुत ही सरल एवं सुविधाजनक 
है । किलु वास्तव में उपभोक्ता की बचत की माप इतनी सरल एवं सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसकी कुछ कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है--- 

।. मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदा समान नहीं रहती--उपभोक्ता की बचत का ठीक माप करने के लिए 
मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का समान रहना आवश्यक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहों होता क्योंकि जैसे-जैसे किसी 
वस्तु की अधिक इकाइयों का हम क्रय करते जाते हैं, वेसे-वैसे मुद्रा की मात्रा हमारे पास घटती जाती है, जिससे मुद्रा 
की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। । 

2. सांग की कोमतों की पूर्ण सूची हमारे पास नहीं है--कीमत के माध्यम से बचत को मापने में दूसरी 
कठिनाई मांग कों कीमतों की पूर्ण सूची का अभाव है अर्थात्‌ उपभोक्ता को इस बात का ठीक ज्ञान नहीं होता कि किसी 
बस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए वह कितनी कीमत देगा । अतः उपभोक्ता की बचत भली-भांति निश्चित नहीं की जा 
सकती है । 
3. उपयोगिता अमापनीय है--चूंकि उपयोगिता एक व्यक्तिगत एवं ननोवज्ञानिक विचार है, अतःयह | 
अमापनीय है । फलतः कीमत के रूप में उपभोक्ता की बचत की माप संभव नहीं है । ' 

4. उपभोक्ता को रुचि एवं मनोवृत्ति का भिन्न होना--उपभोक्ता की बचत की ठीक-ठीक माप इस प्रकार 
भी कठिन हो जाती है कि प्रत्येक उपभोक्ता की रुचि एवं स्वभाव में अंतर होता है; कुछ उपभोक्ता अधिक द्रव्य देकर 
भी वस्तु पाने के इच्छक होते हैं, ग्न्य नहीं होते । परंतु यह कठिनाई औसत निकालने पर दूर हो सकती है । ८ 

5. स्थानापन्न वस्तुओं की उपयोगिता--स्थानापन्न वस्तुओं की उपस्थिति भी उपभोक्ता की बचत की माप 
करने में कठिनाई प्रस्तुत करती है, क्योंकि इस तरह की वस्तुओं की मौजूदगी के कारण वस्तु के उपभोग पर पड़ने वाले 
मूल्य परिवतंन के प्रभाव को ठीक-ठीक नहीं मापा जा सकता । 23. i, 

6. उपयोगिता का भात्रात्मक माप संभव नहीं है--उपभोक्ता बचत का सिद्धांत इस मान्यता ' 
रित है कि उपयोगिता का मात्रात्मक माप संभव है। वस्तुतः उपयोगिता एक भावात्मक विषय है जिसकी मात्रात्मक 
माप संभव नहीं है । अतः उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत भ्रामक है । इसके अतिरिक्त जब हम उपयोगित 
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भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे सामान्य वृद्धि के अनुकूल नहीं होते। जैसाकि प्रो० नाइट ने 
संकेत किया है कि यह संभव है कि एक भूख से मरता हुआ करोड़पति एक 25 पैसे की रोटी के लिए । लाख रुपया 


देने को तत्पर हो परंतु उसे वह रोटी 25 पैसे में मिल सकती तो यह विश्वास करना कठिन है कि उसे 99999.75 
रुपये अधिक संतुष्टि मिलती । उपयोगिता की मात्रात्मक माप के बिना ही उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता : 


की बचत के सिद्धांत की व्याख्या करके हिकस ने इस कठिनाई को दूर किया है। 

7. एक वस्तु दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती--माशंल ने वस्तुओं की पूरकता की समस्या की उपेक्षा की है 
क्योंकि उनकी यह्‌ भी मान्यता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता केवल उस वस्तु की पूर्ति पर निर्भर करती है अर्थात्‌ 
उन्होंने एक वस्तु को दूसरी वस्तु से स्वतंत्र माना.है। यह मान्यता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता से प्राप्त 
होती है । वस्तुतः > वस्तु की उपयोगिता केवल > वस्तु की पुति पर ही नहीं बल्कि संबंधित वस्त ४ पर भी निर्भर 
करती है । अन्य शब्दों में यदि उपभोक्ता केवल 2% वस्तु को खरीदता है और ४ वस्तु का क्रय बिलकुल ही नहीं करता 
तो % पर किए गए खर्च से उपभोक्ता क्री बचत भिन्न होगी । इसके विपरीत यदि वह % वस्त को खरीदने के बाद ४ 
वस्तु को खरीदता है या ४ को खरीदने के बाद % वस्तु को खरीदता है या तो भी उपभोक्ता की बचत भिन्न होगी । 
ऐसी समस्त स्थितियों में उपभोक्ता के ञ्ाधिक्य बचत को ठीक से मापना कठिन होगा । 


_ 8 उपभोक्ता की बचत की आलोचना 


प्रो निकलसन, राबिन्स, डेवनपोर्ट, कॅनन, यूलिस गोबी, टाजिग, हिक्‍्स और सैम्यूलसन आदि ने मार्शल 
द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता की बचत की कटु आलोचना की है । प्रो० हिकस का यह कथन ठीक प्रतीत होता है कि “मार्शल 
फी सिद्धांत पुस्तक में किसी भी अन्य बात की अपेक्षा उपभोक्ता क्री बचत के सिद्धांत ने सबसे अधिक समस्या और 
` विवाद खड़ा किया है ।” यह समस्या विवाद उन मान्यताओं के कारण खड़ा हुआ है जिन पर यह सिद्धांत आधारित है। 
इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं । 
।. उपभोक्ता की बचत धारणा बैज्ञानिक नहों हैं क्योंकि वह कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित है 
जैसे कि 
(४) उपयोगिता को सही-सही मापा जा सकता है । 
(४) उपयोगिता को मौद्रिक इकाई में व्यय किया जा सकता है । 
(६) मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव स्थिर रहती है । 
(¡४) वस्तु की विभिन्न इकाइयों की उपयोगिता में विभिन्नता पाई जाती है। 
(४) प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं से स्वतंत्र होती है । 
चूंकि उपर्युक्त सभी मान्यताएं अव्यावहारिक हैं, इसलिए यह सिद्धांत श्रवैज्ञानिक है। 
2. उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत काल्पनिक तथा भ्रमात्मक है--प्रो० निकलसन इस सिद्धांत को असत्य, 
काल्पनिक व भ्रम उत्पन्न करने वाला मानते हैं। निकलसन के अनुसार, “यह कहने से क्या लाभ है कि लंदन में 00 
पौंड आय मध्य भ्रफ्रीका के 000 पौंड आय के बरावर है ।” 
इसका उत्तर मार्शल ने यह दिया है कि इससे इस बात का ज्ञान होता है कि मनुष्य को अपने वातावरण 
तथा अवसरों से कितना लाभ होता है । यदि लंदन निवासी केवल 00 पौंड की वार्मिक आय से ऐसी श्रनेक सुविधाएं 
तथा वस्तुएं जैसे बिजली, रेडियो, ट्राम, समाचार पत्र प्राप्त करता है, जिन्हें मध्य भ्रफ्रीका निवासी 7000 पौंड की 
वाषिक आय से भी नहीं प्राप्त कर सकता तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मध्य भ्रफ्रीका में 000 पौंड की वाषिक 
आय की उपयोगिता से लंदन में 00 पौंड की वाषिक आय की उपयोगिता अधिक है। इस प्रकार प्रो० माशंल ने 
निकलसन की प्रालोचना को तथ्यहीन बना, दिया और सिद्ध कर दिया है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दो समय 
तथा दो स्थानों के बीच व्यक्तियों के जीबन-स्तर की तुलना में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। 
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3. जीवनरक्षक तथा अत्यंत विलासिताओं के साथ भी उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत लागू नहीं होता 
है । प्रो० टॉसिग के मतानुसार भी उपभोक्ता की बचत की धारणा अनिवार्यताम्रों से संबंध में लागु नहीं होती, क्योंकि 
जीवन-रक्षक वस्तुओं के लिए हम असीम धन देने के लिए तेयार हो जाते हैं; अतः ऐसी वस्तुश्रों से उत्पन्न होने वाली 
उपभोक्ता की बचत अमापनीय है । उदाहरण के लिए, यदि एक करोड़पति रेगिस्तान में प्यास से मर रहा है तो वह 
एक गिलास पानी के लिए ! लाख रुपये देने के लिए तैयार हो सकता है जबकि उसे ! गिलास पानी के केवल 25 पैसे 
देने पड़ते हूँ । इस प्रकार उनको 99999-75 रु० की उपभोक्ता की बचत होगी, जो हास्यप्रद है । 


4. वस्तु की हर अतिरिक्‍त इकाई खरीदने पर नया मांग वक्र खींचना पड़ता है-प्रो० पेटन ने मार्शल के 
उपभोक्ता बचत सिद्धांत का आधार मांग वक्र की शुद्धता पर ही आपत्ति उठाई है। पेटन के अनुसार जब उपभोक्ता 
किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां खरीदता जाता है तो उसके लिए प्रारंभिक इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता कम 
होती जाती है । उपभोक्ता की बचत की सही माप के लिए श्रावश्यक है कि इस प्रकार की घटती हुई उपयोगिता को 
ध्यान में रखा जाए । इसका श्रर्थ है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के खरीदने पर उपभोक्ता की मांग सारणी में परिवर्तेन 
किया जाए परंतु ऐसा करना कठिन है । उदाहरणार्थ उपभोक्ता एक सिली सिलाई कमीज खरीदना चाहता है पहली 
कमीज के लिए वह 50 ₹० देने को तत्पर है और दूसरी कमीज के लिए 40 २० देना चाहता है । दूसरी कमीज के 
लिए वह इसलिए कम कीमत देना चाहता है कि पहली कमीज की अपेक्षा इससे कम उपयोगिता मिलती है । लेकिन जब 
वह दोनों कमीजें खरीद ले तो श्रौसत उपयोगता और औसत कीमत भी पहले से कुछ कम 5०44045 होगी। इसी 
प्रकार यदि कमीज की और अधिक इकाइयां क्रय की जाती हैं तो श्रौसत कीमत और ग्रौसत उपयोगिता कम होती 
जाएगी, और हमको प्रत्येक क्रय की गई इकाई के साथ मांग वक्र में संशोधन करने पड़ेंगे । 

5. अंतिम विश्लेषण में उपभोक्ता को बचत शून्य हो जाती है--प्रो० यूलिस्स गोबी ने उपभोक्ता की बचत 
की आलोचना करते हुए कहा है कि यदि संभावित कीमत श्रौर वास्तविक कीमत के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत 
मान लिया जाए तो अंतिम विश्लेषण में यह अंतर शून्य हो जाता है अर्थात्‌ व्यवहार में यह बचत कभी प्राप्त नहीं 
होगी । उदाहरणार्थ यदि किसी उपभोक्ता को लें जिसकी मासिक आय 500 ₹० है तो वह अपने सभी क्रों पर 500 ₹० 
से अधिक खच करने को तैयार नहीं होगा और यही उसकी वास्तविक क्रय कीमत भी है । श्रत: उसे कोई उपभोक्ता की 
बचत प्राप्त नहीं होगी । प्रो० गोबी का विचार है कि यदि हम एक ही वस्तु को ही लें तो भी उपभोक्ता की बचतईशुच्य 
होगी । इसका कारण यह कि किसी वस्तु के लिए जो कीभत उपभोक्ता देने को तैयार है वह केवल एक इकाई से प्राप्त 
उपयोगिता को ध्यान में रखकर नहीं देता बल्कि वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को ध्यान में रखकर ४: 
देता है । 

6. सिद्धांत का नास उपभोक्ता की बचत ठीक नहीं है-कुछ आलोचकों ने उपभोक्ता की बचत नाम पर 
भी आक्षेप किया है जैसे बोल्डग का कहना है कि चूंकि इस सिद्धांत का संबंध एक वस्तु की खरीद से है इसलिए 
यह क्रेता की बचत है। इसे उपभोक्ता की बचत कहना त्रुटिपूर्ण इसलिए है कि “अतिरेक या “बचत' हमेशा एक वस्तु 
के उत्पादन से होता है न कि उसके उपभोग से । परंतु इस पारिभाषिक शब्दावली विषयक विवाद से सिद्धांत के मूल 
पर कोई श्राघात नहीं होता । 


. 7. उपभोक्ता की बचत परिवर्तनशील है- इस सिद्धांत की एक ग्रालोचना यह भी की जाती है कि उपप. | 
भोक्ता की बचत स्थायी नहीं रहती जैसे जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उससे प्राप्त होने वाली उपभोक्ता ५ 
की बचत भी कम हो जाती है। \ 

8. उपभोक्ता की बचत की ठीक माप संभव नहीं है--उपभोक्सा की बचत की ठीक-ठीक माप संभव नहीं है 
उपभोक्ता की बचत को मापने के संबंध में श्रनेक कठिनाइयां आती.हैं जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। $ 

निष्कर्ष--उपभोक्ता की बचत को मापने से संजंधित कठिनाइयों श्रौर आलोचनाओं के पर 
निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता की बचत का विचार सैद्धांतिक दृष्टि से पूर्ण २ 
भो० शैल्चुलसन का कहना है कि “गणितीय पहेली के आकर्षण के साथ बह ऐतिहासिक सौर 
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अच्छा हो कि भ्रथंश्ास्त्री इसे त्याग दें | वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि श्रथंशास्त्र से इस सिद्धांत के अध्ययन को निकाल 
देना चाहिए ।” प्रो० राबर्ट्सन की आलोचना कुछ नरम है । उसका कथन है “यदि हम इस विचार से बहुत अधिक 
आशा न करें तो यह बौद्धिक रूप से आदरणीय है तथा व्यावहारिक कार्यो में मार्ग प्रदर्शन करने की दृष्टि से लाभ- 
दायक है।” , 


उपभोक्ता की बचत संबंधी आधुनिक विचार (हिक्स द्वारा उपभोक्ता को बचत का पुननिर्माण) 


प्रो० हिक्‍्स ने (¡) उपयोगिता को अमापनीय, (7) मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को परिवर्तनशील मानकर, 
और (।) स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उपभाक्ता की बचत का पुननिर्माण उदासीनता 
वक्र विश्लेषण के द्वारा किया । इस प्रकार प्रो० हिक्स ने सार्शल द्वारा बताए गए “उपभोक्ता की बचत' के दोषों को दूर 
करने का प्रयत्न किया । उन्होंने “उपभोक्ता की: बचत' को नए दृष्टिकोण से देख! । उनका कहना है कि किसी वस्तु के 
मूल्य गिरने के दो परिणाम होते हैं । 


(४) उपभोक्ता जिस वस्तु की कीमत में कमी हुई है, उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है, तथा इस्‌ 
प्रकार अधिक खरीदी हुई वस्तु का प्रयोग अन्य वस्तु के स्थान पर कर सकता है, जिसकी कीमत गिरी नहीं है, तथा (7) 
कीमत गिर जाने से वस्तु सस्ती हो जाती है इसलिए वस्तु को खरीदने में होने वाला व्यय घट जाता हू । 


इन दोनों बातों का प्रभाव यह होता है कि उपभोक्ता की स्थिति कीमत गिर जाने के कारण, पहले की अपेक्षा 
अच्छी हो जाती है। अन्य शब्दों में, किसी वस्तु की कीमत गिर जाने से, उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो 
वृद्धि हो जाती है, वह वृद्धि उपभोक्ता की बचत है। हिक्स के शब्दों में, “उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट करने का 
सबसे अच्छा तरीका है, इसे किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के परिणामस्वरूप, मौद्रिक आय में लाभ की भांति 
समझना ।' - 


उदासीनता वक्रों की सहायता से .उपभोक्ता-वचत को चित्र सं० 7 की सहायता से समझाया गया है-- 
माना कि उपभोक्ता की कूल आय ' र 
०फरहे जो 0, गेहूं की मात्रा को. खरीद सकता 
है। ५, मूल्य रेखा हैं । ५ 
बाजार मूल्य ज्ञात होने से पूर्वं 
उपभोक्ता 0H गेहूं खरीदने के लिए 9/8 मुद्रा देने 
को तैयार था । बाजार में उसको मूल्य का पता T 
लगा और 9”, मूल्य-रेखा (9706 ॥76) के हि 
अनुसार उनको खरीदने का अवसर मिला जोकि 
उदासीन वक्र (€,) पर ? बिंदु पर स्पश-रेखा 
(tangent) है । उदासीनता वत्र नं० 2 (IC,) 
पर ? बिंदु पर उपभोक्ता 0H गेहुं+- 07 मुद्रा के 
संयोग पर है अर्थात्‌ वह 0H गेहूं के लिए y'T - कक ज 3 
मुद्रा देता है, पहले वह ५'$ देने को तैयार था । गेहे. 
अर्थात्‌ ५$-)/7= 7 उपभोक्ता की बचत है । चित्र सं० 7 


उदासीनता वक्रों की सहायता से वस्तु के मुल्य अथवा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप 
उपभोक्ता की बचत पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया जा सकता है | ४ 


; (अ) मूल्य में परिवर्तन एवं उपभोक्ता को बचत--सबसे पहले हम एक ऐसी स्थिति को लेंगे.जिसमें 
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उपभोक्ता की आय तो स्थिर रहती है परंतु वस्तु विशेष के मूल्य में 
परिवतंन होता है । चित्र सं० 8 में 88 प्रारंभिक मूल्य रेखा है और 
उपभोक्ता की आय 04 है और उपभोक्ता ?, बिंदु पर संतुलन 
की स्थिति में है और उपभोक्ता की बचत ४,४, हैं । अब मान 
लीजिए 5 वस्तु का मूल्य गिर जाता है । वस्तु का मूल्य गिर जाने 
से मूल्य रेखा 48; हो जाती है श्रौर उपभोक्ता एक ऊचे उदासीनता 
वक्र [3 पर पहुंच जाता है जहां वह बिंदु ?, बिंदु पर साम्य है। 
अब वह 0 वस्तु की मात्रा को मुद्रा की केवल 4४, राशि व्यय 
करके ही प्राप्त करता है। इस दशा में उपभोक्ता की बचत 4४,-- 
AY,= ५४, ४, होगी जो उस मात्रा से अधिक है जोकि ऊंचा मूल्य 
होने पर प्राप्त होती थी । इसी रीति से हम यह भी दिखा सकते हैं 
कि मूल्य बढ़ जाने की दशा में उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है। चित्र सं० 8 

(ब) आय का परिवर्तन और उपभोक्ता की बचत--यदि वस्तु का मूल्य पूर्ववत्‌ यथास्थिर रहता है भ्रौर 
उपभोक्ता की श्राय में परिवर्तन है तो उस दशा में भी उपभोक्ता की बचत में परिवर्तन हो जाता है, जैसाकि चित्र सं० 
9 में स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में AB प्रारंभिक मूल्य 
रेखा है और उपभोक्ता ।C, उदासीनता वक्र द्वारा प्रर्दाशत Pa 
बिदु पर संतुलन की स्थिति में रहता है। उपभोक्ता की बचत 
२५,९५५ अथवा 2,५ थी क्योंकि उपभोक्ता A४, मुद्रा व्यय 
करके 2% वस्तु की 0M मात्रा खरीदने को तत्पर था परंतु वह 
केवल 4४, मुद्रा व्यय करके ही उस वस्तु को खरीदने में सफल छः 
हो जाता है । श्रब मान लीजिए कि आय बढ़कर 04, हो जाती 
है परंतु मूल्य स्थिर रहता है तो मूल्य रेखा 4,3, हो जाती है । 
आय बढ़ जाने के कारण उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र €, 
पर पहुंच जाता है। अतः उपभोक्ता की बचत ४३४, होगी क्योंकि 
आय बढ़ने के कारण उपभोक्ता की अनुराग सूची बदल गई है । 








हिक्स ने अपनी पुस्तक “मूल्य और पूंजी (४4।५९ nd %--बस्तु 
Cap।t१]) में एक दूसरे दृष्टिकोण से भी उपभोक्ता की बचत पर चित्र सं० 9 
विचार किया है— 


।. आय के क्षतिपूरक परिवर्तन (Compensating Variation in Income)— न्स के अनुसार, 
“उपभोक्ता की बचत आय में उस क्षतिपूरक परिवर्तन के समान है जिसकी अनुपस्थिति कीमत में कमी के लाभ को 
समाप्त कर देगी और उपभोक्ता पहले से ही अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा ।” 

आय के क्षतिपूरक परिवर्तन द्वारा कीन्स ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिसके अनुसार वस्तु का मूल्य 
कम होने पर उपभोक्ता की आय में इतनी कमी हो जाए कि उसकी स्थिति पूर्ववत्‌ रहे । उसका उपभोग न॑ कम हो न. 
अधिक । वस्तु का मूल्य कम होने पर उपभोक्ता को लाभ होता है क्योंकि वह उतनी प्राय से वस्तु की अधिक मात्रा 
खरीद सकता है किंतु यदि उसकी आय इतनी कम हो जाए कि वह इस (कम) आय से धटे मूल्य पर भी वस्तु की # 
पूर्ववत्‌ मात्रा ही खरीद सके तब आय की यह कमी उपभोक्ता की बचत हुई । उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति कीदॅनिके 
आय 4 ₹० है और वह इन 4 रु० से किलो सेब खरीद सकता है तो यदि सेब का मूल्य 4 ₹० प्रति किलो से घटकर 


2 ₹ प्रति किलो हो जाए तो अब उपभोक्ता 2 ₹० में ही | किलो सेब खरीद सकेगा । यदि उसकी आय 4 रु० प्रति 






दिन से कम करके 2 ₹० प्रतिदिन कर दी जाए तो भी उसकी वास्तविक आय में कमी नहीं होगी क्योंकि वह इस घटी आ 
शाप से भी, वस्तु सस्ती हो जाने के कारण उसकी पहली जितनी मात्रां खरीद सकता है भर्थात्‌ वह अब भी ! किलो 
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सेब खरीद सकता है । अतः इस उदाहरण में उपभोषता की बचत 2 ₹० हई जो वस्तु के मूल्य गिरने तथा मौद्रिक भाव 
पहले के ही समान रहने के कारण प्राप्त होती है । 

2. मूल्य समीकरण परिवर्तन (Price Equivalent 
Variation )---यदि वस्तु का मूल्य घटने पर उपभोक्ता को वस्तु 
खरीदने का अवसर न दिया जाए तो वह मूल्य की कमी से लाभ नहीं 
उठा सकेगा । अतः वह इसके लिए क्षतिपूर्ति चाहेगा । क्षतिपूर्ति की 
मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वह्‌ ऊंचे उदासीनता वक्र पर ही बना रह 
सके । क्षतिपूर्ति की इस मात्रा को मूल्य समीकरण परिवर्तन कहते हैं । 
हम चित्र सं० ।0 की सहायता से आय के क्षतिपुरक परिवर्तत और 
मुल्य समीकरण परिवर्तेन को समझा सकते हैं। इस चित्र में AB 
प्रारंभिक मूल्य रेखा है और ? उपभोक्ता का संतुलन बिदु भी है। 
वस्तु का मूल्य घटने पर मूल्य रेखा 4B: हो जाती है और उसका चित्र सं० ]0 
संतुलन बिढु ?; है जोकि एक उदासीनता वक्त [C५ पर स्थित है । इससे ज्ञात होता है कि मूल्य कम होने से उपभोक्ता 
के उपभोग में वृद्धि हुई है। मूल्य यदि यथास्थिर रहता है और उपभोक्ता की आय 04 से बढ़कर 04; हो जाती हैतो 
भी उसे उतना ही लाभ होता है, क्योंकि 04, आय पर मूल्य रेखा 4,5, हो जाती है और उपभोक्ता का संतुलन ९५ 
बिढु पर होता है। चूंकि बिंदु ?, और 79 दोनों एक ही उदासीनता वक्र 70, पर हैं इसलिए उपभोक्ता का संतोष 
समान रहता है । अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य कम होने से उपभोक्ता को 04:--04= 44: के बराबर 
श्राय का लाभ मिला और इस नए मूल्य पर उपभोक्ता की वचत इतनी आय के बरावर रहेगी । कम मूल्य (मूल्य रेखा 
582) पर वस्तु खरीदने के अवसर को खोने के लिए उपभोक्ता को जितनी आय और मिलनी चाहिए (अर्थात्‌ 44) 
वह मूल्य समीकरण परिवर्तन कहलाएगा । 





उपभोक्ता की बचत की घारणा का महत्व 


अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक महत्व है । 

]. संद्धांतिक महत्व--() .यह वातावरण या अवसरों से प्राप्त ऐसे अनेक लाभों का ज्ञान कराता है जिनके 
विषय में हम जागरूक नहीं हैं या सामान्यतया हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, जँसे हम डाक टिकट या समाचार- 
पत्र केवल ]5 पैसे देकर खरीदते हैं, दियासलाई के लिए हम 8 पैसे देते हैं, नमक के लिए 20 पैसे प्रति किलो देते हैं। 
कितु हम इस ओर कभी ध्यान नहीं देते! कि इन वस्तुओं से वंचित रहने की अपेक्षा हम इसमें से हर एक को प्राप्त करने 
के लिए 0-0 रुपये तक भी देने को तैयार हो सकते हैं। 

सेम्युलसन के शब्दों में, “विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को कम मूल्यों पर खरीदने में समर्थ होना बहुत अधिक 
महत्वपूर्ण है । यह्‌ अत्यंत ही स्पष्ट है कि हम ऐसे आथिक जगत्‌ की सुविधाओं से लाभ उठा रहे हैं जिनका निर्माण हमने 

f कभी नहीं किया था ।” 

(४) मूल्य एवं उपयोगिता का स्तर--इस विचार से हमें मूल्य और उपयोगिता का अंतर स्पष्ट हो जाता 
है, जैसे नमक, दियासलाई, पोस्टकाडं आदि का मूल्य बहुत कम होता है किंतु उनकी उपयोगिता बहुत अधिक होती है। 

2. व्यावहारिक लाभ-_(;) उपभोक्ता की बचत में भ्राथिक प्रगति की तुलना कर सकते हैं । अन्य बातों के 
समान रहने पर अधिक उपभोक्ता की बचत अधिक आथिक उन्नति का प्रतीक है । 

(४) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार--किंसी देश को दूसरे देश के साथ होने वाले व्यापार से कितना लाभ हुआ, इस 
बात को उस देश की उपभोक्ता की बचत में होने वाली वृद्धि से जाना जा सकता है। 
Ee (¡) एकाधिकारी--जब बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, तो उसे एकाधिकारी | 

नः के कहते हैं । उपभोबता की बचत की यह घारणा एकाधिकारी के मून्य निर्धारण में बहुत सहायक होती है । यदि किसी _ 
पु 5 
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बस्तु से उपभोक्ता को उपभोक्ता की बचत बहुत अधिक प्राप्त है, तो एकाधिकारी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए 
ऐसी वस्तु का मूल्य बढ़ा सकता है, परंतु मूल्य बढ़ाते समय एकाधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
उपभोक्ता की बचत पूर्णतया समाप्त न हो जाए। 
(¡४) कर नीति और आथिक सहायता--मार्शल ने उप- Y 

भोक्ता की बचत के खूप में करों और आथिक सहायताओं के परिणामों 
का विश्लेषण किया है । किसी वस्तु पर कर लगाने से एक ओर तो 
उसकी कीमत बढ़ जाती है और इसलिए उससे प्राप्त उपभोक्ता की 
बचत घट जाती है । दूसरी ओर सरकार को कर के द्वारा अतिरिवत 
आय प्राप्त होती है । कर का औचित्य केवल उसी दशा में सिद्ध 
होता है जब सरकार की आय में होने वाला लाभ उपभोवता की वचत 
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में होने वाली क्षति से अधिक हो । यदि कर ऐसा है जिसमें उपभोक्ता 5 जा प 
~ होती Eo ! 

की बचत में कमी अधिक होती है अपेक्षाकृत अतिरिक्त आय की मात्रा 

उपयोगिता के, तो ऐसा कर बुरा कर होगा भौर जिसे सरकार लगाना चित्र सं० | 


पसंद न करेगी, जैसाकि चित्र सं० ]] में स्पष्ट किया है । मान लीजिए 2,7 प्रति इकाई कर लग जाने से कीमत 
ठीक कर की मात्रा से बढ़ जाती है अर्थात्‌ कीमत ?)/ से बढ़ कर ?,५, हो जती है । ऐसी स्थिति में मांगी गई वस्तु 
की मात्रा 0M से घटकर 0५, हो जाती है । कर से होने वाली आय 4, 7४ हैं । कर की दर ?,7 को मांगी गई 
वस्तु की मात्रा N7 या 0), में गुणा करने से कर से प्राप्त होने वाली रायि ज्ञात की गई । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता 
की हानि P;L\? है | अतः शुद्ध हानि ?,? है । निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार के कर लगाए जाने चाहिएं जिससे कम- 
से-कम शुद्ध उपभोक्ता की बचत की हानि हो । | 
यह एक सामान्य सिद्धांत है। व्यवहार में तीन संभावनाएं हो सकती हैं । प्रथम, जब वस्तु का उत्पादन 
समान लागत नियम के अंतर्गत हौ रहा है। द्वितीय, जव वस्तु का उत्पादन लागत ह्वास-नियत (अर्थात्‌ उत्पति वृद्धि 
नियम) के अंतगत टो रहा हो और वतीय, जब वस्तु का उत्पादन लागत वृद्धि नियम (अर्थात्‌ उत्पत्ति ह्वास नियम) 
के अंतर्गत हो रहा हो । चित्र सं ० ।2, 3 की सहायता से इन तीनों स्थितियों को समझाया गया है । 
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गोमान्त उत्पादन को | 
४ स्थिरता वाला उद्योग ऋमागत हारा बाला उद्योग 
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चित्र सं ० 2 । चित्र सं० 3 

" उपरोबत चित्रों में $5 मौलिक पूर्ति रेखा है और 9:9: कर लग जाते के बाद की पूति रेखा है। 9 
उसादन की मांग रेखा है । दोनों पूर्ति रेखाओं के बीच की लंबाई उत्पादन की प्रति इकाई कर की मात्रा का द्योतक 
उपभोक्ता की बचत में होने वाली हानि उपभोकता की बचत में होने वाली : 
=DSP—DSIP,=SPP:S, 4 ==GPD—FPD i 
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सरकार की आय में होने वाला लाभ 
= PL XOM:-=SLP,S, 
SPPiS,> SLPS; 
इस स्थिति में सरकार को कर से होने 
वाली आय, उपभोक्ता की बचत में होने 
वाली क्षति से कम है। 
चित्र सं० 4 में 
उपभोक्ता की बचत में होने वाली हानि 
=HPD—FPiD-FHPP,F 
सरकार की आय में होने वाला लाभ 
— PL xX OM, = GLP,F 


NPAF > GLP,F 


सरकार की आय में होने वाला लाभ 
=—PR XOM,=HRPF 
HRP,F<GPP,F 
इस स्थिति में सरकार को कर से होने 
वाली आय उपभोक्ता की बचत में होने 


वाली क्षति से अधिक है । 
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सीमान्त उत्पादन की 
क्रमागत वृद्धि वाला उद्योग . 


22220. “++- S l 





इस स्थिति में सरकार को कर से होने वाली आय उपभोक्ता 
की बचत में होने वाली क्षति से कम है। 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को केवल उसी र ' मात्रा 
उद्योग पर लगाना चाहिए जहां पर वस्तु का उत्पादन लागत वृद्धि चित्र सं० ]4 
नियम (अर्थात्‌ उत्पत्ति ह्लास नियम) लागू हो रहा हो, क्योंकि केवल उसके संबंध में ही सरकार को प्राप्त होने वाला 
लाभ उपभोक्ता को होने वाली क्षति से अधिक है। 

इसी प्रकार जब सरकार किसी उद्योग को आथिक सहायता देती है तो उपभोक्ता की बचत कोध्यान में 
रखती है । यहां पर भी यह दिखाया जा सकता है कि सरकार की ओर से अथिक सहायता देने का औचित्य केवल उसी 
उद्योग के संबंध में सिद्ध होता है जिस पर लागत ह्रास नियम अर्थात्‌ उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। कारण यह्‌ 
है कि ऐसे उद्योगों को आथिक सहायता प्रदान करने,से लागत कम होगी फलतः मूल्य भी कम हो जाएगा । मूल्य कम होने 
से बस्तु की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से वस्तु का गाडन बढ़ाया जाएगा, उत्पादन बढ़ने से प्रति इकाई लागत और कम 
हो जाएगी; मूल्य भी और कम हो जाएगा और इस प्रकार उपभोक्ता की बचत में बहुत वृद्धि होगी । इस स्थिति में 
सरकार को होने वाली क्षति (जो आथिक सहायता की मात्रा के बराबर होती है) उपभोक्ता को होने वाले लाभ की 
अपेक्षा कम होती है । F 

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर ही मार्शल ने यह र सुप्रसिद्ध योजना प्रस्तुत की--“समाज के कल्याण को 
बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार को चाहिए कि वह ऐसे उद्योगों पर, त उत्पादन ह्लास नियम लागु होता है, कर 
लगाए और इस प्रकार कर से होने वाली आय का उपयोग ऐसे उद्योगों को आथिक सहायता प्रदान करने में करे जहाँ 
उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है, जबकि ऐसे उद्योगों को जहां समान उत्पत्ति नियम लागू होता है, स्वतंत्र छोड़ दे ।” 


कोमत/सीमान्त उपयोगिता 
TOT 
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(¡) उपभोक्ता की बचत एक घटक है जो निरिचित 
करता है कि किस सीमा तक वस्तु का उत्पादन समुदाय के लिए 
लाभदायक है। जब किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता 
है तो वह उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बात दोनों को भी 
जन्म देती है। अतः वस्तु की इतनी मात्रा उत्पादित को जानी चाहिए 
कि इससे उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत दोनों का योग 
अधिकतम हो । जिस उत्पादन से यह जोड़ अधिकतम होगा वह मात्रा 
समाज के कल्याण की दृष्टि से उत्तम होगी जैसाकि चित्र सं० 5 में 
स्पष्ट किया गया है । इस चित्र में 2 मांग वक्र है और ]॥€ पूर्ति वक्र 
या सीमांत लागत वत्र है । वस्तु की उत्पादित मात्रा 0M है और 
कीमत PM है । RP0 से निर्दिष्ट क्षेत्र कुल बचत का द्योतक है जिसमें 
R75 उपभोक्ता की बचत का माप है ओर 708 उत्पादक की बचत 6 छ | 
का माप है । अतः उत्पादकों का Fi PQ द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र ! पात्रा 
अधिकतम करना होगा । स्पष्टतः य॑ उत्पादन की 0) मात्रा ही है चित्र सं० ।5 





उपभोक्ता की बचत : 57 


,ईल बचत अधिकतम होगी । कोई भी नीति जो ?९ को कम करेगी यह समाज के लिए हानिकारक होगी । 
«ण के लिए, अगर उत्पादक एकाधिकारी है और वह उत्पादन की माधा 0; ही रखता है तो कीमत बढ़कर 


* 4४३ हो जाती है, यद्यपि उत्पादक की बचत P९5 से बढ़ कर ९९:5: हो जाती है परंतु उपभोक्ता की बचत घटकर 
` “केवल ?,8,7 हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप समाज को प्राप्त होने वाली कुल बचत (अर्थात्‌ उत्पादक बचत और 
उपभोक्ता बचत का योग) केवल ९९,72 हो जाती है जो कि स्पष्टतया PQ से कम है । 


I0. 


. 


2. 


परीक्षा-प्रश्‍न एवं संकेत 


उपभोक्ता की बचत के स्वभाव की विवेचना कीजिए तथा उपयोगिता ह्वास नियम के साथ इसके संबंध को 

बतलाइए । 

“उपभोक्ता की बचत” पर माशल के विचारों को विस्तार से समभाइए । 

“उपभोक्ता की बचत” को मापने की सैद्धोतिक तथा व्यावहारिक कठिनाइयां बताइए । 

उपभोक्ता-वचत को मापने की कठिनाइयां बताइए। किस सीमा तक यह सिद्धांत लाभदायक उद्देश्य की पूर्ति 

करता है । 

‘उपभोक्ता की बचत” की परिभाषा वतलाइए । इसको मापने में क्या-क्या कठिनाइयां होती हैं । 

उपभोक्ता की बचत को मापने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की जांच कीजिए । 

"उपभोक्ता की बचते' के प्रत्यक्ष (८०००९) की समालोचनात्मक दृष्टि से जांच कीजिए । व्यावहारिक जीवन में 

इसकी क्या उपयोगिता है ? समझाइए । 

मार्शल के उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए | उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत के संबंध में 

हिक्स की क्या देन है ? 

उपभोक्ता की बचत के विचार की व्याख्या कीजिए । उपभोक्ता की बचत को मापने का हिक्स का तरीका कहाँ तक 
मार्शल के तरीके पर सुधार है। 

उपभोक्ता की वचत क्या है? समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए । क्या आपके विचार में उपभोक्ता बचत को ठीक-ठीक 
मापा जा सकता है । 

(संक्षो प--सर्वंप्रथम उपभोक्ता की बचत की परिभाषा दीजिये और उसकी व्याच्या उदाहरण देकर तथा रेखाचिन्न की सहायता स्त 
कीजिए । फिर स्पष्ट कीजिए कि हिवस ने इसके मापने की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का प्रयत्न किया हैँ तया 
उदासीनता वक्र द्वारा इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए।) 

किसी पिछड़े समाज का एक व्यक्ति अधिकतम संभव प्रयत्न करने पर भी अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भीं 
पुरा नहीं करता जबकि एक विकसित समाज में रहने वाले अन्य व्यक्ति बहुत सस्ती कीमतों पर विविध 
वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं । आपके विचार में कौन सा व्यक्ति अधिक उपभोक्ता अतिरेक प्राप्त 
करता है ? 

उदासीनता वक्रों की सहायता से बचत की माप कीजिए । क्या यहु मार्शल द्वारा सुझाए गए माप पर सुधार माना 
जा सकता है ? (Raj., Q.B.,.Q.N0. 27) 
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मांग की परिभाषा (D९fni(i०n ० D९६7 ) अशस्त्र में दूसरे शब्दों की भांति 'मांग' शब्द को भी 
अर्थशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न अर्थो में परिभाषित किया है । मांग की विशेष रूप से उल्लेखनीय परिभाषाओं को हम तीन 
` चरो में अध्ययन कर सकते है । 
[. प्रथम वर्ग में बे परिभाषाएं आती हैं जो भांग को प्रभावपूर्ण इच्छ (०४५९ १४७६०) का 
पर्यायवाची स्वीकार करती हैं । पेन्सन के शब्दों में, मांग केवल एक प्रभावपुर्ण इच्छा है। इसमें तीन बातें सम्मिलित 
होती हैँ--() किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा; (#) उसे क्रय करने के साधन; (४) इन साधनों से वस्तु 
खरीदने के लिए प्रयोग करने की तत्परता ॥7 
आलोचना---यह परिभाषा उचित नहीं है बयोंकि इसमें भांग ओर आवश्यकता दोनों का एक ही अर्थ लगाया नया है। केवल 
उसी आवश्यकता को हम मांग कहते हैं जो पूरी की जाती है। इसके अतिरिक्त मांग सदा ही मूल्य और समय 
के संदर्भ में व्यक्त की जाती है | ४ 
2. द्वितीय वर्ग में उन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं आती हैं जिन्होने मांग की परिभाषा भ्रह्य के संदर्भ में 
दी है । इस वर्ग के अथेशास्त्रियों की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं --- 
| प्रो० मिल के शब्दों में, “मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चिः झूल्य पर हू 
| खरीदी जाती है | इस अर्थ में मांग सदा मूल्य से संवंधित होती है | * ५ 
| ` (व) वाघ के अनुसार : “किसी वस्तु की मांग उसकी कौमत ओर उस भात्रा छा संबंध होती है जो 
कीमत विशेष पर खरीदी जाएगी ४१ 
` आलोचना--यद्यपि मांग. की ये परिभाषाएं 'पेन्सन' द्वारा दी गई मांग' की परिभाषा से श्रेष्ठ है द्योकि इनमें मांग की 
` कीमत के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, परंतु जब तक मांग कीमत और समय के संदर्भ में नहीं बताई 
जाती, अर्थशास्त्र में उसका कोई महत्व नहीं होता । उपरोक्त वर्ग की परिसापाओं में दोष यह है कि उनमें मांग" 
को समय से संबंधित नहीं किया गया है ! 



































3. तीसरे वर्ग में उन विद्वानों की परिभाषाएं आती हैं, जिन्हीने.सांग को कीमत और समय दोनों ही से 

' संबंधित किया है । 

| (4) बेन्हम के शब्दों में : “किसी दिए हुए मुल्य पर बस्तु की मांग उस परिणाम को कहते हैंजोउस 
मूल्य पर एक निचित समय में क्रय की जाती है।'* 


(5) सेयसं के अनुसार : “किसी बस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय-विशेष , 


“Demand implies three things (i) desire to possess a thing ; (ii) means for purchasing it ; and (iii) willing” 

_ ness to use those means for purchasing it."—-Penson : Economics of Everyday Life.’ Vol, , p. 07 

. . “We must mean by the word Demand the quantity demand and remember that this is not a fixed quantiy 0५ 
‘but in general varies according to value.”—Mill Ss 

_ «The demand for any commodity is the relationship between the price and the quantity that willbe 
a ased at that price’—Waugh : ‘Principles of Economics’, p. 3 «4 
for anything at a given price is the amount of it which will be bought per units of time ४ 
Benham : ‘Economics,’ 9. 36 केः : : 


7) मांग का नियम : 59 
` पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है।”” 
इस वर्ग की परिभाषाएं अधिक स्पष्ट ः 
कि मांग के अंतर्गत पांच तत्व होते हैं-. 
ह (7) किसी वस्तु को प्राप्तं करने की इच्छा । 
(#;) उसे क्रय कर सकने के लिए साधन । 


एवं ताकिक हैं । इन परिभाषाओं के आधार पर हुम यह कह सकते हुँ | 


(म) साधनों को व्यय करने की तत्परता । 

(४) वस्तु की इच्छा कीमत विशेष से संवंधित होना । 

(४) मांग का संबंध किसी विशेष समय से होना । , 
उपरोक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए हुम मांग की एक उचित परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, मांग से 

` हमारा अधिप्राय एक दी हुई वस्तु को उन विभिन्‍न मात्राओं से है, जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए समय 

में विभिन्न सूल्यों पर क्रय करेगे । 
सांग के प्रकार 
(Kinds of Demand) 


किसी वस्तु या सेवा के लिए उपभोक्ता की मांग या तो उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है या उपभोक्ता 
की आय पर निर्भर करती है, या उस वस्तु की पूरक और स्थानापन्त वस्तुओं के मूल्य पर निमंर करती है । अतः इन 
तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ अर्थशारित्रयों जैसे बाबर ने मांग के तीन प्रकार बनाए हुँ : मूल्य या कीमत 
मांग (price demand ); (7) श्राय मांग (income ५९०३०५) ; श्रौर (¦) आड़ी या तिरछी प्रत्युत्तर मांग 
(cross demand) | 2 Fe 
[. मूल्य सांग-सूल्य सांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को दिखाती है जोकि एक उपभोक्ता एक निश्चित 2 कद 
र समय में, यदि अन्य बात समान रहे, विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को Y , 
तैयार है । यहां अन्य बातों के समान रहने का श्रर्थं है कि उक्त समय में मांग 
को प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे आय, रुचि, संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में E, 
कोई परिवर्तन नहीं होता । चित्र सं० । में 0D मांग रेखा बांएं से दाएं नीचे 
की ओर गिर रही है अर्थात्‌ इसका ऋणात्मक ढाल (negative slope) है, ` 



















जिसका अर्थ यह है कि यदि मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है और मूल्य घटने 
पर मांग बढ़ती है । प्रत्येक उपभोक्ता को इस प्रकार की मांग व्यक्तिगत मांग ३६ 
(individual demand ) कहलाती है । परंतु वस्तुओं और सेवाओं की 
उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग को बाजार मांग (7९! ९३74) कहते | 
हैं। 
2. आये सांग--आय सांग का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं की 
उन सात्राओं से है, जो समय की दी हुई अवधि में, अन्य बातों के पूर्ववत्‌ रहने पर उपभोक्ता विभिन्न आय स्तरों प 
खरीदने के लिए तैयार है। आय मांग रखा को जमन अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर 'एंजिल-रेखा' (7६९! : 
भी कहते हैं। अन्य बातों के समान रहने का अर्थ है कि वस्तु या सेवा के मूल्य, उपभोक्ता की रुचि 
में कोई परिवतंन नहीं हुआ है । लक 
जिस प्रकार मुल्य-मांग मूल्यों तथा मात्राओं के संबंध को बताता है, उसी प्रकार 
मांगी गई वस्तु या सेवाओं की मात्राओं के संबंध को स्पष्ट करती है। ग अर्थात आय 
हो कय को जाने वालो मात्राओं के पारस्परिक संबंध व्यक्त करती है। आय-मांग 


t. 
- Possible prices at any one instant of time.—Meyers : “Elements 








“The demand fora good.is'a schedule of the amounts. 33 OT 
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$0०॥९0७|८) को बनाने के लिए हम एक खाने में आय तथा दूसरे खाने में विभिन्न श्राय-स्तरों पर वस्तु की मात्राएं ' 
दिखाते हैं । इस तालिका के अनुरूप ही आय सांग वक्र ढाल (।nC०m्€ 4०॥४॥० ८०१४९) तैयार कर सकते हैं। 

वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं--- (अ) उत्तम वस्तुएं, और (ब) हीन वस्तुएं। जहां तक उत्तम किस्म 
की वस्तुओं का प्रश्‍न है कि आय-मांग वक्र का ढाल धनात्मक (90»ं0४५४० ५।०ए९) होता है अर्थात्‌ ऊपर दाई ओर चलता 
चला जाता है जिसका अर्थ है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा उपभोक्ता की 
आय घट जाने पर इन वस्तुओं की मांग घट जाती है । इस प्रकार की वस्तुएं विलासिता तथा आराम की वस्तुएं होती 
हैं । लेक्रिन यह सदैव सत्य नहीं होता । कुछ हीन किस्म की वस्तुएं होती है जिन्हें “गिफिन वस्तुएं” कहते हैं। उन पर 
नियम कार्यशील नहीं दोता । हीन वस्तुएं वे हूँ जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखते हैं, जैसे---मोटा कपड़ा, वनस्पति 
घी, जौ, बाजरा आदि । इन वस्तुओं की मांग, आय में वृद्धि के साथ-साथ घटती जाती है । परिणामतः गिफिन-वस्तठु _ 
की ग्राय-मांग रेखा का ऋणात्मक ढाल (९६१६।४० ५।०९) होता है अर्थात्‌ यह रेखा दाई ओर नीचे झुकती है । चित्र 
सं ० 2 में उत्तम वस्तु और हीन वस्तु की आय मांग रेखाओं को प्रद्रशित किया गया है । 





IY D 
7 - हिः ड 4 
रू गा की i मांगी गई मात्रा 
मांगी गई साता रा न 
(म/ उत्तम वस्तु मांग वक्र (ब) हीन वचस्तु 


चित्र,सं० 2 

चित्र सं० 2 (अ) उत्तम वस्तु की आय-मांग रेखा प्रदर्शित करता है। इसमें 0 आय पर वस्तु की मांगी 
गई भात्रा 0)प है, परंतु यदि आय बढ़कर 02; हो जाती है तो वस्तु की मांग भी बढ़कर 0); हो जाती है। इसी 
प्रकार चित्र सं ० 2 (ब) हीन वस्तु की आय-मांग रेखा को दिखाता है । इसमें 0 आय पर वस्तु की 0) मात्रा मांगी 
जाती है, परंतु यदि आय बढ़ कर 02; हो जाती है जो मांग घटकर 0): हो जाती है । 

3. आड़ी या तिरछी अथवा प्रत्युत्तर मांग--किसी वस्तु 2 की आड़ी मांग £ वस्तु की उन मात्राओं को 
बताती है जो उपभोक्ता एक निदिचतँ समय में ह वस्तु के मूल्य तथा Y 
आय के समान रहने पर, र वस्तु से संबंधित किसी धस्तु 9 क मूल्यों श्यानापन्न वस्तुएं 5 
में परिवर्तन होने पर, खरीदने को तैयार है । श्रनेक बार ऐसा होता है 
कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाने पर दूसरी वस्तु की मांग घट- हि 
बढ़ जाती है। आड़ी मांग किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं CE 
तथा उस वस्तु से संबद्ध वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन के संबंध का ER 
ज्ञान कराती है । एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तेन का दूसरी वस्तु की मांग 
पर जो प्रभाव पड़ता हैं, उसका अध्ययन हम निम्न तीन शीषंकों के अंत- 
गंत कर सकते हैं 

(अ) स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएं (5४5४५० ० काफी की मात्रा 
Riva! G0०4५) ये वे वस्तुएं हैं जो एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त चित्र सं० 3 


ee ~ अ * ~ 


> 
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'हो सकती है जैसे चाय और कॉफी । इन वस्तुओं के संबंध में मांग में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि यदि एक वस्तु 
(चाय) के दाम'बढ़ जाएं तथा दूसरी स्थानापन्न वस्तु (कॉफी) के मूल्य समान रहें तो उपभोक्ता पहली वस्तु की मांग 
कम कर देंगे और दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ा देंगे, जैसा कि चित्र सं० 3 से स्पष्ट है । 
इस चित्र में DD स्थानापन्न वस्तं की आड़ी मांग रेखा यह प्रदर्शित करती है कि चाय का मूल्य OR से 
बढ़कर 02, हो जाने पर इसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग 0M से बढ़कर 0); हो जाती है। स्पष्ट है कि स्याना- \ 
पर्न वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में सौधा संबंध होता है क्योंकि एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमो दूसरी 
वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी करती है। 
(ब) पूरक वस्तुएं--किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यदि दोनों वस्तुओं की मांग संयुक्त 
रूप में की जाती है तो वे पुरक वस्तुएं कहलाएंगी । उदाहरण के लिए ए न 
हाथ की घड़ी व चेन, मोटर व पेट्रोल, चाय व दूध, पेन व स्याही, डबल पूरक वस्तुएँ 
रोटी व मक्खन पूरक वस्तुएं हैं जहां तक पुरक वस्तुओं का संबंध है, 
किसी एक वस्तु (डवलरोटी) के मूल्य बढ़ जाने पर दूसरी पुरक वस्तु 
(मक्खन) की मांग स्वतः कम हो जाती है। अन्य शब्दों में, पूरक 
-बस्तुओं के मुल्य तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता हे जैसा 
कि चित्र सं० 4 में दिखाया गया है । 
इस चित्र में DD पूरक वस्तुओं की आड़ी मांग रेखा है । । कि 
इससे स्पष्ट है कि डबलरोटी का मूल्य 0? से बढ़कर 09 हो जाता है 6 Mi IM ञ्‌ 
तो मक्खन की मांग 0) से घटकर 0)/, हो जाती है अर्थात्‌ दोनों मक्खन की मात्रा 
में उल्टा संबंध है । चित्र सं० 4 
(स) स्वतंत्र वस्तुएं (५९९१५९० 50005) --स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में यह कहा जा सकता है कि 
एक वस्तु के मूल्य परिवर्तन का दूसरे की मांग पर लगभग कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । उदाहरण के लिए यदि मक्खन 
का मूल्य बढ़ जाए तो इसका नमक की मांग पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग एवं सामूहिक मांग 
(Joint Demand, Derived Demand and Composite Demand) 

।. संयुक्त मांग--जब दो या अधिक वस्तुएं किसी एक संयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मांगी जाती 

हैं तो ऐसी मांग को “संयुक्त मांग” कहते हैं । मोटर तथा पेट्रोल की मांग, पेन तथा स्याही की मांग आदि संयुक्त मांग के 
. उदाहरण हैं। 

2. व्युत्पन्न मांग--जब एक वस्तु की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि उस वस्तु की सहायता से किसी 
दूसरी वस्तु का उत्पादन्‌ किया जाता है, तो ऐसी मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं, जंसे«ँट तथा चूने की मांग व्युत्पन् 
मांग है क्योंकि इनकी मा, मकान आदि बनाने के लिए होती है । 

3. सामूहिक मांग--सामूहिक मांग से आशय ऐसी वस्तु की मांग से है, जिसे अनेक प्रयोगों में लाया जाता 
है, जैसे कोयला या बिजली की मांग सामूहिक मांग है, क्योंकि इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में किया 
जाता है। 


०] 


डबल रोटी का मूल्य 
5] 





मांग को सारणी तथा मांग रेखा 
मांग की सारणी (Demand Schedule) 


मांग की सारणी वह है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा वतलाती है। यदि हम ऐसी _ 
सारणी बना लें, जिसमें यह प्रदर्शित किया जाए कि किस समय विशेषकर बाजार में विभिन्‍न मूल्यों पर किंतनी-कितती 
सात्राओं में मांग होती है तो ऐसी सारणी को 'मांग सारणी” कहते हैं। बेन्हुम के अनुसार, “किसी बाजार में एक निश्‍चित 








\ \ 


62 : सांग का नियम कर 


समय पर दिए हुए मूल्यों पर जितनी बिक्री होती है यदि उसे एक सारणी के रूप में प्रस्तत किया जाए तो वह “मांग ८ 
सारणी” कहलाती है।” यह सारणी भी दो प्रकार की होती है -- न्‍ 
(अ) व्यक्तिगत मांग सारणी, (ब) बाजांर सांग सारणी । 
(अ) व्यक्तिगत मांग सारणी--एक व्यक्ति किसी वस्तु का विभिन्न मूल्यों पर क्रय करता है । वह सारणी 
+ जो एक व्यक्ति द्वारा किसी दिए गए समय में एक काल्पनिक बाजार में विभिन्न मूल्यों पर क्रय की जाने वाली वस्तु की 
विभिन्न मात्राश्रों को प्रदर्शित करती है, व्यक्तिगत मांग सारणी कहलाती है। इस प्रकार मांग सारणी किसी वस्तु या 
सेवा के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा में क्रियात्मक संबंध (fए7०४074] 7९।३।०॥) को प्रकट करती है । ऐसी एक 
काल्पनिक मांग सारणी नीचे दी गई है । 


काल्पनिक सांग सारणी 


मूल्य प्रात इकाई सांगो गई वल्ठतु की 
(रुपयों में) (इकाइयां) 
l0 2 
9 4 
8 6 
7 8 
6 I0 
5 I2 


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि संबंधित वस्तु की कीमत जैसे-जैसे कम होती जाती है वैसे-वैसे उस वस्तु 
की मांग क्रमशः बढ़ती जाती है । जबकि कीमत 0 ₹० प्रति इकाई है तब व्यक्ति वस्तु विशेष की केवल 2 इकाइयों की 
ही मांग करता है और जब कीमत घटकर 5 रु० प्रति इकाई हो जाती है तो मांग बढ़कर ]2 इकाइयों को हो जाती है । 
(ब) बाजार मांग सारणी-वाजार के सभी क्रेताओं की मांग सारणी को जोड़कर बाजार की सारणी 
- तैयार की जाती है। जँसाकि हम जानते हैं कि बाजार में बहुत से उपभोक्ता होते हैं और प्रत्येक उपभोक्ता की अपनी- 
अपनी मांग सारणियां होती हैं । इन सारणियों में यह दिखाया जाता है कि अमुक उपभोक्ता विभिन्न मूल्यों पर वस्तु 
की कितनी-कितनी मात्राएं खरीदता है । यदि हम सभी उपभोक्ताओं की मांग सारणियों को जोड़ दें तो वह बाजार या 
उद्योग मांग सारणी (2९! ० ind॥७7५ ५९७६०५) बन जाएगी । अतः विभिन्न मूल्य तथा उनसे संबंधित कुल 
मांगें मिलकर एक बाजार की मांग सारणी का निर्माण करती हैं । 
बाजार मांग सारणी को दो प्रकार से बनाया जा सकता है--- 
() किसी वस्तु की बाजार में सभी व्यक्तिगत मांग सारणियों को जोड़कर संपूर्ण बाजार की मांग सारणी 
निकाली जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक बाजार में केवल तीन व्यक्ति %, ४ व 2 हैं, और किसी वस्तु के 








' लिए इन व्यक्तियों की मांग सारणियां इस प्रकार हैं-- 9 
व्यक्तिगत मांग सारणियां (दैनिक) बाजार मांग-सारणी (देनिक) 
प्र | बाजार में तीनों 
मूल्य (प्रति इकाई मांगी गई इकाइयों की मूल्य प्रति इकाई व्यक्तियों 
: रुपयों में) FNS रुपयों में (5%, ४ ब 2) 
Y a की कुल माँग 
4 2 3 I 4 ह 
3 4 5 3 3 I2 
| 2 6 9 4 2 
हे Jl 9 8 l र 








' सेनीचे की ओर झुकी हुई है जो इस बात की 
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सारणी से स्पष्ट है कि अंतिम खाना कुल बाजार की कुल मांगों को बताता है । 

(¡7) बाजार मांग सारणी तैयार करने की दूसरी विधि में प्रतिनिधि उपभोक्ता (representative 
C०५९7) की मांग सारणी को लेकर बाजार के सभी उपभोक्ताओं की कुल संख्या से गुणा कर दिया जाता है। 207 (४८ 

बाजार मांग सारणी तैग्रार करने के लिए साधारणतया दूसरी विधि का ही प्रयोग किया जाता है! 

मांग की सारणी के संबंध में ये बातें ध्यान में रखने योग्य हैं-(7) मांग की सारणी किसी विशेष बस्त, 
विशेष समय तथा विशेष स्थान से संवंधित होती है । यदि तीनों में से किसी एक में भी परिवर्तन होता है, तो मांग 
की सारणी में भी परिवर्तन हो जाएगा; (7) मांग की सारणी पूर्ण तथा सुनिश्चित नहीं होती । यह सदैव अनुमान- 
जनक होती है क्योंकि बाजार के विभिन्‍न व्यक्ति वस्तु की विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा में खरीदेंगे, यह ग्राहक की 
मनोवृत्ति पर निर्भर करता है । 


मांग वक्र या रेखा (Demand Curve) 

मांग सारणी में दिए गए अंकों (४८7९७) को जब रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उससे जिम्त वक्त 
रेखा की रचना होती है वह मांग की वक्त या रेखा कहलाती है । संक्षेप में एक “सांग सारणीं का चित्रीकरण मांग वक्त 
कहलाता है 7! ; 

मांग सारणी की भांति मांग रेखा भी 
दो प्रकार की होती है। (अ) व्यक्तिगत मांग 
रेखा, (व) बाजार की मांग रेखा । व्यक्तिगत मांग 
सारणी के आधार पर बनाई गई मांग रेखा 
“व्यक्तिगत मांग रेखा' कहलाती है और बाजार 
मांग सारणी के आधार पर बनाई गई मांग रेखा 
बाजार मांग रेखा कहलाती है । यहां दी गई 
भांग सारणी को मांग रेखा के रूप , में दिखाया 
गया है । 

चित्र सं० 5 में 0% अक्ष पर वस्तु की 
विभिन्‍न मात्राएं प्रदर्शत की गई हैँ और 0४ अक्ष 
पर वस्तु का मूल्य प्रदर्शित किया गया है । इस 
चित्र से स्पष्ट है कि मांग की वक्र रेखा DD ऊपर 


सूचक है किं कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है 
और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है अर्थात्‌ मांग 













रेखा बताती है कि मूल्य और मांग में उल्टा संबंध चस्तु की विभिन्न ए जाएँ न 
होता है । चित्र सं ० 5 हर 
Ce का नियम - अल 05 


(Law of Demand) f ट 
नियम का कथन--यदि हम मांग सारणी या मांग वक्र का ध्यानपूवंक अध्ययन कर तो मूल्य तथा वस्तु की _ 

मांगी गई मात्रा में एक संच दृष्टिगोचर होता है, वह यह कि मूल्य के परिवर्तेन के साथ मांगी गई बस्तु की मात्रा में 
भी परिवर्तन हो जाता है ।,किसीं वस्तु के मूल्य तथा उसको मांग की गई मात्रा के संबंध को मता का 
यह नियम बताता है यदि अन्य बातें 'समान रहें, तो अधिक मूल्य पर किसी वस्तु विशेष की कम मात्र 
और कम मूल्य पर उसकी अधिक मात्रा कय की जाएगी । मांग के नियम की कुछ परिभाषाएं 


l, Picturization of the demand schedule is called the demand curve”—Samuelson, 
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(†) मार्शल : “किसी वस्तू की अधिक मात्राओं की बिक्री के लिए उसके मूल्य में कमी होनी चाहिए ताकि 4 
उसके अधिक ग्राहक मिल सकें । दूसरे शब्दों में, मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है ।/? 
(7) दामस : “एक निश्चित समय पर प्रचलित मूल्य पर वस्तु अथवा सेवा की मांग उससे अधिक 
होगी जितनी कि उससे ऊंचे मूल्य पर होती है। इसी तरह अपेक्षाकृत कम मूल्य पर जितनी वह होती है उससे क्रम 
होती है ॥! | 
() सेम्युलसन : “यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातौं के यथास्थिर 
रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है |”? 
पारभाषाओं की व्याइया--उपर्युक्त परिभाषाओं से मांग के नियम के संबंध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट | 
होती हैं-- 
ह (अ) अन्य बातें समान रहें : अर्थात्‌ व्यक्तियों की आय, फैशन, रुचि, जनसंख्या, धन के वितरण आदि में | 
परिवर्तन नहीं होना चाहिए । 
(ब) विपरीत संबंध : मांग मूल्य के विपरीत दिशा में बदलती है (demand varies inversely with price) 
अर्थात्‌ यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है तो उसकी मांग की मात्रा वढ़ जाती हैँ और यदि किसी वस्तु का मूल्य 
बढ़ जाता है तो उसकी मांग की मात्रा घट जाती है । & 
(स) आनुपातिक संबंध नहीं : माग के नियम के.विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण बात बह है कि यह नियम 
मांग और मूल्य में किसी "प्रकार का आनुपातिक संबंध नहीं बताता । वह केवल किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में 
परिवर्तन की दिशा का संकेत करता है न कि उसके वास्तविक परिणाम का । उदाहरणार्थं यदि किसी वस्तु का मूल्य 
90 प्रतिशत बढ़ जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की मांग भी 90 प्रतिशत से ही घटे । हो सकता है कि 
वस्तु की मांग 90 प्रतिशत के स्थान पर केवले 5 प्रतिशत ही कम हो । 
५ (द) प्रवृत्ति का द्योतक : चूंकि मांग और मूल्य का आनुपातिक अथवा पारस्परिक संबंध नहीं होता इसलिए 
मांग का नियम केवल एक प्रवृत्ति का योतक होता है । मार्शल ने मांग, एवं मूल्य के संबंध की तुलना सी-सा (868- 
2%) के खेल से कौ है । इस खेल में जब तस्ते का एक छोर ऊपर जाता है तो दूसरा छोर नीचे हो जाता है । 


नियम की मान्यताएं 

प्रो० भेयसं के अनुसार मांग के नियम लागु होने के लिए निम्न दशाएं अथवा मान्यताएं पूरी होना 
आवश्यक है— 

() व्यक्तियों की श्राय यथास्थिर होनी चाहिए । 

(४) व्यक्तियों के स्वभाव तथा रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए । 

(मं;) वस्तुओं की कीमत तथा ग्राय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए । 

(¡४) वस्तु की कीमत में और अधिक परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए । 
(४) वस्त्‌, ऐसी होनी चाहिए जिसको रखने या प्रयोग करने से लोगों को समाज में अधिक प्रतिष्ठा ग 
मिलती हो । 


मांग के नियम के आधारभूत कारण (मांग रेखा नोचे की ओर क्यों शुकतो है ! ) 


मूल्य और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध के परिणामस्वरूप ही मांग की वक्र रेखा नीचे की ओर झुकती 
है । परंतु प्रश्‍न यह उठता है कि उपभोक्ता कम मूल्य पर ही वस्तु की अधिक मात्रा क्यों खरीदता है, अधिक मूल्य पर 


I. “There is then one general law of demand—the greater amount to be sold, the smaller must be the price at 
which it is offered in order that it may find purchaser, or, in other words the amount demand increases 
with a fall in price and diminishes with a rise in price—Marshall : ‘Principles of Economics’, p. 99 

2, “When the price of a good is raised (at the same time that all other things are held constant) Jess of it will 
be demanded...people will buy more at lower prices and buy Jess;at higher ontes,”—Samuelson. 
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` प्रदर्शनकारी वस्तुओं का उपभोग उनकी आंतरिक उपयोगिता के लिए नहीं, बल्कि उसके बहुमूल्य होने और मिथ्या 
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क्यों नहीं ? सांग और मूल्य के विपरीत संबंध के निम्नलिखित कारण हैं-- 

]. सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम--यह नियम हमें बताता है कि जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है 
तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है । उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक 
देने के लिए तैयार नहीं रहता कितु किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्राएं खरीदी जाती हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता 
उतनी ही घटती जाती है । अतः यह स्वयंसिद्ध है कि कम मूल्य पर ही किसी वस्तु की अधिक मात्राएं खरीदी जा सकती 
हैं। इसी तथ्य को इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है, जब किसी वस्तु की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी 
सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है चूंकि मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है इसलिएछ्तु की पूर्ति में कमी होने 
से उसका मूल्य बढ़ जाता है । 

2. प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effects) —जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो वह अधिक 
'मूल्य आकर्षक” (Pic a६"३०।४०) हो जाती है, अपेक्षाकृत उन स्थानापन्नों के, जिनके मूल्य में कमी नहीं हुई । 
उपभोक्ता निश्चय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा उस वस्तु को खरीदना अधिक पसंद करेगा और उसः वस्तु की मांग बढ़ 
जाएगी । उदाहरण के लिए, यदि बिजली सस्ती हो जाए तो हो सकता है कि लोग हीटर पर ही खाना बनाने लगें 
और इस तरह बिजली से कोयले का प्रतिस्थापन होने लगे । ऐसी स्थिति में स्वभावतः बिजली की मांग बढ़ जाएगी । 
इसके विपरीत, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से और उसकी अन्य प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहने पर 
उपभोक्ता स्थानापन्न वस्तुओं का उपयोग करने लगता है और उस वस्तु की मांग जिसके मूल्य में वृद्धि हुई है कम हो 
जाती हैं । इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं । 

3. आय प्रभाव (Income £०!) वस्तु के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ 
जाती है, क्योंकि अब वह वस्तु विशेष की पूर्व मात्रा कम घन राशि से ही क्रय कर सकता है; फलस्वरूप आय में जो 
बचत होती है उसे अतिरिक्त मात्राओं को क्रय करने के लिए व्यय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ! किलो घी & 
का दाम ।0 रु० से गिरकर 8 रु० हो जाता है तो उपभोक्ता को 2 किलो घी खरीदने के लिए अब केवल ।6 रू० ! 
व्यय करने पड़ते हैं जबकि पहले वह उतनी मात्रा खरीदने के लिए 20 ₹० व्यय करता था । अतः घी के दाम गिरने से 
उसकी आय (20--।6) =4 ₹० से बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई आय में से वह कुछ रुपया और घी खरीदने पर 
व्यय कर सकता है । इसलिए जब वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तब उसकी क्रय की जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो 
जाती है । इसके विपरीत, मूल्य में वृद्धि होने से उपभोक्ता को वास्तबिक आय कम हो जाती हैं और उसे अपने उपभोग 
की इकाइथों में कमी करनी पड़ती है । 

“प्रतिस्थापन प्रभाव” तथा “आय प्रभाव” द्वारा मांग के नियम की व्याख्या प्रो० हिक्स की महत्वपूर्ण देन है । 

4. क्रेताओं की संख्या में परिवर्तत--जब किसी वस्तु का मूल्य पहले से कम हो जाता है तो कुछ ऐसे 
उपभोक्ता भी इस वस्तु को क्रय करने में समर्थ हो जाते हैं जो कि इस वस्तु को उसके पूर्वे के मूल्य पर नहीं खरीद 
सकते हैं । परिणामस्वरूप, उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है । इसके विपरीत, जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि 
हो जाती है तब बहुत से वर्तमान उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने में असमर्थ हो आते हैं और उस वस्तु का उपभोग 
बंद कर देते हैं । परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि के साथ उस वस्तु की कुल मांग में कमी आ जातीहै। यह व्याख्या 


प्रो० सेयर्स की है। 
मांग के सामान्य नियम के अपवाद या क्या मांग रेखाएं ऊपर उठ सकती हैं ? कं 


कुछ दशाओं में मूल्य अधिक होने पर भी लोग वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदते हैं | ऐसी स्थिति में मांग 
की रेखा नीचे भूकने के बजाय अपर की ओर जा सकती है। इस प्रकार के अपवाद की निम्नलिखित स्थितियां हैं-- 
]. मिथ्या आकर्षण (97०७ &907०४।)--अमीर लॉग बहुत सी वस्तुओं, जेसे श्राभूषण तथा प्रतिष्ठामूलक 


आकर्षण के लिए करते हैं। ऐसी वस्तुओं का मूल्य ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, उनका उपभोग भी वैसे-वैसे र कल 
भतिष्ठामूलक समभा जाने लगता है। इसके विपरीत, मूल्य कम होने पर वे उन्हें खरीदना बंद कर देते हैं स 
Re के 











.. ऐड समय में झीमतों के बढ़ने पर भी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है । इसी प्रकार मुद्रा-संकुचन की स्थिति में भी 


66 : मांग का नियम 


प्रकार मूल्य वृद्धि से मांग में वृद्धि तथा मूल्य ह्लास से मांग में कमी हो सकती है । (वास्तव में यह नियम का अपवाद नहीं 
है क्योंकि मांग के नियम की यह मान्यता है कि वस्तु प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए ।) 

2. मूल्य वृद्धि की आशंका----यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तथा भविष्य में और अधिक बढ़ने की 
संभावना हो तो बढ़े हुए मूल्य पर भी लोग वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं, जैसे अनिवार्यं आवश्यकताओं को 
वस्तुशों के मूल्य वृद्धि स उनकी मांग में कमी नहीं आती । (एक दृष्टि से वह भी नियम का अपवाद नहीं है क्योंकि 
प्रथम, उक्त परिस्थिति केवल अल्पकाल में ही देखी जाती है और द्वितीय, इस नियम की मान्यता यह है कि मूल्य 
भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए । 

3. अज्ञानता-कभी-कभी अज्ञानवश उपभोक्ता ऊंचे मूल्य होते हुए भी वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद 
लेता है । जसे ।9।4 के विश्व युद्ध के पूर्व ब्रिटेन में चित्रों की एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका मूल्य 0 शि० 
6 पंस रखा गया । उस समय उस पुस्तक की बहुत कम प्रतियां बिकीं लेकिन युद्ध के पश्चात्‌ जब वही पुस्तक 3 पौण्ड 3 शि० 
मूल्य पर प्रकाशित की गई तो उस पुस्तक की बहुत-सी प्रतियां बिक गई । इसका कारण यह मालूम होता है कि पुस्तक 
का मूल्य ऊंचा होने के कारण ही लोगों ने उसे अधिक मात्रा में खरीदा । 

4. निकृष्ट वस्तुएं (।{९7०7 ७००५५) --निक्ृष्ट वस्तु वह होती है--(क) जिसका उपभोग न्यूनतम 
वर्ग के लोग करते हैं; (ख) जिस पर इस वर्ग के लोगों की श्राय का श्रधिक विशाल भाग व्यय होता है; और (ग) 
जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। भारतवर्ष में ज्वार, बाजरा निङ्घष्ट वस्तु के 
अच्छे उदाहरण हैं । 

निकृष्ट वस्तुओं का जब मूल्य कम हो जाता है तब लोग उन वस्तुओं का उपभोग कम कर देते हैं पर इस 
तरह आय में जो वचत. होती है उसे श्रेष्ठ वस्तुओं के उपभोग में व्यय करते हैं । परिणामस्वरूप, चिक्ृष्ट वस्तुओं की मांग 
“कम हो जाती है और अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है । यह .एक विरोधाभास है क्योंकि निकृष्ट वस्तु के मूल्य कम 
होने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती है । इस विरोधाभास को "Giffen? P74०% कहते हैं ! ऐसी बरस्तुओं 
की मांग की रेखा साधारणतया चित्र सं० 6 के अनुसार «/ 


होती है। 
इस चित्र में मूल्य जब PM से घटकर RM 

हो जाता है तब मांग की मात्रा OM से बढ़कर OM, 

हो जाती है। परंतु बाद में जब मूल्य 7२४, से घटकर 

LM; हो जाता है तो मांग बढ़ने के स्थान पर OM), 

से घटकर 0); के बराबर रह जाती है। f. 
यह विरोधाभास एक व्यक्ति के संदर्भ में 

सत्य हो जाता है परंतु एक वस्तु के संपूर्ण बाजार मांग 

को देखते हुए अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 

एक वस्तु जो कुछ लोगों की दृष्टि में निकृष्ट होती है। 






संभवतः वही वस्तु दूसरे लोगों की मांग दृष्टि में निकृष्ट न 5 M शी My ८» 
हो और इसलिए मूल्य घटने पर सभी उपभोक्ताओं की 'बस्तु की मात्राः 
मांग बढ़ जाएगी ओर मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी । चित्र सं० 6 


5. वस्तु की किस्म में सुधार का प्रभाव--स्टोनियर व हेग के अनुसार यदि उपभोक्ता. यह सोचने लगे कि 
वस्तु की किस्म में सुधार हो गया है, भले ही उसका सोन्नना गलत हो तो भी वह कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु की 
ज्यादा मात्रा खरीद सकता है । है, 

6. आपातकालीन स्थिति---युद्ध, अकाल आदि आपातकाजीन स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। 
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कीमतों के गिरने पर मांग में कमी आती जाती है । 

7. प्रदर्शनकारी तथा अनिवार्य वस्तुएं (075/८०५ 7९००४५६०५) ¬ कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आधुनिक 
जीवन में प्रदर्शनकारी वस्तुएं होते हुए भी अनिवार्यता का सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। ऐसी वस्तुओं को ए-सेक्टर 
(ए 5९८००) वस्तुओं की संज्ञा दी जाती है । इस प्रकार की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद मांग बढ़तीं 
जाती है । उदाहरणार्थ स्कूटर की मांग स्कूटर की कीमत में वृद्धि के बावजूद भी बढ़ती जा रही है ! 


8. फंशन में परिवर्तत--मांग का नियम उन वस्तुओं पर भी लाग्रू नहीं होता जो कि फैशन में नहीं रहती । 


जो वस्तु फैशन में नहीं रहती उसकी कीमत में कमी होने पर भी मांग में वृद्धि नहीं होती। 
सांग को प्रभावित करने वाले तत्व 


घ्रो० स्टिगलरः के मतानुसार मांग को प्रभावित करने वाले चार तत्व हैं : . वस्तु की कीमत, 2. संबंधित वस्तुओं 
की कीमत, जोकि दो प्रकार की होती है (अ) स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएं, और (ब) पूरक वस्तुएं, 3. उपभोक्ता 
की आय, 4. उपभोक्ता की रुचि । 
सांकेतिक रूप में, इन चारों तत्वों को निम्न रूप» में भी प्रकट किया जा सकता है। 
Dy (?.., 0७--०---०४-४ ४, ) 
उबत फलन में, 
D,==वस्तु-$ की मांस, 
P,=वस्तु-\ की कीमत 
Die ०-५ =अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, 
४५= उपभोक्ता की आय, एवं 
7 = उपभोक्ता की रुचि । 
संकेत £ फलन को व्यक्त करता है, जोकि इस बात को प्रदर्शित करता है कि वस्तु की मांग अन्य चार बातों 
पर निर्भर करती है। 
।. वस्तु की कीमत--जेसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर 


. करती है । वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है ग्रर्थात्‌ वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ वस्तु 


की मांग कम हो जाती है । जैसाकि चित्र-] में हम देख चुके हैं कि मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है जिसका अर्थं 
यह्‌ हैं कि यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है । 

2. संबंधित वस्तुओं की कीमतें--संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं 

(अ) स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएं-ये वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती हैं जसे 
चाय और कॉफी । इन वस्तुओं के संबंध में मांग में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि यदि एक वस्तु (चाय) की कीमत 


बढ़ जाए और दूसरी स्थानापन्न वस्तु (कॉफी) की कीमत समान रहे तो उपभोक्ता पहली वस्तु की मांग कम कर देंगे 


और दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ा देंगे, जेसा कि चित्र 3 से स्पष्ट है । 
(ब) पूरक वस्तुएं-किसी एक श्रावश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यदि दोनों वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप 
में की जाती है तो वे पूरक वस्तुएं कहलाती हैं । जहां तक पूरक वस्तुओं का संबंध है, किसी एक वस्तु (डब ल रोः 


के मूल्य बढ़ जाने पर दूसरी पूरक वस्तु (मक्खन) की मांग स्वतः कम हो जाती है । अन्य शब्दों में पूरक वस्तुओं के 


मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है । जैसाकि चित्र सं० 4 में दिखाया गया है । 


3. उपभोक्ता को आय--वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय पर भी नि्मेर करही है कितु प्राय सें मंतर 


विभिन्न वस्तुओं की मांग को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं । 


l. Stigler: The Theory of Price, p. 43 
2. Lipsey: An Introduction to Positive Economics, 9. 8! 
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विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं : 

(अ) अनिवायं वस्तुएं (१९०८९७५६।९ऽ) आय बढ़ने से अनिवार्यं वस्तुओं की मांग एक सीमा तक ही बढ़ती 
है । उस बिंदु के बाद आय में उतार-चढ़ाव ऐसी वस्तुओं की मांग को थोड़ी भी प्रभावित नहीं करते, कारण यह है किं 
वस्तुओं के उपभोग करने की एक सीमा होती है । उदाहरणार्थ, आय बढ़ने के साथ-साथ एक गरीब परिवार गेहूं पर 
अधिक खर्च करेगा लेकिन एक सीमा के बाद आय बढ़ने से किसी भी प्रकार उस परिवार द्वारा मांगी जाने वाली गेहूँ 


की मात्रा प्रभावित नहीं होगी । 
(ब) निकृष्ट वस्तुएं (7£7।०7 ४००५५)-_आय बढ़ने के साथ-साथ निकृष्ट वस्तु, जेसे कि मोटा अनाज 


मक्का आदि की मांग कम हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी आय को निकृष्ट अनाज के बदले बढ़िया अनाज जैसे 


चावल या गेहूं, खरीदने में व्यय करता है । म 
(स) विलासिता की वस्तुएं (7.७५7।०५) ऐसी वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से सं 


होती हूँ । इसीलिए आय में वृद्धि के साथ मांग वढ़ती है और आय में कमी के साथ मांग कम होती है । 

ऊपर वर्णित दशाओं को चित्र सं० 7 द्वारा ठीक से समझाया जा सकता है। चित्र में वक्र ! अनिवायं 
वस्तुओं की मांग दर्शाती है 08 आय के स्तर तक वस्तु की मांग में वृद्धि Y 
होती है जबकि उसके बाद वस्तु की मांग स्थिर रहती है । 

वक्र 2 निकृष्ट वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इस रेखा 
से यह स्पष्ट होता है कि 04 आय के स्तर तक निकृष्ट वस्तु की मांग न 
बढ़ती है, परंतु इसके बाद मांग कम होना चालू हो जाती है | इसी तरह 
वक्र 3 विलासिता की वस्तुओं की मांग को व्यक्त करती है. । यह वक्र 
सदेव ऊपर की ओर उठता है जो इस बात का प्रतीक है कि आय बढ़ने 
के साथ-साथ विलासिता की वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ती जाती है । 


4. उपभोक्ता की रुचि---किसी वस्त की मांग उपभोक्ता 
की रुचि पर भी निर्भर करती है । प्रो० स्टिगलर के अनुसार “कीमत 


वस्नु को मात्रा 





तथा आय के अतिरिक्त वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले अन्य ० AB 
तत्वों को 'रुचि' शब्द के अंतर्गत आसानी से संबंधित कर दिया जाता समयुस्ार भय 
है।” रुचि और फैशन में परिवर्तन हो जाने से मांग में परिवर्तन हो चित्र सं० 7 


जाता है, जो वस्तुएं फॅशन में आ जाती हैं उनकी कीमत बढ़ जाने पर भी लोग अधिक खरीदते हैं और फैशन से निकल 
जाने पर वह वस्तु सस्ती होने पर,भी लोग उसको नहीं खरीदते । 

उपर्युक्त तथ्यों और घटकों के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य घटक इस ध्रकार हैं-- 

5. ऋतु और मौसम में परिवर्तंत--ऋतु परिवर्तन के साथ ही मांग बदल जाती है । ऊनी कपड़े की मांग 
जाड़ें में जितनी अधिक होती है, गर्मी में उतनी नहीं रहती है 

6. जनसंख्या में परिवर्तन--जनसंख्या में परिवर्तन से वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है | जन- 
संख्या कम हो जाने पर साधारणतया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और जनसंख्या बढ़ जाने पर वस्तुओं का मूल्य 
बढ़ जाने के बाद भी मांग बढ़ जाती है । 

7. जनसंख्या को संरचना में परिवर्तन का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है --जैसे' यदि किसी क्षेत्र के सभी 
युवक सेना में भर्ती हो जाएं तो उन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी जिसे युवक सेना में भर्ती होने से पहले खरीदते थे । 

8. मुद्रा को सत्रा में परिवर्तत--जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है तब मूल्य-स्तर ऊंचा हो जाता 
है फलतः वस्तुओं की औसत सांग दम हो जाती है । इसके विपरीत, यदि मुद्रा की मात्रा घटा दी जाती है तो सामात्य 
मल्य-स्तर गिर जाता है और उपभोक्ता की औसत मांग बढ़ जाती है । 
9. राष्ट्रीय धन के बितरण में परिवतंन--यदि.+रारोपण द्वारा या अन्य साधनों से घन अमीरों से गरीबों 
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की ओर हस्तांतरण होता है तब विलासिता की वस्तुओं की मांग में कमी तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं की मांग में वृद्धि 
हो जाती है । इंसका कारण मह है कि जब निर्धन वर्ग के हाथ में घन जा जाता है तब वे उसको जीवनोपयोगी वस्तुओं 
पर ही: व्यय करते हैं। फलतः ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। 

70. व्यापार अवस्था में परिवर्तत--तेजी के काल में वस्तुओं के मूल्य श्रधिक होने पर भी मांग बढ़ 
जाती है, क्योंकि लोगों की मौब्रिक आय बढ़ जाती है। इसके विपरीत, मंदी काल में लोगों की आय कम हो जाने के 
कारण मूल्य गिरने पर भी लोगों की वस्तुओं. की मांग कम हो जाती है । 

]]. बचत फरने फी प्रवृत्ति में परिवतंन--यदि लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति अधिक सक्रिय हो जाती है 
तो निश्चय ही व्यय करने की राशि में कमी हो जाएगी और वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी । 

2. संयुत मांग बाली वस्तुओं फे मूल्य सें परिवर्लन--जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ ही किसी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए आब्रश्यक हों तो उन सभी वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं, जैसे कार और 
पेट्रोल की मांग । कार की. मांग में वृद्धि या. कमी होते का प्रभाव पेट्रोल की मांग पर भी पड़ेगा । 


सांग में.परिवलेन' अर्थात्‌ 'मांग में वुद्धि या कमी' तथा 'मांगो गई 
साश्रा सें परिबर्तन' प्रर्थात्‌ 'म्रांग के विस्तार तथा संकुचन' में ग्रंतर 


(ग्र) सांग में सिस्तार: तथया. संकुचन (Extension and 
Contraction. in‘ Demand) -उ-माँग का नियम मूल्य और मांगी गई 
मात्रा के संबंध को बतलाता है। मूल्य में कमी हीने से मांग का विस्तार 
होता है और मूलम में वृद्धि होने से मांग का संकुचन होता है । अतः मांग 
में विस्तार तथा.संकुचन केबल मूल्य में परिवतंनों के परिणामस्वरूप होते हैं। 
दूसरे दब्दों में, मांग का विस्तार और संकुचन शब्दों का प्रयोग उसी समय 
किया जाता है जबकि मूल्य में होने वांले परिवर्तन से प्रभावित मांगी गई ¬ 
मात्रा परिवर्तित हो जाए । माग में विस्तार तथा संकुचन एक ही मांग 
रेखा पर घलन फो बताते हैं। भीे की ओर चलना कोमत में कमी 
और मांग फे विस्तार को बताला हैँ. तया ऊपर की ओर चलना कीमत 





बुद्धि तथा मांग में संकुचन फो बलाता हे । इसी बात को चित्र सं० 6 MM शा KX 
8 में स्पष्ट. किया -गम्प्रःहै। इसमें 7D मांग रेखा है, जब मूल्य PM मांगी गई मात्रा 
-~-स्हृता है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा 0M रहती है, यदि इसी मांग चित्र सं० 8 


रेखा पर नीचे की ओर चलमा होता है अर्थात्‌ ?, बिंदु पर पहुंच जाता है. तो मूल्य में कमी होकर वह ?;\ हो जाती न 
है ओर मांग में विस्तार होता है और वह 0//, हो जाती है। इसी प्रकार यदि मांग रेखा का ऊपर की म्रोर चलन ॥ 


होता है तथा ए, बिंदु पर पहुंच जाती है तो मूल्य बढ़कर ?//, हो जाता है और मांग में संकुचन होकर वह 0७५ हो. 
जाती है । 









(ब) सांग में बृद्धि और कमी (Incroase and Decrease in Demand) —मांग के परिवर्तन गर्थात्‌ 
वृद्धि या कमी मूल्य के प्नतिरिक्‍त अन्य कारणों से भी होती है। सरल शब्दों में, मांग में वृद्धि या कमी मूल्य के प्रभाव से 
स्वतंत्र होती है। वास्तविकता तो यह है कि मांग-परिवर्तनों (मांग की बुद्धि अथवा कमी) का अध्मयन करते समय हुम 
वस्तु के मूल्य को यथास्थिर मान लेते हैं। मांग-परिवतंन के लिए मूल्य परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है । मांग के परिः 
वतँन का अध्ययन करते समय हम मूल मांग सारणी के स्थान पर एक नई मांग सारणी का निर्माण करते 
मूल्यों में हम कोई परिवर्तन नहीं करते । जब मांग में वृद्धि होगी तो प्रत्येक मूल्य से संबंधित मांग 
की अपेक्षा अधिक होगी । इसी प्रकार मांग में कमी होने पर प्रत्येक मूल्य-से संबंधित वस्तु की मात्रा 
मूल्य में वृद्धि और कमी को प्रदर्शित करने.चाली मांग सारणी पु० ।70 पर जा रही है। _ 


_]70 : मांग का नियम 











मूल्य प्रति इकाई मांगी गई वस्तु की मांग की नई मात्रा मांग की मई मात्रा 
रुपयों में मूल मात्रा की इकाइयां (मांग में वृद्धि) (मांग में कमी) « 
I0 2 if 4 0 
9 4 6 2 
8 6 8 4 § 
7 8 हे I0 6 
6 I0 I2 8 ब 
5 I2 I4 l0 | 
उपरोक्त सारणी में तीसरा स्तंभ 'मांग-बुद्धि' और चौथा स्तंभ 'मांग-कसरी' को प्रदर्शित कर रहा है। | 
मांग में बुद्धि दो बातों से जानी जा सकती है--(।) जब ७, 
उसी मूल्य पर मांगी गई वस्तु की मात्रा बढ़ जाए; (ै) जब अधिक र 
मूल्य पर मांगी गई वस्तु की मात्रा उतनी ही हो या उससे भी बढ़ D, 


जाए । मांग में वुद्धि से एक नया मांग वक्र पहले मांग वक्रकी दाई 
तरफ हटकर एक ऊंची स्थिति पर पहुंच जाता है, जैसा कि चित्र सं ० 9 
में दिखाया गया है--- 

इस रेखाचित्र से स्पष्ट है किं--() 07 मूल्य पर पहले 
DD मांग वक्र पर वस्तु की 0M मात्रा मांगी जाती थी। अब उसी 
मूल्य पर ५0, मांग वक्र पर मांग की मात्रा 0M से बढ़कर OM, 
हो गई है अर्थात वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो गई है । , 

(४) दूंसरा यह कि मूल्य 0? से बढ़कर 07, हो जानेपर ' -: मागी गई यात्रा -- 
भी मांगी गई वस्तु की मात्रा 0M ही है जोकि पहले 0? मूल्य पर थी। चित्र सं० 9 

मांग सें कमी भी दो बातों से जानी जा सकतो है-- 

(¡) उसी मूल्य पर मांगी गई वस्तु की मात्रा कम हो 
जाना; प्रौर (ॐ) कम मूल्य पर मांगी गई मात्रा का उतना या उससे 
भी कम हो जाना । जब मांग में कमी होती है तो समूचा मांग वक्र 
बाई भोर विबतित हो जाता है । 

इसी तथ्य को चित्र सं० 70 द्वारा भी समझाया गया है। 
चित्र से स्पष्ट है कि-- 

४ (;) उसी 07 मूल्य पर 07 मांग वक्र पर मांगी गई 
बस्तु की. मात्रा 0) से कम होकर D,; मांग वक्र पर 006, हो 
2 गई है ॥ है | M 
| (४) दुसरे मूल्य के 0? से कम होकर 07, हो जाने पर" मांगी गई मात्रा 
. भी मांगी गई मात्रा उतनी ही यानी 0४ है। ` चित्र सं० 0 
} संक्षेप में-- 
4 ; (¡) मूल्य में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मांग की गई मात्रा. में होने वाला परिवर्तन “माँग का विस्तार 
gi अथवा “मांग का संकुचन' कहलाता है । 
(४) मांग में परिवर्तन अर्थात्‌ वृद्धि या कमी मूल्य के. अतिरिक्त अन्य किसी कारण से होती है | 5 











मांग का नियम : 7! 


(¡) . मांग में विस्तार का अर्थ है कम मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा, जबकि मांग-बृद्धि का भ्र्थ है उसी 
मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा । 
(४) सांग संकुचन का अर्थ है ऊंचे मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा, जबकि मांग में कमी का अर्थ है उसी मूल्य 
पर वस्तु की कम मात्रा । हे 
(४) यहां एक बात और उल्लेखनीय है कि “मांग में वृद्धि और कमी” का महत्व दीघंक्राल (।०n४ 767००) 
में है। कारण यह है कि दीघंकाल में ही मांग को प्रभावित करने वाले घटक जैसे ग्राय, फैशन, रीति- 
रिवाज, उपभोक्ता की आदतों आदि में परिवर्तन होता है। परंतु मांग में विस्तार या संकुचन का 
महत्व अल्पकाल में है। कारण यह है कि अल्पकाल में केवल मूल्यों में परिवर्तन होता है, जबकि मांग | 
के निर्धारक तत्व जैसे, आय, फैशन, रीति-रिवाज आदि प्राय: लगभग स्थिर ही रहते हैं । 
परीक्षा-प्रश्न एवं संकेत हर 
« मांग के नियम से क्या आशय है ? वे कौन-कौन सी स्थितियां हैं जिनमें मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ जाती.है ? | | 
« मांग की वक्र-रेखा से आपका कया अभिप्राय है ? यह रेखा दाहिनी तरफ क्यों झुकती है ? | 
‹ मांग का क्या अर्थ होता है ? मांग का नियम क्या होता है ? उसकी आधारभूत मान्यताएं न्या हैं ? 
« मांग के नियम का वर्णन करते हुए उसकी व्याख्या कीजिए । इसके अपवाद क्या-क्या हैं ? 
. टिप्पणी लिखिए-- 
(;) मांग की वक्र-रेखा, (7) मांग की अनुसूची । ; 
6. मांग में वृउ या कमी तथा मांग में विस्तार या संकुचन के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए । : 
7. मांग के नियम को समभाइए और 'गिफेन के विरोधाभास” की व्याख्या कीजिए । | 
(संकेत-_प्रथम भाग में मांग के नियम का कथन और उसके आधारभूत कारणों को बताइए | इूसरे भाग में 'गिफेन विरोधाभास' को 
स्पष्ट कीजिए । 
8. मूल्य के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से घटक हैं ? स्पष्ट कीजिए । 
9. मूल्य मांग, आय मांग व आड़ी मांग का अंतर स्पष्ट कीजिए । 
0. किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में मांग के,नियम का एक गल़त उदाहरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया । 
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(अ) उपर्युक्त तालिका को आवश्यक परिवतंनों द्वारा ठीक कीजिए ओर अपने उत्तर का संक्षेप में कारण बताइए। 

(ब) तालिका को ठीक करके उसकी सहायता से मांग वक्र खींचिए । 

।।. नीचे लिखे वाक्यों में जो गलत हैं उन्हें ठीक करके लिखिए 

(अ) जब मूल्य बढ़ते हैं तो मांग का संकुचन होता है। ६०2 

(ब) मांग वक्र का बाएं, से दाएं की ओर नीचे को जाना इस बात का सूचक है कि मूल्य के गिरते रहने पर बस्तु 
की मांग गिरती जाएगी । 

(स) भमांग में नृद्धि' तथा कमी को एक ही मांग वक में दिखाया जा सकता है परंत, मांग में विस्तार व संकुचन 
को अलग-अलग वत्र रेखाओं से दर्शाया जाता है जो पुराने मांग बक्र के ऊपर अथवा नीचे की ओर खींची 
जाती हैं । >> 
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]2. अन्य व्यक्तियों की भांति एक भिखारी भी जीवन के सभी सुख, साधनों की कामना करता है, परंतु अथशास्त्रियों के 
अनुसार उसकी कामनाएं मांग नहीं बन॑ पाती । इसका क्या कारण है.? . : 

3. नीचे दी हुई सारणी का अंतिम कालम पूरा कीजिए और 4,5 एवं 0 के व्यक्तिगत मांग्‌ वक्र खींचिए और उनके 
आधार पर बाजार मांग वक्रका निर्माण कीजिए -... . .:. IEE 
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4. मोटर और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं, जबकि कोयला और गैस निकट स्थानापन्न वस्तुएं हैं। वर्तमान तेल संकट के 
कारण पेट्रोल तथा गैस की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। आपके विचार में इसका (अ) कारों की मांग और 
उनकी कीमतों पर, तथा (ब) कोयले की मांग और उसकी कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 

]5. मांग के नियम, मांग-सारणी तथा मांग वक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए । एक मांग वक्र सामान्यता दाहिनी ओर नीचे. 
की ओर क्यों झुकता है ? कया इसके कुछ अपवाद हैं ? , (Raj., 0. B., 0. Ne. 9) 





I5 
मांग की लोच 


(ELASTICITY OF DEMAND) 





लोच की परिभाषा (Definition of EIastcit)—व्यापक रूप से लोच का अभिप्राय स्वाधीन चर या 
घटक (Independent ४272७९) में परिवर्तन होने के कारण परतंत्र चर या घटक (Dependent Variable) 
में होने वाली प्रतिक्रिया की माप से संबंधित है । मांग की लोच वस्तु की कीमत में प्रानुपातिक परिवर्तन तथा इस 
परिवतंन के फलस्वरूप वस्तु की मांग-मात्रा में हुए आनुपातिक परिवर्तन का अनुमान होता है । सरल शब्दों में किसी 
वस्तु की कीमत में परिवर्तन के_फलस्बरूप उसको मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। 


</ डॉ० मार्शल ने मांग की लोच की परिभाषा इस प्रकार दी है, “मांग की लोच कम या अधिक होना इस Bs 


बात पर निर्मर है कि कीमत में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक बढ़ती है या कम और कीमत में निश्चित बृद्धि- 
होने से मांग कम घटती है या अधिक ।” 


ईस्थम के अनुसार, “कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में पड़ने वाले अन्तर का माप ही “मांग 
की लोच' कहलाती है ।”* 


बेन्हम ने मांग की लोच को इस प्रकार परिभाषित किया है: “मांग की लोच के विचार का संबंध कीमत ह 


में अल्प परिवर्तन के कारण मांग को मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से है ।”° र 

भेयसं के शब्दों में, “मांग की लोच, मांग की दी हुई वक्र रेखा पर होने वाले किसी अपेक्षित कीमत-परि- 
वर्तेन के कारण क्रय की मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन की माप होती है । ”« द 

लेफ्टविच के प्रनुसार : “मांग की लोच एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन से उसकी मांग की मात्रा को 
प्रतिक्रियाशीलता की माप होती है ।” 

प्रो० स्टोनियर ब हेग के शब्दों में : “मांग की लोच अर्थशास्त्रयों द्वारा प्रयुक्त वह पारिभाषिक शब्द है जो 
किसी वस्तु की कीमत में हुई गिरावट के प्रत्युत्तर मांग में उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाशीलता (7०5००5४९९8) की 
मात्रा को व्यक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है ।” 

3/\/ भीमती जॉन राबिन्सन के अनुसार, “मांग की लोच किसी कीमत अथवा उत्पादन पर क्रय को गई मात्रा का 

झानुपातिक परिवर्तन है जो कीमत के अल्प परिवर्तन में, कीमत के आनुपातिक परिवर्तन को विभक्त करने से प्राप्त 


(4 

द E | - 
i. The elasticity (or responsiveness) of demandin a market is great or small according as the amount 
demanded increases much or little for a given fall in price, or diminishes much or little for a given rise 
in price.” — Marshall : Principles of Economics, p. 82 
2. “Elasticity of demand is a measure of the responsiveness of quantity demanded to change र 
न — Eas 

‘The concept relates to the effect of a small change in price upon the amount deman ."—Benha 
“The elasticity of Demand is the amount measure of the relative change in amount purchased in Tes 


to a relative change in price on a given demand curve,” 


> 
so 
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होता है।” इस परिभाषा के भ्रनुसार-- C582 
; मांग में आनुपातिक ` परिवर्तन 


त मांग की लोच = जमत में आनुपातिक परिवर्तन 
राबिन्सन की परिभाषा को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं | मान लीजिए, किसी वस्तु की 
कीमत ।0 ₹० होने पर उसकी 80 इकाइयों की मांग रहती है । अब यदि उसकी कीमत घटकर 8 ₹० हो जाती है तो 
उस वस्तु को इकाइयों की मांग 700 हो जाती है । ऐसी स्थिति में, उपरोक्त सूत्र के अनुसार मांग की लोच इस प्रकार 
ज्ञात की जाएगी-- 





क ]0 रुपये इकाई 8 रुपये प्रति इकाई 
न Y 


मांग 80 इकाइयां 00 इकाइयां 
(अ) मांग में आनुपातिक परिवर्तन = पली क ठे 
कीमत में परिवतंन 2 _, 
पहले की कीमत ]0 १ 
मांग में ग्रानुपातिक परिवर्तन 5 
(8) Rat कीमत में आनुपातिक परिवर्तन दड हर 
इस उदाहरण में मांग को अधिक लोचदार माना जांएगा क्योंकि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन. की अपेक्षा 
मांग में आनुपात्तिक परिवर्तन अधिक हुआ है । 
व्याइया--मांग की लोच की धारणा मांग के नियम पर ही आधारित है । मांग के. नियम के अनुसार किसी 
बस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग में भी परिवर्तेन हो जाता है परंतु मांग का नियम यह स्पष्ट नहीं करता 
< कि कीमत परिवतंन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना होता है । कीमत में परिवतंन के फल- 
स्वरूप सभी वस्तुओं की मांग में एक-सा परिवर्तन नहीं होता । अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं, जिनकी कीमत में थोड़ा-सा 
भी परिवर्तन होने से उनकी मांग में पहले से अधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत, कुछ जीवनोपयोगी वस्तुओं 
की मांग पर बढ़ती कीमत का कोई प्रभाव नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न वस्तुओं की मांग, कीमत में परि- 
वतन होने पर समान गति से नहीं बदलती है। अर्थशास्त्र में कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग सें जिस गात से परि- 
बर्लन होता.है_उसे_ही-मांग को लोच” कहते हैं.। इस प्रकार “मांग की लोच' मांग एवं कीमत फे पारस्परिक संबंध को 
मात्रा (५९६०९ ०f ०००४०४४४०॥ ) को सूचित करता हैते मांग की लोच के संबंध में निम्न दो बाते उल्लेखनीय हैं: _ 
द उ इसके अंतर्गत मांग के उस परिवर्तन पर ही विचार किया जाता है जो कीमत में परिवतंन के परि- 
णामस्वरूप होता है। 

(4) चूंकि मांग की लोच में मांग के केवल उस परिवर्तन पर ही विचार किया जाता है, जो कीमत परि- 
वतन से फलित होता है, इसलिए विचाराधीन काल इतना अल्प होता है कि मांग के अन्य निर्धारक अपरिवर्तित रहते 
हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी से नीचे दी हुई सारणी से मांग की लोच बनाने के लिए कहा 
जाए तो वह तत्काल ही कह देगा कि इस सामग्री से गेहूं की मांग की लोच की गणना नहीं की जा सकती है। कारण 





(ब) मूल्य में आनुपातिक परिवरतन== 


वर्ष गेहूं की प्रति किलो गेहूं की मांगी गई मात्रा 
` कीमत (रुपये) > (लाख किलो) 

I965 0.50 60 

975 . . .20 55 


यह है कि दोनों श्रवधियों में ।0 साल का अंतर है । इस काल में मांग के अन्य निर्धारकों जैसे आय, जनसंख्या आदि में. 
अवश्य. परिवर्तन हुआ होगा । यहां मांग की मात्रा में परिवर्तन मांग में सभी निर्धारकों में परिवर्तन का. संयुक्त परिणाम , 
है, न कि केवल कीमत में परिवर्तन से फलित है। , Re 





2 द 
मांग की लोच के प्रकार अथवा मांग की कीमत लोच की. श्रेणियां 


मांग की लोच के प्रकार को पांच उप-शीषंकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं---- 
]. पूर्णतया लोचदार मांग (Perfectly ipelastic Demand) 
जब वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर भी उसकी मांग की मात्रा में बढ़त 
वृद्धि या कमी हो जाती है तो उसकी मांग को पर्णतया लोचदार मांग 
कहा जाता है । इस प्रकार मांग की रेखा सदैव आधार रेखा के समा- 
E | «>? नांतर रहती है जैसा कि चित्र सं० ! स्पष्ट है । ; 
K इस चित्र में 0९ कीमत पर मांग कभी 000 तो कभी 0४, 


| 
fs ES! अथवा 00/ है | इससे स्पष्ट पता चलता है कि कीमत स्थिर रहने पर 
| | rs भी मांग घटती और बढ़ती है। 
x पूर्ण लोचदार मांग केवल काल्पनिक है । वास्तविक जीवन 


र: a i _„ में किसी भी वस्तु की मांग की दशाःइस प्रकार नहीं पाई जाती । 
2. पूर्णतया बेलोचदार मांग (Prfectly Inelastic 
चित्र सं०. ! - Demand )---जब किसी बस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर भी 
इसकी मांग में कोई परिवतंन नहीं होता तो उस वस्तु की मांग को बेलोचदार सर ? 


मांग कहा जाता है । दूसरे शब्दों में, कीमत में चाहे जो भी कमी या वृद्धि हो 
परंतु मांग बराबर एक समान ही रहती है । इस , मांग की वक्र रेखा आधार 
रेखा पर एक लंब की तरह रहती है, जैसा कि चित्र सं० 2 से स्पष्ट है। E ~® 
चित्र में 7५ मांग वक्र रेखा है। चित्र से स्पष्ट है कि मांग हमेशा la Ne 
OM के बराबर रहती है, चाहे कीमत 0 हो या 0. रहे। a ह 
पूर्णतया बेलोचदार मांग की कल्पना भी केवल सैद्धांतिक है 
व्यवहार में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता । o M 
इन दोनों ही काल्पनिक स्थितियों के बीच में मांग की लोच के तीन र 
व्यावहारिक रूप होते हैं। चित्र सं० 2 
3. लोचदार मांग (६।85।० ९६०५ )--जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में 
होता है जिस अनुपात में उसके मूल्य में, तो उस'वस्तु की मांग को 
लोचदार मांग कहते हैं ज॑से किसी वस्तु के मूल्य में 25 प्रतिशत - 
कमी हो जाने पर उस वस्तु की मांग में ठीक 25 प्रतिशत वृद्धि हो | 
जाए तो उस वस्तु की मांग लोचदार मांग कही जाएगी । लोचदार' 
मांग को चित्र सं० 3 द्वारा स्पष्ट किया गया है । ot मर 
चित्र में £7 लोचदार मांग की वक्र रेखा है । मांगकी 
रेखा के अवलोकन से स्पष्ट है कि कीमत जब 0? है तब मांग _ 





3 







` चूंकि श॒,; (१९६ के बराबर है, इससे यह स्पष्ट हो जाता 
ग | 


5४ होती है । आरामदायक वस्तुओं की मांग को लोच प्रायः 
चित्र सं० 3 | रा होती है ओर उनकी सोच इई बसाहर(९ र्ल 
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4. अधिक लोचदार मांग (H!९॥l% £।25t।० D९०2) --जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तेन, उसकी 
कीमत में परिवर्तन के अनुपात में अधिक होता है तो उसे “अधिक लोचदार मांग' कहते हैं। उदाहरणाथे, यदि किसी 
वस्तु की कीमत में ।0 प्रतिशत कमी होती है लेकिन 
उसकी मांग 25 प्रतिशत बढ़ जाती है तो ऐसी मांग को; 
“अधिक लोचदार.मांग' कहते हैं । इस प्रकार की बस्तु की 
मांग की लोच को चित्र सं०4 द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है । PT 

चित्र में 0D, अत्यधिक लोचदार मांग की 
वक्र रेखा है, जिससे पता चलता है. कि कीमत जब 0? है 
तब मांग की मात्रा 0} है कितु कीमत जब घटकर OP 
हो जाती है तो मांग बढ़कर 07: हो जाती है। चूंकि 
FF, ?P, से अधिक है इसलिए यह सिद्ध होता है, कि 
झत्यधिक लोचदार मांग कीमत के परिवतंन से अधिक 

` अनुपात में बदलती है। चित्र सं० 4 





साधारणतया विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। अत्यधिक लोचदार मांग 
की लोच इकाई से अधिक (०>!) होती है। * 


5. बेलोचदार मांग (0९85६० ००६74) --जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है यदि उससे 
कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो इस प्रकार की मांग को बेलोचदार 
मांग कहते हैं--जैसे मूल्य 50 प्रतिशञतःकम हो जाए तथा मांग की मात्रा केवल 
20 प्रतिशत ही बढ़े । चित्र सं० 5 द्वारा इसे और भी अधिक स्पष्ट किया जा 
सकता है। इस चित्र में 0, बेलोचदार मांग की वक्र रेखा है। चित्र से स्पष्ट - 
है कि जब-कीमत 07 है मांग की मात्रा 0M है परंतु जब कीमत घटकर 
07, हो जाती है (अर्थात ९?, से घट जाती है) तब मांग 0 हो जाती 
है अर्थात्‌ केवल 3\/\ से बढ़ती है । चूंकि /\;.P?; से कम है, इससे सिद्ध 
होता है. कि बेलोचदार मांग कीमत. के परिवर्तन से कम अनुपात में बदलती है। 

साधारणतः आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है । इस 
* मांग की लोच इकाई से कम ०<!होती है । 

मांग की कीमत-सोच की उपरोक्त पांचों दशाओं को हम एक ही 
चित्र द्वारा भी दिखा सकते हैं (देखें चित्र सं० 6) । 

चित्र सं° 6 में DD: पूर्णतया लोचदार मांग वर्क भौर 0; पूर्णतया 
बेलोचदार मांग वक्र है। इन दोनों के बीच की दूरी को 7 रेखा दो बराबर Oger. ही) 





“भागों में बांटती है |. 0, मांग वक्र लोचदार मांग वक है, इस लोचदार मांग i 
बक्र(0,)से हम जैसे-जैसे 72; की ओर बढ़ाते हैं, मांग वक्र अधिक समतल ` चित्र सं० 5 


. होता जाता है भ्र्थात्‌ मांग वक्र प्रधिक लोचदार हो जाता है। अतः रेखाचित्र 


अं, म्रध्रिक लोचदार मांग वक्र है। इसके विपरीत जैसे-जैसे हम 7, से >, की ओर बढ़ते हैं, मांग वक्र एक 







रेखा का रूप लेता जाता है। म्रर्थात्‌ मांग वक्र कम लोचदार होता जाता है। प्रत रेखाचित्र में 709६. 
ह कम लोचदार मांग वक्र है। न रेखाचित्र 6 से.स्पष्ट पता चलता है कि DD लोचदार मांग वक्र भौर DD! 
बार मांग वक्र के बीच का संपूणं' क्षेत्र अधिक सोचदार मांग का है भोर 702; तथा DD, के बीच का ' 





~ 


Ro i द , मांग की लोच ; ]77 
ल क्षेत्र कम लोचदार मांग का द्योतक है सारांशतः पूर्णतया ४ 
_ नोचदार मांग वक्ष (७-- ९८) तया पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र | 
/ (०=0) मांग की .लोच की ऊपरी. तथा निचली 'सीमाएं 
| निर्धारित करते हैं, जवकि लोचवार मांग वक्त (०--।) अधिक 
| लोचदार भांग (०>7) तथा कम लोचदार मांग (०<।) उसका 
क्षेत्र निर्धारित करते हैं। 








० वस्तु की मात्रा 
४ चित्र सं० 6 
तालिका द्वारा भांग की लोच की श्रेणियों कल त-न 3 ता मारता स्पष्टीकरण 
. विवरण 2 मांग की|कीमत लोच | व्याख्या 


पळ्कल्कन्रन 77 77 मम का गुणांक 
!. पूर्णतया लोचदार मांग ` = . . ज़ेता प्रचलित कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा 


खरीदने को तैयार हैं । किंतु कीमत में तनिक वृद्धि - 
होने पर कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं है। | 


2. पूर्णतया बेलोचदार मांग शून्य कीमत में परिवर्तेन के कारण माँग में परिवतंन नहीं 

हे - आता । ब |; 
3. इंकाई लोच । | कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में समान 

८ ० प्रतिशत परिवर्तेन । 

4. अत्यधिक लोचदार मांग >I<oe कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में अधिक 

द प्रतिशत परिवतंन । 
5. वेलोचदार भांग . >0<I कीमत में प्रतिशत . परिवर्तन के कारण मांग में कम | 

o_O Ti परिवर्तेन । हे अ न 

ढाल तथा लोच | न 
(Slope and Elasticity) 


परंतु यहां उल्लेखनीय है कि मांग-रेला का समतल होना या ढालू होना 'मांग को शेणी” की पूर्ण तथा उचित -. ड 
जांच नहों है। (87६ f2!7९5$ 4०4 steepness are not perfect tests f0r ७४४६४४०)। प्राय: यह कहा जाताहैकि | 
एंक अधिक समतल मांग वक्र की वस्तु की मांग उस वस्तु की मांग से अधिक लोचदार होती है, जिसका मांग वक्र श्रधिक 






चित्र 7 को देखिए 
चित्र सं० 7 में (ब) और (स) चित्र वही सूचना प्रदान करते हैं . जो 38 
. उनके झाकारों में भिन्नता है। चित्र 'ब' में मांग रेखा अधिक समतल (£2) है भौर चित्र । 
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मांगी गई बस्तु की इकाइयां मांगी गईं यस्तु को .माया मांगी गई वस्तु की माख्या 


चिश्र सं० 7 


न होकर ढालू ( (४०९) है। इन तीनों चित्रों के आकार में अंतर इसलिए है कि इनमें % अक्ष पर भिन्न-भिन्न माप 
लिए गए हैं। चित्र (ब) में अक्ष की इकाइयां चित्र (अ) की इकाइयों की तुलना में बड़ी हैं और चित्र (स) के 0% 
अक्ष की इकाइयां चित्र (अ) की तुलना में छोटी हैं। इसी प्रकार से 0४ म्रक्ष की इकाइयों में भी अंतर किया जा 
सकता है। 

अतः दो मांग रेखाओं के आकार की भिन्नता के आधार पर यह कहना अनुचित है कि दोनों की मांग की 
लोच भिन्त-भिन्त है, क्योंकि यदि मांग वक्त भिन्न-भिन्न माप पर खाचे गए हैं तो यह्‌ आवश्यक नहीं है कि अधिक 
समतल मांग-रेखा अधिक ढालू मांग रेखा की प्रपेक्षा लोचदार हो । इसलिए मांग-रेखाओं या वक्तों को खींचते समय 
अथवा इनका अर्थ लगाते समय इनके पैमाने के संबंध में निश्चित जानकारी कर लेना सदैव महत्वपूर्ण होता है । 

परंतु यदि दो मांग-रेखा एक ही माप पर एक दूसरे को काटते हुए खींची जाएं तो निश्‍चय ही समतल मांग 
रेखा (F।॥ ०९७० ०८४९७) ढालू मांग रेखा (steep demand curve ) की अपेक्षा अधिक लोचदार होगी। 
जैसा कि चित्र सं० 8 में स्पष्ट किया गया है । RE 

इस चित्र में एक ही माप पर खींची गई DD तथ'\,D; दो भिन्न-भिन्न मांग रेखाएं हैं । यदि हम DD 
मांग रेखा को लें जो अधिक समतल है, तो स्पष्ट 
होगा कि मांग की लोच अधिक - लोचदार है, क्योंकि 
मांग में परिवर्तन $7 मूल्य में परिवर्तन 078 की 
अपेक्षा अधिक है । यदि हम मांग रेखा ;D; पर 
विचार करें जो अधिक ढालू है तो विदित होगा 
कि मांग की लोच बेलोचदार है, क्योंकि मांग में 
परिवर्तन ।.0, कीमत में परिवर्तन ?;P क्री अपेक्षा 
कम है । अतः यदि दो मांग रेखाएं एक हो पेमाने 





या माप पर एक दूसरे को काटते हुए खाँचो गई हों 
तो समतल मांग रेखा की लोच ढालू मांग-रेखा को Par 5 आन 
लोच से अधिक होती है। 
यद्यपि मांग रेखा का ढाल एक ही हो, बनु की मात्रा 
तो भी उस मांग रेखा की संपूर्ण लंबाई पर एक “चित्र सं० 8 


समान मांग की लोच नहीं होगी, उसके भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर मांग की.लोच अलग-अलग होगी, जैसा कि चित्र 
सं० 9 में दर्शाया गया है । ; न 


इस चित्र में मांग रेखा [90 एक सीधी रेखा है। इसकी ढाल स्थिर है। यदि लो्च मरौर .ढाल में निकट 
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संबंध होता तो स्वभाविक तौर पर यह आशा की जा सकती थी 
कि लोच भी स्थिर रहेगी, पर इसमें हम यह देखेंगे कि कीमत 
परिवतेन के विभिन्‍न क्षेत्रों में भांग की लोच अलग-अलग है। 
चित्र में जब कीमत 5 रु० है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा ! है, 
« लेकिन जब कीमत में | रु० की कमी होती है (5 रु० से 4 रु० ) 
तो मांग की मात्रा बढ़कर एक इकाई से दो इकाई हो जाती है । 
अर्थात्‌ कीमत में तो कमी $ की होती है, पर मांग में वृद्धि दूनी 
है। इस प्रकार इस क्षेत्र मे मांग की लोच इकाई से अधिक है। 
जब कीमत 2 रुपया है तो मांग 4 है । लेकिन जब कीमत 2 ₹० से 
घटकर ! २० हो जाती है, तो मांग की मात्रा केवल एक इकाई 


की मत (डपयो मे} 





OURS NTS %। ` बढ़ती है अर्थात्‌ 4 से 5 हो जाती है। इस प्रकार यहाँ कीमत आधी 
: यसनु की मात्रा हो गई है, लेकिन मांग केवल चौथाई बढ़ी है। अतः इस क्षेत्र में 
मांग की लोच एक से कम है । स्पष्ट है कि मांग वक्र के ढाल के 

चित्र सं० 9 आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मांग की लोच क्या है । 


सांग की लोच के निर्धारक तत्व प 
. (Factors Determining the Elasticity of Demand ) 
किसी वस्तु की मांग का लोचदार या बेलौचदार होना बहुत से आथिक तथा अनाथिक तत्वों पर निमं र करता 
है । कुछ महत्वपूर्णं तत्व, जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार है 
*_ .--्स्तु की प्रक्ति-- (अ) अनिवायं आवश्यकताओं की वस्तुओं जैसे अनाज, नमक आदि की मांग 
वेलोचदार होती है, क्योंकि इनका उपयोग आवश्यक होता है मौर इन्हें हर कीमत पर उपभोक्ता खरीदता है । अतः ऐसी 
वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाने पर भी इनकी मांग में कोई कमी नहीं आती । 
` (ब) विसासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है--क्योंकि इनके उपभोग के बिना भी हमारा 
जीवन ग्रासानी से चल सकता है, इसलिए इनकी कीमत में वृद्धि होने पर इनका उपभोग रोक दिया जाता है भौर मांग 
में भारी कमी क ह । 

फ आरामदायक वस्तुएं--जसे दुष, घी, फल आदि की मांग हमारी कार्यकुशलता के लिए प्रावश्यक होती 
है, इनकी मांग बहुधा न तो अधिक लोचदार ही होती है और न बिलकुल बेलोचदार ही, बल्कि इनकी मांग सामान्यतया 
लोचदार होती है। “FT 

2. स्थानापन्नों का होना--जिन वस्तुओं के स्थान पर ग्न्य वस्तुओं का प्रयोग करना संभव होता है, उनकी 
मांग लोचदार होती है क्योंकि उनकी कीमत में वृद्धि होने पर इनके स्थान पर स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाने 
लगता है, जैसे जब कॉफी महंगी हो जाती है, तो लोग चाय का इस्तेमाल करने लगते हैं । 2 

3. वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग-मार्शल का कहना है कि जिन वस्तुओं के अनेक उपयोगः होते हैं उनकी मांग 
लोचदार होती हैं क्योंकि कीमत में कमी होने पर उनका उपभोग बढ़ जाता है तथा कीमत में बृद्धि होने पर उपभोग कम 
हो जाता है। उदाहरण के लिए, बिजली के अनेक प्रयोग संभव होते हैं। इसे रोशनी के लावा खाना पकाने, मकान को 
गमं रखने, रेडियो बजाने आदि कार्यों में भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि इसकी कीमत कम हो जाती है तो: इसे 
सभी संभव उपयोग के लिए चाहेंगे और बिजली की मांग बहुत अधिक बढ़ जाएगी । : 


4. बस्तु का उपभोग स्थगित होना--यदि किसी वस्तु का उपभोग कुछ समय के लिए स्थगित किया जा Es 


सकता है (जैसे कि जूतों का) तो उसकी मांग उस वस्तु की अपेक्षा, जिसका उपभोग इस प्रकार स्थगित नहीं किया जा . 





सकता (जैसे अनाज, औषधि आदि), अधिक लोचदार होगी । क्योंकि ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर लोग यह सोचः !; 53 


लगते हैं कि उस वस्तु को भविष्य में खरीद लेंगे जबकि कीमत घट जाएगी, फलतः मांग घट जाती है। | sp 
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5. संयुक्त मांग--संयुक्त मांग की वस्तुओं (जैसे पेने और स्याही) की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि उन 
में से किसी एक के सस्ता होने से ही उसकी मांग नहीं बढ़ सकती। न 

6. राष्ट्रीय आय का बितरण--प्रो० टाजिग-के अनुसार मांग की लोच राए्ट्रीय आय के समान वितरण से 
लोचदार और असमान वितरण से वेलोचदार बनती है। कारण यह है कि राष्ट्रीय आय का समान वितरण होने पर 
समाज में मध्यम बगे की प्रधानता हो जाती है जिसकी मांग वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तेन के साथ.घटती- 
बढ़ती है अर्थात्‌ लोचदार होती है । उसके विपरीत धन का असमान वितरण होने पर समाज में दो बगे हो जाते हैं--- 
चनी तंथा गरीब । चूंकि धनी व्यक्तियों की मांग (विलासिता संबंधी वस्तुओं की) कम लोचदार होती है ओरगरीब , 
व्यक्तियों की मांग (अनिवार्य वस्तुओं की) भी बहुत कम लोचदार होती है, इसलिए आय का असमान वितरण होने पर 
वस्तुओं की मांग फी लोच कम होती है। ) हक 

7. उपभोक्ता की आदत--जिन वस्तुओं का उपभोग करने की उपभोक्ता को आदत पड़.जाती है उन वस्तुओं . 
को मांग बेलोचदार होती है, जैसे सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के लिए सिगरेट की. कीमत में वृद्धि का उसकी मांग पर ' 
बहुत कम प्रभाव पड़ता है । जे सर पल 

8. उपभोक्ता को आय--कम आय वाले व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग प्राय; 
अधिक लोचदार होती है और अमीरों. द्वारा प्रयोग की जाने वाली-वंस्तुओं की मांग. कम लोचदार्‌.होती हैं.।.. 

9. समाज का जीवन स्तर--जिस समाज में लोगों का जीवनुरततर जितना ही ऊंचा. होगा, वस्तुओं. की मांग 
उतनी ही कम लोचदार होगी क्योंकि उच्च जीवन-स्तर संपन्नता का प्रतीक है तथा घनी. व्यक्तियों की. मांग पर कीमत' 
परिवर्तत का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ‘oo rR कट 

।0. ब्यय की राशि--उन सभी वस्तुओं की मांग प्रायः बेलोचदारः होती है जिन पर उपभोक्ता अपनी आय. - 

का एक अल्प अनुपात ही व्यय करता है । (जैसे कि दियासलाई पर किया गया व्यय) । ऐसी वस्तुं की कीमत में वृद्ध 
होने पर भी उपभोक्ता को उस पर अपना व्यय घटाने की प्रेरणा नहीं मिलती) - ह र 

]]. प्रचलित कीमत और मांग वक्क--साघारणतया यदि प्रचलित क्रीमत सांस वक्र के ऊपरी हिस्से: में है 
तो मांग लोचदार होगी । इसके बिपरीत यदि कीमत मांग DBE i 
वक्र के निचले भाग की झोर है तो मांग बेलोचदार होगी । 
इसी तथ्य को चित्र ।0 द्वारा स्पष्ट किया गया है । 

चित्र में यदि प्रारंभिक कीमत ए) है तो वस्तु 
की मांग 0\ है । अब यदि कीमत घटकर 2:0/। हो जाती 
है तो वस्तु की मांग बढ़कर 0); हो जाती है। चूंकि इस 
स्थिति में कीमत के प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा मांग में 
प्रतिशत परिवतंन अधिक है अतः . वस्तु की मांग अधिक E 
लोचदार है। इसके विपरीत यदि हम मान लें कि प्रारंभिक 
कीमत ?.\ है तो वस्तु की मांग 0\५ होगी । अब यदि 
कीमत घटकर 2,0,(ही जाती है तो वस्तु की मांग 03; 
से बढ़कर 0५ हा जाएगी । इस स्थिति में कीमत परिवर्तन 
की अपेक्षा मांग में परिवर्तन कम है अतः मांग बेलोचदार है । SMM 
स्पप्टतः यदि प्रारंभिक कीमत, मांग वक्र के ऊपरी भाग में "० ० 

स्थित है तो मांग लोचदार होगी इसके विपरीत प्रारंभिक ... चित्र सं० ]0 





. कीमत माँग वक्र के निचले भागु,में है तो मांग वेलोचदार होगी । 





._ ]2, रि बव्युनस्था--जिन वस्तुओं को इच्छानुसार खरीदने की अनुमति सरकार हार नहीं 
होती नुम गर दरारा नहीं मिलती 











मांग की लोच : ।8 


मांग बेलोचदार होती है क्योंकि वस्तु की कीमत का प्रभाव उनकी मांग पर अधिक नहीं पड़ता । 
4. अवधि---साधारणतया वस्तुओं की मांग अल्पकाल की अपेक्षा दीर्घकाल में अधिक लोचदार होती है। 

इसके कई कारण हैं-(7) उपभोक्ता वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने प + 
अपने उपभोग में तत्काल परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। उदाहरणार्थं, विद्युत 
शक्ति की कीमत कम होने पर उसके उपभोग (मांग मात्रा) में उस समय तक 
वृद्धि नहीं होगी जब तक कि उपभोक्ता हीटर, रेफ़्ीजरेटर, बिजली का आयरन 
व केटली आदि नहीं खरीद पाएंगे; (# ) ज्ञान के अपूर्ण होने के कारण उपः 
भोक्ता वस्तु की कीमत में कमी होने में समय लगता है। फलतः वस्तु की 
कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में तत्काल वृद्धि नहीं होती, (॥) यदि 
उपभोक्ता यह आशा करते हैं कि वस्तु क्री कीमत में और कमी होगी तो वे वस्तु 
की खरीद को स्थगित कर देंगे । इन सभी कारणों से बहुत-सी वस्तुओं की 

` ` ` मांग अल्पकाल की भ्रपेक्षा दीषेकाल में अधिक लोचदार होती है जैसा कि चित्र 
!] द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में 2; अल्पकालीन मांग वक्र श्रौर 
0, दीघेकालीन मांग वक्र है । D, मांग वक्र 00, मांग वक्र की तुलना में अधिक चित्र सं० [[ 
लोचदार है। क्योंकि मूल्य में दी हुई कमी होने. के परिणामस्वरूप दीर्घकाल में 

. . वस्तु की मात्रा में अधिक वृद्धि हुई । , 





सांग को लोच की माप. 
; (Measucrment of Elasticity of Demand ) 
अ्ंशास्त्ियों ने मांग की लोच कोः मापने के लिए चार मुख्य विधियां निकाली हैं-- 
!. मार्शल इकाई रीति (Marshall's Unitary Method) ँ 
bo इस विधि के ग्रनुसार किसी वस्तु के ऊपर मूल्य परिवत'न के पहले और बाद में व्यय की जाने वाली कुल . 
- -, राशि की तुलना की जाती है और यह पताः लगाया जाता है कि कुल व्यय की राशि पहले से अधिक है, या कम, या 
“ बराबर है । इसमें मांग-लोच की निम्नलिखित तीन श्रेणियां होती हैँ-  - 5 | 
(ई) - माँग की लोच इकाई के बराबर (० ) ~यदि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु पर व्यय 


की गई कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता (अर्थात्‌ कूल व्यय स्थिर रहता है) तो मांग की लोच इकाई के बराबर 
होती. है, उदाहरणार्थ 





कीमत । «सांग की मात्रा. . ` कुल खच ; La 
6 २० प्रति वस्तु I2 72 ९० ° 
2 २० प्रति वस्तु 6. 72 २० ‘ब 
3 २० प्रति वस्तु 24 - 72 २० आ 


उपरोक्त सारणी से मह॒ स्पष्ट है कि तीनों कीमतों पर वस्तु के ऊपर व्यय की जाने वाली कुल राशि एक - 2 
समान रहती है । [ से 

 [ब) सांग को लोच इकाई से अधिक (०2>) किसी वस्तु पर किए गए कुल व्यय की राशि यदि उसकी 7 
कीमत में कमी के साथ बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि के साथ घट जाती है तो मांग की लोच इकाई से अधिक कही 






जाती है, उदाहरणार्थ र 
कीमत भांग ह कुल खर्च. 
6 २० I2 f T2९0०, `. 


3 २० 40 ee i I20 
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ON 2 &) मांग की लोच. इकाई से कम (०<:।)--किंसी वस्तु पर किए गए कुल व्यय की राशि यदि कीमत 
में कमी के Se हो जाती है, सा कीमत में वृद्धि के साथ अधिक हो जाती है तो मांग की लोच इकाई से कम 


कही जाती है, उदाहरणार्थ र 
कीमत सांग कुल खचे 
6 रु० I2 72 रु० 
I2 रु० 7 84 रु० 
3 ₹० *. 22 66 रु० 
मांग की लोच नापने को कुछ व्यय-विधि 





Y 


ड के बराबर Y हा मे रूप 
हष्न्व €<! 





- से अधिक 





6 AA, GAA O AAI 
कट, ड मात्रा प्रात्रा बात्रा 
(ब) (ब) ` (ष) 
i चित्र सं० ।2 9 

उपरोक्त चित्रों में 0D मांग-वक्र है । 4M प्रारंभिक कीमत है और 04 उस कीमत पर मांग की मात्रा 
है और इस प्रकार वस्तु पर किया गया कुल व्यय 04 ९ \॥^.= 0AM3 है। अब यदि वस्तु की कीमत कम होकर 
A.M हो जाती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़कर 0/ हो जाती है और उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय 

OAR हो जाता है। हम देखते हैं कि _ ५ ; 
(¡) चित्र 'अ' में 8,057/ ायत 504M आयत से बड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कीमत में कमी 

होने के कारण व्यथ में वृद्धि हो गई हैं,.अतः मांग की लोच इकाई से अधिक है । 
|) चित्र “ब' में :04:\द्ायत 304M आयत के बराबर है, अतः मांग की लोच इकाई के बरांबर है। 
/ म) चित्र 'स' में 3,0470/{आंयत 0AM आयत से कम है इसलिए मांग की लोच इकाई से कम है । 
मार्शल द्वारा प्रतिपादित कुल व्यय रीति के आधार पर मांग की लोच की माप एक ही रेखाचित्र में दिखाई 
` जा सकती है। चित्र संख्या ]3 में % अक्ष पर कुल व्यय दिखाया गया है और कीमत को ४ अक्ष पर प्रदर्शित किया 
Y गया है। इस चित्र में कीमत में होने वाले परिवतंनों के कारण कुल व्यय में 
होने वाले परिवतंनों को तीन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। ? से लेकर 
९; के बीच प्रथम क्षेत्र, ?, से लेकर 2; तक के बीच दूसरा क्षेत्र तथा ? के 
नीचे वाला तीसरा क्षेत्र। चित्र में (¡) ज॑ से-जैसे मूल्य 0? से गिरकर 0, 
होता जाता है, बैसे-वैसे कुल व्यय जो कि £ श्रक्ष पर मापा गया है, बढ़ता 
'जाता है, अतः इस क्षेत्र में लोच इकाई से अधिक है; (7) इसी प्रकार से जब 
मूल्य 02, से कम होता जाता है तो कूल व्यय (मूल्य की प्रत्येक कमी के साथ, 
घटता जाता है । अतः 07, से नीचे सब मूल्यों पर लोच इकाई से कम है; 
(आं) परंतु 02, तथा 02; मूल्यों के बीच में मांग की लोच इकाई के 
= बराबर है, क्योंकि चाहे मूल्य क्षेत्र की ऊपरी सीमा 0?, से कम हो अथवा 

निचली सीमा 07, से अधिक हो, कुल व्यय यथास्थिर रहता है । | 

















| i) छः 
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` परिवर्तन ९२ अथवा \/\ है और मूल्य में परिवर्तान एह है । अब-- 


* मांग की लोचं : 83 
३2. फ्लक्स की प्रतिशत रीति (Flux's Percentage Method) 

घ्रो० फ्लवस ने मांग की लोच की माप के लिए एक सून्र दिया है जो इस प्रकार है-- 

[ग की लोच--_ मांग में प्रतिशत पवितन' : 
सा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन न 
मांग में वृद्धि या कमी: 
: _ ` प्रारंभिक मांग 
अथवा मांग को लोच= उत रे वृद्धया ल्मी 
प्रारंभिक कीमत 
` इस सूत्र के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक 
है, या इकाई से कम । _ 
(अ) इकाई के बराबर लोच--यदि मांग तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन समान है तो मांग की लोच 

इकाई के बरावर होगी । जैसे कीमत में 50 प्रतिशत वुद्धि के कारण मांग में 50 प्रतिशत की कमी हो जाए । 

(ब) इकाई से अधिक लोच--यदि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हैँ तो 
मांग की सोच इकाई से अधिक होगी । जैसे मूल्य में 25 प्रतिशत कमी के कारण माँग की मात्रा में 30 प्रतिशत वृद्धि 
हो जाए। र 

(स) इकाई से कम लोच--जब मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता. | 
है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। जैसे मूल्य में 25 प्रतिशत कमी के कारण मांग की मात्रा में 20 प्रतिशत 
बृद्धि हो जाए । | के 
उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 5 रु० से बढ़कर 5 रु० ।0 पैसे हो जाता है और वस्तु की सु 
मांग 500 से घटकर 495 रह जाती है तो मन 

४ - l 


500 I00 l 50 I 
मांग को लोच--- ०२६ ८-८ "=~ ५ = 5 
]0 पसे l I00 l 2 
500 पैसे . 50 


इस उदाहरण में मांग इकाई से कम लोचदार है, क्योंकि मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक 
परिवर्तन, की अपेक्षा अधिक हुआ है ।: FS : - ॥ 
3. रेखागणितीय विधि. र Ca. | 
. मांग की लोच को रेखागणित के तरीके से भी मापा जा सकता है। इस विधि पर-विचार करने के लिए रू 
हम चित्र सं० 4 में दिए गए सरल रेखा मांग वक्र पर विचार करेंगे । यह वक्र बे FESO 
% अक्ष को 4 बिंदु पर और ४ अक्ष को 8 बिंदु पर काटता है। शुरू में 
मूल्य ?॥ है और मांग की मात्रा 0M है और जब मूल्य गिरकर ९॥ हो 
जाता है तो मांग की मात्रा बढ़कर 0 हो जाती है। वस्तु की मात्रा में 











मु __ मात्रा में वृद्धि या कमी/प्रारंभिक मात्रा 
सागको लोचन मूल्य में त जस्यत या कमी /प्रारंभिक मूल्य 
मांग में बुद्धि या कमी 
__ प्रारंभिक मात्रा 
` मूल्य में वृद्धि या कमी 
_ प्रारंभिक मूल्य 
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84 : मांग की लोच 
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ख ठ (क्योंकि त्रिभुज P९९ तथा PAM समर्प हैं) 


AM) AD 
OM BP 
यदि वक्र सरल रेखा न हो जैसा कि चित्र सं० 5 में 0D मांग वक्त है, तो भी यही सूत्र लागू होगा । 
उदाहरण के लिए, यदि हमें ? बिंदु पर मांग की लोच जाननी है, तो इस बिदु 
पर वक्र की स्पशे रेखा 45 खींचें । तब मांग की लोच क 
मांग की लोच को मापने का रेखागणितीय तरीका बहुत शिक्षाप्रद है B 
क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि मांग वक्र के विभिन्न बिदुओं पर मांग की 
लोच असमान होती है । उदाहरण के लिए, चित्र सं० ।6 में दी गई 88 सरल E 
रेखा, जो मांग रेखा है, पर विचार कीजिए । | i 


किसी बिंदु पर सांग की लोच>- वक्र पर किसी! बिंदु से ^ तक की दूरी 


Y 











“ उसी बिदु से 5 तक की दरी L उ 
अथवा मांग की लोच== "चे का भाग प मात्रा 
" ऊपर का भाग __ चित्र सं० 5 
AB रेखाकी लम्वाई=3” चित्र में ४8 एक सीधी मांग रेखा है (लंबाई 3") AB 
पर मध्य बिंदु ? है, जिस पर मांग की लोच माप करनी है, ग्रतः 
? बिदु = I 
(i) पर मांग की लोच न 
=! यूनिट के । 


(ध्यान रहे मांग वक्र की लंबाई 3” है झौर मध्य बिंदु ? 
है, इसीलिए लंबाई !.” है) । 


(४) >; बिदु पर मांग की लोच = 7 = _2 2 
यूनिट से अधिक । 

(इसमें मान लिया गया है कि ?, बिंदु ? से ]” ऊपर है।) 
गा 7, बिदु परं --. की _ 

आ (ii) दु परं मांग की लोच नन तल 5 

यूनिट से कम 
(मान लिया गया है ?, बिंदु या मध्य (?) से !” नीचे है।) 
अतः इस विधि के प्रनुसार स्पष्ट है-- 


बिंदु पर हम मांग की लोच प्राप्त करना चाहते हैं। 





oS SEERA 7: 













\ (क) यदि बिंदु के ऊपर तथा नीचे का 
अर्यात्‌ ०=]. 


(ख) यदि बिंदु के नीचे का अंश ऊपर के अंश से छोटा है, तो मांग की लोच इकाई से । 
्रर्थात्‌ <]. ; द 3, 
(ग) यदि नीचे का अंश ऊपर के अंश से बड़ा है, तो मांग की लोच इकाई से अविक होगी ्र्थात्‌ >]. ` 
संक्षेप में--मध्य बिंदु (?) से नीचे के प्रत्येक बिदु पर मांग की लोच इकाई से कम होती है और मध्य | 
बिदु से उपर के प्रत्येक बिदु पर मांग-कीः लोचः इकाई से अधिक होती है । > 


मांग की वृत्तखंड अथवा चाप लोच प्रणाली (Arc Elasticity of Demand) 


यद्यपि बिंदु पद्धति द्वारा नापी गई मांग की लोच एक बड़ी सीमा तक संतोषजनक है परंतु यह अधिक 
नहीं है । बिडु पद्धति का प्रयोग उसी समय अधिक उपयुक्त होता 


परिवतंन का भी अध्ययन करना हो । कितु वास्तविक जीबन में जो मांग तालिका 
परिवतंनों और मांग की मात्रा के परिवर्तन दोनों के ही संबंध में लवे-चौड़े अंतरं बताती है 


` 


ग्रंश बराबर है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, 


4 म 


i 














मांग मात्रा में परिवतेन 
|ग की लोच . आरंभिक मांग माराम परिवर्तन के पस्चात नह मोज कक पदचात नई मांग मात्रा 
Tn ५ धकक, भें परिवर्त 
साकी मूल्य में नत 
__ प्रारंभिक मूल्यमे परिवर्तन के पश्चात नया मल्य _ मूल्य+-परिवि्तन के पश्चात नया मूल्य 


अथवा=-2-@ या 








FQ, ' PHP, 
उपरोक्त सूत्र में-- आओ 
; () ९ और ९, परिवर्तन के पूवं श्रौर परिवर्तन के पश्चात मांगी गई मात्राओं को दिखाते हैं। 
(४) ? और ?, परिवतंन से पूर्व भर परिंवर्तन के पश्चात मूल्यों को दिखाते हैं । 2 


मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य 5 २० होने पर उसकी मांग I00 है और यदि उस वस्तु 
कम होकर 4 ₹० हो जाए तब मांग बढ़कर 720 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति.में- Mol io 


cP) 


० "00—20 , 5- 
मांग की लोच-- 00--20 4 


; 00F-220 ` 594 





ये । । $ | 
86: मांगकीलोच  . - [ S) 
| मांग की चाप लोच का चित्र द्वारा निदशंन--जैसा हम ` ड 
चुके हैं कि चाप-मांग की लोच का अध्ययन मांग-वक्र कें दो बिंदुओं के | 
बीच में किया जाता है। यह चित्र ]7 द्वारा समझाया गया हैं। मान 
लीजिए मांग रेखा D0 पर हम ४ व 5 बिंदु कें बीच मांग की लोच 
की माप करना चाहते हैं। 4 से 5 तक का खंड मांग-रेखा का एक भाग | 
है और इस पर मांग की लोच की माप आाकं लोच की माप कहुलाएगी । | 








- इस संबंध में हमारे सम्मुख निम्न श्रंक मौजूद हैं i 
0A BME. x \ 
ट झर! का मात्रा 
नल चित्र सं० ॥7 0० 
> SSS कक न न 3333 नमन न नमन न न ़ चख चख ख ख खशश्श्ाीााी SCS SR ्श्न्सू 
Mme) /।/ै ७? ऊपर कीमत (?) मांग की मात्रा (९) 
A I0 I6° =) 
B 8 ४ 20 
चाप-लोच के सूत्र के अनुसार 
यांग की लोच-- ९ - 2 
Q९F९, PHP 
_I620 . I0-8 
[6-9 ' 0--8 
36 9 = 


मसत आगम, सीमांत आगम तथा मांग की लोच में संबंध 

(Relation amongst Average Revenue, Marginal Revenue and Elasticiry of Demand) । 
. . उत्पादन के किसी भी स्तर पर हम झोसत आगम, सीमांत आगम तथा ' मांग की लोच में संबंध मालम | 

कर सकते हैं। चित्र ।8 में 0D मांग वक्र या औसत आगम (^) Y "करे  :-- 
वक्र है । इसके किसी भी बिंदु ? पर /9 स्पर्श रेखा खींची गई है। 88 D 
रेखा को भी मांग रेखा या-औसत आगम (^) रेखा माना जा सकता A 
. है तथा ? बिंदु पर 0 तथा 45 दोनों के मांग की लोच समान होगी। * 
` औसत आगम (^) रेखा से संबंधित सीमांत भ्राम (MR) रेखा ४ 
AN है। ह 





Ee बिंदु ? पर, जो कि 0)प मात्रा से संबंधित है, मांग की 
ˆ लोच इस प्रकार होगी-- 
| [ नीचे का भाग 






4 _ ऊपर का भाग उत्पादन मात्रा 
: PB र चित्र सं० 8 








प्रक वस्तुओं फी उदासीनता घ का आकार दो सरल 
रेखाओं के छप में होता है जिनमें से प्रत्येक किसी एक 
` अक्ष फे समानांतर होती है तथा दोनों एक दूसरे को 90° 
के कोण पर मिलाती है । ऐसी स्थिति में उदासीनता वक्र 
रेखा का आकार 7. की तरह होगा जैसा चित्र 4 में I 
तथा 07 रेखाएं हैं। यह मान लिया कि १ तथा 9.तथा 
नियत भनुपात 2: 3 में मांगी जाती है, अत्य शब्दों में ४ 
फी 2 इफाइयां तया 7 फी 3 एकाएयां एफ साथ मांगी 
जाएगी, यह तथ्य उदासीनता वक्र रेखा [८! पर $ विदु 
प्रदशित फरता हैं। यदि 5 की इकाई 2 से बढ़ाकर 4 फर 
` दी जाए तो 3 की हिकाइयों को 3 से बढ़ाकर 6 करेगा । 
यह ` स्थिति उदासीसता वक्त [0१ पेर विदु 7 प्रदशित 
करता हैं। 
+ एस प्रकार फी घस्तुएं जो परस्पर पूर्णेतया- 
- ` पूरक होती हैं तया जिनके मध्य प्रतिस्यापन फी कोई - 
` संभावना नहीं होती थे प्यावसायिफ दृष्टि से अधिक महत्व- 
पूर्ण नहीं होतीं । साधारणतः घस्तुणों फे संयोग के अनु- 
पास भें सदैव कुछ सीमित ज॑ में परिवर्तन फरना संभव 
होता है। 
पीजांत ध्रतिस्यापन्म एए फा जहुष्व--प्रति- 
स्थापन फी सीमांत दर उपभोक्ता फो भधिफतम लाभ की 
ल्यिति तफ पहुंचा देती है; क्योकि प्रतिस्थापन फी दर फे 
शान से ही उपभोक्ता फो यह पता घता है कि वह किसी 
यस्सु फी एक एफाई फे थदले अपनी यस्तु अधिक से अधिक 


` कितनी मात्रा में दे सफता है ताकि उसे मदि लाभ न हो 
ते हानि भी न हो । 





| चित्र सं० 5 ८ 
उबासीमती घक्कों की प्रकृति लयबा विशेषताएं हे 


उदासीनता वक्र फी कुछ अपनी विशेषताएं छोती हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है-- 

]. उदासीमता षझ पर सन्नी चिदु समान संतुष्टि प्रदात करणे पाली बस्तूमों के संयोग को प्रदशित करते | 
हैं। चित्र सं० । में 8 बिंदु पर 20 आम व ] सेब से जितनी संतुष्टि मिलती है उतनी ही संतुष्टि 5 बिदु पर (6 आम्र 
आर 2 सेबों से प्राप्त होती है। उदासीनता यक्र फी यह विषेषता उसकी परिभाषा से ही प्रकट हो जाती है। 

2. एक उपभोक्ता फे लिए पो पस्तुओं ले संबंधित कई उदासीनता बफ हो सकते हैं भौर किसी उदासीतता | 
वक्र फी दाई तरफ जितने ,भी यक होते हैं वे प्रपेशाकुत उससे अधिक संतुष्टि के सूचक होते हैं। इस बात को . 
जगके पृष्ठ पर चित्र सं० 6 द्वारा स्पष्ट किया गया है। 4 





=, 
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~ 206 : उदासीनता वक्र विए्लेषण (सा ध; MN 


चित्र में तीन उदासीनता वक्र दिए गए हुं. । हर उदासीनता 
वक्र के बिंदु समान संतुष्टि देने वाले संयोगों को प्रकट कर रहे हैं, परंतु 
76, 70, से भौर्‌-IC,, ।C› से अधिक संतोष फो देने वाली उदासीनता 
ब्रं है । ?, बिंदु [, पर है परंतु वह (?,) बिंदु सेब की 3 मात्रा 
(0M) तथा आम फी ।0 (0८) मात्राओं को प्रकट करता है। ?, 
बिंदु से दाहिनी भ्रोर अथवा ]0: उदासीनता वक्त हैं जो अधिक संतोष का 
सूचक है क्योंकि इस उदासीनता वक्र के ?: बिदु पर हम सेब की 4 (0), ) 
मात्रा और आम की !2 (0) मात्रा प्राप्त कर रहे हैं, जोकि प्रपेक्षाकत . 
अधिक है । इससे यह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि अपेक्षाकृत ऊंचा उवासीनता 
बक्त अपेक्षाकृत अधिक संतोष देने वाला होता है क्योंकि इसका हर बिदु 
नीचे के उदासीनता वक से बड़े संयोग को प्रकट करता है। सेल 
3. एक उवासीनता बकर सेव बाएं से दाएं नोचे फी ओर चित्र सं० 6 
गिरता है अर्थात्‌ उसका ढाल 5।07९ ऋणात्मक (५८४३४४८) होएा है । इसका स्पष्ट कारण यह है कि उपभोक्ता जव 
तक एक वस्तु (४) की अधिक मात्रा लेता है, तो उसे दूसरे वस्तु (५) की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता हु तभी उसे 
विभिन्‍न संयोगों से समान संतोष या उपयोगिता गिलती है, जैसा कि चित्र सं ० 6 में देखते हैं कि जब उपभोक्ता 4 बिंदु 
से 8 बिदु की ओर जाता है तब उसके पास पहले से अधिक सेव होते हैं लेकिन उसमें आम की संख्या कम रहती है। 
यही स्थिति 8 से € और €. से की ओर होती है । उदासीनता वक्र 
का बाएं से नीचे दाहिनी श्रोर जाने का यही अथं है। 
इस बात को दूसरी तरह से भी सिद्ध किया जा सकता है। 
यदि उदासीनता वक्र नीचे की तरफ बाएं से दाएं न भुके तो उसके 
तीन और संभव रूप हो सकते हैं-- 
(अ) यह्‌ नीचे से ऊपर की तरफ दाई ओर मुड़ सकता है, 
लेकिन यह संभव नहीं है, जैसा कि सामने के रेखाचित्र से स्पष्ट है-- 
चित्र सं० 7 में दिए उदासीनता वक्त पर 4, 8 और 0 तीनों 
बिदुभ्रों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलनी चाहिए, क्योंकि उदासीनता 
ह वक्र की परिभाषा ही है ति. वह वक्र है जिस कप स्थिति प्रत्येक बिदु दो 
वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है स किसी उपभोक्ता को 
समान संतुष्टि मिलती है । लेकिन यह हास्यप्रद है कि हमारा उपभोक्ता 
जिसे ^ बिंदु पर जब ।! आम और 4 सेव मिलते हैं, 8: बिंदु पर जब 
उसे [! आम और 5 गब मिलते हैं तथा € बिंदु पर उसे ।2 भाम ओर 
` 6 सेब प्राप्त होते हैं, एक-गा हरी संतोष प्राप्त करता है। जब दोनों 
वस्तुओं अर्थात्‌ गबों और आमों की इकाइयों बढ़ रही हैं तब व एक-सा 
संतोष बैसे प्राप्त कर सकता है ” अतः स्पष्ट है क्ष एफ उबःसीसता 
बफ की प्री ऊपर की ओर घढ़ता हुआ नहीं हो सफता । 
£ (ब) -उदाशीमक्ा क्र, आधार भ्र के सभानांतर अर्थात्‌ 
क्षैतिज भी नहीं हो रकता, अंगार चित्र सं० 8 से स्पष्ट है-- 
इस खाम में यह दर्शाया गया है, कि उपभोक्ता ^ 
बिंदु पर है तो उसके पाक्ष ।0 आम और | सेब रहता है जब वह इसी 
उदासीनता वक्र पर ४ 6 8 बिंदु पर जाता है, तो उसके पास यद्यपि | 
आमी मात्रा |0 ही रहती है लेकिन सब की मात्रा एक मे बढ़... 
कर दो हो जाती है, फिर भी दोमों बिदुओं पर उसे समान , संतुष्टि 
मिलती है जो कि बिलकुल मूखंतापूर्ण हे । अतः स्पध: है क्रि उदासीनता 
अक्त कभी भी क्षैतिज (/07/200!2!) नहों हो सकता । 
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`प्र हो या ८; पर, परंतु यह असम्भव है; क्योंकि [0, और E 
_[0, संतोष के विभिन्न स्तरों को सूचित करते हैं । 


« गही सिद्ध होता है कि दो उदासीनता वक्र कभी एक-दूसरे को काट महीं सकते । 





म जल - की कर कक 
रन + फ AR) - उदासीनता वक्र विश्लेषण : 207 
वः ,़ंबवत अर्थात्‌ उड़ी रेखा में नहीं ` ४ 
हो सकती, जैसा कि चित्र सं० 9 से स्पष्ट है। उदासीनता वक्र संबवत्‌ 
होने पर सेव की मात्रा तो स्थिर (अर्थात 5 सेब) रहती है लेकिन 
आम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप उदप्ोक्ता को प्रत्येफ 
विटु पर समान संतुष्टि नहीं मिलेगी । 
4, दो उवासीनता बक फभी भी एफ-बूलरे फो काट नहीं सकते _ - 


eis oe 


(Two indifference curves never intersect each other)— 
एक उदासीनता वक्र संतुष्टि के किसी एक स्तर को बताता है तथा 
विभिन्‍न उदासीनता वक्र संतुष्टि के विभिन्न स्तरों फो बताते हैं । सबसे 
नीचे के चक्र पर सबसे कम और सबसे ऊपर फे वक्त पर उपभोक्ता को 
सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है । उपभोक्ता जँसे-अँसे नीचे से ऊपर के 
वक्र फी ओर चलता जाता है,, उस अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है । 
अतः विभिन्न उदासीनता वक्र संतुष्टि के बिभिन्न धरातलों को , 
४३ करते हैं; यदि दो वक्र एक दूसरे को ? बिंदु पर काटते 
हैं, जैसा कि- चित्र सं० [0 में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 
उपभोक्ता को ? बिन्दु पर समान संतुष्टि मिलती है, चाहे वह ]C, 





'उदासीनता बक्र कभी भी एक-दूसरे को काट नहीं } 
सफते' इस बात को 'तकं को असिद्ध करने (absurdumad प्ल {र 
7९4५०४०) के सिद्धांत! की सहायता से भी सिद्ध किया जा ५-बश्ु | i सु 
सकता है । ;े न्क 

उदासीनता व 70, और 70; पर क्रमशः 0 और चित्र सं० |0 
र दोनों बिंदु और ले लीजिए । चूंकि ? और 0 एक ही उदासीनता बक्र,!C; पर हैं अतः _ 

OM ofx-OGofy _ =ONofx-OHofy (i) 

(यह मांत्रा 70; पर ? बिंदु पर है) PC (यह 70: पर ९ बिदु षर ह | a 

इसी प्रकार चूंकि ? और 7 उदासीनता वक्र [0 पर स्थित है अतः FN 5 

OM of x-OG of y  ' =ONofx-OFofy हा 8 

(यह मात्रा [0+ पर ? बिंदु पर है) (यह ।८; पर 2 बिंदु पर है Re 

इन दोनों समीकरणों के बाएं भाग समान हूँ (अर्थात्‌ दोनों में ही 0) ०९ ५= 0G of 2 के गावर हैं) ८ 
इसलिए दाएं पक्ष भी दोनों में स्वत: बराबर होने याहिए भर्बात्‌ ON of OH of y= ON of x -OF ०६५ Ua 
दाएं भाग के समीकरण के दोनों पक्ष में से £ वस्तु की 08 मात्रा घटाने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि OH of ड 
7-06 ०† ५ । कितु यह संभव नहीं हैं; क्योंकि 9 यस्तु का 05 स्पष्टतया 9 फी 0 की तुलना में अधिक है। इससे 












(० thc ori४।१ ) उदासीनता वक्र का मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होने का अर्थ है र जब एक उपभोक्ता 
उदासीनता वक्र पर बाएं मे दाएं को मीचे की ओर चलता है तो बह » यस्तु (जो % अक्ष पर दिलाई जाती 
प्रत्येक इकाई का 9 वस्तु (जो कि ४ अक्ष पर दिखाई आती है) की घटती हुई मात्रा से प्रनिस्यापित करता 
उदासीनता वक्र फी यह प्रकृति सीमांत प्रतिस्यापन की घटती हुई दर पर आधारित हैं। 


में हम यह देख घुके हैं फि जब उपभोक्ता के पास 20 आम (५) ओर । सेव -(=) 


5. सप्री उवालीनता बच्न भूल विषु के प्रति उम्प्तोदर होते हैं (All Indifference Curves are convex. | 
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 हैेते हैं । 


` है, इसलिए उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा है। यदि उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा है तो इसफा अर्थ यह है कि 


र 


208 : उदासीनता म% विश्लेषण र र | 
प्राप्त करने के लिए 4 आम (5) देने को तैयार रहता है। जब उसके पास कल (ऊ) मौर 2 सब ६... हे | 
तो वह ] सेब (र) और प्राप्त करने के लिए ऽत्‌ केवल 3 आम (3) देने कों इच्छूक होता है। इसके बाद 2 थाम (५) 
देकर ] सेब प्राप्त करना चाहता है । दूसरे शब्दों में, जब सेव (४) के स्टाक में वृद्धि होती आती है तव उपभोक्ता 
आम (9) की कम-से-कम मात्रा देना चाहता है । अतः उदासीनता बकर का ढाल सदैव नीचे की और बाएं. से दाएं 
की ओर होता है जो सीमांत प्रतिस्थापन की घटती हुई दर को व्यक्त करता है और नीचे की ओर बाएं से दाएं , 
की भोर गिरता हुआं उदासीनता का वकत मूल बु के उन्ततोदर होता दै 

इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कि उदासीनता बक भूल बिंदु फे उन्नतोदर होता है, एम फुछ वक्त 
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धार ० %--वस्यु 
(अ) चित्र सं० !2 (बः) 
चित्र सं ० ।] (अ) में « की 9 के लिए सीमांत प्रतिस्थान दर घट रही है फ्योंकि CD. स्पष्टतया AB 
की अपेक्षा कम है । इसका अर्थ यह है कि पहले « की एक मात्रा ग्राप्त करने के लिए हम 9 की बस्तु की AB मात्रा देने 
को तैयार थे, इसके बाद « की एक और इकाई प्राप्त करने के थिए. हम केबल CD मात्रा देने को तैयार हैं। इसलिए 
उदासीनता वक्र मूल बिदु के प्रति उन्‍नतोदर है। 
चित्र ।] (ब) में २ की 9 के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर है क्योकि ८D स्पष्टतया 45 के बरावर 





2 और 9 वस्तु दोनों ही एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न हैं। यदि दोनों बल्तुएं एक-दूसरे के पूणे स्थानापन्न हैं तो व्यवहार 
में उन्हें एक ही बस्तु मान ली जाती है ओर उनमें अंतर करने का कोई आंधार नहीं रहता । अतः उदासीनता पक्र | 


oY 


` साधारणतया एम सीधी रेखा नहीं ते सकती । | 
NY 
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JE ` दीना बक विशषण) 
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| र 7५ 3 i < °+, ft र 5 ~ १६६३४. i CH ३052 | SO ग [ 

| § त सेट ८ (ण) :: ४ को ५6 लिए सीमातें प्रं।श्यापन दर बढ़ रही है क्योंकि 00 स्पष्टतया 48 से 


| * »'बर्क है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता इ की एक मात्रा प्राप्त करने के लिए ५ की 48 मात्रा देना चाहता था, इसके 
बाद 2 की एक और मात्रा. उपलब्ध करने के लिए 9 की पहले से अधिक अर्थात्‌ 270 मात्रा देने को तैयार है, जो कि : 
| संभव नहीं है। क्योंकि जैसे-जैसे उपभोक्ता के पास 2 की मात्रा बढ़ती जाएगी उसका महत्व उसके लिए घटता जाएगा 
और वह 2 की एक इकाई. और उपलब्ध करने के लिए 9 की मात्रा कम देगा । इस चित्र में उदासीनता वक्र. मूल विदु ` 
के नतोदर (०००८६४९) है, जोकि संभव्‌ नहीं है। y 
द हम यह उपधारणा कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए उदासीनता 
| वक्र नतोदर (८०००३४०) हो सकता है, ˆ परंतु लाभ की आशा में » वस्तु की 
- अधिकाधिक इकाइयां प्राप्त करते रहने पर पुनः उसका सीमांत महत्व धटने | 
लगता है ओर अंततोगत्वा वह अपने मूल बिदु से उन्नतोदर होने लगेगा । 
चित्र सं० ]3 में उदासीनता वक्र / से 8 तक उन्नतोदर है, 8 से 0.तक 
नतोदर तथा € से ए तक पुनः उन्नतोदर.है, इसका अर्थ यह हुआ कि % वस्तु 
भप्त करने के लिए उपभोक्ता 4 से 8 तक उत्तरोत्तर कम ५ वस्तु देने को 
तैयार है, परंतु 8 से € वक्त तक वह अधिकाधिक ) वस्तु देने को तैयार है तथा 
, ० से 0 तक वह फिर कम से कम ५ वस्तु देने को तैयार होगा । 6 
यदि दो वस्तुएं ऐसी हैं जो एक दूसरे की पूर्ण पूरक (7९7१९६५ %-वस्तु 3% 
Complementary) हैं जैसे दाएं और बाएं पैर का जूता, घड़ी भ्रौर चेन तो :. चित्र सं० ]3 
उदासीनता वक्र का आधार दो सरल रेखाग्ों के रूप में होता है जिनमें से प्रत्येक किसी एक अक्ष के समानांतर होती है 
तथा दोनों एक दूसरे से 90° के कोण पर मिलती हैं जैसाकि पीछे,चित्र सं० 2(ब) से स्पष्ट है। 
“6 उवासीनता बक् का रूप गोलाकार भी हो सकता है (Indifference Curve can be of a circular: 
४१०१९) -ऐसा प्रायः तब होता है जबकि _किसी वस्तु के बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग से ऋणात्मक उपयोगिता 
"(neati५९ ५४६५) उपलब्ध,होने लगती है । बहुधा जब हम किसी वस्तु का उपयोगं करते चले जाते हैं तो एक 
सीमा के बाद पूर्ण संतुष्टि का बिढु पहुंच जाता है और यदि इस बिंदु के बाद भी इस वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो. 
'उससे उपयोगिता के स्थान पर भ्रनुपयोगिता (अथवा ऋणात्मक उपयोगिता) प्राप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में | 
उपभोक्ता दूसरी वस्तु का उपभोग कम करने के स्थान पर बढ़ाता है, क्योंकि तभी बह पहली वस्तु की ऋणात्मम | 
उपयोगिता की क्षतिपूति कर सकता है.। ऐसी स्थिति में उदासीनता वक्र का गोलाकार रूप हो जाता है। चित्र सं० ।4 में _ 
0४--वस्तु की वह मात्रा है जोकि बिना किसी ऋणात्मक . उपयोगिता के उपभोग की जा सकती है। 0, भी) , 
वस्तु की उस मात्रा को सूचित करता है जिसके बिना किसी ऋणात्मक उपयो गिता के उपभोग किया जा सकता है । बिदु ?* 
६ पर उपभोक्ता श वस्तु की ०३५ मात्रा और 9 वस्तु की 0 मात्रा का ` Rt EO a: 
| \ ` उपभोग करता है और किसी वस्तु से कोई अनुपयोगिता नहीं मिलती है। 
| \ अब यदि हम ‰ वस्तु की 08 मात्रा में वृद्धि करें तो हमें ऋणात्मक .. 
Foe उपयोगिता (भ्रनुपयोगिता) मिलेगी, जिसे क्षतिपूत्ति करने केलिए ' 
वस्तु की 0ह मात्रा में और वुद्धि करनी पड़ेगी । इसी प्रकार उपभोक्ता [9 
| 
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९ बिंदु पर 9 वस्तु को 07 मात्रा और ‰ वस्तु की 0M मात्रा का 

उपभोग करता है ओर उसे किसी वस्तु से अनुपयोगिता प्राप्त नहीं kK 
होती । यदि उपभोक्ता 9 वस्तु को 07. मात्रा से अधिक उपभोग करता 
है तो उसे अनुपयोगिता प्राप्त होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए 
उपभोक्ता को 2 वस्तु की 0) मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा । € बिदर पर 
भी इसी प्रकार.का घट-बढ़ाव करना पेड़ता है । ऐसी परिस्थिति में उदा- | Re 
सीनता वक्र का रूप गोलाकार हो जाता हैं। चित्र सं० I4 





], सामास्पृतया उदासीनसा वक्र ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम इनको मूल बिदु के उन्नतोदर माते है. eo 
इसका नतोदर अष कैसे समझा पाएंगे । , 
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' be parallel to each ०॥०)--इसके दो कारण हैं: (अ) ये वक्र उपयोगिता के परिमाणवाचक गणना प्रणाली पर 
ग्राधारित नहीं होते, जिसमें उपयोगिता की परिमाण-वाचके माप भ्रावश्यक होती है; और (ब) सभी उदासीनता- 
सूचियों में दो वस्तुओं के प्रतिस्थापन की दर समान नहीं होती| अतः ऊपर ओर नीचे कें. उदासीनता वक्र समानांतर 
भी हो सकते हैं, असमानांतर (70-272|।९]) भी । क 

8. उदासीनता वक्र > ओर ४ अक्ष पर इन दोनों में से किसी छः 
को स्पर्श नहीं करते (An indifference curve does not - 
touch: either the x-axis or the 9-2%।5)-—इसका कारण यह है 
कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोग को व्यक्त करता है, इसीलिए 
पु उक्र किसी भी अक्ष (३५।४) को छूता है तो इसका अर्थ यह होगा कि 
F उपभोक्ता एक वस्तु को एक बहुत बड़ी मात्रा और दूसरी वस्तु की शून्य . 
न मात्रा चाहता है । ऐसी स्थिति उदासीनता वक्र के धारणा के विपरीत 
है। उसमें तो यह सोचा जाता है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के 
ञ संयोग ही पसंद करता है, चाहे एक वस्तु की मात्रा अत्यंत अल्प क्यों 
2 न हो | हां यदि 0४ अक्ष पर मुद्रा की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तो 
|. _ उदासीनता वक्र 0४ प्रक्ष को स्पर्श कर सकता है जैसाकि सामनेके 0 M 
चित्र से स्पष्ट है .। ४ 28235, 
ह / ङइसचित्रमें 0४ भ्रक्ष पर ह बिंदु पर उदासीनता वक्र चित्र सं० ]5 
- स्पर्शं करने का अर्थ यह है कि उपभोक्ता या तो मुद्रा की 0२ मात्रा पसंद करता है या उसके बदले में कुछ वस्तुओं 
: ' को लेना और मुद्रा को अपने पास रखना चाहुंता है जैसे ? बिंदु पर मुद्रा की 08 मात्रा और # यस्तु की 0M 
मात्रा पसंद करता है। यह संयोग उपभोक्ता को उतना ही संतोष प्रदान करेगा, जितना उसे ग्रपनें पास केवल मुद्रा की 
+ 00 मात्रा रखने से प्राप्त करता है। ; Fa : 
| | S ~” 9. उदासीनता वफ की सरलता उस समय 
समाप्त हो जाती है जबकि व्यय को दो से अधिक वस्तुओं 
में बांटा जाता है, जैसे तीन वस्तुंओं के लिए हमें तीन माप 
“(three dimensions) की आवश्यकता पड़ती है और 
तीन से अधिक वस्तुओं के होने .पर हमें बीजगणित `. 
'(^[९९७7३) का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि रेखागणित 
इस स्थिति में हमारा साथ छोड़ देता है । 
उ 20.उवासीनता वक सतत व : निष्को 
. ` (०००४४) चक्रों के रूप में इस मान्यता पर खींचे. जाते 
हैं कि श व 9 वस्तुएं विभाज्य हैं । परंतु अविभाज्य वस्तुएं र 
जैसे मोटरकार, रेफ्रीजरेटर, टाइपराइटर आदि के संबंध 2 ऽब 
भें उदासीनता वक्र असतत, सोपान फलन (5६९7- :चित्र सँ ]5-4 
£०६००) के रूप ais र ड हैं जैसाकि चित्र 5-8 में दिखाया गया है। _ ः 
..__]]. उदासीनता वक के सभी बिडुओं पर सीसांत उपयोगिता 'का अ i 
रेखाओं भौर क्षैतिज रेखाओं द्वारा काटे गए बिदुओं पर सब उंदासीनता Sn द ह ह 
, उदासीनता वक्र एवं उपभोक्ता व्यवहार (Indifiercnce Curve and Consumer's Behaviour) 


MS vr एक उपभोक्ता सम-सीमांत उपयोगिता नियम का पालन 















'फ-उदासीनता वज्रों कां अनिवार्य रूप से समानांतर हाना, आवश्यक नहीं है (0ए९४८० - 2: 
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सू; =< अधिकतम संतं ग्राप्त कर संकेता है। उदासौनता वक्र विश्लेषण भी उपभोक्ता के इंस उद्देश्य 
की पूर्त में सहायक होता है अर्थात्‌ उदासीनता रेखाओं की सहायता से उपभोक्ता विभिन्‍न वस्तुओं पर अपने व्यय से | 
अधिकतम संतोष प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति को ज्ञात करने के लिए जबकि हुम केवल दो वस्तुओं का अध्ययन 
कर रहे हैं, तो दो बातों का जानना आवश्यक है--(7) उस व्यक्ति का उदासीनता चित्र 5 और (4) कीमत रेखा । 

(अ) उदासीनता चित्र ([7५/f०7९०९ ॥(४०)--वस्तुओों के किसी भी संयोग के लिए उपभोक्ता का 
केवल एक ही नहीं वरन्‌ बहुत से उदासीनता वक्र होते हैं। अतः एक उदासीनता बक्क से अधिक वक्रों को दशनि वाला 
चिन्न उवासीनता चित्र कहलाता है। परंतु यहं वात ध्यान देने योग्य है कि जहां एक ही वक्र पर किसी भी बिंदु पर 
उदासीनता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है वहां दाहिनी ओर के उत्तरोत्तर उदासीन वक्र अधिकाधिक उपयोगिता को 
प्रदर्शित करते हैं । सरल शब्दों में, उपभोक्ता जेसे-जेसे नीचे से ऊपर की वक्त रेखा पर चलता है, उसे अधिक संतुष्टि 
: भाष्त होती है। दूसरे शब्दों में, सबसे नीचे के वक्र पर सबसे कम और सबसे ऊपर के वक्र पर उपभोक्ता को सबसे 

अधिक संतुष्टि मिलती है । 
[ ` अतः स्पष्ट है कि उदासीन मानचित्र यह है जिनमें से. | 
एक से अधिक उदासीनता बक्क प्रदर्शित किए जाते हैं । सामने के 
. चित्र में ८; पर संतुष्टि सबसे कम 7 पर उससे अधिक, 
C$ पर और भी अधिक और 7]C५ पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त 
होती है । 

(चः) कीमत रेखा (Pःic९ L००) कीमत रेखा दो 
वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को.व्यक्त करती है जो उपभोक्ता 
अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की . वर्तमान कीमतें के प्राचार 
पंर खरीद सकता हैं। मानि लीजिए, किसी उपभोक्ता के पास 5 
रु० है और वह इन रुपयों को दो वस्तुओं अर्थात्‌ सेबों और आमों 
पर खर्च करना चाहता है। माना कि सेब की कीमत 20 पैसे ९: 
प्रति इकाई है तथा आम की कीमत 5 पैसे प्रति इकाई है । चित्र सं० 6 

उपभोक्ता अपने 5 ₹० को सेब और आम पर कई प्रकार से व्यय कर सकता है; एक वस्तु प्र अधिक तथा 
दूसरी वस्तु पर कम व्यय कर सकता है। यदि उपभोक्ता अपने 5 ₹० केबल सेब खरीदने में व्यय करता है तो वह 
25 सेब (20 पेसे 225 सेब=5 रु०) खरीदे सकेगा । यदि वह 5 ₹० केवल गाम पर खर्च देता है तो वह इससे 
00 आम (5 पेसे > 00 आम=5 ₹०) खरीद सकेगा अथवा उपभोक्ता 25 सेब और ।00 आमों के बीच बन सकने 
बाले अनेक संयोगों में से कोई भी संयोग खरीद-सकता है । निम्न सारणी सेब और आम के नीच बन सकने वाली कुल 
संयोगों को बतला रही है जो कि उपभोक्ता 5 ₹० से:खरीद सकता है । 
उदाहरण * 
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` वंह अब आम की ।20 इकाइयां (20 आम )९5 पै०--6 ₹० 





NS तबन तु है (Cress. 

चित्र सं० ]7 में 70 रेखा सेबों और आमों के उन सभी वैकल्पिक संयोगों को दशतो हूर 

उपभोक्ता 5 ० से खरीद सकता है। उदाहरण के लिए, इस रेखा 

पर र बिंदु यह बताता है कि दिए हुए मूल्यों पर दी हुई श्राय से 

उपभोक्ता 60 आम व ।0 सेब खरीद सकता है अथवा 5 बिदु के 
अनुसार वह 40 आम व 5 सेव खरीद सकता है। 


, उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है 
कि कीमत रेखा यह ज्ञात करने में सहायक होती है कि एक दी हुई 
कीमत और आय पर वस्तुओं को खरीदने का कौन-सा अवसर 
प्राप्त होगा । इसलिए कीमत रेखा को 'मूल्य अवसर रेखा' (Price 
opportunity 76) भी कहते हैँ । सेस्युलसन (Samuelson ) 
ने इसे 'उपभोग संभावना रेला' (८०॥४०॥एi0n possibility 
९) कहा है, क्योंकि कीमत रेखा यह बताती है कि दी हुई 
कीमत: और आय पर एक उपभोक्ता के लिए दोनों वस्तुओं की 
कितनी-कितनी मात्रा -का उपभोग संभव है । उपभोक्ता के ह 





चित्र सं० !7 ` बिदु पर पहुंचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हि बिंदु , 


0? कीमत रेखा के दाई ओर स्थित है अर्थात्‌ इस बिदु पर पहुंचने के लिए उसके पास मौद्रिक आय नहीं है । वह ६ 
बिदु पर भी रुकना नहीं चाहेगा क्योंकि इस बिदु पर वह अपनी समूची मुद्रा व्यय नहीं कर पाएगा और उसे व्यय से 
अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी । स्पष्ट है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के जिस किसी संयोग को खरीदने का निर्णय 
करता है वह ?0 रेखा पर स्थिर होना चाहिए । स्टिगलर (8086 ) ने कीमत रेखा को 'बजट रेखा (budget line) 
तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसे 'आय मूल्य रेखा” (०/० 7०९-०९) कहा है। ४ 

: चूँकि कीमत रेखा आम की 0? मात्रा तथा सेब की 00 मात्रा से बनती है इसलिए कीमत रेखा का 

र तः र 

ढाल या व (slope) जल्छ है। 


कि 0? _ Price of mangoes (म of mangoes (रा कीमत 
फ -ठ6 


इसलिए कीमत रेखा का ढाल आम ओर सेब की सापैक्ष फीमत फो. बताता है । इसके अनुसार, 
कीमत रेखा.का ढाल=-0?_ ... 00 आम _॥ 
00 25 सेब 
दूसरे शब्दों में, सेब की कीमत आम की कीमत से चौगुनी है I * 
भ कीमत रेखा में परिवर्तेन कीमत रेखा में परिवर्तन दो कारणों से संभव है () जबकि उपभोक्ता की आय 
में परिवर्तन हो जाए; (7) जबकि वस्तु की कीमत में परिवतंन हो जाए । 


यदि सेब और आम की कीमत यथास्थिरः रहती है, और उपभोक्ता की आय बढ़कर 6 ₹० हो जाती है तो 


र रा ) अथवा सेब की 30 इकाइयां (30५९ 20 पै०-- 6 इ ) 
नह है। ग्राय में वृद्धि होने के कारण ही कीमत रेखा खिसककर ?:0; हो जाती है जैसाकि चित्र सं० 8 से 
स्पष्ट है। 


. इसके विपरीत, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि नहीं होती, 


: परतु (त सेब के में परिवर्तन हे 
। मान लिया !0 पैसे हो जाता है, तो उपभोक्ता अपनी निश्चित आय (5 ₹० से न दी जाता 
| कम कर सकता है, रं यार बह केवल सेब हो सरगना चाहता है तो 


) से प्राम की तो पूर्व मात्रा (00 इकाइयां) 
वह इसकी 50 इकाइयां (50 सेच >८।0 पैसे 
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| ¦> = 5%. 5'अप्ति कर सकता है । ऐसी स्थिति „ के 

| में कीमत रेखा का एक सिरा अर्थात्‌ ? अपने 

पूर्व स्थान में रहता है, परन्तु दूसरा सिरा 
अर्थात्‌ ९ अपने पूर्व स्थान से हटकर" 0, बिदु 
पर चला जाता है जैसाकि सामने के चित्र से 
स्पष्ट है। (;) गराय में परिवर्तन होने से कीमत 
रेखा अपने स्थान से हटकर इस स्थान के समा- 
नांतर कोई. भ्रन्य स्थात ग्रहण कर लेती है; 
(¡) आय स्थिर रहने पर वस्तु के मूल्य में परि- 
वतन होने पर, कीमत रेखा का एक सिरा अपने 
पूर्ववत्‌ स्थान पर रहता है तथा दूसरा सिरा पूर्व चित्र सं० ।8 | 
स्थान से हट जाता है । संक्षेप में, यदि आय स्थिर रहती है, और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है तो कीमत रेखा - 
का ढाल अथवा झुकाव (५।०९) बदल जाता है। संक्षेप में, आय परिवर्तन के साय तो कीमत रेखा की स्थिति में 
परिवर्तन होता है परंतु यदि चस्तु फो कोसत सें परिवतंन होता है तो कीमत रेखा की ढाल बदल जाती है। 
उपभोक्ता का संतुलन eer 
(Consumer's ‘Equilibrium ) 
यह वात जानने के पदचात्‌ कि कीमत रेखा क्या होती है तथा एक उदासीनता वक्र के दाएं ओर से सब वक्र 
- अपेक्षाकृत अधिक संतोष देने वाले होते हैं क्योंकि अपैक्षाकृत ऊंचे उदासीनता वक्र का हर बिंदु नीचे के उदासीनता वक्र 
से बड़े संयोग को प्रकट करता है, हमारे लिए बात समझना सरल हो जाता है कि उपभोक्ता साम्य की स्थिति को कैसे - 
प्राप्त करता है। 
: एक उपभोक्ता साम्य को स्थिति अर्थात्‌ अधिकतम संतोष तब प्राप्त करेगा जबकि निम्नं तीन शते पूरी होती हैं:-- 
(;) एफ उपभोक्ता उस बिषु पर साम्य की स्थिति में होगा जहां कीमत रेखा उदासीनता वक्र की स्पर्श 
रेखा (६३०६००६) यन जाती है। , “ 
(7) साम्य विु परं फीमत रेखा का ढाल उदासीनता वक ढाल फे बराबर रहता है। अन्य शब्दों में, 
. 'सीमांत प्रतिस्थान दर (77४।2] #2६९ ० 5705४(ए४०४ ) = कीमतों का अनुपात (9706-7880) । 
(म). स्पाग्रो संतुलब फे लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर साम्य बिंदु पर घटती हुई होनी चाहिए अर्थात्‌ 
उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर + RT ` 
(०००४९४) होना चाहिए । Be 
है हम चित्र सं० 9 के द्वारा यह सिद्ध करेंगे कि 
उपभोक्ता साम्य की स्थिति में.अर्थात्‌ अधिकतम. संतोष तब प्राप्त 
"करता है जबकि कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श रेखा बन 
जाती है।  . I is 
इसमें 70) कीमत रेखा तथा €, €>, IC और IC, 

. चार उदासीनता वक्र हैं जो सेब ओर आम के विभिन्‍न संयोगो . 
को प्रदर्शित कर रहे हैं। उदासीनता वक्र [C, व C५ उपभोक्ता के 
लिए अनुपयुक्त हैं, क्‍योंकि ये : जिन संयोगों को प्रकट करते हैं, 

` वे कीमत रेखा के बराबर हैं, अर्थात्‌ इनके द्वारा प्रस्तुतं किए गए ` 
संयोगों को उपभोक्ता अपनी सीमित राशि से नहीं खरीद सकता 

. है । उदासीनता वक्र (70,) उपभोक्ता के लिए पूर्णतया उपयुक्त 

| है और उपभोक्ता उसे अपनी आम द्वारो प्राप्त भी कर सकता है। 
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कितु यह वक्र संतुष्टि का निम्नतम स्तर प्रस्तुत करता है, क्योंकि उपभविता अपनी उतना ही साय ठार -*७७-= पर 
उदासीनता वक्र पर पहुंचकर संतुष्टि का एक उच्चतर स्तर प्राप्त कर सकता है। अतः चित्र में ` उदासीनता 'वक्र IG, 
ही एक एसा वक्र है जिससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है । उपभोक्ता $ बिडु पर जहां उदासीनता का 
वक् ([0,) और कीमत रेखा (?0) एक दूसरे को स्पशं करते है, साम्य की स्थिति प्राप्त करता है, क्योंकि सेब और आम 
का कोई भी अन्य संभव संयोग या तो अपेक्षाकृत न्यूनतम संतुष्टि प्रदान करता है, या उपभोक्ता की सीमित आय की , 
पहुंच के बराबर रहता है । अतः उपभोक्ता ८; पर रहकर साम्य विदु ($) पर 00मात्रा सेब की (अर्थात्‌ सेब 
की ।0 इकाइयां) और 0. मात्रा आम की (अर्थात्‌ आमों की 60 इकाइयां) खरीदेगा.। अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ता 
का संतलन ऐसे बिदु पर होता है जहां पर कीमत रेखा उदासीनता वक्त की स्पशं-रेखा बन जापी है । 
¬ __उपभोवता उस बिदु पर साम्य की स्थिति में रहता है जहां कीमत रेखा फा ढाल उदासीनता वक्त की ढाल 
के बराबर रहता है । $ बिदु दर कीमत रेखा (20) और उदासीनता वक्र ([८:) दोनों का ढाल समान है। हम देख 
चुके हैं कि कीमत रेखा का ढाल दो वस्तुओं % और ५ के सापेक्ष मूल्य को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में, यह | 
% (सेब) और 9 (आम) के मूल्य के वीच पाए जाने वाले अनुपात का. द्योतक है अर्थात्‌ -कीमत रेखा का ढाल | 
म जला ग जय । इसके विपरीत, उदासीनता वक्र का ढाल दो वस्तुओं के सध्य (क के लिए « अथवा 5 छे लिए 9) ' 
प्रतिस्थापन की सीमांत दर का भी निर्देश करता है। अतः उपभोक्ता: की संतुलन अवस्था यानी उपभोक्ता की अधिकतम 
संतुष्टि उसी बिदु पर प्राप्त होती है जहां पर दोनों वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की दर दोनों वस्तुओं के कीमत के 
ग्रनुपात के वराबर होगी । अतः $ बिंदु पर--. 
८ उदासीनता का वक्र का ढाल=कीमत रेखा का ढाल अथवा 
सीमांत प्रतिस्थापन दर=% (सेव) और 9 (आम) की कीमतों का अनुपात । 
उपभोक्ता के संतुलन के लिए यह भी आवक्यक है कि साम्य बिंदु ($) पर » बस्तु (सेस) की 9 बस्तु 
(आम) के लिए प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए अर्थात्‌ साम्य विदु पर उदासीनता वक्र मूल विदु के उत्नतोदर | 
(८००४०%) हो, नहीं तो साम्य की स्थिति स्थायी नहीं होगी । पर | 
यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई नहीं हो सकती, वह स्थिर हो सकती है या बढ़ती हुई । 
परंतु दोनों ही संभ्रच नहीं हैं । क्योंकि यदि स्थिर है तो इसका अर्थ यह हुआ कि % वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त 
इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान रहती है, जोकि संभव नहीं है। यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती हुई है अर्थात्‌ 
संतुलन विदु पर यदि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम एक वस्तु 
मान लीजिए, » की इकाइयां बढ़ाते जाते है तो ५ वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों की उपयोगिता 9 वस्तु के रूप (in terms 
०£ ५) में बढ़ती जाती है, परंतु वह बात भी संभव नहीं हैं, क्योंकि जैसे-जैसे ५ वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी उसकी 
उपयोगिता सामान्यतया घटेगी, न कि बढ़ेगी । . * 
अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ता के साम्य बिदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर 
न स्थिर हो सकती है और न बढ़ती हुई, बल्कि बह घटती हुई होगी । इसी तथ्य को 
` प्रो० हिक्स ने चित्र सं० 20 के द्वारा समझाया है :-- 
चित्र में ?९ कीमत रेखा है, जिससे % और ४ की सापेक्ष कीमत निदिष्ट 
होती है । मान लीजिए कि [€, एक उदासीनता वक्र है। $ बिंदु पर यद्यपि सीमांत 
प्रतिस्थापन दर कीमत अनुपात के बराबर है, परंतु $ बिंदु एक स्थायी साम्य का 
बिदु नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रतिस्थापन दर घटती हुई नहीं है बल्कि बढ़ती हुई है 
(उदासीनता वक्र मूल बिदु के प्रति नतोदर है) इसका अर्थ यह हुआ कि 5 बिंदु से 
बाएं या दाएं किसी ओर हटने पर उपभोक्ता एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच 
जाएगा । फलस्वरूप $ बिदु पर उपलब्ध संतुष्टि की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त 
कर सकेगा । अतः उपभोक्ता के संत्‌लन को त्थिर बनाए रखने के लिए यह आवश्यफ र चित्र घं० 20 
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` जबकि ;-वस्तु की कीमत प्रति इकाई 2 रु० है और ४-वस्तु की कीमत प्रति इकाई 6 २० है और उपभोक्ता को क्‌ल 


_ - कुल 240 ₹० व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा । 


| `. किस प्रकार संतुलन की, स्थिति प्राप्त करता है। क्ितु यदि उपभोक्ता की आध अथवा बस्तु के कीमत में परिवर्तन हो 


' सकते हैं -- अर 





'है कि इसमें मांग पर आय के प्रभाव का भी उचित ध्यान दिया जाता है । 
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ति प्रतिस्थानपन दर सास्य फे बिदु पर घटती हुई हो । 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के संतुलन के लिए निम्न बातों का पुरा होना आवश्यक है— 
() कीमत रेखा उदासीनता वक्र पर स्प्ष-रेखा हो । 
(म) कीमत रेखा का ढाल उदासीनता वक्र के बराबर हो। 
(मं) प्रतिस्थापन की सीमांत दर, कीमत अनुपात के बराबर हो । 
(४) सीमांत प्रतिस्थापन दर संतुलन के बिंदु पर घटती हुई हो । 
एक संव्यात्मक उवाहरण --एक उपभोक्ता के लिए साम्य की स्थिति में सीमांत प्रतिस्थान दर ज्ञात कीजिए 


240 ३० व्यय करने हैं । 


उत्तर--साम्य की स्थिति में सीमांत प्रतिस्थापन दर (5) = न कक =, चाहे व्यय्‌ | 


की जाने वाली राशि कुछ भी क्यों न हो । 
_ 240 ₹० व्यय राशि पर वह संतुलन में 60 इकाई % का और 20 इकाई ४ का उपभोग करेगा । इस प्रकार 


~ 


उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं - द 
'उपभोक्ता का संतुलन बिंदु निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है ' 
(४) उपभोक्ता के पास-व्यय की जाने वाली मात्रा निश्चित एवं सीमित है । >> 
(¡) उपभोक्ता को अपने उदासीनता मानचित्र की पूर्णे जानकारी है । CO 
- (म) उपभोक्ता को सभी वस्तुओं के बाजार-मूल्य मालूम हैँ । य 
'(४) सभी वस्तुएं प्रमाणित हैं और विभाजनीय है । 
(४) उपभोक्ता विवेक से कायं करता है । दः 
(५) बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है । 
४. (शा) बाजार में उपभोक्ता के चुनाव पर कोई संस्थात्मक नियंत्रण (Institutional Contro!) नहीं है । 
` उपभोक्ता संतुलन के परिवर्तनकारी तत्व. र त 


5 5 अभी .तंक हमने इस बात पर विचार किया है कि उपभोक्ता निश्चित आय पर निश्चित कीमत के होते हुए 


जाता' है तो संतुलन बिंदु बदल जाएगा । उपभोक्ता के 'संतुलन में कैसे परिवर्तन होगा इस पर हम नीचे विचार करेगे। 
. उदासीनता वक्र और कीमत रेखा द्वारा स्थापित किसी भी सतुलन में तीन प्रकार के परिवर्तन हो 


।. आय प्रभाव (८०० ८०) ; 2. कीमत ऽ “व (P०९ ६०६) ; 3. प्रतिस्थापन प्रभाव 
(Substitution Effect) । 







]. आय प्रभाव (Income Fffect) 


मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण का एक मुख्य दोष यह था कि इन्होंने आय में परिवर्तन होने के परिणाम-. 
स्वरूप मांग में होने वाले परिवतंनों पर ध्यान नहीं दिया । परंतु उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मुख्य विशेष 





कोई उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपयोग करता है यदि उनकी कीमत स्थिर रहती है. 


= 
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उसकी आय पर निर्भर रहती है। आय में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है---आय में वृद्धि द्वारा अथवा आ -7 कमी 
द्वारा । उपभोक्ता को आय में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप उसकी सांग पर जी प्रभाष पड़ता है उले आय प्रभाव: 
कहते हैँ ` कप 55 
चित्र सं० 2] में ?,0, कीमत रेखा है। उपभोक्ता 8, बिदु पर संतुलन की स्थिति में है अर्थात्‌ इस बिंदु 
पर उपभोकता को अधिकतम संतुलन प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है जिसके : 
परिणामस्वरूप नई कीमत रेखा ?:९, हो जाती है। आय के इस वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ता. "बिंदु ` 8, परं 
संतुलन की स्थिति में रहता है | चूंकि अब वह दूसरे उदासीनता वक्र पर चला जाता है, इसलिए उसकी _ संतुष्टि में ` 
वृद्धि हो जाती है झर उस बिदु पर वह सेवों. की 0प्त, मात्रा. ५ . me 
और आम की 0), मात्रा प्राप्त कर सकेगा | इस प्रकार अपनी [ 
आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ता सेबों और आमों दोनों 
की अधिक मात्राएं खरीदता है। यदि उसकी आय और श्रधिक 
बढ़ जाती है, तो नई कीमत रेखा 2,0७ होगी और वह 55 


i] 
० 


< 


पर संतुलन प्राप्त करेगा। आय बढ़ने पर यह क्रम भी इसी ६?» 
प्रकार बढ़ता जाएगा अर्थात्‌ जैसे-जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि 
होती जाती है, वेसे-वैसे ही वह दाई झोर ऊपर वाले उदासीनता > ?। 


वक्र पर बढ़ता चला जाता है, अर्थात्‌ उसकी कूल संतुष्टि में वृद्धि 
` होती चली जाती है । इस प्रकार यदि वस्तु की कीमत स्थिर रहती 
है तो $,, 5,, 9५, व 5; आदि विभिन्न संतुलन के बिंदुओं को ४ 





जोड़ दिया जाए तो एक नई रेखा [CC प्राप्त होती है, इसे आथ 

उपभोग रेखा (nc०गe C०nऽ५०!०॥ C7५९) कहते हैं । 

आय उपयोग रेखा यह बताती है कि आय में परिवर्तन से Orem] te ONO 0 
उपभोग (अर्थात्‌ सांग) में किस प्रकार परिवर्तन होता है, जबकि देव मावा 


दोनों वस्तुओं ; तथा 9 की सापेक्ष कीमत यथास्थिर रहती है 
साधारणतया आय उपभोग रेखा उपर की ओर दाई दिशा में उठती 


~ 


चित्र सं० 2! 
ती चेली जाती है जो यह स्पष्ट करती है 
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दे र कि जैसे-जंसे, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे वहू दोनों वस्तुओं की अधिकाधिक इकाइयों को 
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खरीदते, oh) ९ 
नीचे की ओर दाई दिशा में जाती है, जैसाकि रेखाचित्र 22 से स्पष्ट है । 

पहले चित्र में आय उपभोग रेखा उस अक्ष की ओर जाती है जिस पर हमने 9 वस्तु को प्रदर्शित किया है । 
इस रेखाचित्र से यह स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वैसे-वेसे वह ४ वस्तु की कम मात्रा 
खरीदता है । दूसरे रेखाचित्र में वक्र उस अक्ष की ओर झुकता है जिस पर % वस्तु को प्रदर्शित किया गया है । इस 
रेखाचित्र से यह प्रकट होता है कि जैसे-जैसे उपभोक्ता की म्राय में वृद्धि होती जाती है, वह 9 वस्तु की कम मात्रा 
खरीदता जाता है । | 

आय उपभोग वक्र का जैसा स्वरूप हम देख रहे हैं, सामान्य रूप में देखने को नहीं मिलता, लेकिन वे 
विल्कुल अज्ञात नहीं हैं । उदाहरण के लिए, भारत जैसे अद्ध॑-विकसित देशों में जब किसी देहाती की आय बढ़ जाती है, 
तो वह चना और बाजरा जैसा मोटा अनाज कम खरीदता है, और उसकी जगह पर गेहूं और चावल जैसा अच्छा भनाज 
खरीदने लगता है। इसी प्रकार आय में वृद्धि के फलस्वरूप लोग डालडा घी का प्रयोग कम करके देशी ची का प्रयोग 
अधिक करने लगते हैं । उपभोक्ता अपनी आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं को कम खरीदता है उसे निकृष्ट (imferior) 
यस्तु कहते हैं । पीछे के पहले चित्र में £ वस्तु और दूसरे चित्र में 9 वस्तु निकृष्ट वस्तुएं हैं । अतः निक्कष्ट वस्तुएं वे 
वस्तुएं हैं जिनके ऊपर आय का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अर्यात्‌ जब उपुभोक्ता को आय में बृद्धि होतो है तब बह 
निष्ट वस्तुओं के स्थान पर अच्छी वस्तुओं का उपभोग प्रारम्भ कर देता है । इस तथ्य को सामान्यतया मिफेन विरोधा- 
भास (5८7४ P74०४) के नाम से जाना जाता है । 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आय में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन हो जाता है उसे आय 


प्रभाव कहते हैं जोकि धनात्मक व नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं । 


2. कीमत प्रभाव (Price Effect) 
उपभोक्ता की झाय स्थिर रहने पर यदि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो उसका प्रभाव भी उप- 


भोक्ता के संतुलन बिंदु पर पड़ता है। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होत! और उपभोग को जाने वालो दो 


चस्तुओं (५ तथा ५) में से एक बस्तु (५) को कीमत स्थिर रहती है तथा दूसरी वस्तु (२) की कीमत में परिवर्तन होता है, 
तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली दूसरी वस्तु (2) की मांग अथवा मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे कीमत 
प्रभाव कहते हैं । संक्षेप में, कीमत परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को कीमत प्रभाव कहते हैँ । 


इस प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए की मत उपभोग वक (Price Consumption 07४४) का प्रयोग किया 


जाता है। यह वक्र इस बात की जानकारी कराता है कि 
किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर 
क्या प्रभाव पड़ता है । रेखाचित्र 23 से कीमत प्रभाव स्पष्ट 
है। चित्र में ९0 पुरानी कीमत रेखा है जो यह प्रदर्शित 
करती है कि 5 रु० की आय से 00 आम (यदि आम की 
कीमत 5 पैसे प्रति है) अथवा 25 सेब (यदि सेव का दाम 
20 पैसे प्रति है) अथवा इन सीमाओं के बीच वनने वाले 
आम और सेब के किसी संयोग को खरीद सकता है । मान 
लीजिए, सेब को कीमत 20 पेसे से कम होकर 4 पेस 
प्रति सेब हो जाती है तो वह 5 रुपये से 358 सेब खरीद 
सकता है । इस प्रकार हमें एक नई कीमत रेखा ?९, 
प्राप्त हो जाती है । यदि हम यह फिर मान लें कि सेव 
की कीमत 20 पसे से घटकर ।0 पेसे ही रह जाती है 
तो भ्रब 5 रु० से 50 सेब खरीदे जा सकते हैं ्ौर इससे 
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हमें ९0, कीमत रेखा प्राप्त होती है ।। २ नमर स्पष्ट “रु पके अ, आमका ७ ५ की 
कोमत में कमी होती जाती है वैसे-वैसे कीमत रेखा लंबी ढलाऊ होती जाती है और जैसे-जैसे सेव की कीमत गिरती 
जाता है वैसे-वेसे उपभोक्ता को एक नई कीमत रेखा उपलब्ध होती जाती है और वह ऊंचे उदासीनता वक्रो 
पर पहुंचता जाता है जो क्रमशः अधिकाधिक संतुष्टि का संकेतक है। यदि हम संतुलन के इन उत्तरोत्तर उच्च 
बिदुओं अर्थात्‌ $, 8, व $, को मिला दें तो हमें जो वक्र प्राप्त होगा उसे कीमत उपभोग वक (770० Con: 
sumption Cur४९) कहते हैं जो यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, यदि एक वस्तु £ की कीमत भें 
परिवतंन होता है तो उपभोक्ता की मांग या उपभोग की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। चित्र 23 में कीमत 
उपभोग वक्र यह स्पंष्ट कर रहा है कि उपभोक्ता की: आय और आम की कीमत स्थिर रहने पर सेव की कीमत में 
परिवतेंन से किस प्रकार सेब की मांग में परिवर्तन हो रहा है। 
3. प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect) 
यदि वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन ऐसे हों कि जिनसे एक वस्तु की क्रीमत बढ़ने तथा दूसरी वस्तु 
की' कीमत कम होने से ऐसा प्रभाव पड़े कि उपभोक्ता की स्थिति पहलेसे न तो सुधरती हो और न बिगइंती हो तो इसे 
प्रतिस्यापन प्रभाव कहते हैं । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग कम कर देता है जो महंगी हो जाती है 
और वह उस वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ा देता है जो सस्ती हो जाती है। वह अपेक्षाकृत महंगी वस्तुओं के स्थान 
पर अपेक्षाकृत सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करके न तो हानि में रहता है और न लाम में ग्र्थात्‌ उसका कूल संतोष 
समान रहता है । चूंकि उसका कूल संतोष समान रहता है, इसलिए वह पुराने उदासीनता वक्र पर ही रहता है (ध्यान 
रहे प्रत्येक अगला दाई श्रोर वाला उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत भ्रधिक संतोष का द्योतक होता है) । हां ! ह उसी 
उदासीनता वक्र पर एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर श्रवश्य आ जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता जव एक 
ही उदासीनता वक्र पर एक संतुलन बिदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर जाता है तो इसे “प्रतिस्थापन प्रभाव” कष्टे हैं ! 
संक्षेप में प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत निम्न बातें सम्मिलित हैं-_ 
(¡) दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तत हो जाता है। 
(7) एक वस्तु सस्ती भौर दूसरी वस्तु महंगी हो जाती है। 
(म) एक वस्तु के महंगे होने का प्रभाव दूसरी वस्तु के सस्ते होने के प्रभाव से पूर्णतया खत्म हो जाता है । 
(४) उपभोक्ता का कूल संतोष यथास्थिर रहता है अर्थात्‌ वह पुराने उदासीनता वक्र पर ही वनः रहता है । 
(४) उपभोक्ता की आय में कोई परिवतंन नहीं होता । 
प्रतिस्थापन प्रभाव निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट हो जाता है -- 
चित्र 24 में ९0 पुरानी कीमत रेखा है। | 
उदासीनता वक्र (]८) को $ बिदु पर स्पर्शं 
करती है, इसलिए 9 संतुलन बिंदु है । इस स्थिति 
में उपभोक्ता ५ (सेब) की 02, मात्रा और ) वस्तु 
(आम) की 09, मात्रा खरीदता है। अब मान 
लीजिए कि वस्तुझों के पारस्परिक कीमत में 
परिवर्तन इस प्रकार हो जाता है कि» (सेब) 
वस्तु सस्ती और 9 वस्तु (आम) महंगी हो जाती 
है, चूंकि दोनों वस्तुओं की कीमत में इस प्रकार 
परिवर्तेन हुआ फि 9 वस्तु की कीमत में वृद्धि 
ग्रौर « वस्तु की कीमत में कमी ने एक दूसरे की 
क्षतिपूति कर दी, इसलिए उपभोक्ता” की 
वास्तविक भ्राय में कोई परिवर्तन नहीं होता और ' 
उसका कूल संतोष समान रहता है अर्थात्‌ वह 
पुराने उदासीनता वक्र पर ही रहता है। किंतु 
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` इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की स्थिति न तो पहले से सुधरती है और न बिगड़ती ही है, क्योंकि वह 
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कीमत में परिवर्तन के कारण उसे इन वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन लाना पड़ता है जिससे वक्र नये संतुलन की स्थिति बट 
5; हो जाती है । ऐसी स्थिति में ?,0, एक नई कीमत रेखा हो जाती है जो उदासीनता वक्र को $; बिदु पर स्पर्श 
करती है । अब इस संतुलन की स्थिति में वह % वस्तु की 05, मात्रा और 9 वस्तु की 03; मात्रा खरीदता है । स्पष्ट | 
है कि उपभोक्ता अब पहले की अपेक्षा ५ वस्तु की अधिक मात्रा तथा 9 वस्तु की कम मात्रा का उपभोग करता हैं। 


परिवर्तित स्थिति में भी उसी उदासीनता वक्र प्र बना रहता है जहां कि वह पहले था। स्पष्ट है कि एक ही उदासीनता रे 
वक्र पर उपभोक्ता के एक बिंदु 5 से दूसरे संतुलन बिदु $; के चलन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं । 





सामान्य वस्तु के फीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने को विधि । ; 
कीमत प्रभाव वस्तुतः आय प्रभाव और प्रतिस्यापन प्रभाव का एक भ्रेकार्य (५7८००) है अर्थात्‌ वह इन 4 

दोनों का सम्मिलित परिणाम है । अन्य वातों के समान रहने पर % बस्तु की कीमत में कमी होने के कारण मांग पर ड 
पड़ने वाले प्रभाव को केवल दो भागों में वांट सकते हैं -- र ३. 


(४) ॐ वस्तु की कीमत में कमी हो जाने से उपभोक्ता क्री वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है और वह £ 
वस्तु की अधिक मात्रा की मांग तथा उपभोग करता है । यह आय प्रभाव हुआ । 

(¡¡) = वस्तु की कीमत में कमी होने से वह सस्ती -हो जाती है, इसलिए उपभोगता ) वस्तु, जो महंगी है, स 
के स्थान पर सरती वस्तु » का प्रतिस्थापन करता है। अन्य शब्दों में प्रतिस्थापन प्रभाव हुआ । _ र 

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'कीमत प्रभाव” वस्तुतः आय प्रभाव ओर प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है । 


कीमत परिवर्तन के आय एवं प्रतिस्थापन प्रभावों का पृथबकरण - 
(Separation of Income and Substitution Effects of Price change) 


ऊपर हमने देखा कि कीमत प्रभाव वस्तुतः भाय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का सम्मिलित परिणाम है । 
घ्न्य वाते समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उनकी मग बढ़ जाती है। वस्तु की मांग 
में होने वाली वृद्धि दो प्रभावों अर्थात्‌ आय एवं प्रतिस्थापन प्रभावों के कारण होती है । पीछे हमने "कीमत प्रभावा के 
अंतर्गत दिए गए चित्र 23 में देखा था कि सेवों की कीमत में कमी आने से उनकी मांग की गई मात्रा में वृद्धि हो 
जाती है । वह रेखाचित्र सेबों की मांग की गई मात्रा में होने वाली कुल वृद्धि को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। परंतु 
वह रेखाचित्र हमें यह नहीं बतलाता है कि मांग में होने वाली कुल वृद्धि का कितना प्रंश भ्रां प्रभाव और कितना अंश 
प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है । यहां हम दोनों प्रभावों का पृथक्करण करेगे । अर्थात्‌ हम यह जानने का प्रयास करेंगे . 
कि सेब की मांग की जाने वाली मात्रा में हुई वृद्धि का कितना ग्रंश कीमत में गिरावट के कारण है । अन्य शब्दों में हम 
प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में जानना चाहेंगे । जैसा हम जानते हैं कि सेव की कीमत में कमी होने के परिणामस्वरूप 
उपभोवता की मौद्रिक आय स्थिर रहते हुए, उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है क्योंकि श्रपनी स्थिर मौद्रिक आय 
द्वारा अब उपभोक्तः सेबों व आमों की पहले से अधिक मात्रा खरीद सकता है। इस प्रकार यह्‌ ज्ञात करने के लिए कि _ 
सेब की कीमतों में दी हुई कमी होने पर इस वस्तु की मांग मात्रा में हुई कुल वृद्धि में से कितनी वृद्धि केवल सेबकी | 
कीमत में कमी होने (अर्थात्‌ प्रतिस्थापतत प्रभाव) का परिणाम है। उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखना प्रान 
एयक हो जाता है । इसके लिए हमें उपभोक्ता की मौद्धिक भाय में इतनी उपयुक्त मात्रा में कमी करनी चाहिए कि उप- _ 
भोक्ता की वास्तविक आय स्थिर बनी रहे । 0 

उपभोक्ता की मौद्रिक झाय में आवश्यक कटोतियां करके वास्तविक आय को यथास्थिर रखने की दो विधियां 
हैं । प्रथम विधि का आविष्कार रूसी अर्थशास्त्री युजिन स्लूटस्को (Eugen 80/४09) द्वारा किया गया था और दू 
विधि का विकास ब्रिटिश भर्थेशासत्री जे० आर० हिस (]. २. H।८८5) ने किया था । A 

प्रथम विधि के अनुसार उपभोक्ता की वास्तविक आय को पूवंवत्‌ ही बनाए रखने के लिए हमें 
आय में से इतनी राशि वापिस ले लेनी चाहिए कि (यदि वह चाहे तो) वह» व 9 वस्तुओं के पुर 
खरीदने में समर्थ हो सके । इसके लिए हमें अपनी पुरानी कीमत रेखा के समानांतरं एक नई कीमत रेखा 


























त | 


220 : उदासीनता वक विश्लेजण 





oe रे Z. अं 
k 32022 I (Crs - pi y | 

खींचनी चाहिए कि यह » व 9 वस्तुओं के पुराने संयोग के बिदु में से होकर ही गुजरे। इस विधि के ।वरुद्ध इस आधार 
पर आपत्ति की गई है कि यह भाभासी वास्तविक श्राय (३१7९ ९३! C००९) को ही पूववत्‌ रखती है, यथार्थं | 
बास्तविक आय (7९३] ९३ ००९) को नहीं क्योंकि इसमें उपभोक्ता श व 9 वस्तुओं के पुराने संयोग को न खरीद | 
कर उच्चतर उदासीनता वक्र पर स्थित १ व 9 के भिन्न संयोगों को खरीदता है। | 


दूसरी विधि के अनुसार उपभोक्ता की वास्तविक आय को यथास्थिर रखने हेतु उसकी मौद्रिक आय में इस | 
ढंग से कटौती करनी चाहिए कि उपभोक्ता को अपने पुराने उदासीनता वक्र पर पुनः लौट आने के लिए विवश होना 
पड़े । नीचे चित्र 25 में आय प्रभाव सम्बन्धी स्लूटस्की व हिक्स द्वारा प्रतिपादित दोनों विधियों के मध्य अंतर को सम- | 
झाया गया है। | 
चित्र 25 में A8 आरंभिक कीमत रेखा है जो 0, उदा- | 
सीनता वक्र को $ बिंदु पर स्पर्श करके यह स्पष्ट करती है कि $ बिंदु | 
मूल संतुलन का बिंदु है । इस पर उपभोक्ता % वस्तु की 0 तथा ४ | 
वस्तु की 08 मात्राएं खरोदता है। अव मान लीजिए कि # वस्तु की | 
कीमत में कमी हो जाती है। परिणामस्वरूप AB कीमत रेखा दाहिनी ' 
ओर खिसक कर AB, कीमत रेखा को प्राप्त हो जाती है। नवीन कीमत 
रेखा $3 बिदु पर उदासीनता-वक्र [0 को स्पशे करती है । नए संतुलन 
बिदु « वस्तु की नई मांग मात्रा आरंभिक मात्रा 0M से बढ़कर 0M, 
हो जाती है । दूसरे शब्दों में « वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में 
MM, की शुद्ध-वृ द्धि (€ ¡n०ः९१९) ग्रतः MM; की हुई वृद्धि श वस्तु 
की कीमत में कमी होने के प्रतिस्थापन तथा आय प्रभावों का सम्मि- 
चित्र सं० 25 श्रित परिणाम है । 


| 
| 

| 

हमें अब यह देखना है कि /\; वृद्धि का कितना अंश केवल प्रतिस्थान प्रभाव के कारण है । दोनों प्रभावों 
का पृथक्करण करने हेतु हम पहले स्लूटस्की विधि का प्रयोग करेंगे । आइए झब एक ऐसी 50, रेखा को खीचें जो कि | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 





$ बिंदु में से निकल कर जाती हो । 00, रेखा नई कीमत रेखा 498, के समानांतर होनी चाहिए । इसका अर्थ यह है 
कि उपभोक्ता की वास्तविक आय को पूर्ववत्‌ रखने के लिए हमने उसकी मौद्रिक झ्राय में से AG मात्रा तक की कटौती 
कर दी है । 00, रेखा उपभोक्ता की वास्तविक आय को यथा स्थिर रखती है क्योंकि यदि उपभोक्ता चाहे तो वह अब 
भी $ बिंदु द्वारा दशित ५ तथा ५ वस्तुओं के पुराने संयोग को खरीद सकता है। लेकिन एक विवेकी उपभोक्ता होने के 
नाते वह $ बिंदु पर स्थित दोनों वस्तुओं के इस संयोग को अस्वीकार कर देता है। इसके स्थान पर वह उपभोक्ता 5, 
विदु द्वारा दशित % तथा 9 वस्तुओं के उस संयोग को खरीदता है जो [C, उच्चतर उदासीनता वक्र पर स्थित है। % 
वस्तु की कीमत में कमी के परिणामस्वरूप $, बिंदु उसकी मांग की जाने वाली मात्रा 0 से बढ़कर 0); हो जाती 
है। £ वस्तुं की मांग की जानेवाली मात्रा में )(४, की विशुद्ध वृद्धि हुई है। !(५, मात्रा की यह वृद्धि % वस्तु की 
कीमत में हुई कमी के प्रतिस्थापन प्रभाब का परिणाम है। दूसरे शब्दों में « बस्तु की मांग माश्रा में हुई यह वृद्धि ५ वस्तु 
की कीमत में हुई कमी का प्रतिस्थापन प्रभाव है । लेकिन जैसाकि हम देख चुके हैं, वस्तु की मांग में होने वाली कुल 
वृद्धि 0), है । यदि इस \)M, में से हम), (जो कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण होती है) घटा दें तो हमारे 
पास शेष \. ५; ही रह जाएगा । अतः शेष )/५\/, वृद्धि श वस्तु की कीमत में हुई कमी का आय प्रभाव है। इस 
प्रकार M]\॥,= MM, (प्रतिस्थापन प्रभाव) +-\॥, ५, (आय प्रभाव) । 


ग्रो० हिक्स द्वारा प्रतिपादित दूसरी विधि का प्रयोग करके भी दोनों प्रभावों को अलग कर सकते हैं. इस 
विधि के अनुसार वास्तविक आय को पूर्ववत्‌ रखने हेतु उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस प्रकार से कटौती करनी 
चाहिए फि वह अपने आरंभिक उदासीनता वक्र ([€,) पर पुनः आने के लिए विवश हो जाता है । यह उपभोक्ता की 
E  मोद्रिक आय में 8] मुद्रा-मात्रा की कमी करके संभव हो सकता है क्योंकि Hप! की कीमत रेखा पुराने उदासीनता 
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व्र 0; को 5; बिदु पर स्पर्श करती है : अतः हिक्स के अनुसार वास्तव में उपभोक्ता की वास्तविक भ्राय 5, बिंदु पर ._ 
स्थिर होगी न कि 8 विदु पर जैसा फि स्लूटस्की का मत है : 5: बदु पर मांगी जाने वाली % वस्तु की मात्रा 0५ है। 
£ वस्तु की कीमत में कमी आने से पूवे उसकी मांग 0 थी । इस प्रकार % वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि |, है। 
यह वृद्धि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण हुई है तथा 0,03 वृद्धि कीमत परिवतँन के आय प्रभाव का परिणाम है । 

एक संख्यात्मक उदाहरण'--एक उपभोक्ता के लिए निम्नलिखित तीन दशाएं दी गई हैं जो दो वस्तुओं ₹ 
और 9 का उपभोग करता है । सारणी में » वरतु की कीमत को 7+ द्वारा और ५ वस्तु की कीमत को ९ द्वारा दर्शाया 
गया हैँ । सभी अंक काल्पनिक हैं । 



































मौद्रिक आय | उपयोगिता 
स्थिति Pe | Pv % की मात्रा | ४ की मात्रा का स्तर 
| नह 
| मल | उच] अ | 2 | ळर | ७ ₹्‌० l 90 रपया I0 
2 | ] रु० ड ह 90 रुपया l5 
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3 | ! ₹०` | ` ३ २० ० | 7 75 रुपया | I0° 


जब ४ वस्तु की कीमत ] रुपये से घटकर ड रुपया हो जाती है तो उसकी मांग की मात्रा में कितना परि- 
वरतेन होगा, जबकि उसकी मौद्रिक आय 90 रुपये हो । इसमें कितना प्रतिस्थापन-प्रभाव होगा और कितना आय-प्रभाव 
होगा ? ४ वस्तु सामान्य है या निकृष्ट ? 

उत्तर--जब 9 वस्तु की कीमत ! रुपये से कम होकर 4 रुपये हो जाती है तो मांग 40 से बढ़कर 84 हो 
हो जाती है अर्थात 44 इकाई की वृद्धि होती है । इसे कीमत प्रभाव कहेंगे क्योंकि यहां पर £ की कीमत व मोद्रिक आय 
पूववत्‌ है । 

अंतिम कालम में स्थिति ! व स्थिति 3 में उपयोगिता के स्तर समान है अर्थात्‌ ये एक ही उदासीनता वक्र के 
संयोगं को व्यक्त करते हैं । अतः प्रतिस्थापन प्रभाव 70 4030 इकाई होगा और शेष 44--30--!4 इकाई मात्र 
प्रभाव भाचा जाएगा । 

9 वस्तु सामान्य है क्योंकि कीमत के घटने पर इसकी मांग की मात्रा में वृद्धि हुई है । 


हीन बस्तु तथा गिफेन का विरोधाभास 
(Inferior Goods and Giffen’s Paradox) , 
यहां पर हम एक विवेष प्रकार की घटिया वस्तु जिसे आथिक साहित्य में 'गिफेन वस्तु, की संज्ञा दी गई है, _ 
की संक्षिप्त चर्चा करेंगे । ऐसी विशेष प्रकार की घटिया वस्तु जिसकी कीमत में वृद्धि होने पर मांग-मात्रा में वृद्धि ओर 
कीमत में. कमी होने'पर मांग-मात्रा में कमी होती है, गिफेत वस्तु कहलाती है । ऐसी वस्तुओं का नाम सर राबटं गिफंन 
के नाम से चला आ रहा है। 
सामान्य रूप से आय-प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण किसी भी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी _ 





उसकी अधिक मात्राएं खरीदी जाने में परवृत्ति होगी । परंतु आय-भ्रभाब हमेशा धनात्मक नहीं होता। यदि 
धनात्मक है तो » वस्तु सस्ती होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी । परंतु यदि किसी वस्तु पर 


~ 


i. Ferguson and Gould. Microeconomic ‘Theory, Chapter 3 
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ऋणात्मक पड़ता है तो वह वस्तु सस्ती होने पर कम मात्रा पनं खरीदी जाएगी । इस स्थिति में यदि धनात्मक प्रतिस्थापन 
प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव से अधिक प्रवल होता है तो कीमत कम होने पर वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदा 
जाएगा । 
परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी खरीद के संबंध में ऋणात्मक आय-प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन 
प्रभाव से अधिक प्रबल होता है.। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की कीमत कम होने पर भी उसकी कम मात्रा तथा 
कीमत के अधिक होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदता है । इस प्रकार की वस्तुओं को गिफेन वस्तु कहते हैं। अतः 
शिफेन वस्तुएं होन वस्तुओं का एक विशेष प्रकार है जिमका ऋणात्मक आय भभाव इतना शक्तिशाली होता है कि 
प्रतिस्थापन के धनात्मक प्रभाव को पूर्णतया नष्ट करके भी ऋणात्मक ही बना रहता है । साधारण भाषा में हम यहु कह 
सकते हैं कि गिफेन वस्तु उस घटिया वस्तु को कहते हैं जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का अत्यधिक भाग खर्च करता 
है अर्थात जो वस्तु परिवार के बजट में बहुत महत्वपूणं होती है । सर राबटं गिफेन ने ।9वी शताब्दी में रोटी का उदा- 
हरण देते हुए कहा था कि रोटी की कीमत में बृद्धि होने के कारण गरीब श्रमिकों के साधनों में इतनी अधिक कमी हो 
सकती कि वे मांस के उपभोग में कटौती करने को विवश हो जाएं और रोटी के अभी भी मांस की तुलता में सस्ती होने 
के कारण रोटी के उपभोग में वृद्धि हो जाए । इस प्रकार रोटी की कीमतों में वृद्धि होने के फलस्वछप इसको मांग-मात्रा 
में कमी न होकर वृद्धि हो जाती है--यह गिफेन विरोधाभास है । इसके विपरीत रोटी की कीमत कम होने पर गरीब 
श्रमिकों की वास्तविक आय बढ़ जाएगी और वे रोटी के स्थान पर अन्य अच्छी खाद्य वस्तुओं को भी खरीदने लगेंगे । 
इसका परिणाम यह होगा कि उनकी रोटी की खरीद की मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी । उनके ऐसा करने से 
शिफेन का विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है--रोटी की कीमत में "कमी होने के फलस्वरूप इनकी मांग मात्रा में कमी हो 
जाती है । अतः किसी वस्तु विशेष की कोमत में कमी होने पर उसफी खरीद की मात्रा में कसी ओर वस्तु विशेष को 
कीमत बढ़ने पर उसकी खरीद की मात्रा में वृद्धि, यही गिफेन का विरोधाभास कहलाता है । यह एक ऐसा विरोधा- 
भास है जो मांग के नियम की सार्वभौमिकता का खंडन करता है। परंतु आधुनिक समाज में यह अत्यधिक दुलभ 
घटना है । 
१_८/उदासीनता बक्रों से सांग वक्त का निर्माण 
(Derivation of Demand Curve from Indifference Curve) 
उदासीनता वक्रों की सहायता से मांग वक्र का निर्माण किया जा सकता है । मांग वक्र से अभिप्राय एक ऐसे 
धक्र से है जो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत के पारस्परिक संबंध को बताती है। दूसरे शब्दों में 
'मांग वक्र' यह प्रदर्शित करता है कि विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा की मांग होगी । 
ऊपर हम देख चुके है कि मूल्य उपभोग वक्र (P०९ C०nएm!i०० C५7४९) भी वस्तु की कीमत में 
परिवतेत्त तथा उससे: संबंधित उपभोग की मात्रा में परिवर्तन के बीच संबंध को बताती है। परंतु दोनों में समानता होते 
हुए भी निम्न अंतर है -- 
(¡) मूल्य उपभोग वक्र बनाते समय % अक्ष पर एक वस्तु और ४ अक्ष पर दूसरी वस्तु प्रदर्शित करते हैं । 


वस्तु के स्थान पर द्रव्य या आय को भी ले सकते हैं. ऐसी स्थिति में द्रव्य या आय को ४ अक्ष पर और £ श्रक्ष पर ' 


कोई वस्तु दिखाते हैं। किंतु एक सामान्य मांग वक्र बनाते समय वस्तु की मांगी हुई मात्रा £ अक्ष पर तथा वस्तु की 
कीमत ४ अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं । , 
(अ) मूल्य उपभोग वक्र किसी वस्तु के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों (रुपयों व पैसों) में व्यक्त नहीं करता । यह 


बक्र केबल दो वस्तुओों में मूल्य के अनुपात को व्यक्त करता है। इसके विपरीत, मांग वक्र में वस्तु के विभिन्न मूल्यों को 
व्यक्त किया जाता है। यही कारण है कि मांग वक्र से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि दिए हुए मूल्यों पर किसी वस्तु 


की कितनी मात्रा मांगी जाएगी । 


प्रभाव और “प्रतिस्थापन प्रभाव' कयां होंगे, जबकि मांग वक्र ऐसा नहीं कर पाता। 


(५) मूल्य उपभोग वक्र यह स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने के कारण उसके 'आय- 


(४) मांग बक्र का उपभोग मूल्य निर्धारण के लिए किया जा सकता है । मूल्य निर्धारण उस बिंदु पर पु 
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ग वक्र की सहायता रो किसी बहतु का मूल्य 
निर्धारण संभव नहीं है। 

(४) चूंकि मांग वक्र दाएं हाथ की ओर नीचे को झुकता है, इसलिए यह्‌ वक्र आसानी से स्पष्ट कर देता है 
कि मूल्य बढ़ने से मांग घटती है ग्रौर मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। इसके विपरीत, आय उपभोग वक्र उद्गम (O7in) - 


- से शुरू होकर ऊपर की ओर जाती है, इसलिए यह बताने में असमर्थ रहता है कि मांग की मात्रा में मूल्य के विपरीत 


दिशा में परिवतंन होते हैं । ४ 


मांग यक 


एक सामान्य मांग वक्र और कीमत उपभोग बक में अंतरं देखने के बाद अब हम देखेंगे कि किस प्रकार 
कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का निर्माण किया जा सकता है । 
मान लीजिए कि दो वस्तुएं श और ५ हैं और हम ; वस्तु का मांग-वछ बनाना चाहते हैं। विवेचन की सर- 
लता के लिए हूमने मान लिया है कि 9 वस्तु उपभोक्ता की मौद्रिक आय है ' चित्र 26 में ४ अक्ष पर हमने मुद्रा अयदा 
मौद्रिक आय ली है और % अक्ष पर » वस्तु को दिखाया है, जिससे मांग वक्र का निर्माण करना है । 
मान लीजिए कि उपभोक्ता की आंय 60 ₹० है । कीमत रेखा ९0, 0, PQ: व ९0, यह प्रदर्शित करेंगी 
कि किंस प्रकार उपभोक्ता, एक दी हुई प्राय (60 रु०) पर, « वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी खरीदी जाने वाली 
मात्रा में परिवर्तेन करेगा । चित्र में प्रारंभिक 
कीमत रेखा ?९ है, जिसको उदासीनता वक्र 
(0;) § बिदु पर स्पर्शं करता है । 2 वस्तु 
की दी हुई कीमत पर $ बिंदु उपभोक्ता का 
साम्य बिंदु होगा। अगर कीमतः रेखा ९0, है 
तो $, साम्य बिंदु हो जाता है क्योंकि इसी बिदु 
पर कीमत रेखा ?९, को उदासीनता वक्र 
(।C:) स्पशं करता है। इसी प्रकार $, और 
$ विदु उपभोक्ता का साम्य बिंदु प्रदर्शित 
करते हैं, जवकि कीमत रेखा ?९३ और 70, 
रहती हुँ। अगर हम इन साम्य बिंदुओं अर्थात्‌ 
S, Su. Sa, Se को मिला दें तो हमें कोमत 
उपभोग बक्र मिल जाएगा, जो यह बतलाएगा 
क्वि एक दी हुई आय पर बिभिन्न कीमतों पर | 
ह चस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाएगी । 
70 कीमत रेखा यह बतलाएगी कि % 
वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है, यदि उपभोक्ता भ्रपना 60 रु० 5 वस्तु के खरीदने में लगाता है। 0 कीमत 


रेखा से स्पष्ट है कि वह 5 वस्तुएं खरीद सकता है, अतः 2 वस्तु की इकाई कीमत र =।2 रुपये है । इसी प्रकार 
कीमत रेखा 7९, यह बतलाएगी कि उपभोक्ता अपनी दी हुई भ्राय से ]0 वस्तुएं खरीद सकता है । अतः » की प्रति इकाई 





कीमत =6 रुपया होगी। इसी प्रकार कीमत रेखा 70, ओर ९ » वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्राको _ | आ 


बतलाएंगी, यदि उपभोक्ता अपनी आय * वस्तु के खरीदने में ही व्यय करता है । कीमत रेखा 7९, के लिए प्रति इकाई हे 
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परंतु कीमत रेखा ?Q, PQ, PQ, और PQ क लए साम्य बिदु ल्नशः ७9,4८५; ९९ ७३४ ए ९-4 + यह हुआ ग 


प्रकार 5, बिदु पर वह 5 इकाई, 8५ बिंदु पर 9 इकाई और $५ बिंदु पर ]3 इकाईयां £ वस्तु की खरीदता है और 


वस्तु की कीमत क्रमशः 6 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये रहती है । 
___ उपरोक्त विवरण के आघार परहम भ वस्तु की सग = जकनङ्त्रा तहझ+-- बिवरण के आधार पर हम ३ वस्तु की मांग सारणी इस प्रकार बना सकते हैं -- 


ऋ्म संख्या आशक भा की कीमत | वस्तु की मांगी गई मात्रा 
i I2 2 
2 6 5 
3. 4 9 
I3 


__* ल्या ज्च एक तत उतना जान सरतो फिक म मरार एल जगाल 3 
“77 उपसत सारणी वास्तव में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग सारणी हैं, जो किसी भी प्रकार एक सामान्य 


मांग की तालिका से भिन्न नहीं है। कीमत उपभोग वत्से प्राप्त सूचनाओं (जो कि ऊपर सारणी मेंदी हुई हैं) के 
आधार पर हम एक मांग वक्र बना सकते हैं । अब हम ४ अक्ष पर वस्त की कीमत और 2% अक्ष पर वस्तु की मांगी 


गई मात्रा प्रदशित करेंगे । इससे हमें एक मांग वक्र प्राप्त होता है जो कि बाई से दाई ओर नीचे को झुकता है जैसा 


कि रेखाचित्र 27 से स्पष्ट है। 
उपभोक्ता के उदासीनता वक्रों की सहायता से बनाया गया मांग वक्त भी एक सामान्य आकृति का हू, अर्थात्‌ 


वह दाएं हाथ की ओर झुकता हुआ है जो यहु प्रदर्शित करता है Y 
कि जैसे-जैसे कीमत कम होती जाती है, वस्तु की मांग बढ़ती जाती है 
परंतु मांग वक्र की आकृति दूसरी होगी, यदि दी हुई वस्तु गिफेन 2 be 
बस्तु (अर्थात्‌ निकृष्ट वस्तू) है | देखिए चित्र सं० 28 

चित्र से स्पष्ट है कि जब कीमत 0? से अधिक रहती है 
मांग वक्त की आकृति सामान्य रहती है । यह मांग वक्र D का 
प्रथम चरण (४६३४९) है | वक्र के इस चरण में वस्तु की कीमत 
में प्रत्येक कमी से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है । 

वस्तु की कीमत में कमी आने से उपभोक्ता वस्तु की 
अधिक मात्रा दो प्रभावों--आय प्रभाव ओर प्रतिस्थापन प्रभाव के 07 
कारण खरीदता है। (भ).चस्तु की कीमत गिरने से उपभोक्ता 


» वस्तु का भूल्य 
७८४4० २७ ०४ -.ध७७ ५७० 5-5 





» वस्तु की मागी गई मात्रा 
की वास्तविक आय अधिक हो जाती है, क्योंकि अब वह वस्तु चित्र सं० 27 
विशेष की पुरानी मात्रा कम धनराशि (आय) से ही क्रय कर सकता है। आय में से व्यय की जाने वाली राशि की 


जो इस प्रकार बचत होती है, उससे उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त मात्रा खरीद Y 
सकता है । यह आय प्रभाव हुआ (ब) जब किसी यस्तु की कीमत घट जाती | 
है तो वहु कीमत अधिक 'आकषंक हो जाती है अपेक्षाकृत उन स्थानापन्न वस्तुओं 
के, जिनकी कीमत में कमी नहीं हुई । उपभोक्ता निश्चय ही अन्य वस्तुओं की 
अपेक्षा इस वस्तु को, जिसकी कीमत कम हो गई, खरीदना अधिक पसंद E. f 
करेगा और उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी । यह प्रतिस्थापन प्रभाव है । P 


लेकिन जब कीमत 02 से कम हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ने 
के स्थान पर घटने लगती है । यह मांग वक्र के दूसरे चरण ग्र्थात 


9 














कब __ र ~> R 


RS से स्पष्ट होता है । इस चरण में मांग वक्र बाएं हाथ की ओर नीचे झुकने अस्तु की मांगी गई मात्रा ° 


र - ` लगता है, जिसका अर्थ यह है कि जैसे-जैसे कीमत कम होती जाती है, वस्तु चित्र सं० 28 


£ 








08 से कम सभी कीमतों पर कुल मांग वक्र (अर्थात्‌ बाजार-मांग वक्र) यह प्रदर्शित करता है कि विचाराधीन 
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~ की क्रय के बाली मात्रा भी कम होती जाती है, क्योंकि वह निकृष्ट वस्तु के स्थान पर अच्छी वस्तु का प्रतिस्थापन 
करती है। यहां प्रर आथ प्रभाष नकारात्मक (०९४३४४९) हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रतिस्थापन प्रभाव विद्यमान हो 
सकता है, परंतु आय प्रभाष इतना अधिक शक्तिशाली हो जाता है, कि वह प्रतिस्थापन प्रभाव को विल्कुल नष्ट कर 
डालता हूँ । फलतः वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा पहले की भ्रपेक्षा कम होती जाती है। 


जब कीमत गिरकर 07, हो जाती है तो मांग वक्र फिर दाई ओर नीचे को झुकता है ग्र्थात्‌ मांग पुनः 
बढ़ती है। यह मांग वक्र के अंतिम चरण 


आय प्रभाव से फिर अधिक शक्तिशाली 


गिरकर 07, से कम हो जाती है तो वह इतनी सस्ती हो जाती है कि उपभोक्ता रोटी की अधिक से अधिक मात्रा अच्छी 
वस्तु ($९४०7 80005) , जैसे गोइत आदि को प्रभावित किए बिना ही खरीद सकता है। 


(४) व्यक्ति का मांग वक्र दाएं हाथ की शोर झुकता है, क्योंकि कीमत कम होने से आय प्रभाव और प्रति- 
स्थापन प्रभाव दोनों ही धनात्मक होते हैं । ° 


(म) यदि आय प्रभाव नकारात्मक हुआ तो प्रतिस्थापन प्रभाव के प्राबल्य के कारण मांग वक्र दाइ ओर 
ही झुकता है । 

(¡) यदि आय प्रभाव इतना अधिक नकारात्मक. है कि वह धनात्मक स्थानापन्न प्रभाव को नष्ट कर देता 
है, तब मांग वक्र दाई ओर झुकने के स्थान पर बाएं हाथ की ओर भुकने लगता है। परंतु ऐसे आसाधारण मांग वक्र, 
जो कि बाएं हाथ की ओर झुकते हैं केवल निकृष्ट वस्तु, जिसे गिर्फेन-वस्तु कहते हैं, के संबंध में ही होते हैँ । 
बाजार मांग वक्र : 

(Market Demand Curve) 

अभी तक हमने व्यक्ति के मांग वक्र की आकृति के विषय में चर्चा की । कितु अब हमें यह देखना है कि 

` बाजार मांग वक्र का स्वरूप क्या होगा । ः ' 

बाजार में बहुत विक्रंता होते हैं। उन सब की अलग-अलग मांगों से मिलकर बाजार की मांग बनती है। 
अतः बाजार मांग वक्र का निर्माण सभी व्यक्तियों के मांग बक्क के योग से बनता है । ६ ; 
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चित्र सं० 29 ~ + रे 

चित्र 29 में 4 और 8 में दो व्यक्तिगत मांग वक्र हैं और इन दोनों को संयुक्त करके चित्र 0 में वाजार-मांग 
वक दिखलाया गया है । 4 और छ भें व्यक्तिगत मांग वक्र एक समान हैं जो इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि 00 या _ 
इससे अधिक कीमत पर वस्तु की मांग नहीं होगी । यही बात इन दोनों चित्रों के योग से बने रेखाचित्र € से 


पर व्यक्ति की मांग कितनी कम है । उदाहरण के लिए 07२ कीमत पर मांगी गई वस्तु की मात्रा 
चित्रों में 04 है तथा चित्र 0 में 02 कीमत पर मांगी गई बस्तु की मात्रा 08 हैं जो. 05 














बाजार-मांग वक्र सामान्यतः दाइ श्लोर नीचे की तरफ झुकता है ।+गफेन-विरोधान्नार४ ८75 . 7३ | 
4०%) (सर्थात्‌ निकृष्ट वस्तु की कीमत कम होने पर ऐसी वस्तु की मांग कम हो जाती है) एक व्यक्ति के संदर्भ में ही 
हो सकता है, परंतु एक वस्तु की संपूर्ण बाजार-मांग को देखते हुए यह अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो, 
वस्तु समाज के एक वर्ग के लिए निम्न श्रेणी की होती है, वही वस्तु दूसरे बगे के लिए उच्च श्रेणी को हो सकती है। इस | 
कारण ऐसी वस्तुओं की कीमत गिरने पर भी वस्तु की कुल मांग कम नहीं होगी। अतः हम यह कह सकते हैं 
कि कुछ व्यक्तिगत मांग वक्र बाएं हाथ की ओर नीचे को झुकने पर भी बाजार-माँग वक्र दाई तरफ नीचे को झुकते| 


हुए होंगे । $ | 


आय-मांग अथवा एंगिल वक्र का निर्माण | 
(Derivation of the Income Demand or Angle Curve) | 

जिस प्रकार कीमत उपयोग वक्र (?0) का उपयोग करके उपभोक्ता का मांग वक्र निकाला गया था उसी 
प्रकार आय-उपयोग वक्र (८) की सामग्री को प्रयुक्त करके एंगिल-वक्र अथवा आय-मांग वक्र निकाला जा सकता है| 
एंगिल वक्र (अथवा भाय की मांग वक्र) उपभोक्ता की मौद्रिक आय ओर वस्तु की मांग मात्रा के मध्य संबंध व्यक्‌ 
करता है | यह वक्र यह बताता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग-भात्रा में कितना 
तथा किस दिशा में परिवर्तन होता है। 

आय-उपयोग वक्र द्वारा 2 वस्तु के एंगिल अथवा आय-मांग वक्र का निम्न चित्र (अ) ओर (ब) द्वारा निर्माप 
किया जा सकता है। 


Income demano 
or 


Engel curve 





%-वरतु की मापो गई मात्रा 
(a) 
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चित्र सं ० 30 


चित्र (अ) में घनात्मक ढालू भ्राय-उपयोग वक्र ([८८) यह व्यक्त करता है कि उपभोक्ता की आयं में 
होने के साथ-साथ = वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती जाती है। उदाहरणाथ 'चित्रल)भरें जब उपभोक्ता की 
प, है तो वहं श वस्तु की 0%:. मात्रा खरीदता है, जब आय बढ़कर )/, हो जाती है तो उपभोक्ता 5 वस्त की a 
मात्रा खरीदता है भर आय बढ़कर | हो जाने पर वह 5 वस्तु की 0% मात्रा खरीदता है । इस प्रकार हम 
सोक्ता की आय तथा 7 वस्तु की मांग मात्रा संबंधी निम्नलिखित सारणी को ज्ञात करते हैं हो 


का OX, | 
a Ox, 
Ms OXs | 










5 
विश्लेषण : 227 






PR ¢ 






उषरं वैते सारणी में दी गई मौद्रिक आय तथा मांग मात्रा संबंधी सामग्री के आधार पर £ वस्तु के 0 आय 
`|. मांग वक्र को चित्र (ब) के अनुसार व्युत्पन्न किया गया है । इस चित्र में 0 एंगिल वक्र है जिसका धनात्मक ढाल यह 
। ब्यक्त कर रहा है कि उपभोक्ता की आय में.वृद्धि होने पर # वस्तु की मांग मात्र में वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह 
र्‌ है कि इ सामान्य अथवा श्रेष्ठ वस्तु है । धनात्मक ढाल के भ्रतिरिक्त 0 आय-मांग वक्र से यह भी व्यक्त होता है कि: 
ते, ढाल में तीब्र गति से वृद्धि होती जाती है | इसका अर्थ यह है कि % खाद्य पद्धार्थ जैसी आवश्यक वस्तु है क्योंकि जैसे- 
| जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है बैसे-वैसे उपभोक्ता £ वस्तु की अतिरिक्त मात्रा में कमी करता जाता 
है । ऐसी स्थिति में मांग की आय-सापेक्षता धनात्मक परंतु कम होगी । : 
| ऋणात्मक आय-सापेक्ष आय चक्रों की कल्पना भी की जा सकती है। ऋणात्मक ढालू आय मांग वक्र उस 
¦ समय उत्पन्न होता है जब आय-उपयोग वक्र([८ट) पीछे की ओर भुकावदार होता है । जब 2 वस्तु घटिया वस्तु होती 
थी है उस समय आय उपयोग वक्र पीछे की ओर .भुकावदार होता है । 
| ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि एंगिल-वक्र अग्रायपमोण वक्र से निकाला जाता हैष्और यह विभिन्‍न वस्तुओं 
व विभिन्न व्यक्तियों के उपभोग-प्रारूपों (८००४५१६०१ ६६०९०) के संबंध में उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। 


कीमत उपभोग वक्र एवं मांग की लोच 
| (Price-Consumption Curve and Elasticity of Demand) 


कीमत उपभोग वक्र द्वारा वस्तु की मांग की लोच को भी ज्ञात कर सकते हैं। कीमत उपभोग वक्र को देने 
मात्र से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि अमुक वस्तु की लोच इकाई के नराबर है, इकाई से कमं है अथवा इकाई से 
अधिक है। त 
जब कीमत उपभोग वक्र का ढाल शून्य होता है अर्थात्‌ जब वह "क्षैतिज होता है तब % वस्तु की मांग की 
लोच इकाई अथवा एक के बरावर होती है क्योंकि कीमत उपभोग वक्र का क्षैतिज होना यह सिद्ध करता है कि वस्तु पर 
खर्चे की गई कुल मुद्रा-मात्रा स्थिर रहती है । यह उस समय होगा जब वस्तु की कीमत में हुए निश्चित प्रतिशत परिवर्तन 
(मान लीजिए कीमत में कमी) के परिणामस्वरूप बस्तु, की मांग-मात्रा में भी समान प्रतिशत परिवर्तन (अर्थात्‌ वृद्धि) 
होता है । जब कीमत उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक होता है तो वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम होगी क्योंकि 
वस्तु पर किया गया उपभोक्ता का मुद्रा-व्यय पहले की अपेक्षा कम रहता है । जब कीमत उपभोग वक्र का ढाल ऋणा- 
त्मक (अर्थात्‌ वक्र दाई ग्रोर नीचे झुकता है) होता है तब वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी क्योंकि वस्तु 
पर किया गया उपभोक्ता का कुल व्यय पहले की अपेक्षा अधिक होगा। 


rr SSS] 





(ब, 






चित्र सं० 3 है; 
चित्र (अ), (ब) व (स) में तीन-मांग की लोच इकाई के बराबर, इकाई से कम तथा इकाई सः मधि 
निरूपण-किया गया है। ' न 
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Arr कफ 
चित्र (अ) में वस्तु १ की कीमत न्क है तो उपभोक्ता 0) मात्रा खरीदता ' है और अपनी कुल आय 


0 
OA. 
04 में से AN मुद्रा इस पर व्यय कर देता है । जब वस्तु की कीमत गिरकर ठ हो जाती है तो उपभोक्ता 


पहले की अपेक्षा ; की भ्रधिक (अर्थात्‌ 0)/,) मात्रा खरीदता है परंतु वह अब भी वस्तु पर मुद्रा की पुरानी 


मात्रा 4) ही व्यय करता है। दूसरे शब्दों में £ वस्तु पर किया गया उपभोक्ता का कुल व्यय पूर्ववत्‌ ही रहता है। 


अतः = वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर है। 
चित्र (ब) में जब वस्तु की कीमत पठ रहती है तो उपभोक्ता उसकी 0) मात्रा खरीदता है और अपनी 


OA 
कुल आय 08 में से 87४ मुद्रा इसी पर व्यय कर देता है । जब % वस्तु की कीमत गिर कर ठ दी जाती है तो 5 


की अधिक मात्रा 0)/, खरीदता है, परंतु वस्तु पर व्यय की गई कुल राशि A) से घटकर ^). जो जाती है, अर्थात्‌ 
उपभोक्ता वस्तु पर पहले से कम खचे करता है। अतः 5 वस्तु की मांग लोच इकाई से कम है। 


चित्र (स) में जब वस्तु की कीमत- ठे रहती है तो उपभोक्ता उसकी 0] मात्रा खरीदता है और श्रपनी 


कुल प्राय 04 में से ॥॥ मुद्रा इसी पर व्यय कर देता है। जव » वस्तु की कीमत गिरकर -क, हो जाती है तो 
4 


उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा 0! खरीदता है, परंतु वस्तु पर व्यय की गई कुल राशि ^\ से बढ़कर ^; 
हो जाती है । इसका अथं यह है कि वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है। 


उदासीनता वक्र विवेचन का उपयोग एवं महत्व 
(Uses and Significance of Indifference Curve Technique). 

इस युग में उदासीनता वक्रों की विधि बहुत लोकप्रिय हो गई है झौर अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में इसका 
भयोग किपुजाया है । इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं-- 

!. उपभोक्ता का संतुलन (Eqणilibrium ०f 2 C075९) उदासीनता वक्रों की सहायता से, जैसाकि 
हम पीछे देख चुके हैं, उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को मालूम किया जा सकता है। जिस बिंदु पर कीमत रेखा 
उदासीनता वक्र की स्पशेरेखा बन जाती है, वहां उपभोक्ता का संतुलन स्थापित हो जाता है। 


--2. उत्पादन के क्षेत्र में (In धh९ fed ०f Pr०d०।०) —उदासीनता वत्रों का उत्पादन के क्षेत्र में भी 


प्रयोग किया जाता है। उत्पादन में उदासीनता वक्ों को समान उत्पादक वक्र (50 product or isoquant curve) : 


कहते हैं। समान उत्पादन वक्र उत्पत्ति के दो साधनों के ऐसे संयोगों को दिखाते हैं जिनमें से प्रत्येक समान उपज प्रदान 
करता है। एक समान उत्पाद वक्र के द्वारा दिखाए गए दो साधनों के संयोगों के प्रति उत्पादक उदासीन रहता है क्योंकि 
इनमें से प्रत्येक वक्र उसे समान उपंज प्रदान करता है। उत्पादक के लिए दो साधनों (मान लीजिए वे श्रम ओर पूंजी 
है) का सबसे अच्छा संयोग उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां पर कि समान-उत्पाद वक्र -समान-लागत रेखा को स्पर्श करता 
है । इस संबंध में विस्तृत अध्ययन के लिए “उत्पादन के लिए संयोग का सिद्धांत' नामक अध्याय देखिए । 


«5. विनिमय के. कषतर में (० १५० £९4 ०९ ६१००००) विनिमय में उदासीनता वक्र प्रणाली का उप- 


योग सर्वप्रथम एजवर्थं (६९४०7६१) ने किया था। एजबर्थ ने विनिमय की वे सीमाएं निश्चित करने का प्रयल ; 
किया जिनके बीच दो व्यक्ति दो वस्तुभनों को आपस में बदलते हैं, जब दोनों वस्तुओं के प्रति उनके अनुराग क्रम (3०४० | 
of pref९९९) दिए होते हैं । मान लीजिए, 4 और 5 नामक दो व्यक्तियों के पास आम और सेब दो वस्तुएं हैं। चित्र 


` सं० 32 उस दशा को स्पष्ट करता है जिसके आधार पर 4 और 5 के मध्य आम और सेव का विनिमय होगा । 
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चित्र & ओर 8 दो व्यक्तियों का आम भौर सेब दो 
वस्तुओं के लिए अनुराग क्रम को प्रदाशित करता है। 8 की सेब और 
आम संबंधी अनुराग सूची को ऊपर ढलते हुए खींचा गया है जौर,/& - 
की अनुराग सूची (उदग्सीनता वक्र) के ऊपर डाल दिया गया है। | 
^ और 5 के पास सेबं ओर आम की कुल मात्रा क्रमसः 0% और 
0४ है । मान लीजिए कि आरंभ में विनिमय होने से पहले 4 के 
पास आम की 07९ इकाइयां तथा सेब की 27 इकाइयां हैं इस “ 
कारण 3 के पास दोनों वस्तुओं की शेष इकाइयां होनी चाहिएं । 
अतः 8 के पास आम की (0/४ तथा सेब की २ इकाइयां रह 
जाएंगी । हे 

आरंभ में 4 के पास. आम अधिक मात्रा में और सेब कम 
मात्रा में हैं और इसके विपरीत, 8 के पास सेब अधिक मात्रा में है 
और आम कम मात्रा में । ये दोनों व्यक्ति सेब और आम को उस बिदु 
तक बदलने के लिए तत्पर रहेंगे जब तक कि सेब के लिए आम की 
सीमांत प्रतिस्थापन दर दोनों की कीमतों के अनुपात के बराबर नहीं ` नरित्र सं० 32 
हो जाती । विनिमय का मुख्य उद्देश्य कुल संतोष में वृद्धि करना होगा और यदि विनिमय के फलस्वरुप ^ और ४ दोनों 
व्यक्ति ऊंचे उदासीनता वक्त पर नहीं पहुंच जाते हैं तो वे विनिमय नहीं करेंगें । 

परंतु प्रश्‍न यह उठता है कि विनिमय कब तक चलता रहेगा ? इसके उत्तर में हम कह सकते हूँ कि विनिमय 
उस समय तक चलता रहेगा जब तक विनिमय से 4 और 9 दोनों व्यक्तियों को लाभ होता रहेगा और लाभ उस समय 
तक बना रहेगा जब तक कि दोनों के बीच की सीमांत प्रतिस्थापन दर, दोनों की कीमतों के अनुपात के बराबर नहीं हो 
जाती है चूंकि बाजार में सेब और आम दोनों की कीमतों का अनुपात ^ और 5 दोनों व्यक्तियों के लिए समान रहता : 
है, इसलिए दोनों की अधिकतम लाभ की स्थिति उस बिंदु पर प्राप्त होगी जहां सीमांत प्रतिस्थापन दर दोनों वस्तुओं 
की कीमतों के बराबर हो जाएगा, ऐसा बडु वह बिडु होता है जिस पर दोंनों वस्तुओं के उदासीनता बऋ एक दूसरे व्यक्ति 
के उदासीनता बक्रों को स्पर्श करते हैं। चित्र में ऐसे वे बिदु हैं जो TA,, IA,, IAs, [As व [A वक्रों को IB,, IB, 
IB3,.78,, व 8; वत्रों के स्पर्श बिंदुओं पर स्थित हैं ्र्थात्‌ चित्र में एसे बिदु 0, 0), £, हव 6 हैं । इन बिंदुओं को 
मिला देने से हमें एक वक्र प्राप्त होता है, जिसे संपर्क (C०३०६) बक्र कहते हैँ । यह संपर्क वक्र विनिमय संतुलनः 
की उन सभी स्थितियों को प्रदर्शित करता है जहां पर कि दोनों वस्तुओं के बीच की सीमांत प्रतिस्थापन दर उनके 
कीमतों के अनुपात के बराबर है। इस वक्र को 'संपकं वक्र” इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वक्र पर प्रत्येक बिदु दोनों 
व्यक्तियों के बीच संपू की प्रत्येक स्थिति दिखलाता है। 


अब हमें देखना यह है कि विनिमय का सही स्थान क्या होगा । सबसे अच्छी स्थिति वही है जहां पर कि दोनों . 
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पक्षों को भ्रधिकतम लाभ प्राप्त होगा यानी ह बिंदु पर है । परंतु वह कौन-सा बिंदु होगा जिस पर कि वास्तविक विनिः 


मय का कार्य होगा ? वास्तविक विनिमय बिंदु दोनों पक्षों की सौदा करने की शक्ति पर निर्भर होगा। यदि 4 की 
सौदा करने की शक्ति अधिक है तो विनिमय 5 बिंदु के लगभग होगा और यदि 8 की सौदा करने की शक्ति अधिक | 
है तो विनिमय € के निकट किया जाएगा। ेल्‍ कट ४ अल 
विनिमय का यह संतुलन जिसका अध्ययन हमने दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के विषय में किया है, सरलता: 
पूर्वक उक्त तकों को अनेक व्यक्तियों और भ्रनेक वस्तुओं पर लागू किया जा सकता है। ै कर 
. अतः स्पष्ट है कि “संपर्क वक्र उन बिंदुओं का बिदु-पथ होता है जो दो व्यक्तियों के अनुरागों से : । 
उदासीनता चक्रों के स्पशं बिदु हैँ!” बोल्डिग (5०५/4०६) के शब्दों में, “संपर्क रे वक्र उस स्थिति को ' ई 
जिसमें ऐसा कोई भी समायोजन संभव नहीं है जो किसी न .किसी के संतोष को पहले से ह कर. 
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बोल्डिग ने विनिमय संतुलन की सात सीमांत दशाओं का उल्लेख किया है 0 हे 
(५) वस्तु के दोनों स्वामियों के बीच वस्तुझों की सीमांत प्रतिस्थापन दर बराबर होनी चाहिए । 
(४) उत्पादन के पुनवितरण में यदि दोनों जुत्पादकों में से प्रत्येक दो वस्तुओं का उत्पादक है तो वैकल्पिक 
उत्पाद व्यय की सीमांत दर बराबर होनी चाहिए । 
(मं) साधनों के पुर्नावतरण में सभी उत्पादकों के लिए किसी भी एक साधन की सीमांत भौतिक उपज 
बराबर होनी चाहिए । | 
(3५) साधनों के प्रतिस्थापन में दोनों साधनों के सभी उपयोगों में समान उपज प्रतिस्थापन दर के बराबर 
होनी चाहिए । | | 
- (५) उपजों के प्रतिस्थापन में दो उपजों के मध्य किसी भी व्यकितिं के लिए उदासीन प्रतिस्थापन की दर | 
किसी भी फर्म की समान उपज प्रतिस्थापन दर के बरावर होनी चाहिए । 
(७) उपज और विश्राम के प्रतिस्थापन में साधन की उपयोग प्रतिस्थापन दर पारितोषण की सीमांत दर 
के बराबर होनी चाहिए । [ | 
(ॐ) ऋण देने. और ऋण लेने में सभी व्यक्तियों के लिए समय पसंदगी (€ 7९०7९०८०) की सीमांत | 
| 


दर बराबर होनी चाहिए । 


"9.4. वितरण के क्षेत्र में-“-वितरण में हम उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का मूल्य निर्धारित करते हैं । इस संबंध 
में विनिमय और वितरण में केवल इतना अंतर है क्रि विनिमय में हम वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करते हैं, जबकि वित- 
रण में हमें उत्पत्ति के साधनों का पारितोषण अर्थात्‌ उनकी सेवाओं का मूल्य निर्धारित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि | 
विनिमय के संतुलन की दशाएं वितरण के सिद्धांत पर भी लागू की जा सकती हैं । , 

-5: राजस्व के क्षत्र में -करारोपण के क्षेत्र में उदासीनता वक्र विश्‍लेषण के अनेक उपयोग हो सकते हैं । | 
करारोपण के क्षेत्र में उदासीनता चक्रों के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग इस प्रकार हैं | 
(अ) करों की उत्तमता पर विचार करने के लिए--प्रारंभ से ही अर्थशारित्रयों का यह कहना है कि प्रत्यक्ष | 
कर अप्रत्यक्ष करों से अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि यदि किसी निश्चित राशिको परोक्ष करों की सहायता से संग्रह | 
किया जाए तो उसका भार समाज पर अधिक पड़ेगा । इसके बिपरीत, यदि उसी राशि को प्रत्यक्ष करों द्वारा संग्रह्‌ किया 
जाए तो उसका भार समाज पर कम पड़ेगा । इस तथ्य को उदासीनता वक्र विश्‍लेषण द्वारा चित्र सं० 33 की सहायता 
से समाया जा सकता है-- | 
चित्र में कर लगाने से पूर्वं उपभोक्ता का संतुलन बिंदु 
T है जहां » वस्तु पर वह अपनी आय का 7 भाग व्यय करके 
उस वस्तु को ^? मात्रा खरीदता है। | 
अब मान लीजिए, सरकार % वस्तु पर एक उत्पादन कर, 
जोकि अप्रत्यक्ष कर है, लगा देती है, जिसके फलस्वरूप वस्तु का 
मूल्य कर की मात्रा के अनुसार बढ़ जाएगा । इस प्रकार कर लग 
. _ जञाने के कारण वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाने की वजह से 04 आय 
से क्रय की गई % वस्तु की मात्रा 08 से कम होकर 03, रह जाती 
७ है और मूल्य रेखा नीचे की ओर खिसककर 48, रह जाती है। 
` बिंदु ए; जो ^; श्रौर 6 का स्पर्श-बिदु (Point of Tangency) 
है, उपभोक्ता की नवीन संतुलन स्थिति का द्योतक है | अब वह मुद्रा 
की 2; 7 मात्रा से % वस्तु की AR, मात्रा खरीदता है, और इस चित्र सं० 33 





Jl. Boulding: ‘Economic Analysis’, p. 83! 
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प्रकारंदः+ ज. है । व्यय किए गए कुल धन (अर्थात ९, 7५) 





में से' २7 भाग कर के रूप में सरकार के पास चला जाएगा । यहां पर हमने मान लिया है कि यस्तु के मूल्य में 
बुद्धि ठीक कर की मात्रा के अनुपात में हुई है, इसलिए पहली मूल्य रेखा 88 और दूसरी मूल्य रेखा 88, का अंतर कर 
के रूप में सरकार के पासं चला जाता है । r 

अब मान लीजिए कि कर के द्वारा उपाजित आय की उतनी ही मात्रा अर्थात्‌ र, 7; एक प्रत्यक्ष कर, 
उदाहरण के लिए 'आयकर' की सहायता से प्राप्त की जाती है। 'आयकर' लगाने के कारण * वस्तु का मूल्य नहीं 
बदलता, परंतु उपभोक्ता की आय कम हो जाती है। उपभोक्ता की आय 04 से घटकर 04, हो जाएगी । £ वस्तु का 
मूल्य यथास्थिर रहने के कारण नई मूल्य रेखा ^, 8, पुरानी मुल्य रेखा 45 से नीचे की ओर होगी और ये दोनों 
रेखाएं समानांतर होंगी, क्योंकि वस्तु का मूल्य पहले जैसा ही रहता है। अब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु 7५ होगा, जो 
कि मूल्य रेखा 4, 5, और उदासीनता वक्र १८३ का स्पर्श बिंदु है। 7५ साम्य बिदु 'उत्पादन कर' वाले उदासीनता 
व्क (अर्थात्‌ (04) की तुलना में ऊंचे वक्र पर सथत है, जो अधिक संतोष का द्योतक है । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज के दृष्टिकोण से 'उत्पादन कर' की तुलना में उतनी ही मात्रा का 
आय कर” अधिक अच्छा है। | ; 

` (ब) आयकर का व्यक्ति फो कार्य करने को इच्छा पर प्रभाव--उदासीनता वत्रों की सहायता से हम दिखा 

सकते हैं कि आय-क * लगाने का व्यक्ति के कार्ये करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पढ़ता है। 


Y 





कार्य (२४ घंटे) अथवा ग्राराम कार्य (२४ घंटे) म्रबवा प्राराम 

(अ) चित्र सं० 34 (ब) , 

उपरोक्त चित्रों में 0४ अक्ष . पर द्रव्य अथवा आय (मजदूरी) दिखलाई गई और 0% अक्ष पर कायं . 
तथा विश्राम को दिखाया गया है । इन चित्रों में हम यह मानकर चले हैं किं मजदूर के पास 24 घंटे हैं जोकि 0, के 
बराबर हैं। इन 24 घंटों के अंदर ही प्रत्येक अमिक की विश्राम करने अथवा काम करने में से किसी एक को, रुनना है 
जिसके अनुसार उसकी श्राय निश्चित होती है । हमने यह मान लिया है कि मजदूर को 24 घंटे काम करके अधिक-से- | 
झधिक 07 के बराबर मजदूरी प्राप्त हो सकती हैं । यदि हम £! को मिला दें तो हमको मजदूरी रेखा प्राप्त हो 
जाएगी । इस. रेखा पर कोई भी बिदु लेने से हम इस बात का ज्ञान कर सकते हैं कि मजदूर कितता काम करके कितनी « 
मजदूरी प्राप्त करना चाहता है। मजदूरी रेखा का ढाल मजदूरी दर प्रदर्शित करता है। मजदूरी रेखा जितनी अधि के 
खड़ी (9९०) होगी, मजदूरी दर उतनी ही अधिक ऊंची होगी, चित्र (अ) में £. रेखा अपेक्षतः अधिक ढालू 

कि इस बात की सूचक है कि मजदूरी की दर अधिक है तथा चित्र (ब) में £], रेखा कम ढालू है जोकि ' 
सूचक है कि मजदूरी की दर कम है। Ee 
` इनचित्रों को देखने से पता चलता है कि र. मजदूरी रेखा है, जबकि मजदूर को कोई 
पड़ता । ऐसी स्थिति में मजदूर का संतुलन बिदु ए है, क्योंकि यह ऐसा बिदु है जहां पर कि उदासीनता. र 









. कीमत रेखाओं के अनुरूप हैं) की सूचक हैं। मजदूरी रेखाएं 


हु 
be 


232 : उदासीनता वक्र विश्लेषण हि BN Pe न 
रेखा ए, को स्पश करती है । ऐसी स्थिति २ - .. ~ ~~: = (अर्थात्‌ 2 घंटों तक काम कर्क ९ ,-/ या 0४, 
आय भ्राप्त करता है । कुल 24 घंटों में से (अर्थात्‌ 0. में से) आराम का समय 0%, निकाल देने से हमक़ो काम का 
समय 2, मालूम हो गया है । इस ददा में प्रति घंटा मजदूरी की दर जता होगी । 
अब मान लीजिए, सरकार न्यूनतम आय 0)/ को “आयकर से मुक्त करके शेष भ्राय पर कर लगा देती है। 
सरकार के 'आयकर' लेने से प्रत्येक श्रमिक की वह आय जो वह मजदूरी के रुप में प्राप्त करता है, कर मात्रा कें बराबर 
निश्चय ही कम हो जाएगी । श्रत: उसकी वेतन रेखा कम हो जाएगी । चित्र सं० 34 अ व में हम मानते हैं कि आय- 
कर देने के परचात्‌ 0९, ही आय प्राप्त होती है । इसमें से 0)/ आय को 'आयकर' से मुकत करने के कारण हमारा 
आधार (५५ हो जाता है और नई मजदूरी रेखा £;: हो जाती है। आयकर लगाने के कारण मजदूरी रेखा के 
नीचे हो जाने से श्रमिक की आय स्पष्टतया नीचे के उदासीनता-बक्र पर हो जाएगी भौर उसका नया संतुलन बिदु 
ग॒, होगा जहाँ मजदूर 0४० (0\M+-\४;) मजदूरी तथा 0%, आराम चाहता है। दुसरे शब्दों में वह ५५] काम 
करना चाहता है । ; 

र चित्र (अ) में 5५ बिंदु पहले 5, के वाई ओर है जिसका अर्थ यह है कि मजदूर पहले से अधिक काम 
करना चाहता है और पहले से कम आराम करना चाहता है । पहले वह %५7 के बराबर काम करना चाहता था अब 
वह %श, के बराबर काम करना चाहता है अर्थात्‌ वह %,%, के बराबर अधिक काम करना चाहता है। इसके विपरीत 
दूसरे चित्र में ‰» पहले बिंदु ४, की दाई और है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां मजदूर पहले 2, काम करना 
चाहता था वहाँ अब वह 2. के बराबर काम करना चाहता है, अर्थात्‌ वह %, 2; के बराबर कम कार्य करना 
चाहता है । 

इस प्रकार चित्र (अ) में मजदूर पहले से अधिक काम करना चाहता है घौर दूसरे, चित्र (ब) में पहले से 
कम काम करना चाहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पहले चित्र में मजदूरी रेखा अधिक ढालू है क्योंकि मजदूरी 
दर ऊंची है अर्थात्‌ काम करने के लिए आराम,का परित्याग करने की कीमत अधिक है । जो मजदूर अधिक मजदूरी 
(आय) पाता है, वह उच्च जीवन-स्तर का आदी हो जाता है और वह उस जीवन-स्तर को वनाए रखने का प्रयत्न 
करता है। इसी कारण आयकर लगने से जब मजदूरी कम होने लगती है तब वह मजदूर अधिक कार्य करके अधिक 
मजदूरी ग्राप्त करने का प्रथत्न करता है, ताकि उसका जीवन-स्तर पुर्ववत्‌ बना रहे । इसके विपरीत, दूसरे चित्र में 
मजदुरी दर कम है; इस कारण मजदूर आयकर लगने से' पहले से कम काम करना चाहता है क्योंकि उसको जीवनस्तर 
गिरने की कोई परवाह नहीं है, पहले से ही गिरी हुई है। 
6. उदासीनता वक्त प्राविधि के कुछ अन्य उपयोग--(अ) उदासीनता वक्र और श्रम की पूति बक्क-- 
उदासीनता वक्र प्राविधि का उपयोग श्रम की पूर्ति वक्र का निर्माण करने के लिए भी हो सकता है । चित्र सं० 35 
देखिए । चित्र में हमने कार्य और अवकाश को मिलाकर 
24 घंटे को % अक्ष पर दिखाया है ओर कुल मौद्रिक मजदूरी 
(आय) % अक्ष पर दिखलाई है। मजदूरी रेखाएं 7%, 7%, 
३ आदि मजदूरी की दरों (जो उपभोग विइलेषण के ग्रंतगंत 





जितनी ही अधिक खड़ी ढालू (9९९?) होंगी, मजदूरी की दरें . 
उतनी ही अधिक ऊंची होंगी । , 
उदासीनता वक्र [€,, ।0; व 70७ आदि मजदुरी की 
दरों के संदर्भ में श्रम (कार्य) और अवकाश के मध्य श्रमिक के 
अनुराग क्रम को सूचित करता है। यह उल्लेखनीय है कि उच्चतर 
मजदूरी की दरों पर उदासीनता वक्र भी अधिकाधिक ढालू होते 
जाते हैं । इस प्रकार वे यह प्रदर्शित करते हैं कि अमिक अवकाश 
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` की अपेक्षा कार्य अधिक पसंद करने लगता है। 

हम मजदूरी रेखाओं और उदासीनता वक्र के स्पञ्ञ बिुों - (point ‘of tangency ) अर्थात्‌ ए,, ए, ए, 
मिला देते हैं, इस प्रकार जो वक्र ( ह) प्राप्त होती है उसे 'सजबूरी प्रदान बक्क! (Wage offer curve) 
कहते हैं । यह वक्र बताता है कि मजदूरी की उच्चतर दरों पर कारय के प्रस्तावित घंटों की संख्या कम हो जाती है और 


श्रमिक अवकाश पसंद करने लगता है। उदाहरणस्वरूप, जब मजदूरी की दर 0, से बढ़कर 0%, हो जाती है, तो 
श्रमिक =. घंटे काम करने के स्यान पर ३]. घंटे ही काम करता है। 


इस स्थिति को निम्न ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है— 

() जब मजदूरी-दर बढ़ जाती है तो स्वभावतः श्रमिक अधिक कमाना चाहेगा, ताकि वह उच्चतर 
अजदूरी का लाभ उठा सके । वह अवकाश को श्रम से प्रतिस्थापित करता है। यह "भ्रम-प्रतिस्थापन प्रभावः हे । 

(४) दूसरी ओर मजदूरी बढ़ जाती है, तो श्रमिक की आय बढ़ने से उसकी आथिक स्थिति श्रेष्ठतम 
| हो जाती है और बहुः अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अवकाश पसंद करता है। चूंकि श्रम करना एक "निकृष्ट चस्तु' 

(Inferior Commodity) मरौर अवकाश एक श्रेष्ठ वस्तु (9९० C०mm०५।।५) है, इसलिए उच्चतर मजदूरी 
की दरों में 'आय प्रभाव” अवकाश के पक्ष में और श्रम के विरुद्ध हो जाता है । 

इस प्रकार जवकि ऊंची मजदूरी का 'प्रतिस्थापन' प्रभाव अधिक मात्रा में कार्य करने के पक्ष में है तब ऊंची 
मजदूरी का “आय प्रभाव' अवकाश की अधिक मात्रा के पक्ष में है । ये दो विरोधी रवृत्तियां एक-दूसरे को निष्प्रभावित 
करने का प्रयतन करती हैं, और जिसके परिणामस्वरूप एक सीमा के परचातू उच्चतर मजदूरी की दरों पर श्रमिक कम 
घंटे कायं करना पसंद करते हैं । 

(ब) निशांक को समस्या में प्रयोग--आओ० स्टिगलर ने बताया है कि उदासीनता बको का प्रयोग 
| निदेशांक की समस्या के संबंध में किया जा सकता है। माना कि उपभोक्ता का दो वस्तुओं के संबंध में अनुराग 
| क्रम (००० ०£ ०६०7०००७) समान रहता है, परंतु वह दो वस्तुओं के संयोग को विचित्र कीमत-अनुपात 
| मैं दोनों समयों में प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में निर्देशांक संबंधी समस्या यह है कि उपभोक्ता दूसरे समय 
| में पहले समय की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में। इसका उत्तर उदासीनता वक्रों की सहायता से दिया 
| जा सकता है। 

चित्र सं० 36 बनाते समय हमने यह मान लिया है 
| छि दोनों समयों में उपभोक्ता का अनुराग क्रम दोनों वस्तुओं के 
, लिए समान रहता है । अतः वही उदासीनता वक्र दोनों समयों में ९ 
! लागू होते हैं । चित्र में 70. ८; व 70, दोनों समयों में आम 


| और सेब से प्राप्त उपभोक्ता का संतोष प्रदर्शित करते हैं। PQ 


ड 
क्र 
म 


P ना 
| कीमत रेखा (अथवा आय-मूल्य रेखा) प्रथम अवधि के लिए है; ह 2 र 
| उपभोक्ता का संतुलन इस अवधि में $ बिंदु पर है. जिससे 000, Y, i 
मात्रा सेब और 0४; मात्रा आम का संयोग बनता है। दूसरे ICT च 
| ससम में कीमत रेखा ?,0, है और उपभोक्ता का संतुलन 5, है 5 MM Gi 3 
। जोकि एक ऊंचे उदासीनता वक्र 0, पर स्थित है। यहां पर सब 
| उपभोक्ता सेब की 0), मात्रा और आम की 0४, मात्रा प्राप्त चित्र सं० 36 


| करता है । यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता की दशा दूसरे काल में अधिक अच्छी है, यद्यपि दो वस्तुओं के संयोग में एक 
| वस्तु की मात्रा अधिक और दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो गई हे । 


(ल) राशनिंग का उपसोक्ता की संतुष्टि पर प्रभाव बताने फे लिए (प० ।०# ११० ८९००४ ०९ | 


rationing on consumer's 3at5f3ct।००) —राधनिय प्रारंभ होने से उपभोक्ता वस्तु की 0४ मात्रा | 
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खरीदता है तथा 0५, मुद्रा की मात्रा अपने पास रखता है । 
यह्‌ संयोग ? बिदु पर प्राप्त होता है। अब मान लीजिए 
कि राशनिंग व्यवस्था शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप 
उपभोक्ता वस्तु की केवल 0), मात्रा ही खरीद सकता 
है । यह संयोग ?, बिंदु द्वारा बताया गया है। यद्यपि 
अब उसके पास मुद्रा की मात्रा अधिक है अर्थात 0४: है, 
परन्तु ?, बिन्दु एक नीचे उदासीनता वक्र ([C;) पर 
स्थित है । स्पष्ट है कि राशनिग शुरू हो जाने से उपभोक्ता 
का संतोष पहले की अपेक्षा कम हो जाता है । यद्यपि 
उसके पास पहले से अधिक धन राशि बची रहती है, जिसे 
वह दूसरी वस्तुओं के खरीदने में लगा सकता है। चित्र सं० 37 
(द) उपभोक्ता की बचत जाप करने 
के लिए--प्रो० हिक्‍स ने उपयोगिता को अमापनीय 
तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को परिवतँन- 
शील मानकर उदासीनता वक्रों की सहायता से 
उपभोक्ता की बचत का माप करने का प्रयास 
किया है । यह बात चित्र संख्या 38 से स्पष्ट है। 
बाजार मूल्य ज्ञात होने से पूवं उपभोक्ता 0H गेहूं 
खरीदने के लिए ४'$ मुद्रा देने को तत्पर था । 
बाजार में उसे गेहूं का मूल्य पता चल जाता है 
और ४7 मुल्य रेखा के अनुसार, उसको खरीदने 
का अवसर मिलता है, जोकि उदासीनता बक्त([८५) 
पर ? बिदु पर स्पर्श रेखा (77६०) हैं। € 
पर  बिढु पर उपभोक्ता 09 गेहूं के लिएं ४'S 
के स्थान पर वास्तव में ४'ग मुद्रा देता है । दूसरे 
शब्दों में जब उपभोक्ता को गेहूं का मूल्य नहीं 
मालूम था, तो वह 0H गेहूं के लिए ४5 मुद्रा देना चाहता था, परन्तु वास्तव में उसे ४'7 मुद्रा देनी पड़ती है, इस“ 
लिए उसे $ या PR उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। 


उदासीनता वक्र विश्लेषण का आलोचनात्मक मूल्यांकन 


जैसा किं हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण का आजकल आर्थिक समस्याओं फे 
. अध्ययन में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, यद्यपि प्रारभ में इसका विकास मांग के परंपरागत उपयोगिता 





घस्तु फो मावा ', 


विश्लेषण के विकल्प के रूप में किया गया था । ये दोनों विश्लेषण एक दूसरे से यद्यपि पूर्णतया भिन्न हैं तथापि इनमें 


कुछ समानता भी है, जिनका वर्णन नीचे किया गया है-- 
(7) दोनों प्रकार के विश्लेषण (उपयोगिता विश्लेषण और उदासीनता फ विश्लेषण ) इस मान्यता पर 


आधारित हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है ओर वह अपनी संतुष्टि अथवा उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। - 


उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता यह है कि उपभोक्ता उच्चतम उदासीनता वक्र पर पहुंचने का प्रयास करता है । 


इसी प्रकार मार्शल के “उपयोगिता विश्लेषण” की भी यही मान्यता है कि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम | | 
` , ` बनाने का प्रयास करता है। मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता उस समम संतुलन अवस्था में रहता |. 
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पात सतम।॥ होते हैं अर्थात्‌ अवकि-- 
% वस्तु की सीमांत उपयोगिता _ ४ वस्तु की सीमांत उपयोगिता. 
% वस्तु'की कीमत | ४ वस्तु को कीमत | 
“इसी प्रकार उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जबकि दो वस्तुओं के 


मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत-दर उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होती है । अर्थात्‌ 





अतः दोनों विश्लेषण एक दूसरे से मिलते-जुलते हूँ । 
' (ॐ) दोनों विश्लेषण में ह्वासमान उपयोगिता की मान्यता निहित है । हिकस ने उदासीनता वक्र विश्लेषण 
में उदासीनता वक्रों को उद्गम के उन्नतोदर माना है, जिसका अभिप्राय यह है कि जैसे-जैसे ४ के स्थान पर 2 वस्तु का 
अधिकाधिक प्रतिस्थापन किया जाता है, वैसे-वंसे ही ४ के लिए % की सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। दुसरे 
शब्दों में सीमांत प्रतिस्थापन दंर घटती जाती है। यह ह्लासमान उपयोगिता नियम के अनुरूप ही है। 
(मम) दोनों प्रकार के विश्लेषण में मनोवंज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया है। मनोवैज्ञानिक तरीकों में हुम 
अपने मस्तिष्क में प्रतिक्रिया के आधार पर उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक भावनाओं की कल्पना कर लेते हैं। तपस सजूस- 
दार के शब्दों में, “हिक्स-एलेन की मूल अध्ययन विधि वही है जो मार्शल की सीमांत उपयोगिता परिकल्पना में है-- 
कहना चाहिए कि यह मनोवेज्ञानिक है ।” “ ४८ ै 
ऊपर हमने दोनों प्रकार के विश्लेषणों की समानताओं का वर्णन किया है । अब हम इन दोनों के बीच पाए 
जाने वाले अंतरों का वर्णन करेंगे और यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उदासीनता वक्र विश्लेषण मार्शल के उपयोगिता 
विद्लेषण से किस प्रकार श्रेष्ठ है । 
(+) उपयोगिता के संख्यात्मक माप का परित्याग करता है--उदासीनता वक्र के आधार पर उपभोक्ता के 
आचरण की अधिक वंज्ञानिक व्याख्या होती है क्योंकि इनके निर्माण में उपयोगिता के संख्यात्मक भाप को आवश्यकता 
नहीं होती; जबकि मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण 'परिमाणात्मक मापन (१८३६/६३४९ ९६57९९०) पर 
आधारित है जोकि भ्रत्यधिक अवास्तविक और अस्पष्ट है । इसका कारण यह है कि उपयोगिता परिवतंनशील भावनात्मक 
विषय है जोकि व्यक्तियों और समय की सिन्नता के साथ बदलती रहती है। उदासीनता वक्र विएलेषण इस मान्यता पर 
आधारित है कि उपयोगिता या संतुष्टि अपमापनीय है, जो कि उचित है, क्योंकि जैसा स्टोनियर और हेग ने कहां, 
“संतुष्टि की मात्रा का मापना इतना असंभव होता है जितना कि समुद्र घरातल के ऊपर ऊंचाई मापना ।' 
(४) यह सिद्धांत दो या दो से अधिक वंस्तुओं के संयोगों का अध्ययन करता है। उपयोगिता सिद्धांत केवल 
एक वस्तु का.विष्लेषण करता है जिसमें एक वस्तु की उपयोगिता को स्वतंत्र मान लिया जाता हैं। उदासीनता वक्र 
विश्लेषण अधिकं वास्तविक है क्योंकि यह दो या' दो से अधिक वस्तुओं के संदर में मांग का अध्ययन करता है।| 
(र) सुद्रा क स्थिरं सीमांत उपयोगिता संबंधी मान्यता के बिना मांग का _विश्लेषण-सार्शल का उपः 
योगिता” विश्लेषण उपभोक्ता के -लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानकर चलता है । लेकिन उदासीनता वक्रः 
विश्लेषण मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता की मान्यता पर आधारित नहीं है। सत्य तो यह है कि उदासीनता वक्र 
विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह विश्लेषण क्रमसूचकां उपः 
योगिता पर आधारित है । मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिर रहने की मान्यता को छोड़ देने के कारण उदासीनता « 
वक्र विश्लेषण की सहायता से एक अधिक सामान्य मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता हैं । ही 
हि (¡४) यह.हासमान सीमांत उपयोगिता नियम को उपयोगिता विश्लेषण की सान्यताओं के बिना व्याहया 
करता है--उपयोगिता .विद्लेषण ह्लासमान सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन करता है जो सब प्रकार की वस्तुओं 
'तथा मुद्रा पर भी क्रियाशील होता है क्योंकि यह सिद्धांत संड्यासूचक माप पर आधारित है । इसलिए उस विइलेषण के ._ 
सभी दोष इस नियम में भी निहित हैं । ने ले लिया है 
उदासीनता सिद्धांत में इस-नियम का स्थान ह्लासमान प्रतिस्थापन दर के नियम ने ले लिया ह 






~ « SANA वक्त वश्लषण : ड के | 
अनुसार यह वैज्ञानिक सिद्धांत और साथ हैं? उपयोगिता विश्लेषण के मनोवैज्ञानिक मात्रात्मक माप से मुक्त है। इस | 
नियम के उपभोग, उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में प्रयोग ने अर्थशास्त्र को अधिक वास्तविक बना दिया है । 
(४) यह विश्लेषण आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर को स्पष्ट करता--साशल के विश्लेषण की कि 
एक मुख्य नुटि यह है कि इसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों वी अवहेलना की गई | 
है । उदासीनता तकनीक कीमत प्रभावों को दो भागों में विभक्त कर देती है--प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव | | 


के साथ स्थानापन्न या प्रतिस्थापन करता है--यह “प्रतिस्थापन प्रभाव' है । इस प्रकार यह विश्लेषण कीमत प्रभाव के | 
दोनों अंगों का अर्थात्‌ आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन रभाव पर समुचित प्रकाश डालता है । | 
(४६) मांग का एक अधिक व्यापक सिद्धांत निनित करने में सहायक--उदासींनता वक्र विश्लेषण कीमत प्रभाव | 
को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करके हमारे समक्ष एक अधिक व्यापक मांग सिद्धांत प्रस्तुत करता है। | 
(शो) कीमत परिवर्तन कें आय एवं कल्याण संबंधी परिणामों की अच्छी व्याइथा--उदासीनता वक्र विस्‍्ले- | 
षण कीमत परिवतंन के कल्याणात्मक परिणामों को आय परिवर्तन के परिणामों में परिवर्तित करने में सहायक होता है। | 
किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के कारण उपभोक्ता संतुष्टि अथवा कल्याण के' निम्न स्तर से उठकर उच्च-स्तर पर । 
आ जाता है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ता संतुष्टि अथवा कल्याण के उच्च- | 
स्तर से निम्न-स्तर पर पहुंच जाता है । इसका अर्थ यह्‌ हुआ कि कीमत में कमी (या वृद्धि) के कारण कल्याण में जो 
परिवर्तन होंगे वे वास्तव में आय में वृद्धि (कमी) के कारण हुए परिवर्तनों के समान होंगे । अन्य शब्दों में कीमत में हुई | 
कमी (अथवा वृद्धि) उपभोक्ता की संतुष्टि अथवा उसके कल्याण में ठीक उसी ढंग से परिवर्तन करती है जिस प्रकार | 
उपभोक्ता की आय में हुई वृद्धि अथवा कमी करती है। रेखाचित्र की सहायता से इसी तथ्य को समझाने का प्रयत्न किया | 
गया है । रेखाचित्र में % वस्तु की कीमत 48 से गिरकर AC Y | 
हो जाने पर उपभोक्ता ।0, उदासीनता वक्र को छोड़कर 7C, 
उदासीनता वक्र पर चला जाता है जिससे उसके कल्याण के स्तर में 
बृद्धि हो जाती है। अब यदि कीमत में गिरावट के स्थान पर 
(88 से AC) उपभोक्ता की आय में 47 या 8 के बराबर 
वृद्धि हो जाती है तो भी वह॑ उदासीनता वक्र ८+ पर पहुंच जाएगा । 
अतः आय में 47 या 50 के बराबर हुई वृद्धि के कारण उप- £ 
भोक्ता के कल्याण में जो वृद्धि हुई है वह उस कल्याण में वृद्धि के 
बराबर है जो % वस्तु की कीमत 48 से कम होकर AC हो जाने 
के कारण हुई है । कीमत परिवर्तन के अनुरूप आय में परिवर्तन 
एक महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसको क्रमसूचक विश्लेषण ने प्राप्त 


| 


अब RR SO SR 








किया है । इसी अंशदान की सहायता से प्रो० हिक्स ने डॉ० ० MMM हे हे दे 
मार्शल की उपभोक्ता की बचत की धारणा का संशोधन किया है। fa र 
(i) स्वतंत्र उपयोगिताओं की परिकल्पनाओं का : चित्र सं० 39 


त्याग--माशेल का संख्यासूचक अथवा उपयोगिता विश्लेषण स्वतंत्र उपयोगिताओं की मान्यताओं पर आधारित है। | 
इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता को एक वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह केवल उसी वस्तु की मात्रा पर ही निर्भर | 
करती है। इसी मान्यता के कारण ही मार्शल ने वस्तुओं के वीच प्रतिस्थापनीयता एवं पुरकता के संबंधों की उपेक्षा की | 
- है। इसके विपरीत उदासीनता वक्र विश्लेषण संबंधी वस्तुओं अर्थात प्रतिस्थापनीय एवं पुरक वस्तुओं का भी अध्ययन करतां | 
. है। अतः यह अधिक वास्तविक एवं श्रेष्ठ है क्योंकि यह विश्लेषण एक से अधिक वस्तुओं का अध्ययन करता है और | 


उनके अंतनिर्भरता को मान्यता देता है। इस कारण यह विश्लेषण पूरक तथा स्थानापन्न वस्तुओं की परिभाषा अच्छी 
तरह से दे सकता है। _ 
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उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मार्शल की उपयोगिता बिस्लेषण की तुलना में उदासीनता वक्त विएसेषण 
अधिक श्रेष्ठ है । कितु फिर भी इस विश्लेषण के विरुद्ध निम्नलिखित बातें कही जाती हैं । 


आलोचनाएं 


l. मास सान्यताएं--उदासीनता वक्र विश्लेषण भी, उपयोगिता विश्लेषण की भांति, बहुत-सी अवास्त- 
विक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे-- 


(;) उपभोक्ता विवेक से कार्य करता है । परंतु व्यवहार में उपभोक्ता व्यय करते समय केवल विवेक से 


कार्य नहीं करता, बल्कि वह प्रायः आदतों, रीति-रिवाजों एवं परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है।. 

(४) उपभोक्ता को अनुराग कमो का ज्ञान है यानी प्रत्येक उपभोक्ता उन विभिन्न संयोगों को जानता है 
जिनसे उसे समान संतोष मिलता है । परंतु यह मान्यता,भी अवास्तविक है, क्योंकि उपभोक्ता एक या दो संयोगों के 
संबंधों में स्पष्ट जानकारी रख सकता है परंतु उसके लिए बहुत से संयोगों के बीच चुनाव करना बहुत कठिन भ्रौर अव्या- 
वहारिक है । प्रो० बोल्डिग ( rer ने उचित ही कहा है, “हम कुछ निश्चित स्थितियों (5६०4६078) में चुनाव 
कर सकते है, परंतु स्थितियों की बहुत संख्याओं के बीच चुनाव करना संभव नहीं है ।” 

(ध) उदासीनता वक्र विश्लेषण की अन्य मान्यताएं भी अवास्तविक हैं । ये मान्यताएं हैं--(क) वस्तु का 
प्रभावित होया; (ख) पूर्ण प्रतियोगिता का पाया जाना; (ग) उपभोक्ता के चुनाव पर बाजार में कोई संख्यात्मक 
नियंत्रण का होना; भर (घ) सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य मालूम होना, आदि | * 

2. नई बोतलों में पुरानी शराब--उदासीनता वक्र विश्लेषण, उपयोगिता संबंधी विइलेषण का ही एक परि- 
वर्तित रूप है। प्रो० रावटंसन के विचार में, “उदासीनता वक्र पद्धति एक नई बोतल में पुरानी शराब मात्र है ।” इस 
विशेषण के अंतर्गत उपयोगिता संबंधी विदलेषण में प्रयुक्त शब्दों के लिए कुछ नए नाम लिख दिए गए हैं। उदाहरण 
के लिए, संख्यात्मक प्रणाली (८४:०४४४| nण७९7 ७५5६९७) के एक, दो, तीन इत्यादि के स्थान पर 'क्रमवाचक प्रणाली 
(ordinal number म) के प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि का प्रयोग; 'उपयोगिता' के स्थान पर 'पसंदगी? या 
अनुराग; "सीमांत उपयोगिता के स्थान पर 'सीमांत प्रतिस्थापन दर' तथा 'सीमांत उपयोगिता ह्वास नियम” के स्थान 
पर “घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर' का प्रयोग किया है।, झौर अंत में उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति का उल्लेख 
करने के लिए मार्शल के 'आनुपातिक नियम' (००7६।००।६५ 7०।९) का आश्रय लेने के बजाय, इस नवीन विश्लेषण 
में 'सीमांत प्रतिस्थापन दर और “कीमत अनुपात' के बीच समानता (अर्थात्‌ दो वस्तुओं की प्रतिस्थापन दर्‌=वस्तुओं 
की कीमत का अनुपात= उपभोक्ता का संतुलन) की घारणा का सहारा लिया है। अतः कहा जाता है कि उदासीनता 
वक्र विश्लेषण रीति पुरानी रीति को केवल नए शब्दों में व्यक्त करता है जैसाकि चित्र सं० 40 से स्पष्ट है.। 









घटनो हुई 
सीमान्त प्रतिस्थापन दर 
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` 3. संख्यात्मक साप का परित्याग-_प्रो० हिष्स का यह दावा कि 'उदासीनता वक्र विश्‍लेषण के अंतर्गत उप 
योगिता की 'घारणा' और 'संख्यात्मक' माप का परित्याग कर दिधा गया है, सत्य नहीं है । थह कहा जाता है कि उदा- 
सीनता वक्र विश्लेषण अथवा क्रम सूचक (०:५/०2]) विश्लेषण के अंतगत केवल यह मान्यता निहित है कि उपभोक्ता | 
जानता है कि वस्तुओं का कोई एक संयोग वस्तुओं फे किसी दूसरे संयोग की अपेक्षा कम, या बरावर, या अधिक प्रिय | 
है । संख्या सूचक विश्लेषण की भांति उनमें यह मान्यता निहित नहीं है कि उपभोक्ता जानता है कि कोई एक संयोग | 
उसे किसी दूसरे संयोग की तुलना में 'कितनी मात्रा में' अधिक या कम प्रिय है । किंतु यह दावा उचित नहीं है, क्योंकि | 
इस विएलेषण के अंतर्गत भी कितने' की घारणा अंतरनिहित है, जैसाकि चित्र सं० 4 से स्पष्ट ह । | 
चित्र में उपभोक्ता को 8 नामक संयोग 4 नामक संयोग | 
की तुलना में अधिक अधिमान्य होगा इसका कारण यह है कि 8 बिंदु 
A की अपेक्षा एक उच्चतर उदासीनता वक्र पर है (प्रत्येक ऊपर वाला 
उदासीनता वक्र अधिक . संतोष का द्योतक होता है। किंतु प्रश्‍न यह 
उठता है कि उपभोक्ता को 8 को संयोग ^ संयोग की अपेक्षा कितनी 
मात्रा में अधिमात्य हैं ? चित्र से स्पष्ट है कि ^ की तुलना में छ संयोग 
सेब (अ वस्तु) की 7; मात्रा से अथवा आम (9 वस्तु) की NN, 
मात्रा से अधिमान्य है। अतः स्पष्ट है कि “जहां मार्शल ने अंतर्मुख 
अधिमान्यता (०००६४९ एः०f०7३0।१५) का प्रदर्शन मुद्रा की 
इकाई में व्यक्त उपयोगिता . के रूप में किया है वहां हिवस ने वैसे ही 
वस्तुओं के रूप में किया है ।” इस प्रकार मार्शल और हिक्स के विश्लेषण 
में कोई आधारभूत अंतर्‌ नहीं है । 
` 4. घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर की आलोचना--यह चित्र सं० 47 
बताते हुए कि मार्शल उपयोगिता विश्लेषण की अपेक्षा उदासीनता वक्र विश्लेषण एक ठोस सुधार है तथा श्रेष्ठ है 
हिक्स ने कहा, “घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत घटती हुई उपयोगिता के नियम का केवल. रूपांतस्ण | 
(trans|ati07) नहीं है, वरन्‌ उपभोक्ता मांग के सिद्धांत में एक ठोस परिवर्तन का सूचक है।” प्रो० आमंस्ट्रांग | 
(Arऽt८०78) का विचार है कि मार्शल हारा तिमित सीमांत उपयोगिता के 'मंच' (5०००।078) का उपयोग | 
किए बगैर, हिब्स द्वारा प्रतिपादित घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के सिद्धांत तक पहुंच पाना सर्वथा असंभव है। | 
जब ) वस्तु के स्थान पर 2 वस्तु को प्रतिस्थापित किया जाता है तो 9 के लिए की सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती | 
क्यों है ? सीमांत प्रतिस्थापित दर इसीलिए घटती है क्योंकि जैसे-जैसे उपभोक्ता के पास १ वस्तु की मात्रा बढ़ती | 
जाती है वैसे ही वैसे ) के खूप में £ की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और 9 की सीमांत उपयोगिता बढ़ती- जाती | 
है । प्रो० आर्ससट्रांग के भ्रनुसार, “हिक्स घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का प्रतिपादन उपयोगिता को धारणा से 
| 





सर्वेथा स्वतंत्र रूप में करने में समर्थ नहीं हुए हैं। केवल शब्दावली में परिवर्तत करके उपयोगिता की घारणा को पृष्ठः 
भूमि में डाल दिया है (by & mere change in the terminology the concept of utility has been rele: 
gated to the ७३०९०५०५) । परंतु घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत एक ही खरोत अर्थात संतोष 
की धारणा से प्रवाहित होता है। इसलिए यह कहने में कोई तत्व नहीं है कि सीमांत उपयोगिता ह्लास नियंम अनिरिचित | 
(Indeterminate) झौर बेकार है; लेकिन घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत सुनिश्चित (९४०2९) 
और महत्वपूर्णं है। चूंकि दोनों ही धारणाओं का स्रोत एक ही है इसीलिए घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर की 
सिद्धांत उतना ही निश्चित प्रथवा अनिश्चित है, जितना कि बेचारा सीमांत उपयोगिता ह्लास नियम का सिद्धांत । | 
. वास्तव में उदासीनता वक्र विश्लेषण प्रणाली इतनी जटिल है कि साधारण अर्थशास्त्री जिसे गणित का ज्ञार्त | ; 
नहीं है, इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। 
5, उपभोक्ता के अवलोकित व्यवहार की व्याल्या करने में असफल--प्रो० नाइट का कहना है कि उदासीनती 
विदलेषण की सहायता से उपभोक्ता के अवलोकित बाजार व्यवहार की निरपेक्ष व्याख्या नहीं की जा सकती. क्योंकि 
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उपभोक्ता निजी रूप से सोचता भ्रौर कार्य करता है। इसलिए उपभोक्ता को मांग की गणना संख्य जक उपयोगिता 

ड पर आधारित करना मूल है । प्रो० सँभ्युल्सन ने इती विचार को उवृधादित अधिमान सिद्धांत द्वारा स्पष्ट 
या है। « 

6. केवल व्यक्तिगत उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन--यह्‌ विश्लेषण सामूहिक चयनों अथवा समूह्‌ संतुलन 

पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता, केवल व्यक्तिगत उपभोक्ता के संतुलन का ही अध्ययन करता है। प्रदन यह उठता है 


` कि क्या हम संपूर्ण राष्ट्र द्वारा किए गए चयनों को उदासीनता वक्रो द्वारा व्यक्त कर सकते हैं । यह तो स्वीकार करना 


पड़ेगा कि समूह संतुलन के विश्लेषण में उदासीनता वक्रों का प्रथोग सरलता से नहीं किया जा सकता । 

7. निरंतरता को गलत भान्यता--उदासीनता वक्र सतत अथवा निरंतर वक्र होते हैं जिन पर विभिन्न 
संभंव संयोगों को दिखाया जाता है भले ही उनमें से कुछ संग्रोग बाजार में उफ्लब्ध न हों। यह संभव है कि कीमत 
रेखा किसी उदासीनता वक्र को स्पशं कर किसी ऐसे संयोग को व्यक्त करे जोकि बाजार में उपलब्ध हीनहो। चूंकि 
वास्तविक जगत में निरंतरता का अभाव होता है अतः निरंतरता की मान्यता काल्पनिक है। 

8. अन्य दोष--(अ) शुम्पीरर (9८८८९०7) तथा अन्य आलोचकों का कहना है. कि उदासीनता च 
विधि का प्रयोग व्यावहारिक भ्रनुसंधान एबं शोध के लिए नहीं किया जा सकता । यद्यपि काल्पनिक उदासीनता वकरो 
को खींचा जा सकता है, परंतु वास्तविक उदासीनता चक्रों को खींचना संभव नही है । 

(ब) प्रो० हाले (H4७।९४) के अनुसार, “किसी उपभोक्ता का उदासीनता मानचित्र एक अल्पकालीन 
घटना है, जो बराबर बदलता रहता है ।” 

(स) डॉ० नारिस (D7. \0775) के शब्दों में, “उपज-विभेद के कारण वस्तुओं की संख्या इतनी अधिक 

गईं है कि उपभोक्ता के लिए चुनाव करना कठिन हो गया है ।” 

'निऽकरषं उदासीनता वक्र विश्लेषण की उपरोक्त आलोवनाओं एवं सीमाग्रों “के बावजूद भी यह विधि 
आथिक विश्लेषण का एक अत्यंत लोकप्रिय साधन बन गई है । स्वयं० डॉ० नारिस ने प्रो० हिक्स की प्रशंसा करते हुएं 
कहा कि प्रो० हिक्स ने ऐसे अर्थशास्त्र का . विकास किया है जो गणनात्मक संस्याओं (८६५०] ॥५/७९7७) अर्थात्‌ 
एक, दो, तीन के क्रम के स्थान पर क्रम-वाचक संख्या्रों (०७४०४) ००७९९३) अर्थात्‌ प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि पर 
आधारित है । इस दृष्टि से प्रो० हिक्स ने मांग विश्लेषण को मार्शल के अवास्तविक उपयोगितावाद से मुक्त कर दिया 


हैं । इसी प्रकार एडवड नेबित (६७274 ॥\०४/7) ने लिखा है, “उदासीनता वक्र विश्लेषण संतुष्टि के मापनीय तथ्य | 


पर ब्यान दिए बिना! उपभोक्ता द्वारा प्रदर्शित पसंदगी का ग्रध्ययन करता है।” 


-परोक्षा-प्रश्‍न एवं संकेत 

।. उदासीनता रेखा से आप कया समझते हैं ? उनकी विशेषताओं को बतलाइए । आथिक विश्लेषण में उनका महत्व 
क्या हवै? 

' उदासीनता वक्र रेखाओं की सहांयता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए । अथवा 
“एक उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होगा जबकि वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर उनकी कीमत के 
अनुपात के बराबर होती है।' सिद्ध कीजिए। अथवा ५ 
उदासीनता वक्र रेखाश्रों तथा कीमत रेखा की सहायता से बताइए कि संतुलन बिदु पर किस प्रकार कीमत-अनुप्ात 
दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन अनुपात के बराबर होता है । 

. सीमांत प्रतिस्थापन दर से कया समझते हैं ? क्या घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर उपयोगिता नियम का केवल 
छ्पांतरण मात्र है? . 


>> 


w 


संकेल--प्रश्‍न के उत्तर के तीन घाग होंगे । प्रयम भाग में “सीमांत प्रतिस्थापन दर' को सममाइए । दूसरे भाग में घटती हुई सीमांत ; दः 


प्रतिस्यापव इर' सिद्वांत को उसके अपबादों सहित बताइए । अत में इस बात को विवेषना कीजिए कि कहां तक '“अटती हुई 
प्रतिस्वापन दर” घटती हुईं उपयोगिता के गियग भिन्त है, और उसके ऊपर सुधार है ।) ह 
4, उदासीनता बक्र रेखाप्ों की सहायता से आय में परिवतेनों के प्रभाव, उपभोगों पर प्रभाव को बताइए । 
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क उदासीनता रेखा की परिभाषा दीजिए । इसके पश्चात 'आय-प्रभाव' और “कीमत प्रभाव' की चित्रों सहित पूर्ण व्याख्या 
कीजिए । 


5. उदासीनता विश्लेषण की सहायता से यह बताइए कि किस प्रकार कीमत तथा.आय में परिवर्तन किसी वस्नु के लिए 
उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं । 
संकेत--इप प्रश्‍न के उत्तर में 'आय-प्रभाव' की पूर्ण व्याख्या करनी है!) 

6. “उपभोक्ता की मांग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या में उदासीनता वक्त रेखा प्राविधि निश्चित रूप से पुरानी उपयोगिता 
प्राविधि की झपेक्षा श्रेष्ठतर सिद्ध हुई है, क्योंकि उसने आथिक नीति के सिद्धांत में संथा स्पष्ट योग प्रदान किया 
है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए और समीक्षा कीजिए। 

संकेत--उपयोगिता विश्लेषण के ऊपर उदासीनता वक्र विश्लेषण की श्रेष्ठता बतलाइए व उदासीनता वक्र के महत्व को बताइए ।) 

7. “उदासीनता वक्र रेखा' संबंधी विश्लेषण की सफलताओं का समीक्षात्मक ढंग पर मूल्यांकन कीजिए । इस प्राविधि 
के विभिन्न प्रयोग क्या है ? 

8. उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं ? इनकी सहायता से मांग वक्र को निकालिए | अथवा 
उदासीनता वक्र की सहायता से एक उपभोक्ता की कीमत उपभोग . रेखा किस प्रकार खींची जा सकती है? कीमत 
उपभोग रेखा से परंपरागत कीमत मात्रा बाजार-मांग रेखा कैसे निकाली जा सकती है ? 
संकेत-_स्ंप्रथम उदासीनता वक्र के अर्थ को उदाहरण सहित समझाइए । तत्पश्चात कीमत उपभोग रेखा अर्थात कीमत प्रभाव की पूणं 

व्याख्या कीजिए और अत में चित्र देते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कीमत उपभोग रेखा फो कैसे निकाला जाता है।) 

9. यदि किसी उपभोक्ता की आय ।00 रुपये है, « बस्तु की प्रति इकाई मूल्य 0 २० तथा 9 वस्तु की प्रति इकाई 
मूल्य 5 रुपये है, तो उपभोक्ता की ८ ट-रेखा ज्ञात कीजिए । यदि % बस्तु का मूल्य 5 रु० हो जाता है तो बजट- 
रेखा (कीमत रेखा) पर कया प्रभाव पड़े ॥ ? 

0. किसी उपभोक्ता की उदासीनता तालिका नीचे दी जा रही है-- 


संयोग सेब - रोटी 
(इकाइयां) (इकाइयां) 

अ l I0 

ब 2 - 7 

स॒ 3 5 

द्‌ 4 4 


(अ) उपरोक्त तालिका की सहायता से उदासीनता वक्र का निर्माण कीजिए । 
(ब) यदि उपभोक्ता सेब की एक इकाई फे स्थान पर 2 इकाइयों का उपयोग करमा वाहता है तो रोटी की कितनी 
इकाइयों का उसे त्याग करना पड़ेगा ? 
(स) यदि सेब की मात्रा क्रमश: 2, 3, 4, 5 इकाई हो जाती है तथा रोटी की मात्रा पूवंवत रहती है तो उदासीनता 
चक्र दाइ रोर विवतित होगा अथवा बाइ ओर ? 
]. यदि सेब की कीमत एक रुपया है और रोटी की कीमत 50 पैसे है भौर उपभोक्ता की कुल भ्राय 5 रुपये है तो 
._(]) वह सेब व रोटी के कौन-कौन से संयोग खरीद सकता है, (2) इन संयोगों को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, 
(3) यदि सेब की कीमत 50 पैसे प्रति इकाई हो जाती है तो कीमत-रेखा दाइ घौर खिसकेगी अथवा बाइ 
मोर ? ? 
2. प्रशत 0 व में दिए गए तथ्यों के प्राघार पर उपभोक्ता का संतुलन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए । 
' ]3. उदासीनता वक्र विश्लेषण के अर्थ व मान्यताओं का विवेचन कीजिए । उदासीनता वत्रों की विशेषताएं क्या हैं ? 
(Raj. 0. B., 0. No. 28) 
4. उदासीमता वक्रों की सहायता से कीमत-उपभोग वक्र खींचिए । इससे सामान्य मांग वक्र निकालिए तथा दोनों में 
स्पष्टतया क्षंतर कीजिए। . (R&j., 0. 8. 0. No. 29) 
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5. उदासीनता वक्रों की सहायता से () कीमत प्रभाव, (म) आय प्रभाव, तथा (४) प्रतिस्थापन प्रभाव को व्यक्त 
कीजिए । क्या इन तीनों में कोई संबंध है ? (Raj. Q. B., Q No 30) 
6. निम्न पर अपना मत प्रकट कीजिए 
(४) आय प्रभाव धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। 
(४) उदासीनता वक्र मूल बिंदु के नतोदर नहीं हो सकते । 
(म) कीमत, उपभोग वक्र ऊपर उठता हुआ, नीचे जाता हुआ अथवा स्थिर हो सकता है । 
(४) उदासीनता वक्र रेखा दाई ओर नीचे जाती हुई एक सरल रेखा हो सकती है। 
(Raj, 0. 8. 0. No: 35): 
।6. सानने के चित्र में बताइए ' 
(7) साम्य बिदु ?- से ?, का परिवर्तेन कीमत/ग्राय का 
प्रभाव है । 
(7) साम्य बिंदु ? से ?३ का परिवर्तन कीमत/आय का 
प्रभाव है। 
(:) साम्य बिंदु ?; से ९, का परिवतंन आय/कीमत|/प्रति- 
स्थापन प्रभाव है । 
(४) साम्य बिंदु ?; को ? से मिलाने वाली रेखा को'*" 
कहते हैं । 
. (४) साम्य विदु ९५ को ? से मिलाने वाली रेखा को*'* 
कहते हूँ । 


डवलरोटी की मात्रा 





।7. बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन संख्या सूचक उपयोगिता पर आधारित हैं और कौन से कथन 
क्रम-सूचक उपयोगिता अवधारणां पर- आधारित हैं-- 


() एक सेब ।0 इकाई उपयोगिता उपलब्ध करता है । 
(¡;) दो सेब 8 इकाई उपयोगिता प्रदान करते हैं । 
(४४) एक सेब एक आम से 8 इकाई अधिक उपयोगिता देता है। 
(¡४) दो सेब मुझे उतनी उपयोगिता देते हैं जितनी कि एक आम। 
(४) मैं दो सेबों को एक भ्राम पर भ्रधिमान देता हू । 
8. % और ४ वस्तुओों के संग्रहों के निम्नलिखित 6. संयोगो में से कौन से संयोग संभवतः एक ही उदासीनता वक्र से 
संबद्ध हो सकते और कौन से नहीं । कारण सहित स्पष्ट कीजिए । 


(i) ॥6 xX और 24 Y व 8 ज्‌ झौर 22 ९ 


(i) I8 x Jos SDN, i MRS 22Y 

(ii) 20 x } 22Y wi OX | 24 ४ 
(iv). 22 ह we SIE, ea) i र I6 ४ 
(v) 24 x 20Y » 26x i I8Y. 


(vi) 88 x 24Y » 24 हू र 20 Y 
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।9. (अ) एक उपभोक्ता की आय 0 २० प्रति माह है। सेब और आम की कीमतें क्रमदा: | रु० भ्रौर 50 पैसे प्रति 
इकाई है । उपभोक्ता की बजट रेखा खींजिए । 
(ब) सेब और आम की कीमतें स्थिर रहते हुए यदि उपभोक्ता की आय 0 ₹० प्रति माह से बढ़ कर 20 ₹० 
प्रति माह हो जाए तो ]0 रु० आय वाली बजट रेखा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 


(स) उपभोक्ता की प्राय ।0 ₹० ही रहते हुए यदि सेब की कीमत । र₹० से कम हो कर 75 पैसे प्रति इकाई हो . 


जाती है तो पहली ।0 रु० आय वाली बजट रेखा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 
20. (ब) उदासीनता वक्र झौर कीमत रेखा के स्पशं बिंदु के अतिरिक्त किसी दूसरे बिंदु पर उपभोक्ता क्यों संतुलन 
प्राप्त नहीं कर सकता ? 
(ब) यदि कीमत रेखा 2% =४ का स्थिर अनुपात दर्शाती हो तो उदासीनता वक्र और कीमत रेखा के स्पशं 
बिदु पर MRS(= ^%//^४) का क्या मूल्य होगा ? 
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उद्घाठित (व्यक्त) अधिमान 
- (पसंदगी) सिद्धांत 
(THEORY OF REVEALED PREFERENCE) 





"उद्घाटित अधिमान सिद्धांत' का आरंभ तथा विकास प्रो० सेम्युलसन (807706४०॥) ने किया है ।र 
‘उद्घाटित अधिमान सिद्धांत' हिक्स के उदासीनता-क्रम-सिद्धांत की भांति क्रम-सूचक उपयोगिता प्र काये (0ग्राश 
utility functi0n) पर आधारित है और मार्शल के (संख्या सूचक) मांग सिद्धांत के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। 

उदासीनता वक्त विश्लेषण का सबसे बड़ा दोष है कि यह विश्लेषण इस मान्यता पर झाधारित है कि उपभोक्ता 
को अपने अधिमान चित्र के संबंध में ज्ञान प्राप्त है और इस कारण वह दो वस्तुओं के विभिन्‍न संयोगों के मध्य अपने 
ग्रधिमान बनाने के योग्य होता है। परंतु जैसा सेम्युलसन ने कहा कि यह मान्यता वास्तविक नहीं है। फलतः हिक्स का 
उदासीनता वक्र विश्लेषण उतना ही कल्पित हो जाता है, जितना मार्शल की उपयोगिता-विएलेषण है, जिसके अंतगत यह 
कल्पना निहित है कि उपयोगिता का संख्यात्मक खूप में ठीक-ठीक माप करना संभव है । 

दूसरी ओर, सेम्युलसंन के 'उद्घाटित अधिमान सिद्धांत' में इस मान्यता का परित्याग कर दिया गया है भौर 
यह बाजार में उपभोक्ता के प्रेक्षित व्यवहार पर आधारित है, अर्थात्‌ उपभोक्ता बाजार में वस्तुओं के मूल्य में परिबर्तन | 
होने पर किस प्रकार प्रतिकार करता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में, यह सिद्धांत 'उपभोक्ता द्वारा बाजार में किए गए चुनाव 
संबंधी सभी कार्यों को केवल देखकर और उस क्रिया-प्रतिक्रिया के संबंध में जो इन कार्यों को करते समय उपभोक्ता 
के मस्तिष्क में होती है, किसी प्रकार की मान्यता दिए बगैर, उसके व्यवहार का विवरण या लेखा तयार करने का निर्देश 
करता है।' इस प्रकार इस सिद्धांत में, हिक्स के सिद्धांत की भांति वस्तुओं के विभिन्न कल्पनीय -संयोगों पर विचार 
न करके केवल उसी संयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसे उपभोक्ता वास्तव में खरीदता है भौर इस तरह अन्य 


सभी संयोगों की तुलना में इसके लिए अपनी अधिमात्यता को प्रकट करता है.।'उदाहरण के लिए, जब उपभोक्ता बाजार _ र 


में वस्तुओं के किसी संयोग '4' के वस्तुझं के अन्य सस्ते भयवा महंगे संयोग “8' की तुलना में जो बाजार में उपलब्ध 


है, खरीदता है तो ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता संयोग 5 की तुलना में संयोग 4 के प्रति भपने ज 


अघिमान को उद्घाटित (व्यक्त) करता है। उद्घाटित पसंदगी सिद्धांत को चित्र सं० | की सहायता से म्रौर अधिक... 
स्पष्ट किया जा सकता है । , 


अधिमान के रूप में उपभोग सिद्धांत (Consumption theory in terms of revealed 
कीजिए | 






244 : उद्घाटित (व्यक्त) भ्रधिमान (पसंदगी) सिद्धांत . 


का और कोई दूसरा संयोग जो ४8 रेखा पर स्थित है, जैसे संयोग, यद्यपि 
बह उतना महंगा है जितना € संयोग है, परंतु उसके प्रति उपभोक्ता कोई 
अधिमान उद्घाटित नहीं करता । A रेखा के नीचे स्थित कोई संयोग दोनों 
वस्तुओं (2% व ४ वस्तु) की कम मात्रा को व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ, E 
बिदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताती है जो © और  संयोगों से सस्ती 
है।. ४ संयोग के सस्ता होते हुए भी यदि उपभोक्ता € संयोग को खरीदता 
है तो इसका प्रे यह है कि उपभोक्ता संयोग ह की तुलना में संयोग € के 
प्रति अपने अधिमान को उद्घाटित (व्यक्त) करता है। इसी प्रकार दो व्रस्तुओं 
का कोई ऐसा संयोग जो कीमत (88) के ऊपर स्थित है वह % और ४ वस्तु 





के अधिक मात्रा के संयोगों को बताती है। उदाहरण के लिए, ह बिंदु दो 
परंतु यदि उपभोक्ता झब भी € संयोग को ही क्रय करता है तो इसका अर्थे चित्र सं० ] 


यह्‌ नहीं कि F संयोग 0 या D की तुलना में श्रेष्ठ है । ट 
| स्पष्ट है कि उद्घाटित अधिमान विश्लेषण के ग्रंतगंत बाजार में उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन 
किया जाता है । इसीलिए इसे “ब्यवहारवादी' (७९६४/००7५) सिद्धांत भी कहते हैं। 

सेम्युलसन की प्रविधि के द्वारा सांग सिद्धांत को व्याख्या 


सेम्युलसन ने अपनी प्रविधि द्वारा मांग के नियम को भ्रथवा उस नियम को जिसे उन्होंने 'उपभोग सिद्धांत का 
आधारभुत साध्य' (fundamental theorem of consumption the0r) कहा है, इस प्रकार व्याख्या की है-- | 

“जब एकमात्र किसी ऐसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है (या गिरता है) जिसके संबंध में यह ज्ञात है कि उसकी | 
मांग उस दशा में, जब एकमात्र मौद्रिक आय में ही वृद्धि (या कमी) होती है, सदैव बढ़ती (या गिरती) है, तो यह | 
बिलकुल निश्चित है कि उसकी मांग अवश्य संकुचित (या विस्तृत) होगी। | 

इस तथ्य को हम रेखाचित्र की सहायता से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं । | 

मान लीजिए उपभोक्ता अपनी समस्त आय को दो वस्तुओं % और ४ को खरीदने में लगाता है, ओर उसकी | 
प्रारंभिक मूल्य-आय (7००-००००) स्थिति रेखा 88 द्वारा निदिष्ट है तथा उपभोक्ता € विदु द्वारा प्रस्तुत संयोग | 
के लिए अपना भ्रधिमान उद्घाटित (व्यक्त) करता है, इसका अर्थ | 
यह हुमा कि उपभोक्ता ने 048 क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले अन्य सभी. ४ | 
संथोगों को स्वीकार कर दिया । 

अब मान लीजिए, 2 वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। फलतः 
48, नवीन मूल्य आय रेखा हो जाती है। ऐसी स्थिति में 2 बिदु ?''^ 
द्वारा प्रस्तुत संयोग उपभोक्ता की क्षमता के बाहर है प्रतः उपभोक्ता 
के लिए प्रावश्यक है किं वह या तो % वस्तु या ४ वस्तु का अथवा 


| 

| 

| 

| 

| , 6 | 
वस्तुओं के ऐसे संयोग बताती है जोकि € व 2 संयोग से भ्रपेक्षाकृत महंगी है। % वस्तु | 
| 

| 


| 
|| 









दोनों वस्तुओं का उपभोग घटा दे। स्पष्ट है, 'जब एकमात्र किसी 5 छ हे 
ऐसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो यह बिलकुल निश्चित है कि उसकी ‘ % धस्तु 
मांग वस्य संकुचित होगी ।' चित्र सं० 2 हा 


यह मान लीजिए कि उपभोक्ता को कुछ अतिरिक्त मौद्रिक आय प्रदान कर दी जाती है, ताकि वह प्र 
वस्तु. की उतनी ही मात्रा खरीद सके,. जो मूल्य में वृद्धि के पूवं खरीदता था। इस अतिरिक्त मोद्रिक आय के प्रा 
होने पर मूल्य.'आय स्थिति 08 रेखा (8७ के समानांतर है) हो जाती है, जिस पर 0 बिंदु पड़ रहा है। प्र 
उपभोक्ता © ओर ए के नीचे की स्थिति का चुनाव.नहीं करेगा, क्‍योंकि 045 क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले सभी पर| * 
संयोगो की तुलना में 0 के लिए उपभोक्ता का अधिमान पहले ही व्यक्त हो युका है। इसका अर्थं यह है कि 
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अव किसी ऐसे संयोग को नहीं चुन सकता, जिसमें उसे % की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा प्राप्त होती हो। अतः यदि ॐ 
वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उपभोक्ता को कुल श्रतिरिक्‍्त मौद्रिक आय प्रदान की जाती है तो उपभोक्ता % की पहली 
जितनी ही, अथवा उससे कम मात्रा प्राप्त करेगा। यदि उपभोक्ता अतिरिक्त मौद्रिक आय से % वस्तु की केवल उतनी ही 
अथवा उससे न्यूनतम मात्रा प्राप्त कर सकता है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि % वस्तु का मूल्य बढ़ने पर और 
अतिरिक्त मौद्रिक आय न होने पर वह % वस्तु की न्यूनतम मात्रा ही प्राप्त करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्य और 


उपभोग (मांग) के बीच परस्पर विपरीत संबंध होता है । मूल्य की गिरावट की स्थिति में भी यह दिखलाया जा सकता 
है कि यही संबंध पाया जा सकता है। 


उद्घाटित अधिमान विइलेषण की तें 


उद्घाटित श्रधिमान विश्लेषण निम्न दो शर्तों की पूति होते पर आधारित है-- 

(7) सामंजस्य-शते (दशा) (consistency condition) 

(¡) सकमंक-शर्ते (दशा) (transitivity condition) 

सामंजस्य दशा के अनुसार उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की आय तथा वस्तुओं के मूल्य निर्धारित होते 
हुए यदि कोई उपभोक्ता किसी समय वस्तुओं के 4 नामक संयोग को 3 नामक संयोग की अपेक्षा अधिक मान्यता प्रदान 
करता है तो यह सवंथा असंभव है कि वह किसी अन्य अवसर पर 4 की मपेक्षा 8 को अधिक अघिमात्यता प्रदान 
करेगा । इसका अर्थ यह है कि विषयों की .क्रम-व्यवस्था का समानुरूप (००॥४०॥) होना अनिवार्य है । 

सकमक दशा वास्तव में ताकिक-क्रमिकता सिद्धांत का आथिक प्रयोग है। यदि ^ की आय 5 से भ्रधिक है, 
और 8 की आय € से अधिक है तो यह सर्वथा भ्रसंभव है कि की आय 4 से अधिक हो । इसी प्रकार यदि उपभोक्ता 
संगोग 4 को संयोग 5 की तुलना में, संयोग € को संयोग 7) की तुलना में अधिमान्यता देता है, तो यह निदिचत रुप 
से सत्य होगा कि उपभोक्ता संयोग 4 को संयोग की अपेक्षा अधिक अधिमान्यता प्रदान करता है। इसके विपरीत, 
सत्य नहीं हो सकता । 


उद्घाटित अधिमान सिद्धांत की भेष्ठता 


उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, उदासीनता वक्र विश्लेषण से कई इष्टिकोण से श्रेष्ठतर है-- | 

(४) यइ उदासीत्तता वक्र प्रविधि की अपेक्षा अधिक वास्तविक है, क्योंकि हिक्स द्वारा निरूपित बिश्लेषण के 
अंतर्गत यह मान्यता अनिवार्य होती है कि उपभोक्ता को अपने अधिमान मानचित्रों के संबंध में ज्ञान प्राप्त है तथा इस 
कारण वह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के मध्य अपने अधिमान बताने के योग्य होता है । किंतु 'उद्घाटित अधिमानः 
संबंधी विश्लेषण के अंतगंत इस अवास्तविक मान्यता की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 

(४) उद्घाटित अधिमान विश्लेषण, उदासीनता वक्र विश्लेषण में विद्यमान इस मान्यता से मुक्त है कि 
उपभोक्ता को अपनी समस्त आय खच करनी चाहिए । उ 

(7४) इस विश्लेषण में उन संयोगों से संबद्ध उपभोक्ता के अधिमान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता 


` है जिनको उपभोक्ता कभी नहीं खरीदता है। अन्य शब्दों में, सेम्युलसन के सिद्धांत के अंतर्गत बाजार में उपभोक्ता के | 


वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 
उद्घाटित अधिमान विवलेषण के दोष _ । 
उदासीनता वक्र विश्लेषण की तुलना में श्रेष्ठ होते हुए भी अन्य सभी सिद्धांतों के समान, उद्घाटित अधिमान 
सिद्धांत में भी कुछ दोष है, जो इस प्रकार हैँ- i हि 
!. सिद्धांत की असमर्यता-() इस सिद्धांत के अंतर्गत 'आयःप्रभाव' और 'प्रतिस्थापन-प्रभाव 
अंतर करना संभव नहीं है । > अं 
(¡¡) यह सिद्धांत ऐसी स्थिति में, जब मांग की आय-लोचशीलता शून्यता अथवा नकारात्मक 









संबंधी साध्य का निरूपण करने में असमर्थ है।. 
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| 
| 

(५) यह '्फिवमविशेघाभास' की स्थिति को स्पष्ट करने में असमर्थ है । | 

2. अप्रण उपमौषशा झो अनुपस्थिति--यह विश्लेषण सामंजस्य दशा पर आधारित होने के कारण बाजार में | 

उन आदशे उपभोक्ताओं के व्यवह्ञर पर आधारित है जिन पर वर्तमान बाजार दशाओं के अतिरिक्त अन्य किसी बात | 
का प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु सांसारिक उपभोक्ता इन आदश उपभोक्ताओं से भिन्न होते हैं और उन पर वतमान | 
मूल्यों के अतिरिक्त अन्य बहुत-सी बातों का भी प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप सांसारिक उपभोक्ताओं का व्यवहार | 
सामंजस्य की दशा के प्रतिकूल हो सकता है। ४ | 
3. सांग सिद्धांत के कल्याणकारी उद्देश्य की उपेक्षा--यह विश्लेषण मूल्यों का अध्ययन केवल ऐसे भ्रस्तित्वों | 

के रूप में करता है जिनके बाजार व्यवहार की प्रवृत्ति निश्चित होती है। हिंक्स के अनुसार “यह विश्लेषण उनके | 
मस्तिष्कों के भीतर देखने के योग्य नहीं है तथा न ही योग्य बनने का यत्त करता है ।” फलतः उद्घाटित अधिमान | 
विश्लेषण मांग सिद्धांत के कल्याणकारी उद्देश्यों की विवेचना में असमर्थ है। | 
परीक्षा-प्रइन े | 

!. उद्घाटित (अथवा) आधमान सिद्धांत से आप कया समझते हैं? उपभोग सिद्धांत का आधारभूत साध्य 

क्या है ? $ 

£) | 

2. "उद्घाटित धिमान विश्लेषण के अंतगेत बजार में उपभोग के वास्तविक व्यवहार का भध्ययन किया जाता हैँ। | 
स्पष्ट कीजिए । | 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

j 

| 

| 

j 

| 
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उत्पत्ति 
(PRODUCTION) 


उत्पत्ति का अर्थ (उपयोगिता का सुजन करना उत्पत्ति है)--सामान्यतः किसी वस्तु अथवा पदार्थं की सृष्टि 


` करना उत्पत्ति कहा जाता है। कितु अर्थशास्त्र की मान्यता है कि “मनुष्य न तो जड़ पदार्थो का सुजन कर सकता है म्रौर 


न संहार ही । सृजन और संहार दोनों प्रकृति के कार्य हैं, मनुष्य के नहीं। मनुष्य अधिक-से-अधिक वस्तुओं के रूप बदल 
कर अथवा किसी अन्य प्रकार से उन्हें अधिक उपयोगी बना सकता है । जैसे एक बढ़ई एक लकड़ी के लट्ठे से मेज बना- 
कर, एंक नए पदार्थं को जन्म नहीं देता बल्कि अपने औजार और श्रम की सहायता से उसे मेज का नया रूप देकर उसमें 
अतिरिक्त उपयोगिता का सृजन करता है । अतः यह कहना भूल है कि मनुष्य पूर्णतया किसी नई वस्तु को उत्पत्न करता 
है। वह तो केवल उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकता है। फ्रेजर ने उत्पत्ति को इसी पहलू से परिभाषित किया है। 
फ़ जर के अनुसार, “यदि उपभोग का अर्थ किसी बस्तु से उपयोगिता प्राप्त करना है तो उत्पादन का अर्थ उसमें उप- 
योगिता का सूजन करना है ।” 

उत्पत्ति का अथं 'उपयोगिता का निर्माण” मानना - दोषपूणं है--क्योंकि मानव के ऐसे अनेक कायं हैं जो 
उपयोगी होते हैं, परंतु उनका कोई भी आथिक महत्व. नहीं होता और अर्थशास्त्र में उनका अध्ययन नहीं किया जाता 
है । उदाहरण के लिए, माता शिशु को प्यार कर उपयोगिता का निर्माण करती है परंतु इसे अर्थशास्त्र में उत्पत्ति नहीं 
माना जाएगा । कारण यह है कि इन उपयोगिताओं की कोई कीमत नहीं होती है । अतः केवल उपयोगिता का सृजन 
करने को ही उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता । 

उपयोगिता के साथ मुल्य भी आवश्यक है--जैसा स्पष्ट हैं कि प्रत्येक स्थिति में उपयोगिता सुजन उत्पत्ति 
नहीं होता । केवल ऐसी उपयोगिता “जो स्वल्प हो, जिसका कुछ मूल्य होता है” का निर्माण अर्थशास्त्र में उत्पत्ति कहलाती 
है। अतः किसी ऐसी वस्तु को उत्पन्न करना जिसमें उपयोगिता तो हो परंतु उसका मूल्य न हो, उत्पत्ति नहीं कहा जा 
सकता है । इस प्रकार मूल्य के निर्माण को ही उत्पत्ति कहना अधिक उचित है । 
, उपयोगिता का मूल्य निर्माण नए सिरे से संभव नहीं है--एक अन्य दृष्टिकोण से उपयोगिता म्रथवा मूल्य 
का सृजन करना भी उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि जब मनुष्य जड़ पदार्थों का सृजन नहीं कर सकता तब उपयोगिता 
का सृजन भी वह केसे कर सकता है ? उपयोगिता कम या अधिक वस्तु का ही तो गुण होता है, जैसे कोयले में ताप 
का गुण । यदि हम कोयले का सृजन नहीं कर सकते तो उसमें ताप का सृजन भी कंसे कर सकते हैं । अतः नए सिरे से 


उपयोगिता अथवा मूल्य का सृजन करना उत्पत्ति नहीं है बल्कि केवल उपयोगिता एवं मूल्य सें बुद्धि करना ही | 


उत्पत्ति है। 
इस संबंध में कुछ प्रमुख अर्थशारित्रियों के विचार इस प्रकार हैं-- 


।. जीड : “उत्पत्ति का अनिवाय तत्व पदार्थं का निर्माण नहीं है वरन्‌ मूल्य की अभिव्यक्ति मात्र है ।? , ४ ह 


2. रॉसस : “केवल ऐसी उपयोगिता वृद्धि को उत्पत्ति कहा जा सकता है जिसके फलस्वरूप किसी वस्तु में 
मूल्य की वृद्धि हो जाती है अर्थात्‌ उस वस्तु के बदले में पहले -की अपेक्षा अधिक वस्तुएं मिल सके । श 


i. If consuming means extracting utility from, producing means putting utility into.® क 
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, इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्पत्ति का अर्थ मनुष्य द्वारा वस्तु में 'मूल्य-वृद्धि या “विनिमय साध्यता' में वृद्ध 
है। चूंकि आणिक वस्तुओं में ही “मूल्य-बुद्धि' या 'विनिमय साध्यता' में वृद्धि होती है क्योंकि ये वस्तुएं ही मानवीय 
जावश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखती हैं इसलिए उपयोगिता युक्‍त आथिक वस्तुओं का उत्पादन ही उत्पत्ति 
कहलाती है।' 

उपयोगिता बुद्धि की रीतियां 


किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ में निम्नलिखित प्रकारों से उपयोगिता में सृजन या मूल्य में वृद्धि की जा सकती 


हे ]. रूप परिवर्तन करके (B chan ०£ 07) जब किसी पदार्थ के वर्तमान रूप, रंग और आकार 
को बदलकरः उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाती है तो इसे “रूप उपयोगिता' का सृजन कहते हैं, जैसे--लड़की का 
रूप बदलकर कुर्सी बनाना । a 

2. स्थान परिवर्तन करके (5) ८३०४।४ ०£ ए।१००)--जब किसी वस्तु को किसी एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजकर उसकी उपयोगिता में युद्धि की जाती है तो उसे "स्थान उपयोगिता' का सृजन कहते हैं, जैसे--काइमीर 
के सेबों को इलाहाबाद लाना या नदी के किनारे से बालू को शहर में लाना । 

3. समय का परिवर्तन करके (89 ch३॥४६ ० ध।०९)-_बहुत-सी वस्तुओं को कुछ समय तक संचय 

` करके उनकी उपयोगिता में जो बृद्धि की जाती है उसे 'समय उपयोगिता' का सृजन कहते हैं । उदाहरण के लिए चावल, 
गुड़ व शराब जितनी पुरानी होगी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। 

4. अधिकार परिवर्तन करके (5 ०॥४7४ ०£ ०5९5००) जव किसी वस्तु पर अधिकार करके : | 
उसको अधिक उपयोगी बना दिया जाता है तो इस क्रिया को अधिकार परिवतंन करके उत्पत्ति करना अथवा “अधिकार 
उपयोगिता’ का सुजन करना कहते हैं । उदाहरण के लिए, एक पुस्तक जब किसी पुस्तक विक्रेता के अधिकार में से निकल- 
कर किसी विद्यार्थी के अधिकार में चली जाती है तब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है । 

5. सेवा परिवर्तन करके (99 ८६०६ ०£ ५९7५।०९) जब कभी उपयोगिता इस प्रकार की सेवा द्वारा 
उत्पन्न या पैदा की जाती है जोकि भोतिक पदार्थों के रूप में नहीं होती तो उसे 'सेवा उपयोगिता” का सूजन कहते हैं । 
उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले अध्यापक, सम्पत्ति की रक्षा करने वाले सिपाही, घर का काम करने वाला 
नौकर, ये सब अपनी-अपनी सेवाओं द्वारा उपयोगिता का सूजन करते हैं। 

6. ज्ञान बढ़ाकर उपयोगिता (89 ००४४४ ।०७।९५४९) ज्ञान में वृद्धि के द्वारा जो उपयोगिता का 
सुजन किया जाता है उसे 'ज्ञान उपयोगिता' का सुजन कहते हैं, ज॑से--सनलाइट साबुन की विशेषता का ज्ञान न होने 
पर उसकी उपयोगिता व्यक्तियों के लिए कम होगी, परंतु यदि विज्ञापन द्वारा उसकी विशेषताओं का ज्ञान व्यक्तियों को 
करा दिया जाए तो सनलाइट साबुन की उपयोगिता व्यक्तियों के लिए अधिक हो जाएगी | 


ह उपर्युक्त: विधियों द्वारा वस्तुओं श्रौर सेवाओं का सूजन करने वाले को उत्पादक कहा जाता है। 
उत्पादन का महत्व 


!. व्यक्ति की दृष्टि से--व्यक्ति के इष्टिकोण से उत्पादन का अत्यंत महत्व है क्योंकि व्यक्तिगत आव- 
इयकताओं की पूर्ति तथया आर्थिक समृद्धि उत्पादन पर ही निर्भर है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से 
उपलब्ध होने पर ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है। वह या तो स्वयं वस्तुओं एवं 
सेवाओं का उत्पादन करता है अथवा अपनी अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं को बेच देता है तथा प्राप्त राशि से उपयोगी 
वस्तुएं खरीदकर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। व्यक्तिगंत इष्टि से उत्पादन प्रत्येक व्यक्ति. का एक पत्नित्र | | | 
कर्तव्य माना जाता है क्योंकि जो व्यक्ति उत्पादन नहीं करता और दूसरों पर निर्भर रहता है; व्यक्ति के नाते वह हेय | 
समझा जाता है। . # 
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:2. प्माजिक दृष्टि से--समाज के लिए भी उत्पादन का यही महत्व है जो व्यक्ति के लिए होता है क्योंकि 
समाज व्यक्तियों का ही एक समूह है। अन्य बातों के सामान्य रहने पर जिस समाज में उत्पादन का स्तर जितना ही 
अधिक रहेगा बह समाज उतना ही अधिक समृद्धिशाली होगा और वहां के व्यक्तियों का जीवनःस्तर उतना ही ऊंचा 
| होगा और जिस समाज में उत्पादन की मात्रा कम होगी वहां गरीबी; बेकारी आधिक विषमता रहेगी क्योंकि दान 
एवं ऋण लेकर कोई समाज दीर्घकाल के लिए अपना स्तर ऊंचा नहीं रख सकता और न ही वह जन्य देशों के सम्मुल 
सम्मानपूर्वेक्त खड़ा रह सकता हूँ । 


| 3. राष्ट्रीय दृष्टि से--व्यक्तिगत एवं सामाजिक महत्व के साथ-ही-साथ उत्पादन का 'राष्ट्रीय महत्व भी 
। बहुत अधिक है-- 
(४) किसी भी राष्ट्र की आथिक व्यवस्था की प्रकृति वहां के उत्पादन,की प्रकृति व स्वभाव पर ही निर्मर 
करती हैं। जिन देशों में उत्पादन के नए-नए तरीकों तथा नई-नई प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है और जहां उत्पादन 
का कार्य वृहद्‌ स्तर पर होता है वे देश आथिक इष्टि से उतने ही समृद्धिशाली माने जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैण्ड, 
र आदि आथिक दृष्टि से केवल इसीलिए विकसित माने जाते हैं क्योंकि वहां उत्पादन की पद्धतियां बहुत ही 
कसित हुँ । 
(7) अधिक उत्पादन से देश के व्यापार तथा वाणिज्य में भी उन्नति होती है। 
(म) सरकार की आय का एक प्रमुख खरोत उत्पादन कर है। भतः अधिक उत्पादन होने पर ही सरकारी 
आय में वृद्धि हो सकती है। Ie ; aE 
4. अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से--आधुनिक समय में बिएव के विभिन्न राष्ट्रों में आंथिक सहयोग की मावना बढ़ती 
जा रही है । इम बढ़ते हुए सहयोग के परिणामस्वरूप भ्राज एक राष्ट्र के उत्पादन स्तर एवं विधियों का प्रभाव 
राष्ट्र के उत्पादन स्तर एवं पद्धतियों पर अत्यधिक पड़ता है। _ dis i 


उत्पत्ति की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व 


किसी देश में उत्पादन की मात्रा निम्नलिखित तत्वों पर निंर करती है-- ड 
।. प्राकृतिक कारण--देश में उत्पत्ति की मात्रा वहां के प्राकृतिक साधनों की मात्रा पर मिर्भर होती है । 
भूमि, .जलवायु, खानं, पहाड़ व नदियां आदि प्रकृति की देन हैं । जहां पर इनकी मात्रा अधिक पाई जाएगी वहां उत्पादन 
के ञ्रधिक होने की संभावना होती है । Fe 
2. मानवीय कारण-- प्राकृतिक साधनों का शोषण मानवीय साधन से ही होता है अतः जिस देश की जनः 
संख्या न तो अधिक है न कम और श्रमिक कुशल तथा परिश्रमी होते हैं तो उत्पादन की मात्रा भी अधिक होगी । 
3. पूंजी की उपलब्धता-- बिना पूंजी के उत्पादन संभव नहीं है । अतः जिस देश में पूंजी पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध होती है वहां उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है । 
4. बैंकिंग तथा साख व्यवस्था--बेंकिग तथा साख संस्थाओं के समुचित विकास के बिना उत्पत्ति के पैमाने 
का विस्तार संभव न होगा । ये संस्थाएं उत्पादन प्रणाली के लिए वित्त एवं पूंजी की व्यवस्था के लिए सहायक 
होती हैं । 
र 5. उत्पादन कला--यदि किसी देश में उत्पादन के क्षेत्र में नवीनतम उत्पादन विधियों एवं. वैज्ञानिक 
तरीकों का उपयोग किया जाता है तो निश्चय ही उस देश की उत्पादन मात्रा अधिक होगी, जैसे--अमेरिका एवं 
इंग्लेंड । \ 


6. परिवहन और संचार--उत्पादन मात्रा को निर्धारित करने में परिवहन और संचार का भी महत्व है ( 
इनके बिकास से स्थान-संबंबी उपयोगिता में वृद्धि होती है तथा मंडियों का विकास होता है, उत्पादन के साधनों सें | 
गतिशीलता आती है, उपभोक्ता और उत्पादकों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है । परिणामस्वरूप उत्पक्ति | 
की मात्रा बढ़ती है । ट हे | 35 

7. राजनेतिक स्थिति--यदि सरकार उत्पादन की वृद्धि में अधिक रुचि लेती है और इसके लिए. आवश्यक . सु 


कक 
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शिक्षा, वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता, आवश्यक जानकारी प्रदान करती है, आंतरिक शांति व सुरक्षा बनाए 
रखती है तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। परंतु यदि सरकार इस प्रकार के कार्यों में रुचि नहीं लेती और 
अनावद्यक हस्तक्षेप करती है तो उत्पत्ति की मात्रा कम हो जाएगी । | 
प्रो० बेन्हस ने उत्पत्ति की मात्रा को प्रंभावित करने वाले तत्वों को निम्नलिखित तीन वर्गो में रखा है-- 
]. प्राकृतिक शक्तियां घटना--जैसे बाढ़, भूचाल, अनावृष्टि तथा श्नन्य दवी प्ररेय । 
2. वैज्ञानिक आविष्कार व प्राविधिक ज्ञान का विकास । 
3. उत्पादनों के साधनों की उपलब्धता तथा उनको उपयोग में लाने की विधियां । 
उत्पादन के साधन 
. उत्पादन के साधनों से आशय--जिन पदार्थो (वस्तुओं झौर सेवाओं) के सहयोग से धन का उत्पादन होता 
है उन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं । यदि कोई वस्तु या सेवा घन के उत्पादन में सहायक नहीं होती तो उसे उत्पादन के 
साधनों की श्रेणी में नहीं रखते । 
आधुनिक अर्थंशारित्रयों ने उत्पादन में सहायता देने वाली इकाइयों को पड़त (ग७५) तथा इनसे उत्पादित 
वस्तुओं को उत्पाद (०५४) की संज्ञा दी है । 
उत्पादन के साधनों का वर्गोकरण 


उत्पादन के साधनों की संख्या के संबंध में ्थंशारित्रयों में मतभेद है। 
!. प्रारंभिक वर्गीकरण--प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के तीन.साधन बतलाए थे अर्थात्‌ मूमि (।2॥0), 


श्रम (80००) और पूंजी (८4/६३।) । उनके अनुसार भूमि, उत्पत्ति का :रंभिक और झाघारमूत साधन है जिसके - 


बिना किसी भी प्रकार की उत्पत्ति संभव नहीं है । परंतु, क्योंकि भूमि एक मिश्रित साधन है इसलिए उत्पादन के लिए 
श्रम जैसे सक्रिय साधन की आवश्यकता अपरिहाय॑ है। इसलिए उन्होने श्रम को उत्पत्ति का दूसरा साधन मा! । क्योंकि 
` भूमि ग्रौर श्रम के होते हुए भी बिना पूंजी के उत्पादन ठीक प्रकार से संभव नहीं है, उन्होंने पूंजी को भी सम्मिलित 
करके उत्पादन के तीन साधन माने । [ | 
2. मार्शल द्वारा उत्पादन के साधनों का वर्गोकरण--माशंल ने उत्पादन के चार साधन बतलाए हैं--मूमि, 
श्रम, पूँजी भ्रौर संगठन । इन्होंने संगठन को भी दो भागों में विभाजित किया है--(7) प्रबंध-जिसका कार्य उत्पत्ति के 
विभिन्न साधनों को जुटाना है; तथा (7) साहस--जिसमें उत्पादन संबंधी जोखिम सहना था । इस प्रकार उत्पादन 
के पांच साधन माने गए हैं । 
(४) भूमि (L2००), (7) श्रम (2७०५7), (¡) पूंजी (C६]) , (४) संगठन (Organisation), 
और (४) साहस (६९7५९) । 
आधुनिक विचारधारा इस वर्गीकरण के पक्ष में ही. है। अव हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उत्पत्ति के ये 
साधन कया हैं ? 
- ]. भूमि (.874) _ ग्र्थंश्ास्त्र में भूमि से हमारा भ्राशय प्रकृति-दत्त वस्तुओं से होता है। प्रकृति दे मनुष्यों 
को जो भी निःशुल्क उपहार दिए हैं, जैसे पृथ्वी की मिट्टी, नदी, पहाड़, पेड़, पौधे, हवा, पानी, प्रकाश, जीव-जंतु आदिं ये 


, सभीमूमिके अंतर्गत आ जाते हैं। 


2. श्रम (७०८) --श्रम से हमारा तात्पर्यं मानव के उन सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों से होता 
है जो घन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस प्रकार श्रम की तीन विशेषताएं होती हैं-- 
(†) यह्‌ केवल मनुष्य का परिश्रम होता है। 
(|) यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है। 
(¡।) केवल उसी परिश्रम को श्रम में सम्मिलित किया जाता है जिसका उद्देश्य धनोत्पत्ति होता है । 
' प्रो० थामस के शब्दों में, “श्रम शब्द से मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क की उन सभी चेष्टाम्नों का बोध हाता 
है जो किसी पुरस्कार की आशा में की जाती हैं ।” 


| 
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3. पूंजी (C३7/१३]) पूंजी उत्पत्ति का तीसरा साधन है। भूमि को छोड़कर वे सभी प्रकार के घन जो 
अतिरिक्तः संपत्ति का उत्पादन करते हैं, पूंजी कहलाते हैं। इस प्रकार पूंजी के अंतगंत केवल रुपया पैसा नहीं वरन्‌ 
मशीन, कच्चा, माल, इमारतें, किसान के हल, बैल आदि सम्मिलित हैं, क्योंकि इन सबका प्रयोग भ्रतिरिक्त उत्पादन के 
लिए किया जाता है । 


शरो स्टोनियर और हेग के अनुसार, “पूंजी सब उत्पादन में उन सभी उपकरणों कः बोध कराने के लिए प्रयुक्त 
होती है जिन्हें मनुष्य भविष्य में उत्पादन करने के लिए जान-बूभकर बनाता है।” 

4. संगठन (07४275३४००) भूमि, श्रम तथा पूंजी के उपलब्ध होने पर भी यह भावश्यक नहीं है कि 
उत्पादन व्यवस्थित रूप से हो। इस सभी साधनों को उत्पादन के कार्य में लगाने के लिए तथा उनमें समन्वय स्थापित 


करने के लिए एक संगठनकत्ता की आवस्यकता पड़ती है। अतः संगठन उत्पत्ति का वह साधन है जो सूमि, श्रम तथा 
पूंजी को उचित मात्रा एवं अनुपात में मिलाकर उत्पादन कार्य कराता है । 


5- साहस (६४९77५९) उत्पादन योजना में भावी हानि की आशंका निहित रहती है। भावी हानि या 
जोखिम को सहन करने में लिए साहस का भी उत्पत्ति के साधनों के रूप॑ में महत्वपूर्ण स्थान है। भावी हानि व जोखिमों 
को जो वहन करता है, उसे साहसी कहते हैं । 


; उतठपत्ति के साधनों का नवीन वर्गोकरण 
उत्पत्ति के साधनों का उपरोक्त वर्गीकरण परंपरागत है। वस्तुतः भूमि, श्रम व पूंजी की इतनी किसमें 


होती हैं कि इन सभी को एक वर्ग में रखना अवैज्ञानिक माना जाता है। आस्ट्रियन अर्थशास्त्री बीजर (Wieser) ._ 


ने उत्पादन के समस्त साधनों को दो भागों में बांटा है--() विशिष्ट (59८००), तथा (।) अविशिष्ट (no 
specific) । 
(7) विशिष्ट साधन वे होते हैं जिनका उपयोग एक विझिष्ट कार्य के लिए ही किया जा सकता है। जैसे-- 


रेल का इंजन केवल रेलगाड़ी चलाने के लिए उपयोगी है, उसे कपड़े की मिल में मशीनों को चलाने के लिए प्रयुक्त नहीं 
किया जां सकता । अतः यह एक विशिष्ट साधन है । द 


(#) अविशिष्ट साधन उन्हें माना जाता है जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे--- 


बिजली की मोटर जिसका प्रयोग कहीं पर भी किया जा सकता है । 

क्या उत्पादन के केवल दो ही साधन होते हैं ? कुछ अथंश्षारित्रयों का कहना है कि उत्पत्ति के दो ही साधन 
होते हैं () भूमि, और (7) श्रम। शेष तीनों साधन अर्थात्‌ पूंजी, संगठन और साहस या तो श्रम के ही भेद होते हैं 
या भूमि या श्रम दोनों का प्रतिफल होते हैं। 

सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इस कथन की सत्यता में कोई विइवास नहीं किया जा सकता है । पूंजी के स्वरूप 
पर ही यदि विचार किया जाए तो पता चलेगा कि पूंजी श्रम से उत्पन्न वह धन है जो मनुष्य के उपभोग से बचकर 
भविष्य में अधिक संपत्ति उत्पन्न करने के लिए काम में आती है । इस प्रकार पूंजी का कोई स्वतंत्र प्रस्तित्व नहीं हु । | 

पूंजी के वाद संगठन और साहस पर विचार करें तो विदित होगा कि ये साधन भी मानसिक श्रम के ही 
एक विशेष प्रकार हैं । इस प्रकार वास्तविक साधन भूमि ओर श्रम ही रह जाते हैं। | 


सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह कहना तो ठीक है कि उत्पत्ति के केवल दो ही साधन होते हैं परंतु व्यावहारिक _ 


दृष्टिकोण से उत्पत्ति के पांच साधनों का अस्तित्व स्वीकार करना अनिवायं है । अर्थशास्त्र की वतंमान विषय-सामग्री ह 
उत्पादन के साधनों कें पांच वर्गीकरण पर आधारित है। यदि हम सभी उत्पादनकारी साधनों को उत्पादन में एक साथ | 
सम्मिलित करते हैं या उनका सूक्ष्म वर्गीकरण करके उनका अलग-अलग अध्ययन करते हैं तो यह अत्यंत कठिन एवं | 


जटिल होगा और ऐसा करने में अ्थंशास्त्र के सिद्धांतों को पुनः नया रूप देने की भ्रावएपकता होगी। | 4 






i 
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परीक्षा-प्रश्‍न एवं संकेत , 
'आधारमूत रूप में उत्पादन के दो साधन हैं।' इस कथन की व्याख्या कीजिए श्रौर उत्पादन के दोनों साधनों बः 
तुलनात्मक महत्व की जांच कीजिए । 
"उत्पादन उपयोगिता का निर्माण करता है ।' इसकी विवेचना कीजिए । 


(संकेत _सवंप्रथम बताइए कि आथिक दृष्टि से उत्पादन का अर्थ उपयोगिता के निर्माण से होता है । तत्पश्चात्‌ उपयोगिता-सुजन की 
रीतियों की चर्चा कीजिए ।) 


'उत्पादन' से कया अभिप्राथ है ? वे कौन-से तत्व हैं जो किसी देश में किसी समय पर उत्पादन की मात्रा को निर्धा- 
रित करते हैं। 


उत्पादन का आथिक अर्थ कया है ? क्या उत्पादन तथा उपभोग के अंतर्गत मनुष्य की सभी आ्राथिक क्रियाएं भ्रा 
जाती हैं ? 


(संकेत--प्रश्न के दो भाग हैं। प्र थम भाग में उत्पादन का अर्थ स्पष्ट कीजिए । दूसरे भाग में बताइए कि किस प्रकार सभी आथिक 
क्रियाएं उत्पादन तया उपभोग के अतर्गत आ जाती हैं। ) 


[>> 
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समोत्पाद-वक्र विञ्लेषण 
( ISO-PRODUCT CURVE ANALYSIS ) 


फ्रिश (75) , स्नीडर (9०॥०९।९7) , हिक्स (॥।०६ऽ) , कालंसन (ट27]507), बोल्डिग (Boulding) 
इत्यादि अ्थंश्ास्त्रियों ने उत्पादन के तत्वों के संयोग के सिद्धांत को समान उत्पादन वक्र अथवा समोत्पाद वक्र 
(Iso-product or Iso-quant Cur४e) की सहायता से वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। इन्हें 
उत्पादन उदासीनता वक (Production Indifference Cure) भी कहा जाता है। लेकिन हम इन्हें समोत्पाद वक्र 
कहकर ही संबोधित करेंगे । जिस प्रकार उपभोक्ता के व्यवहार को उदासीनता वक्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है वसे 
ही उत्पादन के व्यवहार को समोत्पाद वत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता हे। जिस प्रकार से उपभोक्ता अपने व्यय को 
विभिन्न वस्तुओं के भीच में इस प्रकार से वांटना चाहता है ताकि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके, उसो प्रकार से 
एक उत्पादक,साधनों के अनुकूलतम संयोग को खोज कर लेना चाहता है, जिस संयोग पर उसकी लागत सबसे कम ओर 
उत्पादन सबसे अधिक हो । उत्पादक उत्पत्ति की एक निश्चित मात्रा उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोगों द्वारा उत्पादन 
कर सकता है, जैसे ।00 क्विंटल चावल श्रम की एक इकाई तथा पूंजी की ]5 इकाइयों द्वारा उत्पादित किया जा सकता 
है तथा उतना ही चावल 2 इकाई श्रमिक तथा 72 इकाई पूंजी द्वारा उत्पन्न किया जा ककता है । इसी प्रकार उतना ही 
चावल 3 श्रमिक व ।0 पूंजी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार ।00 क्विंटल चावल उत्पन्न करने के . 
लिए हम श्रम व पूंजी के बहुत से संयोग कर सकते हैं, जैसाकि नीचे की सारणी से स्पष्ट है 


श्रम इकाइयां पूंजी इकाइयां चावल (किबिंटल में) पूंजी तथा श्रम मध्य 

(साधन %) (साधन ५) (उत्पाद output) . तकनीकी सीमांत दर 
IEE I5 I00 
DE I2 . I00 HSU) 
3+ I0 I00 ४ I:2 (३) 
4+. 9 I00 I:I (I) 


उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि उत्पादक की | श्रमिक व 5 पूंजी की इकाइयों से जितना उत्पादन _ 
प्राप्त होता है, उतना ही उत्पादन 2 श्रमिक ।2 पूंजी की इकाइयां, 3 श्रमिक व ।0 पूंजी की इकाइयां अथवा 4 श्रमिक ४ हे 
9 पूंजी की इकाइयों से प्राप्त होता है । यदि हम उपरोक्त समोत्पाद सारणी में प्रदशित श्रम और पूंजी के विभिन 






प्राविधिक एवं उत्पादन संबंधी परिस्थितियां पूर्ववत्‌ रहती हैं । 
चित्र सं० ! में 0% अक्ष पर श्रम की इकाइयां और 0४ अक्ष पर पंजी की इकाइयां प्रदशित की 

८.० बिदु पूंजी और श्रम के विभिन्‍न संयोगों को व्यक्त करते हैं। ^ बिंदु पर उत्पादक एक श्रमिक 

इकाइयों से जितना उत्पादन (।00 क्विंटल चाबल) प्राप्त करता है उतना ही उत्पादन दो श्रमिक व ।2 









, . अर्थात्‌ समोत्पाद वक्र जितना ही मूल बिंदु से दूर जाएगा उत्पादन का 
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चित्र सं ० [ 

से प्राप्त करता है अथवा उतना ही उत्पादनं € बिंदु पर 3 श्रमिक व 0 पूंजी को इकाइयों अथवा D बिंदु पर 4 श्रमिक 
व 9 पूंजी की इकाइयों से मिलेगा । यदि A,3,C,D बिदुओं को जोड़ दें तो हमें ११ एक समोत्पाद वक्र मिल: जाता है ! 
इसमें प्रत्येक बिंदु उत्पादक को सामान्य उत्पादन देता है। इसलिए उत्पादक विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन रहता 
है । यह समोत्पाद वक्र है, इसे उत्पादक की उदासीनता रेखा भी कहते हैं। अतः समोत्पाद वक्त और ४ दो उत्पत्ति के 
साधनों के विभिन्न संयोग बदलते हैं जोकि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्रदान करते हैं । ११ जे से समोत्पाद वक्रों को 
अंग्रेजी में कई नामों से सूचित किया जा सकता है। जैसे, equal-produict curves, iso-product curves and 
iso-quants. 


समोत्पादक बक्रों की विशेषताएं 


समोत्पाद वक्रों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं 
: ]. समोत्पाद वक्त पर सभी बिंदु समान उपज प्रदान करने 
साली वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करते हैं। 
2. ससोत्पाद वक्र अनेक हो सकते हैं जोकि विभिन्न उत्पादन 
के स्तर बतलाते हैं । किसी समोत्पाद वक्र के दाई तरफ जितने भी वक्र 
होंगे वे भ्रपेक्षाक़्त उससे अधिक उपज की मात्रा प्रदान करने वाला होगा 


स्तर उतना हौ उठता जाएगा । इसके विपरीत समोत्पाद वक्र मूल बिदु के 
जितने निकट स्थित होते हैं, ये उत्पादत की उतनी कम मात्रा प्रदर्शित 
करते हैं । इसलिए चित्र में 7,?, वक्र [?.की तुलना में चावल के उत्पा- साधन = % (श्रम) 
दन का एक उच्च सार प्रदर्शित कर रहा है। चित्र सं०2 
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3. समोत्पाद चक्र सदव दाहिनी ओर नीचे को झुक जाता है। इसका कारण यह है कि हम कोई उत्पादन 


मात्रा प्राप्त करने के लिए एक साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे साधन की मात्रा घटानी पड़ती है । जैसाकि चित्र 


सं० ! में दिए हुए समोत्पाद वक्र को देखते हैं कि जब तक उत्पादक / बिंदु से 8 बिंदु की ओर जाता है तब वह पहले 


से अधिक श्रम की इकाइयों को लेता है लेकिन पूंजी की इकाइयां कम 
हो जाती हैं । यही स्थिति छ से € और € से 0 की ब्रोर होती है। 
समोत्ताद वक्त का वाएं से नीचे दाहिनी ओर जाने का यही अर्थ है । 
इस बात को दूसरी तरफ से भी सिद्ध किया जा सकता है । यदि समो- 
त्पाद वक्र नीचे की तरफ बाएं से दाएं न भूके तो उसके तीन और संभव 
रूप हो सकते हूँ-- 

(अ) समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं को ऊपर को ओर उठ 
सकता है। लेकिन यह संमव नहीं है, जैसाकि चित्र सं० 3 से 
स्पष्ट है 

]P समोत्पाद वक्र पर 4 और 5 दोनों बिदुओं पर उत्पादक 
को समान उत्पादन मिलना चाहिए, क्योंकि समोत्पाद वक्र की परिभाषा 
ही है कि यह वंह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक विदु दो उत्पादन के 


IP 


2 4 6 


चत्र स० 3 


साधनों के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है, जिससे किसी उत्पादक को समान उत्पत्ति मिलती है । लेकिन ऐसा कहना 
अनुचित और मूर्खेतापूर्ण है कि हमारा उत्पादक ^ बिंदु पर जब वह श्रम की 2_इकाइयों और पूंजी की 3 इकाइयों को 
लगाता है और 8 बिंदु पर जब वह श्रम 4 इकाइयों और पूंजी की 6 इकाइयां को लगाता है, समान उत्पादन मिलता 
है । जब दोनों साधनों अर्थात्‌ श्रम व पूंजी की इकाइयां बढ़ रही हैं तब वह समान उपज कैसे प्राप्त करेगा । ग्रतः समो- 


त्पाद वक्र कभी भी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं हो सकता । 


(ब) समोत्पाद वक्त आधार कक्ष के समानांतर अर्थात 
क्षेतिज भी नहीं हो सकता, जैसाकि सामने के चित्र सं० 4 से स्पष्ट है । इस 
रेखाचित्र में यह दर्शाया गया है कि जब उत्पादक 8 बिंदु पर है तो श्रम 


की । इकाई व पूंजी की 0 इकाइयां लगाता है, लेकिन इसी समोत्पाद _ 


वक्र पर 4 से 3 बिंदु पर जाता है तो वह पूंजी की ।0 इकाइयां ही 
लगाता है, लेकिन श्रम की मात्रा ] से बढ़कर 2 हो जाती है, फिर भी 
दोनो बिंदुओं पर उसे समान उत्पादन मिलता है जोकि बिलकुल मूर्खत- 
पूर्ण है । अतः रेखाचित्र में 4 तथा 3 बिंदुओं द्वारा निरूपित साधनों के 
दोनों संयोग समान उपज प्रदान नहीं करते, इसलिए समोत्पाद वक्र कभी 
क्षैतिज नहीं हो सकता । 

(स) समोत्पाद वक्त खड़ी रेखा भो नहीं हो सकती जैसाकि 
चित्र सं ० 5 से स्पष्ट है-- 





चित्र सं० 4 


समोत्पाद खड़ी रेखा होने पर श्रम की इकाइयां तो स्थिर (अर्थात्‌ 5 इकाइयां) रहती हैं लेकिन पूंजी की 


इकाइयों में वृद्धि हो जाती है । अतः उत्पादक को प्रत्येक बिदु पर समान उपज प्राप्त नहीं होगी । 





अतः समोत्पाद रेखा न तो दाइ ओर ऊपर को जाएगी, न क्षितिज के समानांतर होगी और न ही जड़ो 


रेखा होगी । उत्पादन की मात्रा समान रखने के लिए एक सार्धन की यदि इकाइयां बढ़ानी पड़ती हैं तो दूसरे साधत की 
इकाइयां कम करनी पड़ेगी । इसलिए ये रेखाएं नीचे को दाईं ओर भुकेंगी । 

4. सभी समोत्पाद मूल बिढु के उन्नतोदर होती हैं । इसका कारण यह है कि यदि एक साधन की | 
वृद्धि कर दी उती है तो दूसरे साधन में भी इसका सीमांत महत्व घटता जाता है । अर्थात्‌ यदि हम श्रम की 
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बढ़ाते हैं तों पूंजी की मात्रा को घटाना पड़ता है। प्रारंभ में 


यह प्रतिस्थापन की दर कम होती है परंतु जैसे-जैसे हम एक साधन है; P 
को बढ़ाते जाते हैं वैसे ही वैसे उसका महत्व हमारे लिए कम होता 
जाता है । उन्नतोदर वक्र प्रतिस्थापन की इस गिरती हुई दर का 
मूचक है । (इसको अधिक समझने कें लिए उदासीनता वक्र नामक भ | 8 
अध्याय देखिए) । : 
5. ससोत्पाद वक्र कभी एक-दूसरे को काट नहीं | a 
उक्ते । विभिन्न समोत्पाद-वक् विभिन्न उत्पादन के स्तर को प्रदर्शित 
करते हैं । सवसे नीचे का वक्र सबसे कम तथा सबसे ऊपर का वक्र 6 | : 
सबसे अधिक उत्पादन प्रदान करने वाला होता है । यदि वक्र श्रम 


दुसरे वक्र को काटता है तो इसका भ्रर्थ वह हुआ कि एक ऊंचे „ चित्र सं० 5 

; * समोत्पाद-वक्र तथा एक नीचे समोत्पाद-वक्र द्वारा एक समान उत्पादन 
मिलता है परंतु यह टीक नहीं है, क्योंकि उत्पादन जैसे-जैसे नीचे से ऊपर 
वक्र की ओर चलता जाता है उसे आर्थिक उत्पादन मिलता है। यदि दो 
समोत्पाद वक्र एक-दूसरे को )/ बिंदु पर काटते हैंजैसाकि चित्र सं ० 6 में 
है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादक को \M विदु पर समान उत्पा- 
दन मिलता है परंतु यह असंभव है क्योंकि एक वक्र ।00 क्विटल 
और दूसरा वक्र ]50 विवटल उत्पादन . का: द्योतक हूँ । अतः दो 
` समोत्पाद-वक्र कभी एक-दूसरे को काट नहीं सकते हैं । 


तकनीकी प्रतिस्थापन को ह्वासमान दर का सिद्धांत 
*, ' (Principle of Diminishing Marginal Rate of Technical 
चित्र सं० 6 Substitution ) 

उदासीनता वक्र विश्लेपण में हमने दो वस्तुओं % व ४ के मध्य प्रतिसंथांपन की सीमांत दर की व्याख्या 
की थी । इसी प्रकार हम उत्पादन (समोत्पाद वक्रों) के क्षेत्र में किन्ही दो उत्पादन साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्था- 
पन की सीमांत दर क्री व्याख्या कर सकते हैं । “दो साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है 
जिसके अनुसार, उत्पत्ति मात्रा को स्थिर रखते हुए एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जा 
सकता है !” अन्य शब्दों में £ साधन की ४ साधन के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थे है कि % साधन 
की एक इकाई ४ साधन की कितनी इकाइयों के स्थान पर प्रयोग हो सकती है जिससे उत्पादन मात्रा पूर्ववत्‌ रहे 
अर्थात्‌ उत्पादक उसी समोत्पाद वक्र पर रहे । , 


निम्न सारणी की सहायता से तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की धारणा को स्पष्ट किया गया है-- 


~ 33333. 








संयोग  2-साधन ४-साघन उत्पादन श्रम की उत्पाद पूंजी के लिए 

ह (श्रम) (पूंजी) तकनीकी प्रतिस्थापन दर 
A ] I5 ।  !00कविल ` — 
8. 2 ५ I2 00 „» £34] | 
८ 3 I0 I00-.». के 2:l | 
D 9 I00 » I:I 








समोत्पाद-वक्र विश्लेषण : 257 


पृष्ठ 256 की सारणी से स्पष्ट है कि श्रम और पूंजी का कोई संयोग न लिया जाए उत्पादन 00 किवटल 
ही रहेगा, अर्थात्‌ वे एक ही समोत्पाद वक्र पर स्थित हुँ । संयोग & (अर्थात्‌ | श्रम और 75 पूंजी) और संयोग 5 
(अर्थात्‌ 2 श्रम {-!2 पूंजी) की तुलना करने से स्पष्ट है कि श्रम की एक इकाई पूंजी की 3 इकाइयों की जगह प्रयोग 
हो सकती है जवकि उत्पादन मात्रा पूर्ववत्‌ ही बनी रहती है। अतः यहां पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर 3 : । 
है। इसी प्रकार यदि 8 व € संयोगों की तुलना की जाए तो यह विदित होगा कि यहाँ श्रम की इकाई पूंजी की -2 
इकाइयों का स्थान लेती है जवकि उत्पादन स्थिर रहता है अतः यहां पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर 2 : ! है 
इसी प्रकार तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दरें € झौर ए के संयोगों के बीच] : | है। 

तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर (75) को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है--- 


MRTS=2Y 
Ax 


जहां ^५=पूंजी के उपभोग में परिवर्तन व ^==श्रम के उपभोग में परिवतंन । 

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर पूंजी के उपयोग में परिवर्तत की 
मात्रा को श्रम की मात्रा में परिवर्तन की मात्रा द्वारा नियंत्रित करने पर प्राप्त विभाज्य फल है । इस प्रकार किसी बिदु 
पर समोत्पाद वक्र का ढाल उस बिंदु पर साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को व्यक्त करता है । हम 
समोत्पाद-वक्र के किसी बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन सीमांत दर वहां पर खींची गई स्पर्श रेखा (६४7४००६ ) की ढाल 
(ऽ।०९) से मालूम कर सकते हैं । चिन्न में एक समोत्पाद वक्र खींचा [ 
गया है जिस पर दो बिंदु 4 और 8 लिए गए हैं । ब्रिदु 4 पर TT, 
और दूसरे बिंदु पर $8; स्पर्श रेखाएं (३०४९॥७) खींची गई हैं। ड 

> 


स्पशे रेखा 77! की ढाल ठेके बरावर है अतः समोत्प।द-वक्र (IP) 


पर स्थित 4 बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन्‌ के सीमांत दर (धार) . ह ह 
TO 08 ५ बराः B 
ठ के बराबर है। इसी प्रकार स्पर्श रेखा $5, की ढाल ल के र 


B गी 09 फ 
बर है । इसलिए सु वक्र के 8 बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन र्क सानः (अमे 
सीमांत दर 68, के बराबर होगी | 


चित्र सं० 7 

श्रम की पूंजी के रूप में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की श्रम तथा पूंजी की सीमांत भौतिक 
उत्पि (Marginal Physica! Product) या सीमांत उत्पत्ति MP? के अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जा 
सकता है अर्थात्‌ 


MRTS = = = MPF = Slope of Equal Product Curve 


जहां MP० व MPP, क्रमशः पूंजी व श्रम की सीमांत उत्पत्ति है । अ 7 
पूंजी के उपभोग में परिवर्तन Foes 2 
श्रम के उपभोग में परिवर्तन 


=समोत्पाद वक्र का ढाल 


अर्थात्‌ तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत फर= 
__ पूंजी की सीमांत उत्पत्ति 
. श्रम की सीमांत उत्पत्ति न हट 9 
`, मान लीजिए कि समोत्पाद वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर श्रम की सीमांत उः 


i 












मिलता है। कि जिन तर 
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2 इकाइयां भ्ौर पूंजी सीमांत उत्पत्ति ! इकाई है। इस बिदु पर श्रम की एक अतिरिक्त इकाई पूंजी की 2 इकाइयों की 
क्षतिपूर्ति करेगी । इस स्थिति में श्रम के रूप'में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर }PP०/\?;=2/=2 
होगी । 

तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के विषय में एक उल्लेखनीय बात यह है कि जैसे-जैसे पूंजी के लिए श्रम 
का अधिकाधिक प्रतिस्थापन किया जाता है वैसे-वैसे श्रम की पूंजी के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर 


न घटती जाती है। अन्य शब्दों में जेसे-जेसे साधन (पूजी) के स्थान पर # साधन (श्रम) का - उपयोग बढ़ाया 


जाता है तो ४ साधन की इकाइयों की संख्या, जिनकी जगह पर % साधन की इकाई का प्रयोग हो सकता है, घटती 
जाएगी । पीछे सारणी में हम देख चुके हैं कि श्रम की पूंजी के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन दर क्रमशः 3 : ।, 2 : ] व 
] : ! अर्थात्‌ श्रम की मात्रा के बढ़ने पर कम पूंजी का परित्याग किया जाता है। इस तकनीकी प्रतिस्थापन को ह्लासमान 
दर का सिद्धांत कहते हैं । इम नियम का कारण ह्वासमान सीमांत प्रतिफल नियम की क्रियाशीलता है। श्रम की मात्रा 
में वृद्धि होने के फलस्वरूप श्रम की सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है क्योंकि प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा में कमी हो जाती 
है । ठीक इसी प्रकार पूंजी की मात्रा में कमी होने के फलस्वरूप पूंजी की सीमांत उत्पत्ति में वृद्धि हो जाती है। इस 
प्रकार पू जी के स्थान पर श्रम का प्रतिस्थापन होने पर परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं--एक तो श्रम 
की सीमांत उत्पत्ति में ह्यास हो जाता है और दूसरा पूंजी की सीमांत उत्पत्ति में वृद्धि हो जाती है। फलतः श्रम की 
पूंजी के रूप में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है । जिस गति से सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती है वह 
इस बात का सूचक है कि दो साधन किस सीमा तक एक-दूसरे के स्थानापन्न हैँ । यदि कोई दो साधन एक-दूसरे के पूर्ण 
स्थानापन्न हैं जिससे वे एक-दूसरे के स्थान पर सरलता से तथा अच्छी प्रकार प्रयोग हो सकते है तो सीमांत प्रतिस्थापन 
की दर कम नहीं होगी । 

समोत्पाद वक्ष एवं उदासीनता बक्र में अंतर-स्पष्ट है कि समोत्पाद-वक्र उदासीनता वक्र से मिलता-जुलता 
होता है । समोत्पाद वक्र साधनों के उन समस्त संयोगं को दर्शाता है जो वस्तु की एक निश्चित मात्रा उत्पन्न करते हैं, 
ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक उदासीनता वक्त वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जो निश्चित मात्रा में संतोष 
प्रदान करते हैं । लेकिन इन समोत्पाद वक्तों तथां उदासीनता वक्ों में अंतर केवल इतना है कि समोत्पाद-वक् वस्तु कौ 
भौतिक मात्रा को स्पष्ट करता है जबकि उदासीनता वक्र संतोष को स्पष्ट करता है, जो परिणामात्मक रूप से मापनीय 
नहीं है । यदि समोत्पाद मानचित्र का निर्माण करें तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एक समोत्पाद वक्त दूसरे समो- 
त्पाद वक्र की तुलना में कितनी भ्रधिक अथवा कितनी कम मात्रा को व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ, नीचे चित्र में दूसरा 
समोत्पाद-वक्र 200 इकाइयों की उपज को व्यक्त करता है। वह उपज प्रथम समोत्पाद वक्र द्वारा निरूपित उपज के 
00 इकाइयों से अधिक है परंतु उपभोक्ता मानचित्र के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 


, च ‘Equal Product Curve 
समोत्पाद मानचित्र (7008] P7०५० Mp) — 
यदि हम किसी चित्र में कई समोत्पाद वक्रो को दिखाएं तो हमें 
समोत्पाद मानचित्र प्राप्त हो जाएगा जैसाकि चित्र से स्पष्ट है। 
अतः एक उत्पादन वक्त से अधिक वक्रों को दशनि वाला चित्र $, 
समोत्पाद मानचित्र कहलाता हुँ । इस मानचित्र में दाहिनी भ्रोर 
के उत्तरोत्तर समोत्पादक वक्र अधिकाधिक उत्पादन को प्ररदाशत Nl 
करते हें । सरल शब्दों में सबसे नीचे के वक्र पर सबसे कम और I00 
सबसे ऊपर के वक्र पर उत्पादक को सबसे अधिक उत्पादन 
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साधनों का न्यूनतस-लागत संयोग 
(Least Cost Combination of Factors) 
या 
उत्पादक का संतुलन 
(Producer's Equilibrium) . 


उत्पादक का संतुलन ज्ञात करने के लिए हमें दो बातों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है-- 

(7) समोत्पादक मानचित्र--जिसके संबंध में हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं । 

(४) समान लागत ("7० ०-€०5४) जिस प्रकार उदासीनता वक्र में 'मूल्य-रेखा' होती है उसी प्रकार 
समान उत्पादन वक्रो में समान लागत रेखा होती है। यह रेखा उत्पादक द्वारा कुल व्यय (लागत) द्वारा दोनों उत्पत्ति के 
साधनों की अधिकतम मात्रा की ओर संकेत करती है । मान लीजिए कि उत्पादक 60 ₹० इन दोनों साधनों पर खर्च 
करना चाहता है और मान लीजिए, श्रम की कीमत ! २० और पूंजी (मशीन) की कीमत 2 २० है तो ऐसी स्थिति में 
उत्पादक के समक्ष: निम्नलिखित वैकल्पिक संभावनाएं होंगी । 

]. वह केवल 60 श्रमिक तथा शून्य मशीन प्राप्त कर सकता है । 

2. वह केवल 30 मशीन तथा शून्य श्रमिक प्राप्त कर सकता है । 
3. इन दोनों सीमाझओं के मध्य साधनों के किसी भी संयोजन को प्राप्त कर सकता है, जैसे कुछ संयोजन इस 


प्रकार हो सकते हैं-- 
श्रमिक पूंजी कुल व्यय (लागत) श्रमिक+पूंजी 
60 0 60--0--60 ; 
30 I5 30-3060. 
20 20 20--40=60 
40 - | I0 40--20--60 





उपरोक्त वैकल्पिक संभावनाओं को निम्न चित्र में भी स्पष्ट किया गया है-- 
AB रेखा समान-लागत रेखा है जो 60 रु० की लागत 
द्वारा खरीदी जाने वाली श्रम और मशीन (पूंजी) के विभिन्न 
संयोगों को प्रर्दाशत करती है । उदाहरण के लिए, इस रेखा पर 
R बिदु यह बताता है कि दिए हुए बाजार दर पर उत्पादक 
20 मशीन व 20 श्रमिक खरीद सकता है प्रथवा 8 बिंदु के 
अनुसार वह ।5 मशीन व 30 श्रमिक अथवा 7 बिंदु के अनुसार 
0 मशीन व 40 श्रमिक खरीद सकता है। अतः इस रेखा पर 
यदि हम कोई भी बिदु लें तो वह श्रम व पूंजी के उस संयोग को 
दिखाएगा जोकि दी हुई मुद्रा राशि तथा श्रम व पूंजी की दी हुई 
कीमतों पर प्राप्त किया जा सकता है। समान लागत रेखा पर er नि 3040 500% _ 
प्रत्येक बिदु श्रम और पूंजी साधनों के उस संयोग को दिखलाता 5 ड कली 
है जोकि दी हुई धनराशि से और श्रम व पूंजी साधनों की 
दी हुई कीमतों पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 0 30 0--60=60 
| - 
| 

। 

| 
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भें, लागत रेखा एक उत्पादक की दी हुई मुद्रा राशि को दो साधनों 

पर व्यय करने की सभी संभावनाओं को व्यक्त करती है। AB 
रेखा का ढाल दोनों साधनों की कीमत अनुपात को व्यक्त करता 
है। अर्थात्‌ यहां पर इस रेखा का ढाल श्रमिकों और पूजी के 
बीच मूल्यों का ऐसा अनुपात सूचित करता है, जिससे मशीनों की 
30 इकाइयां श्रमिकों की 60 इकाइयों के बराबर होंगी । 


संयोजन का चुनाव (० choice of combi- 
०2०) यदि हमें समोत्पाद मानचित्र और समान लागत वक्र 
का ज्ञान है तो हम झासानी से बता सकते हैं कि उत्पादक किस 
अनुपात में दोनों साधनों को लगाएगा। अर्थात्‌ इसकी सहायता से 
हमें उत्पादक के संतुलन बिदु का आभास हो सकता है । 


उत्पादक के लिए श्रम और पूंजी का सबसे अच्छा 


संयोग उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां पर संमोत्पाद-वक्र समान लागत चक्क को स्पशं करता है, जैसाकि चित्र सं० 0 में 
दिखाया गया है । उत्पादक इसी बिंदु पर संतुलन फी अवस्था में होता है। अर्थात्‌ उसे इसी बिदु पर सबसे अधिक 


0 0 20, 30 40 50 60 
श्रम 


चित्र सं० ]0 


उत्पादन की मात्रा या लाभ प्राप्त होता है । इसलिए इसे उत्पादक का संतुलन कहते हैं । 


इस चित्र में ।00 क्विटल वाला समोत्पाद-दक्र समान लागत रेखा को $ बिदु पर स्पशे करता है। $ विदु 
श्रम तथा पू'जी के इस संयोजन को स्पष्ट करता है, जिसको 60 रु० कौ मुद्राराशि द्वारा खरीदा जा सकता है तथा जिससे 
उत्पादन की इष्टतम मात्रा प्राप्त होती है यदि वह 50 क्विटल उत्पादन करने का निश्‍चय करे तो उसकी सब मुद्रा राशि 
काम में प्रयुक्त न होगी और उसको उत्पादन भी कम मिलेगा । यदि बहू 50 क्विटल उत्पन्न करने का निश्चय करे तो 
वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मुद्रा साधन आवश्यकता से कम हैं। अतः साधनों का न्यूनतम लागत का 


सेल वहाँ होगा जहां समोत्पाद रेखा समान लागत रेखा को स्पशं करतो है । 


$ बिदु संतुलन बिंदु है, इस बिदु पर साधनों की लागत रेखा तथा समोत्पाद वक्र का ढाल समान है तथा 
इस कारण दोनों साधनों की कीमत-अ्रनुपात जो लागत रेखा के ढाल द्वारा स्पष्ट किया गया है, साधनों के सीमांत 
प्रतिस्थापन दर, जो समोत्पाद वक्र के ढाल द्वारा निर्धारित होता है, के समान है । अतः संतुलन बिंदु ($) अथवा न्यून- 


तम लागत को इस प्रकार भी समझाया जा सकता है-- 
पूंजी को सीमांत उत्पादकता _ पूंजी की कीमत 
श्रम की सीमांत उत्पादकता श्रम की कीमत 





निष्कर्ष--उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोई उत्पादक संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जबकि 


(ब) समोत्पांदक-वक्र समान लागत बक्र को स्पशं करता है। 


(ब) साधनों की सीमांत प्रतिस्यापन दर, और दोनों साधनों की कीमत अनुपात बराबर होता है। 


(स) सीर्मात प्रतिस्थापन दर, संतुलन बिंदु पर ह्वासमान है अर्थात्‌ समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उत्त रोत्तर (07४९) 


होता है। 
परीक्षा-प्रहन 


!. समोत्पाद वक्र की व्याख्या कीजिए । ये वक्र उदासीनता वक्र से किस प्रकार भिन्न हैं ? 


2. समोत्पाद-वक्र की विशेषताएं बताइए । 


3. समोत्पाद वक्र को सहायता से उत्पादक संतुलन की व्याख्या कीजिए । 


4. समोत्पाद वक्र का आशय लिखिए । यह साधनों के इष्टतम संयोग को निर्धारित करने में किस प्रकार 


x 


x 


सहायता देता है । इस स्थिति को मालम करने की वैकल्पिक विधि क्या है ? ( 7! ४९०7 ९. 8. 0. \. 46) 
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उत्पादन-प्रकार्य - 
NR 2:20 गे ( THE PRODUCTION FUNCTION) 





उत्पादन-प्रकायं या फलन ( 


The Production Function) —किसी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न 
साधनों के परस्पर संग्रोग द्वारा होता है 


। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे हम उत्पाद (०ut-Pपt) तथा 

जिन साधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उसे हम पड़त (०-५४) कहते हैं । किसी फर्म के उत्पादकों तथा पड़तों के 
बीच के संबंधों को उत्पादन घ्र कार्य फलन कहते हैं । उत्पादन प्रकाय यह्‌ बताता है कि एक दिए हुए तकनीकी ज्ञान 
और प्रबंध योग्यता की सहायता से उत्पादक पड़तों के विभिन्न संयोजन से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार 

` आप्त कर सकता है। संक्षेप में उत्पादन-फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। प्रो० साइटवस्की के शब्दों में, “किसी 
भी फर्म का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है श्रौर यदि गणितीय रूप में रखा जाए तो उसे उत्पादन प्रकाय 
कहते हैं ।” सेम्युलसन के शब्दों में, “'उत्पादन-फलन बह्‌ प्राविधिक संबंध है जो यह बतलाता है कि पड़तों के प्रत्येक 
विशेष समूह द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है । यह किसी दी हुई प्राविधिक ज्ञान के लिए परिभाषित या 
संबंधित होता है!” ्रो० वाटसन के अनुसार, “किसी फर्म की भौतिक पड़तों एवं भौतिक उत्पादनों के बीच के संबंध - 
को प्रायः उत्पादन-फलन कहते हैं ।” प्रो० लेफ्टविच के कथनानुसार, “उत्पादन फलन शब्द उस भौतिक संबंध के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है जो एक फर्म के साधनों की इकाइयों (पड़तों) और प्रति इकाई समयानुसार प्राप्त वस्तुओं व . 
सेवाओं (उत्पादों) के बीच पाया जाता है ।” गणितीय समीकरण के रूप में उत्पादन प्रकाय को निम्न प्रकार से लिख 


। सकते हैं। 
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| शक्ति, धरातल, यंत्र, समय आदि की दी हुई मात्राम्नों से किया जा सकता है, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है कि उत्पादन 


| जैसा प्रो० बाटसन ने कहा है, “उत्पादन-फलन पड़तों (i7५5) का बह प्रवाह (809) है जिससे निश्चित सः 


P=f (A,B,C...) 
यहां ? उत्पत्ति की मात्रा है व 4, 8, 0...7 प्रति समय इकाई में विभिन्न उत्पादन के साधन (पड़त) हैं। 
स्पष्ट है कि % वस्तु के उत्पादन में 4, 8, €, साधनों का उपयोग किमा जाता है। समीकरण में शब्द यह व्यक्त करता 
है कि कुल उत्पादन (?) 4, 8, 0, (उत्पादन साधनों) की मात्रा पर आश्रित है। अन्म शब्दों में उत्पादन (९?) पर- 
तंत्र चर (५०९०५९, ४३८।३७।०) है तथा ४, 8, व 0 (उत्पादन साधन) स्वाधीन चर (¡१९९०९६ ४३४।६४।९) 
हैं । समीकरण को इस प्रकार पढ़ा जाएगा, '? की उत्पादन दर 4, 3, 0...7 उ त्पादन सेवाओं की पड़त का फलन है. 









जो कि एक फर्म प्रति समय इकाई में प्रयुक्त करती है । ५ 

यदि किसी कारखाने में प्रति ।0 घंटा पारी (per-l0-hour shift ) के दौरान ।00 मेजों का निर्माण न 
(उत्पादन) होता है तब इसके उत्पादन फलन से अभिप्राय लकड़ी, वानिश्ष, श्रम शक्ति, रंग, घरातल (foor space) 
व यंत्र-समय (78५०९ ६००) की उन न्यूनतम मात्राओं से है, जिनकी ।00 मेजों का उत्पादन करने के लिए. ’ 


आवश्यकता पड़ती है। इस कारखाने के उत्पादन-फलन को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है । इस मेज बनाते वाले 
कारखाने के उत्पादन फलन से भ्रभिप्राय मेजों की उन अधिकतम संख्यामों से है जिनका उत्पादन लकड़ी, वानिश, श्रम- 


फलन को सदैव निरिचित समयावधि से जोड़ा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में यह समयावधि ।0 घंटे वाली पारी 
में उत्पाद का प्रवाह उत्पन्न होता है ।” 
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नीचे हम एक उदाहरण! द्वारा उत्पादन-प्रकार्यं को समभझाएंगे--- 


इस सारणी से यह पता लगता 
है कि श्रम तथा पूंजी के एक-एक इकाई 
के संयोजन से % वस्तु की ।4] इकाइयां 


प्राप्त होती हैँ । दूसरी ओर दोनों की छः 


छः इकाइयों के संयोजन से % वस्तु की 
846 इकाइयां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार 
श्रम की । इकाई और पूंजी की 6 इकाइयों 
द्वारा % वस्तु की 346 इकाइयां प्राप्त होती 
हं। इस प्रकार उत्पादन प्रकायं अस तथा 
पूंजी के विभिन्‍न संयोजनों से प्राप्त होने वाला 
अधिकतम उत्पादन बताता है । 
उत्पादनःप्रकार्यं से एक और 
महत्वपूर्ण तथ्य का पता चलता है । वह यह है 
कि एक दिए हुए उत्पादन स्तर को प्राप्त करने 
के लिए फर्म श्रम और पूंजी के विभिन्‍न संयो- 
जनों को चुन सकती है। उदाहरण के लिए 
% की 346 इकाइयां जैसे, (7) श्रम की एक 
इकाई व पूंजी की 6 इकाई, (7) श्रम को 2 
इकाई व पूंजी की 3 इकाई, (7) श्रम को 3 
इकाई व पूंजी की 2 इकाई; अथवा (¡४) 
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श्रम की 6 इकाई व पूंजी की | इकाई । इसी प्रकार % वस्तु की 490 इकाइयां, 6 पूजी व 2 श्रम, 4 पूंजी व 3 श्रप, 


| 3 पू'जी व 4 श्रम तथा 2 पूंजी व 3 श्रम से प्राप्त हो जाती है। यह अनुपात बदलता जाता है। जब हम श्रम की 
अधिक इकाइयां लेते हैं तो पूंजी की कम इकाइयां लेते हैं अथवा विलोम क्रम से (४८९ ४९7७६) । पड़तों के अनुपात 
सें परिवर्तन का अथं वास्तव में एक पड़त के बदले दूसरे का प्रतिस्थापन ही हे ।2 


उपरोक्त सारणी से केवल यह पता चलता है कि श्रम व पूंजी के विभिन्न संयोगों द्वारा कितनी उपज पैदा 


होती है । लेकिन आथिक रूप से वे तभी कार्यकुशल होंगे जबकि दी गई उपज कम से कम संभव लागत पर पैदा हो। 

फर्म कौन-सा विशेष संयोजन चुनेगी, यह उत्पादन के साधनों के मूल्यों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त इतके 
सापेक्ष मूल्यों में यदि परिवर्तन हो जाता है तो फम अपने पड़त अनुपात में परिवर्तन करने के लिए बाध्य होगी। 
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि फर्म % वस्तु की 346 इकाइयां उत्पन्न करना चाहती है, जैसाकि अगले पृष्ठ पर 
गई सारणी से विदित है--चार संयोजनों में एक चुनने का निर्णय श्रम और पूंजी" की इकाइयों के सापेक्ष मूल्यों पर 


निर्भर करता है । 


४ 


| जब इम पड़तों (¡75) की वात करते हैं तो हमारा अभिभ्राय पड़त (जंसे श्रम व पूंजी आदि) की सेवाओं से होता है लेकिन 
सरलता के लिए हमने सेवाओं शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। पड़तों ब उत्पादन साधनों के वीच कोई विशेष अंतर नहीं है । वास्तव में 


ये पर्यावाची हैं। किंतु पड़त शब्द का अथं अधिक व्यापक होता है। इसमें वे सब वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनका फमे द्वारा उत्पादक किया | 


में प्रयोग किया जाता है । 
2. Samuelson : ‘Economics’, 0. 523 









उत्पादन-प्रकार्य : 263 


न्यूनतम लागत संयोजन 
वस्तु की 346 इकाई प्राप्त करने हेतु 


^ स्थिति, कुल लागत जब 8 स्थिति, कुल लागत जब 


श्रम, पूंजी श्रम का मूल्य 6 रु० श्रम का मूल्य 6 रु० 
पूंजी का मूल्य 9 रु० पूंजी का मूल्य 3 रु० 
I-F6 60 रु० 24 रू० 
2--3 39 ,, 2l, - 
३+2 36 » 24, 





उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 4 स्थिति में जब श्रम का मूल्य 6 २० है और पूंजी का मूल्य 9 २० है तो 
तीसरा संयोजन अर्थात्‌ 3 श्रम 2 पूंजी द्वारा उत्पत्ति करने पर ही उत्पादक की लागत न्यूनतम रहेगी । अब मान 
लीजिए, श्रम का मूल्य यथास्थिर रहता है और पूंजी का मूल्य घटकर 3 २० हो जाता है, जैसाकि 8 स्थिति में दर्शाया 


| : 6] 45 7 * 39 7 


गया है तो उत्पादक द्वारा संयोग अर्थात्‌ 2 श्रम व 3 पूंजी पर उत्पादन करने पर ही न्यूनतम लागत रहेगी। स्पष्ट है ड 
कि पूंजी अपेक्षाकृत सस्ती हो जाने पर उसकी अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। 
अर्थशास्त्र में हम उत्पादन-प्रकार्य में उत्पाद पड़त के वो प्रकार के संबंधों पर ध्यान देते हैं-- "र 
(¡) यदि कुछ पडतें (अर्थात्‌ उत्पादन के साघन) स्थिर हैं तथा कुछ पड़ते परिवर्तनशील है तो उत्पादन | 


(¡।) यदि सभी पड़ते परिवतंनशील हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है । 
प्रथम प्रकार को अल्पकालीन तथा दूसरे को दीघंकालीन उत्पादन फलन कहते हैं । 
जब एक या अधिक साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव 
पड़ता है इसका उत्तर हमें उत्पत्ति के नियमों के द्वारा मिलता है। वास्तव में उत्पत्ति के तीन नियमों-उत्पत्ति ह्वास' 
नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम व उत्पत्ति समता नियम द्वारा हमें तीन प्रकार के उत्पादन प्रकार्य प्राप्त होते हैं । 
हम अल्पकालीन उत्पादन फलन, जब एक उत्पादन का साधन परिवर्तनशील हो, का अध्ययन 'उत्पादन के 
नियम, (L2७5 ० R९८०) नामक अध्याय में करेंगे और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जब सभी उत्पादन के साइन 
~ परिवर्तनशील हों, का अध्ययन पेमाने के प्रतिफल (7९६५१० (० ५८३।०) शीर्षक अध्याय में करेंगे । Ro 
अर्थशास्त्रयों ने सांख्यिकीय विधियों द्वारा पड़तों तथा उत्पादकों के संबंधों को परिवतंनों का व्यावहारिक Ee 
रूप से अध्ययन करने का प्रयत्न किया है, इन अध्ययनों में कॉब-डगलस उत्पादन-प्रकार्यं (०७-0४45 छा» ७ 
duction function) तथा स्थिर स्थानापत्ति सौभा उत्पादन प्रकार्य (Constant elasticity. of substitution ७ 
production function) उल्लेखनीय हैं । 9 
उत्पादन-फ़लन का रूप--किसी देश की प्राविधिक ज्ञान की अवस्था ही उस देश के उत्पादन-फलन के स्वरूप 
को निश्चित करती है । यदि प्राविधिक स्तर में सुधार हो जाता है तो पुराना उत्पादन-फलन निरर्थक हो जाता है और | 
नया उत्पादन-फलन प्राप्त हो जाता है । इस नवीन फलन में पुरानी पड़ती द्वारा ही अधिक उत्पादन होता है या पहले 
जितना ही उत्पादन पहले से कम पड़तों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है । स्पष्टतः प्राविधिक ज्ञान का 
ही उत्पादन-फलन के स्वरूप को निश्‍चित करता है । 


परीक्षा-प्रहन 
]. उत्पादन-फलन की व्याख्या कीजिए । अल्पावघि ओर दीर्घावधि के उत्पादन-फलन में क्या अं 


| 
| 
| 
| 
| पर कया प्रभाव पड़ता है । ° 
| 
| 
॥ 
|| 
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और श्रम की मात्रा को वढ़ाया जाता है तो इससे 
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उत्पादन के नियम 
(LAWS OF RETURNS) 
` अथवा 
एकीय परिबर्ती पड़त सहित उल्पादन-फलन 
(PRODUCTION FUNCTION WITH ONE VARIABLE INPUT) 
यदि उत्पादन विधि को पूर्ववत्‌ मान लें तो उत्पादन-मात्रा, उत्पादन के साधनों की मात्रा पर निमेर करेगी। । 
यदि एक या अधिक साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इस 
प्रन का उत्तर हमें उत्पादन के नियमों द्वारा मिलता है । यद्यपि अधिक उत्पादन के लिए अधिक पड़तों की आवश्यकता 
पड़ती है, परंतु यह भी संभव है कि उत्पादन में वृद्धि साधनों या पड़तों की वृद्धि के अनुपात में न हो। भ्र्थशास्त्र में 
उत्पादन के निम्न तीन प्रसिद्ध नियम हैं-- 
“उत्पत्ति ह्लास नियम (Law of Diminishing Returns ) 7 
2. उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns ) 
3. उत्पत्ति समता नियम (Law of Constant Returns ) 


उत्पत्ति ह्लास नियम 
(Law of Diminishing Returns) 
"ततत ह्लास नियम का आधुनिक नाम “परिवर्तनीय अनुपातिक नियम' 


| 
| 
| 


| 
| 
} 
| 
| 









(Lawo f variable proportion) 
और 'असमानुपातिक उत्पादन का नियस' (Law of non-proportional output) है. | 
इस नियम को ठीक तरह से समझने के लिए हम इसके ( थ) प्रतिष्ठित (८।४७४४०३।) ; और (ब) आधुनिक 
(In०५९7०) रूपों का अलग-अलग उल्लेख करेगे । 


, (अ) प्रतिष्ठित रूप : 

`` उत्पत्ति ह्लास नियम का सबसे पहले उल्लेख प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री श्री दुर्गो (7९०६) ने: किया था। 

बाद में रिकार्डो और माल्यस ने इस नियम को क्रमशः अपने-अपने लगान सिद्धांत और जनसंख्या सिद्धांत का आधार 

भाना, FR साशुत्र ने सर्वप्रथम इसकी वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत की'{/ : 

>-लियस की व्याख्या --भार्शल ने इस नियम की व्याख्या इस प्रकार की है, “यदि कृषि-कल्ना में कोई सुधार त॑ | 

हो तो भूमि पर उपथोग की जाने वाली पूंजी एवं श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज में सामान्यता अनुपात से | 

कम वृद्धि होती है |: & | 
“मार्शल के उपरोक्त कथन का अथं है कि कृषि-कार्य में भूमि की मात्रा को स्थिर रखते हुए यदि पूंजी E 

उल उत्पति में वृद्धि होती है, परंतु उत्पादन साधनों में होने वाले वृढिं | 

J. “An increase in the capital and labour a 


pplied in the cultivation of 
proportionate increase in the amount of p 


roduce raised, unless it happens 
in the arisof agriculture.”—Marshall ६ ‘Principle of Economics’, 9. I50. 


land causes in general a less than " 
to coincidc with an improvement 
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` उत्पादन के नियम : 265 ˆ 
के अनुपात में नहीं बढ़ता, भर्थात्‌ यदि श्रम तथा पूंजी की मात्रा दुगुनी या तिगुनी कंर दी जाए तो उत्पादन दुगुना या 
तिगुता नहीं होगा बल्कि उत्पादन में आनुपातिक रूप से कम वृद्धि होगी । र 


उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--उपरोक्त तथ्य कं स्पष्टीकरण निम्तलिखित सारणी से किया जा सकता है | 


श्रम व पूंजी की इकाइयां कुल उत्पादन (क्विटल में). ` अतिरिक्त या सीमांत उत्पादन 
i 0 “- 
2 I8 ; ee 
3 24 १ 6२% 
4 28 4 
IS 39 2 





. रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण:-मान लीजिए, 
किसी किसान॑ के पास एक एकड़ भूमि है जिसमें 
वह श्रम और पूंजी को जब पहली इकाई लगाता है तो 
उत्पादन दस क्विटल होता है । उपज बढ़ाने के लिए वह 
श्रम एवं पूंजी की दूसरी इकाई लगाता हैं, जिससे कुल 
उपज बढ़कर 8 विवटल की हुई। इस प्रकार यद्यपि 
कुल उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन उत्पत्ति दूनी नहीं हो क 

` पाती । इसी प्रकार श्रम और पूंजी की तीसरी, चोयी और | 
पांचवीं इकाइयों से क्रमशः 6, 4 ओर |2 क्विटल 
सीमांत उपज प्राप्त होती है, जो यह सिद्ध करती है कि , | 
श्रम और पूंजी की अतिरिक्त इकाइयों में वृद्धि करनेसे 
कुल उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि नहीं होती, जौर सीमांत 
% उत्पादन बराबर घंटता जाता है। उत्पत्ति संबंधी इसी 
श्र सौर पूंजी की इकाइयां प्रवृत्ति को. उत्पत्ति हवास नियम कहते हैँ । र 
चित्र सं ० ! ` ¦ चित्र सं०४६ में श्रम और की पहली ` | 
इकाई लगाने से 0, दूसरी से 8, तीसरी से 6, चौथी से 4 ओर पांचधी से 2 क्विटंस प्राप्त होता है। 5 CD. 7 
रेखा जो उपर से नीचे की भोर झुकी हुई है और इस तथ्य को प्रकंड करती: हैं कि, कृषि में श्रम और पूंजी की इकाइयां 
बढ़ाने पर घटते हुए क्रम से प्राप्त होती है 
| \\<ततति हवास नियम की क्रियाशीलता को झते-यदि हम मार्शल की परिभाषा को ध्यानपूर्वेक देखें तो इस 
नियम की दो सीमाएं मिलेगी -- 
]. सामान्यतया--यह नियम सामान्यतया सत्य होता है अर्थात्‌ यदि कुछ विशेष परिस्थितियां न हों तो यह 
नियम कार्यशील होगा । जैसे भूमि नई न हो, श्रम व पूंजी की मात्रा आवश्यकता से कम न हो, आदि। RN 
2. कृषि प्रणाली में सुधार--इस नियम के क्रियात्वित होने के लिए यह आवश्यक है कि काष-प्रणाली पूर्व- | 
वत्‌ हो, उसमें कोई सुधार न किया जाए । कर 
उपरोक्त दोनों सीमाओं का संबंध अल्पकाल से है । अंततः यह नियम एक स्थिति के बाद अवश्य ही लागू | 





गा ह्वास की रेखा 


+ 







होता है 6 
अदीत ह्लास नियम का प्रतिष्ठित (C।३55।८३।) रूप उचित नहीं है क्योंकि यह इस सथ्य पर प्रकाश नहीँ , 


डालता फि उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है । 


Y 
' 


. 266 ; उत्पादन के नियम 


(ब) आधुनिक व्याख्या 


| परिभाषा--आधुनिक अर्थशास्त्रयों के अनुसार उत्पत्ति ह्लास नियम एक व्यापक नियम है और यह केवल 
, भूमि तथा कृषि ही में लागु नहीं होता वरन्‌ उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। यह नियम यह व्यक्त करता है 
` कि उत्पादन के साधनों के संयोग (९०70/7207) में यदि उत्पादन का कोई एक साधन स्थिर रहे एवं अन्य साधनों 
की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धिको जाए तो एक निश्चित बिदु के बाद इन अन्य साधनों से प्राप्त उपज क्रमश : घटती 
जाएगी । ह्लास नियम को आधुनिक अर्थ॑शास्त्रियों द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं-- - 
ह ती जॉन राविन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्वास नियम जैसा सामान्यतया कहा जाता है, यह वतलाता है 
कि किसी एक उत्पादन साधन की मात्रा निश्चित रखने पर एक बिंदु के पदचात्‌ अन्य साधनों की प्रत्येक श्रगली वृद्धि 
से उत्पत्ति में घटती हुई दर पर वृद्धि होगी।” इस प्रकार जॉन राविन्सन एक साधन को स्थिर रखकर अन्य 
साधनों को 222 मानती हैं । : 

। _ इसके विपरीत स्टिगलर बेन्हम, बोल्डिग आदि कुछ अर्थशास्त्री अन्य साधनों को स्थिर मानते हुए केवल 
एक साधन को परिवर्तनशील मानते हैं। स्टिगलर के शब्दों में “यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रख 
कर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात्‌ उस इकाई से प्राप्त होने वाली 
उपज घटने लगेगी ।” | 

परिभाषां में व्यक्त दृष्टिकोण की इस भिन्नता के कारण सिद्धांत के विश्लेषण में कोई अंतर नहीं पड़ता । 
महत्वपूर्णं तथ्य यह है कि एक या कुछ साधनों को स्थिर तथा कुछ साधनों को परिवर्तनशील माना जाना चाहिए । 
सारणी द्वारा स्पष्टीकरण 

इस नियम को हम एक सारणी द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। हम एक साधन भूमि को स्थिर. .-रखते हुए अन्य 


साधनों को परिवर्तनशील मानते हैं । इन्हें श्रम की इकाइयों के रूप में व्यक्त किया गया है। दूसरे शब्दों में भूमि को 
स्थिर उत्पादन साधन तथा श्रम को परिवर्तनशील उत्पादन साधन माना गया है। 
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EE ` उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि इस नियम में आधुनिक व्याख्या के अनुसार तीन.रूप हैं-- ही. 
es ]. कुल उत्पादन ह्वासमान नियम--सारणी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भूमि की मात्रा को स्थिर | 
2 4 रखते हुए श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप-कुल उत्पादन में कुछ संमय तक बृद्धि होती है, तत्पश्चात्‌ | 
रः यह अधिकतम हो जाती है तथा इसके पश्चात्‌ श्रमिकों की संख्या में बृद्धि करने के फलस्वरूप कुल उत्पादन घट जाता | . 
_ है। सारणी में तीन श्रमिकों तक कुल उत्पादन में वद्धंमान दर पर व इसके परचातू सात श्रमिकों तक ह्वासमान दरं के | 
अनुसार वृद्धि होती है। कुल उत्पादन उस समय अधिकतम होता है जब सात श्रमिक उत्पादन करते हैं। उसके बाद 8बे | 
fT TS Ve de tr हे 
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हा सीमां ; अमिट क्योंकि के 
पहली इकाई का सीमांत उत्पादन ।0 है परंतु दूसरी इकाई का सीमांत उत्पादन बढ़कर !4 हो गया है। चौथे श्रमिक _. 
से सीमांत उत्पादन प्रायः घटता गया है और 7वें अमिक तक जाकर शूत्य हो गया है और 8वें श्रमिक से तो सीमांत 













उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति दोनों बराबर 
सीमांत उत्पत्ति घटने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत तीव्र है। 


रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण ट; 

परिवर्तनीय आनुपातिक' नियम को निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा और भी अधिक स्पष्ट किया जा ९ 
सकता है। £ 
प्रथम अवस्था ।दूयरी अवस्था तीसरी अवस्था 
| (SUGE)) | (80 0680 


» 





रेखाचित्र 2 में ‰ अक्ष पर परिवर्तनशील साधन श्रम * 
को और ४ अक्ष पर उत्पादन की मात्रा विवटलों में प्रदर्शित 
किया गया है। उत्पादन का दूसरा साधन स्थिर मान लिया गया 
है और केवल श्रम को ही घटाया बढ़ाया जाता है। चित्र 2 में 
TP, AP, व MP क्रमशः कुल उत्पत्ति औसत उत्पत्ति और 
-सीमांत उत्पत्ति वक्त हैं। चित्र सं० 2 के अध्ययन द्वारा इन 
तीनों प्रकार की उत्पत्तियों में निम्नलिखित प्रवृत्ति देखने को मिलर्त 
है। दे 

चित्र में सर्वप्रथम 7? वक्र को देखें। भूमि को 
स्थिर रखकर जैसे-जैसे श्रम की' मात्रा को बढ़ाया जाता है पहले 
कुछ सीमा तक कुल उत्पादन भी बढ़ता है। चित्र में श्रम की 
मात्रा 08 (अर्थात्‌ 7 श्रमिक) होने तक कुल उत्पत्ति बढ़ते-बढ़ते 
BE क्विटल हो जाती है। इसके पश्चात्‌ जब श्रम को और भी 
बढ़ाया जांता है,तो भूमि को ध्यान में रखते हुए श्रम की मात्रा 
इतनी वढ़जाती है कि कुल उत्पत्ति कम होने लगती है। अन्य ७ 
` शब्दों में कुल उत्पत्ति में उस समय तक वृद्धि होती रहती है जब तक | चित्रसं०2 

कि सीमांत उत्पत्ति वक्र 2 अक्ष के उपर रहता है । जहां पर वक्र % अक्ष को काटता है वरां कुल उत्प 
होती है तत्पचात्‌ सीमांत उत्पति वक्र (0?) के % अक्ष के नीचे होने के कारण कुल उत्पत्ति घटती है। 
बात और ध्यान देने योग्य है कि उस समय तक कुल उत्पत्ति बढ़ती हुई दर से बढ़ती है जब तक कि स॑ 
वक्र का ढाल घनात्मक होता है। चित्र में 4 बिंदु तक कुल उत्पत्ति बढ़ती हुई दर से तत्पस्चात्‌ 8. बिंदु त 

दर से बढ़ रही है । बिक अल पट कफ 
“दूसरा महत्वपूर्ण वक्र सीमांत उत्पत्ति का है ।.जब श्रम की मात्रा 0 तक बढ़ 



















उत्पत्ति बढ़ती चली आती है। चित्र में 0 बिंदु पर सीमांत उत्पत्ति उच्चतम 
कूलतम है । जब श्रम मात्रा को इस अनुकूलतम बिंदु से बढ़ा दिया जाता: 
. है और पेते पहले पू ह जाती है (जैसाकि चित्र में 
















५. 


ह है । क्योंकि इस अवस्था में इन दोनों प्रकार की उत्पत्तियों में कमी होने लगती है। परंतु प्रदन यह है कि इस अवस्था 





268 : उत्पादन के नियम 


. अवस्थाओं में पृथक किया जा सकता है । 


" “जटक रप मकर 
SET 


जाती है । अन्य शब्दों में जब तक कुल उत्पत्ति में वद्धंमान दर से वृद्धि होती रहती है, (चित्र में 4 बिंदु तक) सीमांत 
उत्पत्ति में वृद्धि होती है, तब -तक कुल उत्पत्ति की वृद्धि दर में कमी होने पर सीमांत उत्पत्ति में भी कमी हो जाती है 
और जब कुल उत्पत्ति में कमी हो जाती है तब सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है। 
चित्र 2 से यह भी स्पष्ट है कि जब औसत उत्पत्ति में वृद्धि होती रहती है तब तक सीमांत उत्पत्ति औसत 
उत्पत्ति से अधिक होती है । जब औसत उत्पत्ति अधिकतम होती है तब सीमांत उत्पत्ति के वराबर होती है । तत्पश्चात्‌ 
जब औसत उत्पत्ति गिरने लगती है तब सीमांत उत्पत्ति औसत उत्पत्ति की तुलना में कम होती है। दूसरे शब्दों में जब 
तक औसत उत्पत्ति. वक्र का ढाल घनात्मक होता है तब तक सीमांत उत्पत्ति वक्र औक्षत उत्पत्ति वक्र के ऊपर होता है। 
झौर जब औसत उत्पत्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है तब सीमांत उत्पत्ति वक्र भ्रौसत उत्पत्ति वक्र के नीचे होता है 
तथा इसका ढाल भी ऋणात्मक होता है। 


परिवतंनीय आनुपातिक नियम को तीन अवस्थाएं ॒ 
परिवर्तनीय उत्पादन साधन की मात्रा में वृद्धि की जाने के परिणामस्वरूप कुल उत्पत्ति की प्रवृत्ति को तीन 


प्रथम अवस्था--जैसाकि सारणी और चित्र 2 से स्पष्ट है कि प्रथम अवस्था में श्रम की तीन औसत उत्पत्ति में 

` वुद्धि होती है और अबस्था के अंत में यह अधिकतम हो जाती है। परंतु जहां तक श्रम की सीमांत उत्पत्ति का प्रश्‍न है इस 
अवस्था में प्रारंभ में सीमांत उत्पत्ति में वुद्धि जहां तक अधिकतम हो जाने के पश्चात्‌ यह गिरने लगती है। प्रथम अवस्था 
के अंत में जहां श्रम की भ्रौसत उत्पत्ति अधिकतम होती है, श्रम की सीमांत उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति बराबर होती 


| 
, . वितीय अवस्थ--इस अवस्था में औसत उत्पत्ति कम हो रही होती है । इस अवस्था का अंत अधिकतम कुल 
उत्पत्ति बिंदु पथ शून्य सीमांत उत्पत्ति बिंदु पर होता है | यह स्मरणीय है कि इस श्रवस्था में भी कुल उत्पत्ति में वृद्धि 
होती है और सीमांत उत्पत्ति प्रौसत उत्पत्ति से कम रहती है । 
तृतीय अवस्थ--इस अवस्था में सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक व कुल तथा औसत उत्पत्तियां गिरती हुई 
होती हैँ। , [ 


` तीनों अवस्थाओं का स्पष्टीकरण 


प्रथम अवस्था --इस अवस्था में कुल उत्पत्ति बढ़ती है (जिसका अर्थ है भूमि की कार्यकुशलता में वृद्धि) 
एवं श्रम की झौसत उत्पत्ति बढ़ती है (जिसका प्र्थ है श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि) । इस प्रकार प्रथम अवस्था में 
भूमि की इकाई पर भूमि की मात्रा में वृद्धि करने से श्रम व भूमि दोनों की कार्यक्षमता अर्थात्‌ उत्पादकता में वृद्धि होती 
है । फलतः वद्ध॑मान औसत प्रतिफल की प्रवृत्ति बिद्यमान रहती है। इसका कारण यह है कि शुरू में श्रम की मात्रा 
इतनी कम रहती है कि भूमि का फलोत्यादक उपयोग नहीं हो पाता परंतु जब श्रम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो 


भूमि का अधिक फलोत्पादक उपभोग संभव होने के कारण प्रति श्रमिक व प्रति हेक्टर उत्पत्ति में बृद्ध हो जाती है। ' 


उदाहरणाथ यदि 5 हेक्टर भूमि के टुकड़े पर केवल एक श्रमिक कार्य करता है तो वह उस भूमि के टुकड़े पर सर्वोत्तम 
कृषि नहीं कर सकेगा क्योंकि उसे जमीन को बोना, जोतना, पानी देना, तथा फसल काटना श्रादि श्रनेक कार्य करने 


पड़ेंगे और सभी कार्यों में वह समान दक्ष नहीं होगा । परंतु श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने पर प्रत्येक श्रमिक कृषि 


संबंधी अनेक कार्यों में से केवल वह .कूछ कार्य कर सकता है जिनमें उनकी उत्पादन-क्षमता अधिक है। इसलिए 
'परिवरतेनीय साधन की मात्रा में वुद्धि होने के हेतु स्थिर साधन का अधिक पूर्ण उपयोग तथा परिवर्तनीय साधनों की 
विभिन्‍न इकाइयों के मध्य विशिष्टीकरण संभव होने से स्थिर तथा परिवतंनीय साधनों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती 


है । परिणामतः उत्पादन में वर्धमान प्रतिफल की प्रबृत्ति उपस्थित हो जाती है । 


द्वितीय अवस्था--आौसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति के श्राधार पर यह ह्वासमान प्रतिफल की “अवस्था 
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. विवेकी उत्पादन जो सदा अधिकतम लाभ प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, द्वितीय अवस्था में किसी न किसी बिंदु 


होता । - न 

2, इस नियम का संबंध उत्पादन की मात्रा से है न कि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य से। र 
; 3. यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन साधनों --कम से कम परितं 
छोटी-छोटी समान इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। कः रः 





उत्पादनं के नियम : 269 | 


में हासमान प्रतिफल नियम क्यों क्रियाशील होता है ? इसका कारण यह है कि इस अवस्था के शुरू होने के पूवं श्रम 
की मात्रा में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि भूमि पर श्रम का अत्यधिक कुशल उपयोग होने लगता है । फलस्वरूप 
श्रम की मात्रा में और भ्रधिक वृद्धि करने से श्रम की औसत तथा सीमांत उत्पत्तियां गिरने लगती हैं । अर्थात्‌ स्थिर | 
तथा परिवर्तनीय साधनों की इकाइयों के मध्य सर्वोत्तम अथवा अनुकूलतम अनुपात प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ परिवर्ते- 
नीय साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर फर्म को ह्वासम।न सीमांत प्रतिफल का ्रनुभव होगा । ह्लासमान सीमांत प्रति- | 
फल नियम की कार्यंशीलता का स्पष्टीकरण श्रीमती जॉन राबिन्सन ने इस प्रकार दिया है कि उत्पत्ति के साधनों को 
प्रतिस्थापन की लोच असीमित नहीं होती, अर्थात्‌ यद्यपि कुछ सीमा तक उत्पादन के 75 साधन को दूसरे उत्पादन के | 
साधन के स्थान पर रखा जा सकता है फिर भी उत्पादन के साधन एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होते । उदाहरण के 
लिए भूमि को स्थिर रखकर श्रम एवं पूंजी की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है। 
इससे स्पष्ट है कि भूमि, श्रम एवं पूंजी के बीच प्रतिस्थापन की लोच असीमित नहीं हैँ। यदि एक साधन को दूसरे | 
उत्पादन के साधन के स्थान पर असीमित मात्रा में प्रयोग किया जा सकता तो भूमि के टुकड़े पर ही श्रम एवं १ 


अधिकाधिक इकाइयों के प्रयोग द्वारा हम संपूर्ण विश्व के जनसंख्या के लिए भोजन के लिए श्रन्त उपजा सकते थे अं 


भूमि के वदले पूंजी तथा श्रम की इकाइयों को लगाकर गगनचुंबी इमारत बताकर आश्रय प्रदान कर सकते थे। किंतु 
ऐसा संभव नहीं है क्योंकि साधनों की आपसी प्रतिस्थापन लोच सीमित होने के कारण एक सीमा के बाद ही अतिरिक्त | 
उत्पादन में क्रमशः कमी होने लगती है और श्रम एवं पूंजी के भ्रतिरिकत इकाइयों का प्रयोग लाभदायक नहीं रहं जाता। द 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस सीमा तक साधनों का आपसी प्रतिस्थापन संभव होता है उस सीमा तक यह नियम कार्ये | दू 
शील नहीं होता परंतु उस सीमा के पश्चात्‌ इसका प्रभाव झारंभ हो जाता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ते कहा | दै,. = 
“उत्पत्ति ह्लास नियम वस्तुतः यह वतलाता है कि जिस सीमा तक एक साधन का प्रतिस्थापन दूसरे साधन सेहोसकता | 
स अंत होता है, अथवा दूसरे शब्दों में उत्पत्ति के साधनों के प्रतिस्थापन करने की लोच ग्सीमित नहं | 
” मर 
तृतीय अवस्था--तृतीय अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है तथा कूल उत्पत्ति व. के 
झौसत उत्पत्ति कम होने लगती है। सीमांत उत्पत्ति के ऋणात्मक होने के कारण ही कुल उत्पत्ति गिरते लगती है । इस 
अवस्था में परिवर्तनीय साधन (श्रम) की इतनी अधिक मात्रा हो जाती है कि स्थिर साधन का फलोत्पादक उपयोग - 53 
करने में बाघाएं उत्पन्न होने लगती हैं और कुल उत्पत्ति में कमी हो जाती है । उदाहरणार्थं एक खेत के टुकड़े पर बहुत | 
अधिक श्रमिक काम पर लगाने का परिणाम यह होगा कि एक दूसरे के काम में बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी क्योंकि | ; 
प्रत्येक श्रमिक के करने के लिए खेत पर पर्याप्त काम न होने के कारण श्रमिक भ्रापस में बातचीत, बीड़ी पीने आदि में हट 
समय नष्ट करेगे । परिणामस्वरूप सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में श्रमिकों की संख्या में कमी ` 
करने के फलस्वरूप कुल उत्पत्ति में वृद्धि होगी । द 7 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्टं है कि उत्पादन की इकाई की दृष्टि से प्रथम तथा तीसरी अवस्थाएं अनुपयुक्त | 

हैँ । प्रथम अवस्था में स्थिर साधन परिवतंनीय साधन के संवंध में बहुत भ्रधिक अनुपात हता है तथा इस कारण आथिक 
दृष्टि से कुलं उपयोग संभव नहीं हो पाता है । फर्म तीसरी अवस्था में भी उत्पादन नहीं करेगी क्‍योंकि यह अवस्था | 
परिवर्तनीय साधन की ऋणात्मक सीमांत उत्पत्ति श्रथवा गिरती हुई कुल उत्पत्ति की अवस्था है । आथिक दृष्टि से, | हे 













उत्पादन करेगा जहां उसे भूमि की कुशलता में वृद्धि का लाभ मिल सकेगा । हे 
५__>सन्यिताएं--परिवतंनीय आनुपातिक नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैं--- 


. यह मान लिया जाता है कि संगठन उत्पादन विधि व प्राविधिक ज्ञान इत्यादि में कोई परिवतेन नहीं, 
र 5 उ 
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. 270: उत्पादन के नियम 


4. परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयां एक-सी कार्यकुशल मानी जाती हैं । 
5. यह नियम उसी समय लागू होगा जबकि एक साधन स्थिर तथा अन्य साधन परिवर्तनशील हों या कम से 
कम एक साधन परिवर्तनशील हो । मुख्य बात यह है कि सभी साधन परिवर्तनशील नहीं माने जाते हैं क्योंकि यह 
विवेचन अल्पकाल से ही संबंधित होता है जिसमें संयत्र की क्षमता या प्लांट की क्षमता दी हुई होती है। 
रे निष्कष--परिवर्ततीय अनुपातों का नियम अथवा ह्लास नियम की उपरोक्त विवेचना से हम निम्न निष्कर्ष 
” पर पहुंचते हैं-- 
(7) यह्‌ नियम उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में क्रियाशील हो सकता है। 
(7) यह नियम एक सीमा के बाद अवश्य क्रियाशील होता है.। 

(६) उत्पत्ति के साधन स्थिर व परिवर्तनशील दोनों ही होते हैं । 

(४) उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है। 

(५) जैसे-जैसे परिवर्ततीय साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है। वंसे-वैसे स्थिर साधन का अधिक पूरण ' 

उपयोग संभव होता जाता है । 

(४४) जब तक स्थिर साधन तथा परिवतंनीय साधन के मध्य अनुकूलतम अनुपात स्थापित नहीं होता तब 

_ ~ तक परिवर्तनीय साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से बद्धेमान सीमांत प्रतिफल की प्रवृत्ति उपस्थित रहती है । 
(५) स्थिर तथा परिवर्तनीय साधनों की इकाइयों के मध्य सर्वोत्तम अथवा अनुकूलतम अनुपात प्राप्त हों 
` जाने के जाप रिवर्तनीय साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर फर्म को हासमान सीमांत प्रतिफल का अनुभव होगा । 
नयम लागु होने के कारण--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि उत्पत्ति ह्लास नियम के लागू होने के कारण 
संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

„ ]. एक या अधिक साधनों का स्थिर होना--इस नियम के क्रियाशील होने का मुख्य कारण यह है कि एक 
साधन स्थिर मान लिया जाता है। यदि उत्पादन के सभी साधनों में आवश्यक वृद्धि कर दी जाए तब उत्पादन में 
आनुपातिक वृद्धि अधिक होगी और यह नियम लागू नहीं होगा। होता यह है कि जव कुछ साधनों (जेसे भूमि तथा 
पूंजी) को स्थिर रखा जाता है और एक साधन (श्रम) की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो परिवर्तनशील साधन (श्रम) 
को स्थिर साधनों (भूमि तथा पूंजी) की कम और कम मात्रा के साथ कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्रम 

की उत्पादन शक्ति कम होती जाती है और उत्पत्ति ह्लास नियम क्रियाशील हो जाता है। 

` 2. साधनों की सीमितता--उत्पत्ति के साधनों की पूति समान खूप से बेलोचदार अथवा सीमित होती है। 
यदि किसी उत्पत्ति के साधन की पूति को अधिक नहीं बढ़ाया जाता है तो उत्पादक को उस साधन की सीमित मात्रा से 

` ही कार्यं चलाना: पड़ता है; परिणामतः उत्पत्ति ह्लास नियम क्रियाशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, कृषि व्यवसाय 
में भूमि सीमित होती है इसलिए कृषि को बढ़ाने के लिए जब भूमि की सीमित मात्रा के साथ श्रम तथा पूंजी का अधिकः 
प्रयोग किया जाता है तो एक बिंदु के बाद उत्पत्ति ह्लास नियम लागू होने लगता है। अन्य उद्योगों में भी यदि कच्चा 
साल या मशीन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तो यह नियम लागू होने लगता है। 


अनुकूलतम आकार के बढ़ जाने पर--अल्पकाल में यदि कोई फर्म अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन 
करती है तो यह नियम लागू होने लगता है। अल्पकाल में फर्म का औसत से लागत वक्र ए (यू) आकार का | ह 
और इसका न्यूनतम बिंदु न्यूनतम लागत का योतक होता है | यदि कोई फर्म इस बिंदु की दाहिनी तरफ उत्पादन करती 
है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत ब्रढ़ने' लगती है और उत्पत्ति ह्वास नियम लागू होने लगता है । 


ह ` 4. उत्पादन साधनों का पूर्ण स्थानापन्न होना--उत्पत्ति के साधनों के प्रतिस्थापन की लोच असीमित नहीं 
होती, अर्थात्‌ यद्यपि कुछ सीमा तक उत्पादन के एक साधन को दूसरे उत्पादन के साधन स्थान पर रखा जा सकता हैं 
` फिर भी उत्पादन के साधन एक-दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होते हैं। 


क्या ह्वासमान प्रतिफल का नियम केवल कृषि या भूमि पर ही. लाग्‌ होता है ? 
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि कृषि पर ह्वासमान प्रतिफल का तियम लागू होता है और निर्माण 
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क्रियाशीलता को कुछ समय तक ही स्थगित किया जा सकता है परंतु उसे पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता । 






































। उत्पादन के नियम : 2! | 
उद्योगों पर वर्धमान प्रतिफल का नियम । परंतु 


रंतु ऐसा कहना एक भारी भूल है और इसके कारण अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों 
में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वे समझने 


लग जाते हैं ह्वासमान प्रतिफल व वधमान प्रतिफल दो अलग-अलग नियम हँ 
जो अलग-अलग उद्योगों पर लागू होते हैं । परंतु ठीक वात तो यह है कि यह नियम केवल एक है जिसे परिवर्तनीय 
अनुपात का नियम कहा जाता है। यह नियम सभी उत्पादन साधनों अथवा उद्योगों में सामान्य रूप से लागू होता है । 
भूमि की स्थिर मात्रा की कल्पना करने के स्थान पर पूंजी अथवा श्रम की स्थिर मात्रा को कल्पना कर सकते हैं । जहाँ 
भी तथा जब भी परिवतंनीय साधन की मात्रा स्थिर साधन की मात्रा के साथ सम्मिश्चित की जाएगी वहां अंततः . 
उत्पादन में ह्लासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति विद्यमान होगी । हां ! यह एक अलग बातं है कि भिन्न-भिन्न उद्योगों में इस 
नियम की विभिन्न अवस्थाएं कम या अधिक लंबी होती हैं । किसी उद्योग में तो वद्धंमान सीमांत प्रतिफल की अवस्था 
शीक्र समाप्त होकर ह्वासमान सीमांत प्रतिफल की ग्रवस्था आ जाती है जैसे कि कृषि में श्र अन्य किसी उद्योग में | 
वढ्मान सीमांत उत्पादन की अवस्था इतनी लंबी होती है कि उत्पादन के बहुत बड़े पेमाने पर पहुंच जाने के परग कु, 
ही कहीं सीमांत उत्पादन कम होना प्रारंभ होता है, जैसे कि अधिकतर निर्माण उद्योगों में । 

क्या नियम की क्रियाशीलता को स्थगित किया जा सकता है--क्या उत्पत्ति ह्लास नियम को क्रियाशीलता 
को स्थगित किया जा सकता है ? 


इस प्ररन के उत्तर में हम निर्चित रूप से कह सकते हैं कि कृषि उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में इस नियम की 


उदाहरण के लिए, कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग, कृषि-कला में सुधार, उन्नत बीज; अच्छी खद, 
यातायात तथा संवाद-वाहन के साधनों में विकास इत्यादि से इस नियम की क्रियाशीलता को कुछ समय के लिए स्थगित | हर 
किया जा सकता है । इसी प्रकार उद्योगों में भी उत्पादन की नई रीतियों का आविष्कार करके इस नियम की क्रियाशीलता | रु 
को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है । कुछ उन्नतिशील देश जैसे अमेरिका, जर्मेनी, ब्रिटेन आदि में उपयुक्त कारणों. 
के परिणामस्वरूप उत्पत्ति ह्लास नियमं की क्रियाशीलता को रोका जा सकता है। 7 
इस नियम का महत्व--उत्पत्ति ह्लास नियम का अर्थशास्त्र में भ्रत्यंत महत्व है क्योंकि यह नियम कई अत्यः 
नियमों का आधार है जैसे oe 

(५) माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत जिसके अनुसार जनसंख्या खाद्य सामग्री की अपेक्षा अधिक तेजी के Fe 
साथ बढ़ती है, इसी नियम पर आधारित है । Pe 

(7) -रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी इसी नियम पर भ्राधारित है । प 

(मम) उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्थापन नियम और वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार भी 5 
यही नियम है। F 

(¡४) सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भी, जिसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों का परितोषण दिया जाता 
उत्पत्ति ह्लास नियम की क्रियाशीलता पर ही आधारित है। 

(४) किसी देश के लोगों का जीबन-स्तर भी क्रमागत उत्पत्ति ह्लास नियम द्वारा प्रभावित होता है । 
उदाहरण के लिए, यदि देश की जनसंख्या अन्य साधनों जैसे भूमि व पूंजी की अपेक्षा तीव्रगति से बढ़ती है तो वहां 
उत्पत्ति ह्लास नियम क्रियाशील होगा और लोगों का जीवन-स्तर नीचा हो जाएगा । 

(५४) इस नियम ने आविष्कारों ब खोजों को प्रोत्साहित किया है--बहुत से अनुसंधान, खोज व आविष्कार 


नियम की क्रियाशीलता को स्थगित करने के लिए ही किए गए हैं और आज भी मनुष्य नई खोजों के लिए 
शील है। ` 








इस नियम के महत्व का उल्लेख करते हुए केयरनेस (९277९85) ने कहा है, “उत्पादन ह्लासमान नि 
अभाव में अर्थशास्त्र के नियम में ऐसी महत्वपूर्ण क्रांति आ जाएगी कि लगेगा कि जसे मानव की | 

है ।” इसी तरह बीक्सटीड (\/०७०००) ने कहा, “यह नियम स्वयं जीवन के नियम की तरह 
अद्धंबिकसित देशों में-इस सिद्धांत का महत्व अ्रद्धविकसित देशों 
है । अद्धंविकसित देशों की अधिकांश जनता .कृषि पर आधार |; 
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रहता है । इन देशों में जनसंख्या भी तीब्र गति से बढ़ती है । फलतः भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता हे जिससे 
अमियों की सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है । यदि यह प्रक्रिया चलती रहे और भूमि पर निर्भेर श्रम की मात्रा 
और वढ़ा दी जाए तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। यह अद्धंविकसित देशों में अपने 
गहन रूप में घटते प्रतिफल के नियम की त्रियाशीलझा को स्पष्ट करता है । विगत वर्षो में प्रो० न्स आदि ग्र्थशास्त्रियों 
में इस अनुत्पादक श्रम बा उपयोग करने का यह सुझाव दिया है कि इस अतिरिक्त जनसंख्या को कृषि से स्थानांतरित 
करके ऐसे व्यवसायों में लगा दिया जाए जहां इनकी सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो । नकसं के अनुसार अनुत्पादक श्रम 
में छिपी हुई बचत संभावनाएं होती हैँ। उत्पत्ति ह्लास नियम, जो इसी श्रम का परिणाम है, इसी श्रम के माध्यम से 
स्थगित रखा जा सकता है। इस अतिरिक्त श्रम को कृषि सें हटा लिया जाए झौर फिर इसे नहरें खोदने, पुल व सड़कें 
बनाने आदि निर्माण फार्यों में लगा दिया जाए । इस प्रकार उत्पत्ति ह्लास नियम का अध्ययन विशेष रूप से अद्धंविकसित 
देशों में बहुत महत्व रखता है । ; 
उत्पत्ति ह्लास. नियम के संबंध में पुराने और झाधुनिक दृष्टिकोण में अंतर: 

।- आधूनिक बिश्लेपण के अनुमार उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर हो सकता है, जबकि पुराने अर्थशास्त्रियों 
के अनुसार केवल भूमि ही स्थिर हो सकती है अत्य साधन नहीं । 

_ 2. आधुनिक विशेषण के अनुसार यह नियम उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में क्रियाशील हो सकता है परंतु 
प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार यह सिद्धांत केवल भूमि तथा कृषि ही में लागू हो सकता है:। ठ 

3. आश्रुनिर विश्लेषण में कुल उत्पादन पहले तो बढ़ती हुई दर से और फिर घटती हुई दर से बढ़ती है। 
परंतु प्राचीन विश्लेषण के अनुसार कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ती हैँ । 

4. आधुनिक विश्लेषण भें औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन पहले बढ़ते हैं फिर अधिकतम सीमा तक 
पहुंचने के बाद घटने लगते हैं जबकि पुरानी व्याख्या में औसत और सीमांत उत्पादन शुरू से घटने लगते हैं । 

5. आधुनिक मत के अनुसार उत्पादन का केवल एक ही नियम है परंतु इसके दो पहलू हैँ-वद्धमान पहलू 
और ह्वासमान पहलू । लेकिन पुराने विश्लेषण में उत्पादन के तोन पृथक्‌-पृथक्‌ नियम हैं--वर््धमान प्रतिफल नियम, 
ह्लासमान प्रतिफल नियम और समता-प्रतिफल नियम। : 

उत्पत्ति बुडि नियम 
(Law of Increasing Returns) 

परिभाषा--उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्लास नियम के बिलकूल विपरीत होता है। यदि किसी उद्योग में 
श्रम, पूंजी आदि साधनों की अधिकाधिक इकाइयां लगाने से उत्पादन में लगाए गए साधनों के अनुपात की अपेक्षा श्रधिक 
बृद्धि होती है ज्ञो उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। जैसे--यदि किसी उद्योग में साधनों की मात्रा में 5% वुद्धि की 
जाए परंतु कूल उत्पादन में 5% से अधिक वृद्धि होती है तो उसमें उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है । लागत की भाषा 
में इसे लागत ह्लासमान का नियम भी कहते हूँ । क्योंकि यह नियम यह बताता है कि यदि उद्योग का विस्तार किया 

जाए तो सीमांत उत्पादन लागत कम होती जाएंगी । 


प्रो० मार्शल ने इस नियम की परिभाषा देते, हुए कहा है, “भम एवं पूंजी में वृद्धि करने के से सामान्यतया | 


संगठन में सुधार होता है जिसके परिणामस्वरूप श्रम एवं पूजी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है।' 

मार्शल के अनुसार, “ऐसे उद्योग जिनमें प्रकृति की प्रधानता रहती है उनमें उत्पत्ति ह्लास नियम लागू होता 
हे तथा निर्माण उद्योग में जहां पर मनुष्यों की प्रधानता रहती है, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता हैं ।” ४ 
, मार्शल का यह विचार उपयुक्त नहीं है क्योंकि कृषि और निर्माण उद्योग में केवल अंश (०९7०8) फ 
अंतर रहता है, प्रकार का नहों। यह नियम भी उत्पत्ति ह्लास नियम के समान सभी प्रकार के उत्पादन में क्रियाशील 
 होताहै। 

Be . उत्पत्ति युद्धि नियस के बारे में आधुनिक मत 

उत्पत्ति वुद्धि नियम की कुछ आधुनिक अर्थंशास्त्रयों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं-- 
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f . चैपमैन : “किसी उद्योग का विस्तार करने पर, जिसमें उत्पादन के उपयुक्त साधनों का कोई प्रभाव नहीं न ८ ; 
है, अन्य बातों के समान रहने पर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है।” - जय 
DY श्रीमती जॉन राबिन्सन : “जब किसी उद्योग में किसी उत्पत्ति के साधन की अधिक मात्रा लगाई जाती 

है तो सामान्यतया संगठन में ऐसे सुधार संभव हो सकते हैं जिससे उत्पादन साधन की (इकाई, मनुष्य, एकड़ तथा मुद्रा) 
की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है जिससे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए साधनों की भौतिक मात्रा को उसी अनुपात _ ; 
में बढ़ाना आवश्यक नहीं होता ।””? ह ; ह 
नियम कए स्पष्टीकरण--इस नियम का स्पष्टीकरण निम्न उदाहरणों द्वारा किया जा सकता है _ 

अस ओर पूंजी फुल उत्पादन सीमांत उत्पादन जसत उत्पादन i 
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ऊपर की तालिका के अंकों से स्पष्ट है कि श्रम भौर पूंजी इकाइयों की वृद्धि के कारण-- 
(¡) कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन तीनों में वृद्धि हो रही है। | 
(४) सीमांत उत्पादन की वृद्धि की गति औसत उत्पादन की वृद्धि की गति से भ्रधिक है। ~ 
इसी तथ्य को निम्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । पे 
उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के कारण 
उत्पत्ति बुद्धि नियम के लागू होने के निम्नलिखित 
Pe Pc कारण हैं-- 4 
(3) बड़े पेमाने को उत्पत्ति की बचते-उत्पादन के 
--~--~^?€ आकार में वृद्धि होने के कारण उस औद्योगिक संस्था को आंतरिक 
एवं बाह्म बचतें प्राप्त होने लगती हैं, जो उत्पादन लागतको | 
कम कर देती हैं भ्र्थात्‌ उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होने लाता 
है । ट 


ड्भ ऊँ पैमानें का विस्तार करने पर श्रम-विभाजन एवं विंशिष्टीकरण की | ० भर 
साघनो की मात्रा 'योजनाएं कार्यान्वितं की जाती हैं जिससे साम्य ओर कुशलता दोनों | द हु 
चित्र सं०3 | में बचत होती है और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है। 


(ए) प्राविधिष समितब्ययिताएं (०॥०३। ४०० म 


Y /TPc 













चित्र में 

[P= कुल उत्पादन वक्र 7०४४०४)--बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर प्राविधिक | 
MPC=सीमांत उत्पादन वक्र मितव्ययिताएं प्राप्त होने लगती हैँ। फलतः उत्पादन लागत अपेक्षा- | 
4PC=भौसत-बक्र कृत कम होने लगती है। _ रु 


i, “The expension of an industry, provided that there is no dearth of suitable agents of production, tends t 


be accompanied other things equal, by increasing returns.’ उ 22%“ 
2, “When an increased amount of any factor of production is devoted to a certain Use, itis ofl 


improvements in organisation can be introduced which will make natural units of the fa 


or money capital) more efficient, 50 that an increase in output does not require ap 
in the physical amount of the factor.” 3 —Joan Robinson 
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(४) साधनों को अविभाज्यता--इस नियम के लागू होने का मुख्य कारण साधनों की अविभाज्यता है, 
अर्थात्‌ ऐसे साधन जिन्हें उत्पादन के विभिन्न उत्पादन की उपयुक्तता के अगुसार विभाजित नहीं किया जा सकता। 
उत्पादन के पैमाने में ज्यों-ज्यों विस्तार किया जाता है। त्यों-त्यों अविभाज्य साधनों का अधिक उपयोग होने लगता है 
और उत्पादन लागत प्रति इकाई कम होने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, बल्ब बनाने की एक मशीन है जो 
दिन-भर में तीन सौ बल्व बना सकती है । मांग कम होने के कारण थदि उससे हम केवल पचास बल्ब का ही उत्पादन 
करते हैं तो निःसंदेह खर्च अधिक होगा । अब यदि मान लिया जाए कि किसी कारणवश बल्बों की मांग बढ़ जाती है 
तो हम उ। मशीन से तीन सौ बल्ब बनाएंगे अर्थात्‌ उत्पादन छः गुना बढ़ जाएगा । इससे प्रति बल्व उत्पादन की लागत 
पहले से कम हो जाएगी । ' 

अविभाज्य साधन की पूरी क्षमता का उपयोग करने के पश्चात्‌ भी यदि उत्पादन का पैमाना बढ़ जाता है 
तो उत्पत्ति ह्लास नियम लागू होना प्रारंभ हो जाएगा । ह 

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण---उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के कारणों से स्पष्ट है कि इस नियम की क्रिया- 
शीलता का मुख्य कारण साधनों की 'अविभाज्यता' है । विभाज्य साधनों (परिवतंनशील साधनों) की विशेषता यह है 
कि उनमें छोटे परिमाण में समान लागत पर वृद्धि की जा सकती है। मान लीजिए, कोई एक उत्पादन साधन अविभाज्य - 
है तथा दूसरे साधन विभाज्य प्रथवा परिवतंनशील हैं । “उत्पादन-लागत' मालूम करते समय, यदि हम 'अविभाज्य-साधन' 
की लागत को सम्मिलित न करें तो प्रति इकाई उत्पांदन लागत कुछ सीमा तक स्थिर रहेगा । परंतु जैसे-जैसे उत्पादन 
की भात्रा बढ़ाई जाएगी, अविभाज्य साधन की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग होने लगेगा । अब यदि हम अविभाज्य 
साधन लागत को भी उत्पादन लागत में मिला लें, तो प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाएगी । हां ! यदि उत्पादन 
का पैमाना, अविभाज्य साधन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के बाद बढ़ाया जाता है तो “क्रमागत उत्पत्ति ह्लास 
नियम' क्रियाशील हो जाएगा । इस तथ्य को चित्र सं० 4 द्वारा दर्शाया गया है। 

'चित्र सं ० 4 में अविभाज्य साधन के उत्पादन की प्रति इकाई (8770) को प्रदर्शित करने वाली रेखा 
एक आयताकार परावृत्त (7००६४॥४ए ७: ॥9९४०।३) है । जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, यह वक्र नीचे गिर 
रहा है। अन्य साधनों की औसत लागत (4४८), 05 उत्पादन तक स्थिर है और उसके पदचात्‌ यह बढ़ने लगती 
ग; NE 2 कु है । इसका अर्थ यह हुआ कि इस बिंदु से आगे 'क्रमागत उत्पत्ति ह्लास 

* नियम' लागू होना प्रारंभ हो जाता है। इन दोनों वक्रों के ऊपर 'कुल 
झौसत लागत” (AC) वक्र है। यह दोनों प्रकार की लागतों--परि- . 
बर्तनशील साधनों की औसत लागत तथा अविभाज्य साधन की औसत 
लागत--का योग है। यह वक्र 07 उत्पादन तक नीचे गिरता है, परंतु 
उसके पश्चात्‌ यह ऊपर उठने लगता है । ' सीमांत लागत वक्र' (MC) 
08 उत्पादन तक तो स्थिर है, परंतु उसके पश्चात्‌ यह ऊपर उठता है 
और कुल औसत लागत वक्र को उसके निम्नतम बिंदु प्रर काटता है, जहां 
पर उत्पादन 07 के बरावर है। जब उत्पादन एक निश्चित बिंदु पर' 





उत्पादन पहुंच जाएगा। (जैसे यहां पर 07) तब अविभाज्य साधन की दूसरी इकाई 

अ चित्र सं० 4 का प्रयोग लाभदायक होगा तथा उपरोक्त प्रकिया प्रारंभ हो जाएगी । 
 चित्रमें ड ' क्याउत्पत्ति बुद्धि नियम को वृत्ति ` अनंत है--उत्पत्ति 
_ MC=सीमांत' लागत बृद्धि नियम किसी भी उद्योग में अनिश्‍चित काल तक तथा अनिश्चित 
ATC=कुल भ्रौसत लागत वक्र ` सीमा तक क्रियाशील नहीं होता, क्योंकि उत्पादन साधनों की अवि- 
A\/C= परिवर्तनशील साधनों की ग्रौसत भाज्यता से लाभ और आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययिताएं एक सीमा तक 


_ ` लागत ही प्राप्त की जा सकती हैं। जब तक साधनों को मिलाने से अनुकूलतम 


द र AFC=अतिभाज्य साधन के उत्पादन की अनुपात स्थापित हो जाता है और उसके बाद भी परिवर्तनशील साधन 


अति इकाई लांगत | , की मात्रा बढ़ाई जाती है, उत्पत्ति ह्लास नियम लागू होने लगता 
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है यदि उत्पत्ति वृद्धि नियम अनंत सीमा तक लागू होता तो केवल एक ही फर्म अ्ं-व्यवस्था की संपूर्ण मांग को पूरा 
कर सकती थी तथा एक छोटे-से भूखंड पर ही खाद्यान्न पैदा करके विश्व की जनसंख्या का भरण-पोषण किया जा सकता 
था। ऐसी स्थिति में हमारे सामने लगान तथा अधिक जनसंख्या संबंधी कठिन समस्याएं उत्पन्न न . होतीं, लेकिन 
वास्तविकता यह्‌ है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम एक सीमा तक ही क्रियाशील होता है और उस सीमा के बाद उत्पत्ति हास 
नियम लागू होने लगता है। प्रो० क्लाकं ने इस संबंध में उचित ही लिखा है, “यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो 
खेत जोतमे में बड़े पैमाने की उत्पादन की मितव्ययिता प्राप्त करना चाहता है । इस हेतु उसने सामान्य हलों से तिगुना 
लंबा, तिगुना चौड़ा और तिगुना गहरा हल बनवाया और उसने दो घोड़ों के स्थान पर छः घोड़े जोते । यह जानकर 
उसे आइचर्य हुआ कि हल जरा भी हिल नहीं पाता । उसे तब और भी आश्चयं हुआ जब उसे चलाने के लिए 50 घोड़े 


रखने पड़े । इस दशा में जोती जाने वाली भूमि के धरातलीय क्षेत्रफल की अपेक्षा भ्रवरोध शक्ति भ्रधिक बढ़ गई थी, जिसे 


वह नहीं चाहता था । इस अवरोध पर विजय प्राप्त करने के लिए जब उसने अपनी शक्ति बढ़ाई तो शक्ति इकाइयों 
के आकार को बढ़ाने की अपेक्षा उसने उन शक्ति इकाइयों की संख्या में वृद्धि कर दी । परिणामतः उसने शिकायत प्राप्त 
करने के सभी अवसंर खो दिए क्योंकि उसकी शक्ति (इकाइयां) घोड़े थे जो एक साथ 50 मिलकर भी दो के समान 
नहीं खींच सके थे ।”” 

प्रो० कलाक के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बड़ी मशीनें एक सीमा के बाद कम लचीली हो 
जाती हैं, उनकी मरम्मत करना कठिन हो जाता है तथा और भी बहुत-सी कठिनाइयां आ जाती हैं जिनके कारण उत्पा- 
दन इकाई की कसी को सीमित रखना पड़ता है। . $ 


उत्पत्ति समता नियम 
5 (Law of Constant Returns) त ४ 
परिभाषा -मार्शेल के अनुसार, “उत्पादन के जिस स्तर पर उत्पादन वृद्धि तथा ह्वासमान दोनों के नियमों 
के प्रभाव बराबर हो जाते हैं वहां स्थिर उत्पादन का नियम लागू होने लगता है ।” . भें 
उत्पत्ति समता नियम की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं : किसी भी उद्योग में जब श्रम एवं पूंजी की 


अतिरिक्तं इकाइयों के लगाने से उपज में समान अनुपात में वृद्धि हो अर्थात्‌ सीमांत उत्पत्ति न तो बढ़ती हो न घटती हो | Rr 





तो इसे उत्पत्ति. समता नियम कहते हैं। र! । के 
उदाहरण तथा रेखाचित्र द्वारा स्पष्ठीकरण--निम्न उदाहरण द्वारा इस नियम का स्पष्टीकरण किया गया 
ह 
साधनों की मात्रा . ` कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन - औसत उत्पादन 
fy 20 20 20 
2 40 20 20 
3 60... 20 20 . 
4... 80 20 ७००20: 





. ऊपर दी गई तालिका से प्रकट हो रहा है कि जैसे-जैसे हम साधनों की मात्रा में हि हद एक 7 अर दो गई तालिका से प्रकट हो का है कि उस जब ei कूल 
उत्पादन में भ्रानुपातिक वृद्धि हो रही है यानी उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अनुसार हो रहा है। | है 2 
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प्रकार होता है-- 
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सामने के चित्र 7? रेखा उत्पत्ति की रेखा 
है और 0% भी अक्ष के समानांतर है जो यहु स्पष्ट 
करती है कि सीमांत उत्पत्ति उत्पादन साधनों की मात्रा में 
. घटने-बढ़ने पर भी स्थिर रहती है । 


सीमासत तथा औसत उपज 
a] 
ण 


0 उत्पादन के साधनों की माचा 


| 
| 
| 
| 
| 
चित्र सं० 5 
प्रतिस्थापन सिद्धांत 
(Law of Substitution) 

जिस प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है उसी प्रकार प्रत्येक उत्पा- 

दक का लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है । जैसे प्रत्येक उपभोक्ता अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिस्या- 
पन के नियम का सहारा लेता है वैसे ही उत्पादक भी कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए | 
प्रतिस्थापन नियम का सहारा लेता है। उत्पादन का प्रतिस्थापन नियम यह बताता है--न्यूनतम लागत पर उत्पादन | 
हेतु, उत्पादन साधनों का आदश संयोग उस समय प्राप्त होता है जबकि विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे अनुपात सें क्तिया | 

जाए, जिससे साधनों के मुल्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक साधन की. सीमांत उत्पत्ति बराबर रहे । चूंकि सभौ गाधनों 
की सीमांत उत्पत्ति बराबर रहती है इसलिए इस सिद्धांत को सम-सीमांत उत्पत्ति नियम (law of equimar ginal | 
producti४/9) भी कहते हैं । , | 

प्रो० लनर के अनुसार : “क्रमशः घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन का सिद्धांत उत्पादन में भी क्रियाशील होता 
है। प्रत्येक उत्पादन इकाई में प्रत्येक साधनों की इकाई उनके सीमांत उत्पादन के बराबर होनी चाहिए । साधनों और | 

वस्तुओं के बीच अनुकूलतम अनुपात वही है जो भी उसके सीमांत प्रतिस्थापन को दर को उनके मूल्यों के बराबर 

कर दे । 

नियम का स्पष्टीकरण--उत्पादन के एक साधन की प्रतिस्थापन दुसरे साधन द्वारा कुल सीमा तक की जा | 

सकती है । प्रत्मेक उत्पादक लाभदायक साधन के स्थान पर अधिक लाभदायक साधन का उपयोग करने का प्रयत्न करता 

है अर्थात्‌ वह कम उत्पादकता वाले साधनों के स्थान पर अधिक उत्पादकता वाले साधनों का प्रयोग करता है । उदाहरण 
के निए, यदि उत्पादक श्रम तथा मशीनों में से प्रत्येक पर दस-दस रुपया व्यय करता है, और उसे यह ज्ञात होता है कि | 
भशीन द्वारा अधिक उत्पादन होता तो उत्पादक श्रम-साधन की प्रतिस्थापना मशीन द्वारा करेगा, अर्थात्‌ वह मशीन की 
_ अधिक इकाइयों का प्रयोग करेगा और श्रम की.कम इकाइयों का। उत्पादक कम उत्पादक-साधन के स्थान पर ; 
उत्पादक साधन का प्रयोग करता रहेगा जब तक दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकता उनके भूल्यों के बराबर नहीं हो 
जाते | अतः इस प्रकार हम कह्‌ सकते हैं कि चूंकि उत्पादक हर उत्पादन के साधन की नियुक्ति उस बिंदु तक करतां 
` हे जिस पर उसकी सीमांत उत्पादकता उसके मूल्य के बराबर हो जाती है और साथ ही साथ वह कम उत्पादकता वाले 
. साधत का भ्रधिक उत्पादकता वृद्धि साधन से प्रतिस्थापन करता है। इसलिए उत्पादक साम्य की अवस्था में उस समय | 
_ होगा जिसमें प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता उसके मूल्य के बराबर हो । अन्य शब्दों में प्रतिस्थापन का नियम इस 









` साधन / की सीमांत उत्पादकता _ साधन 8 की सीमांत उत्पादकता, 
ग ठ मूल्य ठ्रल्य ब TT $ CR 
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उत्पादन के नियम : 277 . | है] 


यदि उपरोक्त समीकरण में प्रथम (बाई तरफ) का मूल्य द्वितीय (दाईं तरफ) से अधिक है तो ४ साधन 
की अधिक और 5 साधन की कम इकाइयों का प्रयोग करना लाभदायक होगा । उत्पादक & प्रौर 5 की इकाइयों में > 
उस समय तक परिवतंन करता रहेगा जब तक उपभोक्ता समीकरण की शर्तें पूरी नहीं हो जातं । श 





उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--मान लीजिए 4 और 3 साधनों की सीमांत उपज का मूल्य तथा साधनों का. 
अपना मूल्य इस प्रकार है--- क 
साधन - सीमांत उत्पादन प्रति इकाई कीमत । i 
A 80 40 
B 50 60 ०5 
वह संतोषजनक स्थिति नहीं है क्योंकि 8 साधनों को जितना पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है उससे कहीं कम * 5 
के 
5 


उत्पत्ति में सहयोग दे रहे हैं इसलिए उत्पादक 8 के उपयोग को कम करके 8 का अधिक उपयोग करेगा । ऐसा करनेसे | 
A की सीमांत उत्पादकता घटती चली जाएगी झौर 8 को सीमांत उत्पादकता बढ़ती चली जाएगी। प्रतिस्थापन उस ह 


समय तक चलता _समय तक चलता रहेगा, जब तक कि निम्नस्थिधि जलन गी हो पा मा तक कि निम्न स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती-- 
ल ६:२ 
दान ८,  सीमात उत्मावक्ता, ¬ २ ७) §। WV 9 सीमांत उत्पादकता प्रति इकाई कीमत 6 
A 40 43 FR 
BD ् 60 60 ; | 





पीछे दी हुई दशा में उत्पादकता साम्य कीदशामें | 
हैं क्योंकि प्रत्येक साधन' का मूल्य उसकी सीमांत उसा- 
दकता के बरावर है। | 


















साधन 98 की सीमांत उत्पादकता | 
साधन 4 की सीमांत उत्पादकता 





A साधन की मात्रा 


, चित्र सं० 6 sa 
रेखाचिनन द्वारा स्पष्टीकरण--उपरोक्त स्थिति को रेखाचित्र सं० 6 द्वारा स्पष्ट किया गया है-- हा हट 
, चित्र में ए? समान उपज की वक्र रेखा है । इस यक रेखा का प्रत्येक बिदु र और छसा 
संयांग को दर्शाता है जिनमें से प्रत्येक समान उपज प्रदान करता है। इस प्रकार ए? वक्र रेखा इस संबंध 


करती है-- 
साधन 8 का मूल्य चः 'मिलती है। 
इसी तरह रेखा काता ह बिंदु जहाँ पर ?? तथा "४ रेखा 
दशा को सूचित करती है। 
साधन 4 की सीमांत उत्पादकता 
साधन 4 का मूल्य 
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परोक्षा-प्रश्न एवं संकेत 
!, ऋमागत उत्पति ह्लास नियम की व्याख्या कीजिए । क्या यह हर प्रकार की आथिक क्रिया पर लागू होता है ? 
2. गर आनुपातिक उपज नियम (Law of Non-Proportional Out-puts ) की विवेचना कीजिए । अथवा 
“प्रतिफल के नियम” का कथन दीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए । : 
3. अंततः घटती हुई सीमांत भौतिक उत्पादकता के नियम की व्याख्या कीजिए । 
(संकेत--उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर में उत्पत्ति ह्वास नियम के आधुनिक रूप की पूर्ण विवेचना कीजिए ।) 
4. उत्पत्ति में बृद्धि नियम लागू होने के कारण बताइए। किस तरह उत्पत्ति वुद्धि नियम बड़े पैमाने के उत्पादन से 
संबंधित है ? : 
5. क्रमागत उत्पत्ति ह्लास नियम केवल कृषि पर लागू होता है। इसके लागू होने के क्या कारण हैं ? - 
6. उत्पादन के साधनों के संयोजन (९०77७/2!।०7) के सिद्धांत समझाइए । इसके महत्व की विवेचना कीजिए । 
7. क्या वैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रगति के कारण क्रमागत-ह्लास नियम आधुनिक. काल में नहीं लागू होता है ? नियम 
के अपवादों का उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए । 
8. क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम किस प्रकार लागू होता है? क्या यह उद्योग-बंधों में सदैव लागु होता है ? 
9. क्रमागत उत्पत्ति ह्लास नियम उत्पत्ति का एक मूल नियम है । इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
` ]0.. क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि को समभाइए तथा यह क्रमागत लागत ह्लास नियम पर किस प्रकार आधारित है । समभाइए। 
. वृद्धिमान प्रतिफल, ह्वासमान प्रतिफल तथा स्थिर प्रतिफल के अंतर स्पष्ट कीजिए । वृद्धिमान प्रतिफल किन 
परिस्थितियों में प्राप्त होता है ? 
2. “प्रकृति द्वारा निभाई गई भूमिका उत्पत्ति ह्लास नियम के अनुरूप है, जवकि मनुष्य द्वारा निभाई गई भूमिका 
उत्पत्ति बृद्धि नियम के अनुरूप होती है ।” व्याख्या कीजिए । 
(संकेत---उत्पत्ति वास नियम तथा वृद्धि नियम की मार्शल की तथा आधुनिक क्रम की विवेचसा कीजिए । फिर नियमों फे लागू होने 


के कारणों पर प्रकाश डालते हुए यह बताइए कि मार्शल का यह कथन गलत है कि प्रकृति की प्रधानता के कारण उत्पत्ति 
ह्लास नियम लागू होता है और मनुष्य की प्रधानता के कारण उत्पंत्ति वृद्धि नियम । ) 
।3. "वृद्धि तथा स्थिरता नियम केवल ह्वास नियम के-ही अस्थायी रूप हैं ।” इस कथन की विवेचना कीजिए । 
(संकेत उत्पत्ति ह्लास नियम को मार्शेल की तथा आधुनिक व्याख्या दीजिए और निष्कर्ष निकालिए कि उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा 
समता नियम के ही अस्थायी रूप हैं।) 


4. कूल उत्पत्ति, सीमांत उत्पत्ति तथा ग्रीसत उत्पत्ति वक्त खींचकर उनके संबंधों का विवेचन कीजिए । 
ः (Raj 0.8 0. ४. 40) _ 
` 5. उत्पादन की बाह्य व आंतरिक किफायतों में अंतर कीजिए । वद्धंमान प्रतिफलों को उत्पन्न करने में उनकी भूमिका 
का वर्णन कीजिए । (Raj. 0. 8. 0. N. 5!) 
]6. निम्न कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क देकर समीक्षा कीजिए । 
(५) उत्पादन की द्वितीय अवस्था उस समय आरंभ होती है जब सीमांत उत्पत्ति घटनी चालू होती है। 
(|) जब तक मसत उत्पत्ति बढ़ेगी तब तक सीमांत उत्पत्ति बढ़ेगी । 
(¡¡) उत्पादक को उसी बिंदु पर उत्पादन बंद करना चाहिए जहां कुल उत्पत्ति अधिकतम हो । 
(¡४) परिवर्तनशील भ्रनुपातों 'के नियम तथा उत्पत्ति ह्वास नियम में कोई मंतर नहीं होता है. 
9 द | (Raj Q. 8. 0. N. 43). 
= * (संकेत--(¡) नहीं, यह उस समय शुरू होती है जब औसत उत्पादन घटने लगता है। . हट 
है Mo (र) जब तक ओसत उत्पत्ति बढ़ती है तब तक सीमांत उत्बत्ति इससे ऊपर बनी रहती है। | 


(|) यह आवश्यक नहीं है। उत्पादक किस बिंदु तक उत्पादन करेगा । यह साधनों की कीमत से प्रभावित होती है । कुल उत्पादन 
द द्वितीय अवस्था के अंत में अधिकतम होता है। , १: 







` माना जा सकता है, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में मुख्य प्रकृति तो ह्लाससान उत्पतति की ही होती है ।): 
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i ` ` (¡४) परिवर्तेनशील अनुपातों के नियम में वर्धमान व समान प्रतिफल भी आ जाती है, फिर भी इसे उत्पत्ति हवास नियम के समानाथी : 


| 


IL Ps : $ . 5 सी 5 RN १४ 
vA NSA Rr Ny न ^ Sst HENS ०७ 






Le 


~ 


ड 
I 
g 
Ei 








पमाने का प्रतिफल : 
(RETURNS OF SCALE) ; 
अथवा | 


सभी परिवर्तो पड़तों सहित उत्पादन-फलन 
(PRODUCTION FUNCTION WITH ALL VARIABLE INPUTS) . 








पिछले अध्याय में हमने एक परिवर्ती साधन सहित उत्पादन-फलन (Production Function with one 
variable input) की विवेचना की है । अब हम उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत सभी पड़ते परि- 
वर्तनशोल होती हैं । अल्पकाल में समय इतना कम रहता है कि इसमें सभी पड़तों को बढ़ाया नहीं जा सकता, अतः og 
अल्पकाल में फम का पेमाना अपरिवतित ही रहता है। 'लेकिन वीर्घकाल में सभी साधनों अथवा पतों को बदलकर 
फर्म के पेमाने में परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए दीर्घकालीन उत्पादन-फलन को पैमाने का प्रतिफल (२०:५:५ 
० ऽ८३।९) भी कहा जाता है । अतः पैमाने के प्रतिफल की धारणा केवल दीर्घकाल में ही प्रासंगिक होती है क्योंकि 
दीर्घकाल में सभी पड़तों में परिवतंन किया जा सकता है । & लव 




















पमाने के प्रतिफल का अर्थ AT Bs 
पमाने के प्रतिफल में हम सभी साधनों (पड़तों) की मात्राओों | 
में एक साथ समान अनुपात में परिवर्तन करने का कूल उत्पत्ति पर 
प्रभाव देखते हैं । पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या करने से पूर्व हमारे 
लिए यह उपयोगी होगा कि हम पैमाने में परिवर्तन (C2०६९ 7 
धh९ 9०३।९) व साधनों के अनुपात में परिवतंन (C३०४९ गी 
Factors Proportion) के मध्य मंतर को स्पष्ट कर दें। इन £: 
` दोनों के मध्य अंतर सामने के चित्र में भली-भांति स्पष्ट हो जाएगा। 
चित्र में 0% अक्ष पर श्रम की मात्रा को ओर 0४ श्रक्ष 
पर पूंजी की मात्रा को दशित किया गया है । हम यह मान लेते हुँ 
कि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन हेतु केवल श्रम व पूंजी की ही | । 
. आवश्यकता पड़ती है । एक समोत्पाद मानचित्र (E१५३! Product : चिक्ष सं० | आह: 
Map) खींचा जाता है । 0४ अक्ष पर एक बिंदु 7२ लिया जाता है ओर एक हुरात्मक रेखा (H०i2०॥2] Line 


श्रित करके फर्म अधिक उत्पत्ति प्राप्त करती है । इस प्रकार जैसे-जैसे हम 29 रेखा 
शील साधन श्रम का अनुपात स्थिर साधन पूंजी के साथ बढ़ता चलता है । अतः 











` स्थिर रहता है और उत्पादन साधन के बीच अनुपातों में परिवर्तेत हो जाता है, जबकि पेमाने में परिवर्तन की स्थिति में 


, प्रभाव पड़ेगा । ह 


` की.वृद्धि के अनुपात में होती है (जैसे उत्पादन के साधनों को दुगुना कर देने पर उत्पादन भी दुगुना हो जाए) इसे समता 


 jonal Economies) कहते हैं । उदाहरण के लिए, यदि एक तेल पाइप का घेरा दो गुना कर दिया जाए तो उससे । 


' और : साधनों को दूना किया जाए तो उसकी चालक शक्ति दूने से अधिक हो जाती है। एक टूक की माल ढोने की शति 
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में परिवर्तन को निरूपित करता है (Ts the Movement along the line RS represents Variation in | 
Factor Proportions) \ | ; | 

अब एक सीधी रेखा 0 खींचिए जो मूल बिंदु 0 से गुजरे । यह देखा जा सकता है कि 0? रेखा पर श्रम | 
ब पूंजी दोनों में परिवतंन होता है। इसके अतिरिक्त चूंकि 0? रेखा एक सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से निकलती है | 
इसलिए पूंजी व श्रम साधनों की इकाइयों को एक से अनुपात में परिवर्तित किया जाता है, भ्र्थात्‌ दोनों साधनों का | 
आपसी अनुपात स्थिर रहता है। जैसे शुरू में एक इकाई श्रम--एक इकाई पूंजी लेते हैं । बाद में इनमें दोनों का दुगुना | 
करने पर दो इकाई पूंजी+-दो इकाई श्रम लेते हैं । इस प्रकार इन दोनों का आपसी अनुपात तो ! : ! ही रहेगा । यदि | 
यह मान लें कि किसी विशिष्ट वस्तु के उत्पादन के लिए केवल श्रम व पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो 0? रेखा पर | | 
रहते हुए श्रम पूंजी की मात्राओं में वृद्धि करना यह प्रदर्शित करता है: कि उत्पादन के पैमाने को बढ़ा दिया गया है। | 
ग्रतः 0? रेखा पर चल (०४९१००६) पैमाने में परिवर्तन को दशित करता है। | 


_ 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साधन अनुपातों में परिवर्तन की स्थिति में उत्पादन में एक उत्पादन साधन | 


उत्पादन में सभी साधनों में परिवर्तन हो जाता है परंतु साधनों का आपसी अनुपात स्थिर रहता है। 
“साधन अनुपातों में परिवर्तन! और “पैमाने में परिवर्तन' के मध्य अंतर का अध्ययन करने के उपरांत हम इस 
बात का अध्ययन कर सकते हैं कि सभी साधनों में एक साथ समान अनुपात में परिवर्तन करने का कुल उत्पत्ति पर क्या 


साधारण रूप में यह कहा जाता है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, | 
उत्पादन में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है । जैसे यदि उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा तिगूनी कर दी जाए | 
तो उत्पादन की मात्रा भी तिगुनी हो जाएगी, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता । एक उत्पादक जब अपने सभी साधतों | 
की मात्रा में वृद्धिं करता है तो शुरू में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है । (जैसे उत्पादन के साधनों को तिगुना कर देने | 
पर उत्पादन में तिगुने से अधिक वृद्धि) । इसे पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल (7०7०३४४०४ ॥०६०7०५ ०† 9०३९) कहते | 


हैं। फिर धीरे-धीरे उत्पादन में कमी झाने लगती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जब उत्पादन में वृद्धि साधनों , 





पेमान7 प्रतिफल (Constant Returns ० 9८।९) कहते हैं। परंतु यह अवस्था भी अधिक समय तक नहीं रहती 
और शीघ्र ही वह स्थिति आ जाती है जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि होने पर उत्पादन में अनुपात से कम वृद्धि होती | 
है (जैसे उत्पादन के साधनों को दुगुना कर देने पर उत्पादन में दुगुने से कम वृद्धि) । इसे पेमाना का घटता हुँजा प्रति- | 
फल (Diminishing Returns of Scale) भी कहते हैं । १९३ 


पेमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल 
(Inoreasing Returns of Scale) 

ˆ जब उत्पादन के साधनों (पडतों) की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है 
तो इसे पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कहते हैं । जसे पड़तों की मात्रा में ।0 प्रतिशत वुद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा 
में 0 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो । पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल निम्न कारणों से क्रियाशील होते हैं । | 

पूंजी संपत्ति के आकार में बुद्धि--उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होने का एक कारण यह है कि | 
उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तु के आकार में वृद्धि की जाती है और बड़े ध्राकार वाली पूंजीगत वस्तुओं से 
प्राप्त होते वाली उपज लागत में हुई वृद्धि से अधिक अनुपात में होती है । ऐसी वस्तुओं को निमीय बचतें 07008- / 









पहले की तुलना मेंदूने से अधिक तेल को निकाला जा सकता है। इसी प्रकार यदि एक घन फुट लकड़ी के बक्से की _ 
बढ़ाकर तीन घन फुट बक्से में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसकी क्षमता 27 गुनी बढ़ जाएगी, यद्यपि बड़े बक्से के |: 
निर्माण में लगाई जाने वाली लकड़ी छोटे बक्से की तुलना में केवल 9 गुना ही अधिक है । इसी प्रकार यदि एक मोटर में श्रम 


= 
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उसके भार की अपेक्षा अधिक तेज बढ़ जाती है। अतः एक सीमा तक जिस अनुपात में पूंजीगत संपत्ति में ' विनियोग 
ठ रः है, तो उत्पादन-क्षमता में अनुपात से भ्रधिक वुद्धि होतो है, फलतः वस्तु की प्रति इकाई लागत घट 
ज || 

अविभाज्यता--उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होने का दूसरा कारण पूंजीगत वस्तुओं की अविभाज्यता | 
है । अविभाज्यता का समान अर्थ यह है कि साधन कुछ निश्चित आकारों में ही उपलब्ध होते हैं । उत्पादन के पैमाने में 


` ज्यों-ज्यों विस्तार किया जाता है, त्यों-त्यों अविभाज्य साधनों का उपयोग अधिक होने लगता है और उत्पादन लागत प्रति 


इकाई कम होने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए,  बल्व्र बनाने की एक मशीन है जो दिन भर में 300 बल्ब 
बना सकती है। मांग कम होने के कारण यदि हम उससे केवल 50 बल्ब का ही उत्पादन 7रते हैं तों निःसंदेह खच अधिक 
पड़ेगा । अब यदि मान लिया जाए कि किसी कारणवश बल्बों की मांग बढ़ जाती है तो हम उस मशीन से 300 बल्ब 
बनाएंगे अर्थात उत्पादन 6 गुना बढ़ जाएगा, इससे प्रति बल्ब उत्पादन की लागत पहले से कम हो जाएगी। श्रविभाज्यता - 
केवल मशीनों एवं संयंत्रों से ही संबंधित नहीं होती बल्कि अविभाज्यता का प्रश्‍न श्रम, प्रबंध, वित्त और यहां तफ कि 
अनुसंधान एवं विज्ञान में भी उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, श्रम पूर्णतया अविभाज्य नहीं है। इस विशेषता के 
कारण ही एक बड़े पैमाने का उद्योग एक छोटे पैमाने के उच्चोगा की अपेक्षा अधिक लाभ की स्थिति में होता है। जैसे 
एक प्रबंधक (3\/३०१९०7) सरलतापूर्वंक ]00 मजदूरों पर नियंत्रण कर सकता है । यदि उसे 50 नजर को दी टेखना 
पड़ता है तो चूंकि मेनेजर एक अविभाज्य इकाई है इसलिए प्रति मजदूर लागत अधिक आएगी, परंतु 50 से जितने भी 
अधिक मजदूर बढ़ते जाएंगे, लागत कम होती जाएगी । क्योंकि बही मैनेजर उन मजदूरों को भी देखेया गौर 00 
मजदूर पर लागत न्युनतम होगी । इस प्रकार उत्पादन की मात्रा में ज्यों-ज्यों वृद्धि की जाती है, अविशाज्य साधनों 
का त्यों-त्यों अधिक उपभोग होने लगता है, अतः उत्पादन लागत प्राप्त इकाई कम होने लगती है । ' 


उत्पादन मितव्ययिताएं 
(Production Economies) 

बड़े पेमाने की उत्पादन की बचतें दो प्रकार की हो सकती हैं-- 

(क) आंतरिक मितव्ययिताएं, और (ख) बाह्य मितव्ययिदाएं । 

(क) आंतरिक मितब्ययिताएं (77९7०३] ६००॥००।९ऽ)-—मारसेल के अनुसार, “आंतरिक मितब्यग्िताएं वे 
होती हैं, जो किसी एक फर्म को उसकी गांतरिक कुशलता तथा व्यवस्था आदि की श्रं ष्ठता के कारण प्राप्त होती हैं ।' ये 
मितब्ययिताएं निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं 
!. तकनीकी मितव्ययिताएं ('€८॥।८३! £८००९५) बड़े पेमाने के उत्पादन में () उत्पादन की 
उत्तम तकनीकी; (४) बड़ी मशीनों के प्रयोग; (/) विशिष्टीकरण; तथा (४): श्रम-विभाज का प्रयोग संभव हो 


जाता है, जिससे उत्पादत्र लागत में कमी हो जाती है । छोटे पेमाने के उद्योग इनका फायदा नहीं उठा पाते । 


2. प्रबंध संबंधी मितव्ययिताएं-बड़े पैमाने पर उत्पादन व्यवस्था में प्रबंध संबंधी कार्यों का विभाजन कई 
विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और उचित व्यक्तियों को उचित कायं दिया जाता है, जिससे श्रमिकों की कार्यक्षमता 
बढ़ जाती है, मौर उत्पादन लागत कम हो जाती है । 

3. बाजारदारी मितव्ययिताएं-ये मितव्ययिताएं कच्चे माल की खरीद और उत्पादित वस्तुओं की बिक्री 
से संबंधित होती हैं । एक बड़ी संस्था कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में सस्ता और अच्छा खरीद सकती है । बड़ी उत्पादक 
संस्था छोटी संस्था की अपेक्षा सौदेबाजी कर सस्ते दाम पर भी समान खरीद सककती है । अधिक मात्रा में वस्तुओं का 
विक्रय करने पर भी कई प्रकार की मितव्ययिताएं ऐसी होती हैं--जैसे, वह बिक्री कार्यों के लिए विद्येषज्ञों को रख 


सकती है, अपने बाजार का विस्तार कर सकती है और प्रयोग एवं अनुसंधान की व्यवस्था कर सकती है। बड़े पमो 


पर उत्पादन करने पर विज्ञापन भी लाभप्रद होता है । क 
4. वित्तीय मितब्पयिताएं--एक बड़ी उत्पादक संस्था को वित्तीय संबंधी भी अनेक लाभ होते हैं, जैसे, 
अपनी ख्याति के कारण वह कम ब्याज पर अधिक मात्रा में पूंजी और साख सुविधाएं प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार 
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., जोखिम सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इसका कारण यह है कि बड़ी संस्था में जोखिम कई व्यक्तियों में बंट 
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बड़ी उत्पादन संस्था के लिए पूंजी प्राप्त करने की लागत भी कम होती है। 
5. जोखिम की सितव्यथिताएं (Risk Bearing Economics)—छोटी संस्था की अपेक्षा बड़ी संस्था में 


जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर विभिन्न बाजारों में विक्रय करने पर हानि की 

संभावनाएं कम हो जाती हैं । , 

(ख) बाह्य भितव्ययिताएं (६६९०३! £०००९३) बाह्म मितव्ययिताएं वे होती हैं जो समान रूप 

से किसी उद्योग के सभी फर्मो को उपलब्ध होती है। प्रो० चेपमेन के शब्दों में, “बाह्य बचतें वे होती हैं, जिसमें उद्योग- 

विशेष के सभी व्यवसायियों का भाग होता है।” उद्योगों के क्षेत्र में बेंक का .लुलना, पोस्ट ऑफिस तथा तारघरों की 

स्थापना, रेलवे लाइन का बनना आदि बाह्य मितव्ययिताएं हूँ, क्योंकि इनके लाभ सभी फर्मो को प्राप्त होते हैं। मार्शल 

ने कहा है, 'बाह्य मितव्ययिताएं उद्योग के समान विकास पर.निर्भर होती हैं । जैसे-जैसे किसी उद्योग-विशेष का विकास 

होता जाता है, वेसे-वेसे वे मितव्ययिताएं भी अधिक मात्रा में उपलव्ध होने लगती हैं ।” 
बाह्य सितव्ययिताओं में निभ्नलिखित्त प्रकार फे नाम सम्मिलित हैं-- 

(3) फंद्रीयकरण के लाध--भ्रधिक फमों के पड़ोस में एकत्र हो जाने पर वे कुछ आपसी लाभ प्राप्त कर 

सकती हैं, जैसे श्रमिकों का प्रशिक्षण, यातायात सुविधाएं, बेंक और साख की सुविधाएं आदि । 

(7) सुचना एवं संदेश के लाध---विशाल उत्पादन के क्षेत्रों में व्यापार संबंधी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होने 

लगती हैं, जिससे उद्योग की प्रत्येक फर्म को बाजार की अवस्थाओं, कच्चे माल की उपलब्धियों तथा उत्पादन के क्षेत्र में 

होने वाले नए-नए प्रयोगों का ज्ञान होता रहता है। 

(¡¡) कच्चा माल संबंधी लाभ--किसी एक स्थान में स्थित अलग-अलग संस्था को कच्चे माल का पर्याप्त 

स्टाक रखना पड़ता है, परंतु यदि कुछ फम एक ही स्थान पर स्थापित हो जाती हैं तो उन्हें फालतू पृ, कच्चा माल 

और ऐसी अन्य वस्तुओं को अधिक मात्रा में स्टाक में नहीं रखना पड़ता । ये वस्तुएं वहीं प्राप्त होने लगती हैं । दुःछ लोग 

इन वस्तुओं की इसी स्थान पर दुकान खोल लेते हैं । 

(¡४) विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ--जब एक ही स्थान पर बहुत-सी फर्म एकत्र हो जाती हैं तो उद्योग से 

संबंधित विद्विष्ट कार्य को किसी विशेष संस्था या व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, जैसे--जूट की कुछ मिलें एक स्थान 

पर स्थित हो गईं तो उनकी मशीनों की मरम्मत का कायं एक जिशेष संस्था को सौंपा जा सकता है। 


अतः पूंजीगत संपत्तियों के आकार में वृद्धि, साधन की अविभाज्यता व उत्पादन की आंतरिक व बाह्य 

सितव्ययिताओं की प्राप्यता का ही यह परिणाम है कि जब किसी फर्म की सभी पड़तों में वृद्धि कर दी जाती है तो कुल 

उपज अनुपात से अधिक सात्ना में बढ़ती है। 

पंसाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का विस्तार (००६०) उद्योग के स्वरूप पर निर्भर करता है । सामान्यतया 

जब फर्म के आकार में विस्तार होता है, तब यह वर्तमान प्रतिफल अवस्था (Increasing returns to scale) में 

क्रियाशोल रहती है। परंतु इस अवस्था की भी कुछ सीमाएं हैं। यदि फर्म में पूंजीगत संपत्तियों का कम प्रयोग किया 

जाता हैं श्लौर अविभाज्यता तथा विशिष्टीकरण के क्षेत्र सीमित हैं तो बढ़ते हुए पैमाने की प्रतिफल अवस्था शीघ्र ही 

समाप्त हो जाएगी और इसके स्थान पर उत्पादन पैमाने से संबद्ध समता ह्वासमान प्रतिफल अवस्था कार्यशील हो 
उठेगी । इन्हीं कारणों से कृषि में पैमाने बढ़ते हुए प्रतिफल का क्षेत्र बहुत सीमित रहता है । 
पंसाने का समता-प्रतिफल 

(Constant Returns to Scale) 


जव उत्पादन के साधनों की मात्रा में बृद्धि करने पर उत्पादन में उसी अनुपात में बद्धि होती है तो उसे 
पसाने का समता प्रतिफल कहते हैं, जैसे उत्पादन के साधन की भान्ना में ।0 प्रतिशत वुद्धि करने पर उत्पादन की सात्रा 
में मी 70 प्रतिशत ही वृद्धि हो । 
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पैमाने का वृद्धिशील प्रतिफल निश्चित रूप से जारी नहीं रह सकता । क्योंकि साधनों की अविभाज्यता 
विशिष्टीकरण व बाह्य मितव्ययिताश्रों की एक़ सीमा होती है । फर्म जब इस सीमा के पश्चात्‌ भी उत्पादग का विस्तार 
करती जाती है तो उसे उपलब्ध होने वाली आंतरिक व बाह्य बचतें धीरे-धीरे निशबत (Exhauऽ!) होती जाती हूँ । 
उत्पादन पंजाने से संबद्ध समता-प्रतिफल अवस्था के कार्यशील होने का मुख्य कारण यह है कि निश्चित बिदु के उपरांत 
आंतरिक ब बाह्य बचतों का प्रभाव बढ़ती हुई आंतरिक ब बाह्य अभितव्पयिताओं (]!९7०६] 44 ०५९८०३] 
diseconomi९ऽ) से निष्प्रभावित (१\०।६८१।।५९०) हो जाता है । समान प्रतिफल के विचारों को समझने के लिए हमें 
इन असितब्ययिताओं को भी जानना चाहिए । जब मितव्ययिताएं अधिक और अमितब्ययिताएं कम होती हैं, तब उत्पादन 
पैमाने से संबद्ध वृद्धिशील प्रतिफल अवस्था कार्यशील होती है। जब दोनों बरावर हो जाती हैं तों पैमाने को समान ` 
प्रतिफल प्राप्त होता है। लेकिन जब मितब्ययिताएं कम और अमितव्ययिताएं अधिक हों तो पैमाने को घटता प्रतिफल 
प्राप्त होता है। 

गणितीय भाषा में पैमाने के समान-प्रतिफल प्रथम भात्रा का ससरूप (मomogeneous of the first 
०74९7) अथवा रेखा एनं सजातीय (7.९३7 80 ००४९०९०५५) उत्पादन प्रकायं कहते हैं । पॉल एच० डगलस 
(Paul प्र. D0४०।३५) एवं सी० डब्ल्यू० काब (0. . C0७0) द्वारा प्रतिपादित उत्पादन प्रकायं, जिसे काब-डगलस 
उत्पादन प्रकार्य कहते हैं, वास्तव में रेखीय एवं सजातीय उत्पादन फलन है। F 


पेसाने का ह्वासमान या घटता हुआ प्रतिफल 
(Decreasing Returns to Scale) 


जब उत्पादन के साधनों (पड़तों) फी मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे कम अनुपात में बुद्धि होती 
है तो उसे पैमाने का ह्वासमान या घटता हुआ प्रतिफल कहते हैं। जैसे उत्पादन के साधनों की मात्रा में 0 प्रतिशत वृद्धि 
करने पर उत्पादन की मात्रा में ।0 प्रतिशत से कम वृद्धि हो । 

जब उत्पादन के स्तर को सर्वोत्तम बिडु (Optimum P०/7).से भी आगे बढ़ा दिया जाता है, तो फर्म 
को बहुत-सी अमितब्ययिताओं का सामना करना पड़ता है। इसे अब बड़े पेमाने के उत्पादन के लाभ नहीं मिलते और 
उत्पादन प्रति इकाई कम प्राप्त होता है । ये अमितव्ययिताएं वास्तव में बड़े पेमाने कै उत्पादन की अनेक जटिलताओं 
(Comए।९४६९७) व समस्याओं (?7०७।८७) के कारण उत्पन्न होती हैं । उदाहरणार्थ, भम साधन में वृद्धि से उसकी 
क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण के लिए अधिक प्रबंधकीय व्यक्तियों की आवस्यकता होती है । प्रबंधकों को निर्णय 
लेने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | विस्तारशील फर्म के विभिन्न भावों में सामंजस्य स्थापित 
करना बहुत कठिन हो जाता है । लाल फीताशाही (९९०-7३75) बढ़ जाती है। यहां तक कि महत्वपूर्ण निर्णय भी 
तत्परता से नहीं किए जा सकते । कार्य कुशलता का ह्वास होता है। अतः विशाल स्तरीय प्रबंध को फठिनाइयां एवं 
जटिलताएं ह्लासमान प्रतिफल अवस्था के कार्यशील होने का प्रमुख कारण है। उत्पादन के पेमाने का अधिक विस्तार 
होने पर कुछ बाह्य मितव्ययिताएं भी दृष्टिगोचर होने लगती हैं जो ह्वासमान प्रतिफल ग्रवस्था की प्रवृत्ति को सुदृढ़ 
बनाती हैं । उदाहरणार्थ, जब बहुत-सो फमे एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं, तब वित्त, मिजली व कच्चे माल की 
कीमतें बढ़ जाती हैं, भूमि की कीमतें व लगान में भी वृद्धि हो जातो है। यही नहीं परिवहन व्यवस्था पर अधिक दबाव 
पड़ने के कारण यातायात व्यय में भी वृद्धि हो जाती है । t 


इस प्रकार जब उत्पादन के स्तर को :सर्वोत्तत बिु' के उपरांत बढ़ाया जाता है, तो आंतरिक बाहा. | 
अमितव्ययिताओं के परिणामस्वरूप पैसाने की घटती हुई प्रतफल अवस्था कार्यशोल हो जाती है ओर प्रति इकाई उत्पादन. FD 


लागत बढ़नी शुरू हो जाती है । < 
पैमाने का प्रतिफल का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--पैमाने के ' प्रतिफल का स्पष्टीकरण आगे दीं 
की सहायता से भी किया जा सकता हू । 8 


"्य 
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क्रम पैमाना कुल प्रतिफल . सीमांत प्रतिफल 
संख्या (Scale) (Total Returns) | (Marginal Returns) 
] ] श्रमिक-|- 2 हेक्टेयर भूमि 9 क्विंटल 9 क्विंटल वृद्धिशील | ` 
2 2श्रमिक-- 4हेक्टेयरभूमि 2 » 7 } पिवी 
3- 3 श्रमिक 6 हेक्टेयर भूमि . ` 36 » Ei 7 
4 4 श्रमिक-- 8 हेक्टेयर भूमि 54 # . MT 3 8 3 { 'समता 
5 5 श्रमिक--।0 हेक्टेयर भूमि Tp 8 न प्रतिफल 
6 6 श्रमिक -]2 हेक्टेयर भूमि 84, ,, [2 ,# । हांसमान 
7 ` 7 श्रमिक--4 हेक्टेयर भूमि 90°, 6 :+% प्रतिफल 


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रारंभ में उत्पादन का श्लाकार बढ़ाने पर कुल उत्पादन. में वृद्धि पड़तों की | 
मात्रा में की गई बृद्धि से अधिक अनुपात में होती है, अर्थात्‌ पड़तों (साधनों) का दुगुना कर देने प्र कुल उत्पादन 9 | 
क्विटल से बढ़कर 2] क्विटल (दुगुने से अधिक) हो जाता है, पड़तों को तिगुना कर देने पर कुल. उत्पादन 36 क्विटल | 
[तिगुने से भ्रधिक) हो जाता है। पड़तों : (साधनों) में चौगुनी बुद्धि करने पर कुल उत्पादन बढ़कर 54 मिवटल 
(चोगुने से अधिक) हो जाता है, अर्थात्‌ उत्पादन पैमाने से संबद्ध सीमांत प्रतिफल बढ़ता चला जाता है। इसके बांद | 
जब उत्पादन के साधनों को पांच गुना किया जाता है तो उत्पादन पैमाने से संबद्ध सीमांत प्रतिफलं स्थिर रहता है और 
इसके बाद गिरने लगता है। 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि--- 
(;) उत्पादन के पैमाने से संबद्ध प्रतिफलों की तीन भवस्थाएं होती हैं--वृद्धिशील संमतां व ह्वासमान 
अवस्थाएं । ` त 


(अ) पैमाने के प्रतिफल की धारणा केवल दीर्घकाल में ही प्रासंगिक होती है क्योंकि दीर्घकाल में सभी 
पड़तों में परिवतंन किया जा सकता है। 





(६) दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अनुसार वृद्धिमान है ह्ाासमान प्रतिफल अवस्थाएं आंतरिक एवं बाह्य 
मितव्ययिताशों तथा अमितव्ययिताओं के कारण दृष्टिगोचर होती हैं । ० 


(४) पैमाने के अनुसार बढ़ते, स्थिर या घटते प्रतिफल जैसा कोई नियम नहीं होता (Thete is no such 
thing as law of increasing, constant, Or decreasing returns to scale), कोई भी फर्म | . 


इन तीनों में से किसी भी अवस्था में कार्य कर सकती है। 






समोत्पाद वक्र एवं पेमाने का प्रतिफल | 
(Equal Product Curves and Returns to Scale) 


समोत्पाद चक्र की सहायता से भी हम 'पैमाने कै प्रतिफल? की अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। यदि 
एक फर्म दो साधचों का प्रयोग करती है और दोनों साधनों की मात्रा बदलती है तो दीर्षेकाल में वह उत्पादन में किस | 
प्रकार षरिवर्तेन लाएगी ? मांग में परिवर्तन के कारण दीघंकाल में उत्पादन में परिवर्तेन करना पड़ेगा । इस परिवर्तं | 
को जानते के लिए साधनों की कीमतों पर भी विचार करना होगा। इसका कारण यह है कि किसी दी हुई परिस्थिति ` 





' तत्संबंधी AB, Ar Bs, As; Bs समलागतं रेखाओं को 
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में व्यावहारिक फमे द्वारा उत्पादन में लगाई गई साधनों 
. की मात्राएं उन साधनों की सापेक्ष कीमतों एवं फमं.में 


प्रचलित प्रावैगिक स्थितियों पर निर्भर करती है। इसे ` 
चित्रं सं० 2 में प्रदशित किया गया है। 


(तर में समोत्पाद वक्र मानचित्र एवं 
दिखाया गया है। यदि हम % साधन की कीमत को ४- 


साधन कीं कीमत से विभाजित करें । 
(अर्थात्‌ इ-सीधन की कीमत 


(साथन--४) 


पूंजी 


` >-साधन की कीमत 





तो वह =-= 
का OB OB . 
के बराबर होता है। यदि फर्म वस्तु की 00 इकाइयां ० हि! 
उत्पादित करना चाहती है तो वह उत्पत्ति 00 इकाइयां पक 2 
सूचित करने वाले समोत्याद वक्र से 0 बिदु पर संतुलन चित्र सं० 2 


में होगी । यहां 48 सम (लागत रेखा) ,समोत्पाद वक्र को स्पश करती है। फर्म केवल ९ विंदु पर ही वस्तु की !00 _ 
इकाइयां सस्ते ढंगःसे वना सकती है। इसका कारण यह है कि ।00 इकाइयां वस्तु को प्रदर्शित करने बाले समोत्पाद 
बक्क पर 0 के अतिरिक्त अन्य किसी बिंदु तक पहुंचने के ह्िशैफम को श्रम कौ 08 स ज्यादा मात्रा अथवा पूंजी की 
04 से ज्यादा मात्रा लगानी होती है.। तभी वह साधनों का उपयुक्त संयोग प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकारं जब फर्म 
]50 इकाइयां वस्तु की बनाना चाहती हैं तो ९; पर संतुलन प्राप्त करती है। इसी प्रकार ९, वस्तु की 200 इकाई 
उत्पन्न करने के न्यूनतम लागत को प्रदर्शित करता है ।. यदि साम्य बिंदु के ९०९। तथा ९2 को मिला दिया जाए तो 
हमें एक नई रेखा प्राप्त होती है, जिसे 'दैसाने की रेखा' कहते हैं जो विभिन्‍न उत्पादन स्तर पर साधनों के अनुकूलतम 
संयोग बतलाती है । ; 5 
अतः पेमाने की रेखा उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा को सस्ते से सस्ता उत्पन्त करने का रास्ता बतलाती है, । जब्रकि 
उत्पत्ति के दो साधन--अम और पूंजी परिबतंनशील हों और बाजार सें उनकी सापेक्ष कीसते स्थिर हों । पैमाने की 
रेखां हमें एक ऐसी विधि बतलाती है कि जब एक उत्पादक अपने उत्पत्ति के पैमाने में परिवर्तन करता है तो वह अपनी 
क्रियाओं के पैमाने को किस प्रकार से, संमायोजित करती है । परिवर्ती मांग के नुसार जब फर्म पूर्ति में परिवर्तन करती 
है तो वह सदैव इसी पैमाने की रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर ही अपने उत्पादन: (पैमाने को निर्धारित करेगी । इस 
पैमाने की रेखा को विस्तार-पथ (३2500 72) भी कहते हैँ । पैमाने की रेखा का ढलाव दो बातों पर निमेर 
है--(अ) साधनों की सापेक्ष कीमतें, और (ब) समोत्पाद वक का स्वरूप । 
अब हम पैमाने की रेखा की सहायता से यह 'बतला सकते हैं कि उत्पत्ति के साधनों में परिवतंनं हीने पर | 


` उनसे प्राप्त होने वाले प्रतिफल बढ़ेंगे, घटेंगे या स्थिर रहेंगे । 


स्थिर प्रतिफल का नियम--समरूप उत्पादन कार्य 88: 
(Constant Returns to Scale—Homogeneous Production Function) , 


सबसे पहले हम स्थिर प्रतिफल के नियम को देखेंगे । मान लीजिए, हम दो साधनों के एक दिए हुए संयोग 
से प्रारंभ करते हैं। अब यदि हम प्रत्येक साधन की मात्रा ढुगुनी कर देते हैं तो उ्लत्ति भी दुगुनी हो जाती है। | 
इसी प्रकार यदि प्रत्येक साधन की मात्रा तिगुनी कर देते हैं तो उत्पत्ति तिगुनी हो जाती है, तो. इसका ३ 
कि बह दोनों की मात्राएं एक दिए हुए अनुपात में परिबतित की जाती हैं तो उत्पत्ति भी उसी भनुपात 
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` जाती है अर्थात उत्पादन में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन होता 
है । स्थिर प्रतिफल के नियम को हम एक चित्र के द्वारा समझा 
सकते हैं । YY 
इस चित्र में पैमाने के प्रतिफल की स्थिरता इस बात से 
स्पष्ट झलकती है कि विभिन्न समोत्पाद चक्रों के बीच की दूरी सदैव 
बराबर रहती है अर्थात्‌ 04= 48=80= 0D । हुम वैकल्पिक रूप 
में इसको यों भी कहते हैं कि साधनों की सापेक्ष कीमतों के दिए हुए 
होने पर व्यय के प्रतिफल (2९४४०७ ६० ०४।३५) यथास्थिर रहते 
हैं । इसका कारण यह है कि साधनों की कीमत स्थिर रहने पर यदि 
प्रत्येक साधन की मात्रा दुगुनी कर दी जारी है तो दोनों साधनों पर 
कुल व्यय भी स्पष्टतया दुगुना हो जाता है। अतः चाहे हम यह कहें 
कि श्रम और पूंजी की मात्रा दुगुनी हो जाने पर उत्पादन दुगुना हो 
गया है अथवा यह कहें कि उत्पादन इसलिए दुगुना हो गया है क्योंकि चित्र सं० 3 
कुल व्यय दुगुना हो गया है, दोनों ही एक बात होंगी । अतः इस स्थिति में पैमाने के प्रतिफल (R९५४ ० 5८३।९) 
और व्यय के प्रतिफल (९६५7१५ (0 ०५६।३५) परस्पर बदले जाने लायक शब्द माने जा सकते हैं । 
जब प्रतिफल स्थिर रहता है तो उत्पादन प्रकायं को 'प्रथम श्रेणी तक समरूप' कहा जाता है। उपरोक्त 
चित्र में प्रयुक्त किए गए साधनों और उत्पादित वस्तु का संबंध बतलाने वाला वह उत्पादन प्रकार्य इस बात को स्पष्ट 
करता है कि यदि श्रम और पूंजी दोनों एक दिए हुए अनुपात में परिवतित किए जाते हैं तो उत्पत्ति भी उसी अनुपात 
में परिवर्तित हो जाती है । 
अब तक के अध्ययन से हमें पैमाने के प्रतिफलों के संबंध में निम्न तीन बातें स्पष्ट हो ज़ाती हैं। 
(¡) पमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन-फलन पर आधारित है । 


(४) इसमें सभी साधनों की मात्राओं में एक साथ समान अनुपात में परिवतंन किया जाता है अर्थात्‌ | 


साधनों का आपसी अनुपात स्थिर रहता है। 


(7) इनमें एक फर्म के लिए साधनों की कीमतें स्थिर मानी जाती हैं अर्थात्‌ फर्म पूर्ण प्रतियोगिता की दशा 
में कायं करने वाली मानी जाती है। [ 


अब हम पैमाने के प्रतिफलों की तीन संभावनाओं पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे । 


` उत्पादन पेमाने के वद्धंसान प्रतिफल 
(Inoreasing Returns to Scale) 


जब सभी साधनों की मात्राओं में किसी दिए हुए अनुपात में .वृद्धि करने के फलस्वरूप उत्पादन में साधनों 
की मात्राओं में हुई आनुपातिक वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि होती है तो फर्म को उत्पादन पैमाने के वद्धमात प्रतिफल 


प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन फलन प्रथम श्रोणी से अधिक का समरूप या समघात (॥००४६०९०५ ०! | 


degree more than 0n९) होता है । पैमाने के वद्धंमान की प्रतिफल की प्रवृत्ति को रेखाचित्र 4 में प्रदर्शित किया गया 


है । चित्र में 0? पेमाना रेखा (5८९० ॥॥०) है। चित्र में 0 बिंदु तक उत्पादन पैमाने के वरद्धंमान प्रतिफल मिलते 


हैं क्योंकि ४8 दूरी से 90 दूरी कम है भौर € दूरी 90 से कम है। अर्थात्‌ 45>50>CD अथवा C0 <BC< 


89 । इस प्रकार समान मात्रा में उत्पत्ति बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर कम मात्रा में साधन बढ़ाए जाते हैं। इसका अर्थ यर्ह | 
है कि कुल उत्पादन में किसी दी दुई वुद्धि (उदाहरणाथ [00 इकाइयों से 200 इकाइयों ्रथवा 200 इकाइयों से 300 | 
इकाइयों तक) करने के लिए उत्पादन साधनों की मात्रा में ह्वासमान भ्रानुपातिक वृद्धि करने की प्रावस्यकता होती हैं। 
चित्र को देखने से यह स्पष्ट है कि 2 बिंदु तक विभिन्न समोत्पाद चक्रों के मध्य की दूरी में निरंतर कमी हो जाती है। 





SP 
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. ` उत्पादन पेमाने के ह्वासमान प्रतिफल 
(Diminishing Returns to Scale) 
उत्पादन-रेखा को सहायता से उत्पादन पैमाने के ह्वासमान प्रतिफल की भी व्याख्या की जा सकती है । यदि 
फर्म द्वारा सब उत्पादन साधनों की मात्राओं में किसी दिए हुए ई 
अनुपात में वृद्धि करने के फलस्वरूप कूल उत्पादन में साधनों की 
मात्रा में हुई आनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम झानुपातिक वृद्धि 
होती है तो उत्पादन में पैमाने के ह्वासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति पाई कु 
जाती है। रेखाचित्र 4 में के बाद ह्वासमान प्रतिफल मिलते हैं। 
EF दूरी 05 से अधिक है रौर 76 दूरी EF से झ्रधिक है । इसफा 
अर्थ यह है कि समान मात्रा में उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए साधनों की > 
मात्रा में उत्तरोत्तर अधिक आनुपातिक वृद्धि करना श्रावश्यक 


होता है । 


पेमाने के बदले प्रतिफल 
(Varying Returns to Scale) 

वास्तव में उपरोक्त पैमाने के प्रतिफलों की. तीन 
भिस्त पृथक प्रवृत्तियों की व्याख्या करना वास्तबिक: दष्टि से हि 
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है । यह झामतौर पर-देखा गया है कि जब हु 
कोई व्यक्तिगत फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो, ॥ 
शुरू में वद्धंसान प्रतिफल प्राप्त होते हैं और बाद में स्थिर प्रति-. 426 
फल प्राप्त होते हैं और अंततः पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल 
प्राप्त होते हैं । पैमाने के ये बदलते प्रतिफल रेखा-चित्र 5 में 
प्रदर्शित किये गये हैं । ः 





परीक्षा-प्रदतत 


. पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समभते हैं ? इसकी विभिन्न झवस्थाओं तथा उनके कारणों की व्याख्या कीजिए । 

2. पैमाने के प्रतिफल को समोत्पाद वक्रों द्वारा स्पष्ट कीजिए । 

3, पैमाने पर बढ़ते प्रतिफल के आधार की सविस्तार व्याख्या कीजिए । 

4. पैमाने के प्रतिफलों से झाप क्या सममते हैं ? उचित दृष्टांत देकर समझाइए । (Raj 0. 8. Q. N. 44) 

5, आवश्यक रेखाचित्रों की सहायता से पं माने के वद्धंमान प्रतिफल समझाइए । इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी 
होते हैं ? _ (Raj 0. 8. 0. N 45) 

6. उत्पत्ति ह्लास नियम तथा पंमाने के ह्वासमान प्रतिफल के बीच भेद कीजिए । इनके कारणों पर अलग-अलग दिचार 
कीजिए । , | (Raj 0. B. 0. N. 52) 

7. भेद स्पष्ट कीजिए । | 
(;) स्थिर प्रतिफलों का नियम तथा पमाने के स्थिर प्रतिफल । (Ruj 0. 8. 0. No. 53 ७) 
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सुमि कौ परिभाषा (९7!।०० ०६ 7/००५) साधारण बोलचाल में भूमि का अर्थ जमीन क्री सतह से 
होता है। परंतु अर्थशास्त्र में यह. शब्द अधिक व्यापक रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और इसमें वे सभी उपहार संम्मि- 
लित किए जाते हैं जोकि मानव को प्रकृति की ओर से निःशुल्क प्राप्त होते हैं । प्रो० सार्शेल के शब्दों में, “भूमिका / 
अर्थे केवल भूमि नहीं है, बल्कि उसमें वे सभी पदार्थ ओर शक्तियां सम्मिलित की जाती हैं जिसे प्रकृति मनुष्य की | 
सहायता के लिए पृथ्वी, भूमि और पोनी, वायु, प्रकाश और गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान करती है ।” 

[ इस परिभाषा के अनुसार भूमि में निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं : 

(क) भूमि की ऊपरी सतह जिस पर हम रहते हैं। 

(ख) पथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदाथं, जैसे---समुद्र, वन, पहाड़, नदी इत्यादि । 

(ग) भूमि के गर्भ में छिपी हुई वस्तुएं, जेसे--कोयला, कच्चा लोहा, सोना इत्यादि । 

(ष) प्राकृतिक शक्तियां, जैसे-सूयं की रोशनी, जल, वायु, वर्षा इत्यादि । 


' भूमि के लक्षण या विशेषता 


भूमि की परिभाषा पर विचार करने से उसकी निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है: 

(4) भुमि प्रकृति की निःशुल्क देन है, इसे मनुष्य निमित नहीं करता । 

(ॐ) भूमि की मात्रा सीमित है, उसको न तो मनुष्य घटा सकता है और न बढ़ा सकता है। 

(उम) भूमि उत्पादन का अविनाशी साधन है, क्योंकि इसका नाश नहीं होता है। | 

(¡४) भूमि ग्रचल एवं स्थिर है, म्र्थात्‌ इसमें गतिशीलता का अभाव पांया जाताः है। श्र 

(४) भूमि उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन है, क्योंकि यह स्वयं उत्पत्ति नहीं कर सकती बल्कि मनुष्य इस पर 

` अपना श्रम एवं पूंजी लगाकर इसे उत्पादन कायं में लगाता है। 
(अ) सभी भूमि स्थिति तथा उवंरा शक्ति के विचार से एक नहीं होती । | 
(शो) भूमिः के हुई प्रयोग संभव हैं। इस पर कृषि हो सकती है, मकान बन सकते हैं तथा कारखाने भी 

खोले जा सकते हैं । है 


५ भूमि की विशेषताओं की समीक्षा 
आधुनिक अर्थशास्त्िों ने भूमि की उपरोक्त विशेषताओं में से कुछ की तीव्र आलोचनाएं की हैं । 
।) भूमि निःशुल्क भराप्त नहीँ होती ओर वह उतनी मूल्यवान है जितनी कि उत्पत्ति के त्य साधन होते | 
हैं। यद्यपि यह ठीक है कि मानव को भूमि प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली है, परंतु उस पर एक बार अधिकार प्राप्त | 


कर लेने पर उसका अधिकारी बिना कीमत लिए उसके प्रयोग का ग्रधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं 
करता । | न 
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ई यद्यपि यह भी मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने भूमि को बिना कछ मूल्य दिए प्राप्त कर लिया है तो 
भी उसमें विभिन्न प्रयोगों का गुण होने के कारण उसमें अवसर लागत (opportunity ठ होती है। इसी भार 
पर गा जाता है कि भूमि का प्रयोग किसी एक कार्य के लिए ही करने पर उनके अन्य प्रयोगों को त्याग करना ह 
पड़ता है । ; 
(म) भूमि को अचल एवं स्थिर कहा जाता है, क्योंकि इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। परंतु गतिशीलता 3 
से राशय केवल स्थान परिवर्तन से नहीं होता, वरन्‌ उसके विभिन्न प्रयोग से भी है। यदि किसी मूमि का प्रयोग कृषि | 
से हटाकर कारखाना निर्माण में किया जाता है तो कहा जा सकता है कि भूमि गतिशील है ।. अतः मूमि को अचल एवं 
स्थिर मानना ठीक नहीं । “ 
(अ) यह भी कहना ठीक नहीं है कि भूमि का परिमाण सीमित है ओर उसमें किसी प्रकार की वृद्धिनहों | 
की जा सकती । भ्राथिक दृष्टिकोण से भूमि की मात्रा में वृद्धि करना उस समय भी कह सकते हैं जबकि उपलब्ध 
प्राकृतिक साधनों से उत्पादन मात्रा में वृद्धि कर दी जाए। भूमि पर गहन कृषि करके, तथा एक मकान के ऊपर ही 
अनेक मकान बनाकर स्थान की कमी को दूर किया जा सकता है, और इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। 
अतः यह कहा जा सकता है कि भूमि की मात्रा में वृद्धि या कमी संभव है। 
(¡४) यह कहना ठीक नहीं है कि भूमि को अक्षय शक्ति हे; क्योंकि किसी भूमि पर निरंतर खेती करने 
पर उसमें उत्पादन की मात्रा क्रमशः घटतो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमि की कार्यक्षमता उसी प्रकार 
कम होती है जिस प्रकार मानवीय श्रम या पूंजी की । 


भूमि का नया अर्थ 


उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर ही भ्राधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जैसे--जी० के० मेहता ने भूमिं को 
उत्पत्ति का साधन नहीं माना है । उन्होंने आस्ट्रियन अर्थशास्त्री वीजर का दृष्टिकोण अपनाया है । 
बीजर ने उत्पत्ति के साधनों को वो विस्तृत श्रेणियों. में विभाजित किया है। 
(;) विशिष्ट साधन; (7) अवशिष्ट साधन । 
पहले प्रकार के साधन वे हैं जिनका उपयोग केवल किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए ही किया जा सकता 
' है । दूसरे प्रकार के साधन वे हैं जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। 2 
प्रो० मेहता का विचार है कि केवल विशिष्ट प्रयोग में आने वाले साधन को ही भूमि कहा जा सकता है, 3: 
यद्यपि यह निदिचत है कि विशिष्टता उत्पत्ति के सभी साधनों में हो सकती है। उत्पत्ति के किसी भी साधन का उपयोग 
अल्पकाल में बदलना संभव नहीं होता, जबकि दीर्घकाल में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का उपयोग बदला जा सकता है। 
इस आधार पर भूमि की विद्यमानता केवल अल्पकाल में ही हो सकती है और प्रत्येक साधन में 'भूमि का पक्ष (]870- 
45९०) हो सकता है । यहां पर “भूमि का पक्ष' होने का अर्थ यह है कि इस साधन के बहु उपयोग न होने के कारण | 
उसके वैकल्पिक उपयोग को ध्यान में नहीं रखना पड़ता, रौर उसमें किसी प्रकार की त्याग आवना भी निहित नहीं 
होती । यह तथ्य उत्पत्ति के प्रत्येक साधन जैसे श्रम, पूंजी, संगठन आदि में भी लागू हो सकता है । ग्रतः प्रो० मेहता के ४ 
अर्थं में 'मूमि नामक साधन' का पृथक वर्ग नहीं बनाया जा सकता । कर 
भूमि को कार्यक्षमता या उतपपादकता - «७. ह 
(Efficiency or Productivity of Land) ३ 
भूमि की कार्यक्षमता से आशय उसकी उत्पादन शक्ति अथवा उत्पादकता से है। जिस भूमि में अधिक उत 
-होता है उसे अधिक कार्यक्षमता वाली भूमि कहते हैं। उत्पादकता या कार्यक्षमता के दो अथं लग सकते. 
निरपेक्षिक अथं और सापेक्षिक अर्थ । भूमि के संबंध में कार्यक्षमता या उत्पादतशीलता शब्द 
प्रयोग किया जाता है। इस ग्रथ में हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि भूमि के एक टुकड़े ' 
की तुलना में किस प्रकार है ओर जो टुकड़ा अधिक लाभ पहुंचता है वह अधिक 












) 
ह 





भूमि ही स्थान प्रदान करती है । भूमि की सतह पर ही मनुष्य रहते हैं और मकान बनाते हैं । 


` ही एक अंग है, कृषि के लिए आधारभूत तस्व है। 
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भमि की उत्पादनशीलता या कार्यक्षमता निम्न बातों पर निर्भर होती है 


~ 


]. समि की उर्वरा शक्ति--जिस भूमि में जितनी ही भ्रधिक उर्वराशक्ति होगी उसकी उत्पादकता उतनी 
ही अ हा , CE 
0 2. भूमि सुधार--यदि भूमि पर अनेक प्रकार के स्थायी सुधार किए जाएं जैसे पानी के वितरण के लिए 
नालियां बनाना, अच्छी खाद, अच्छे बीज और अच्छी सिंचाई का प्रबंध करना तो इससे भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हो 
जाएगी ] 
3. भूमि की स्थिति जितनी ही अनुकूल होगी उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी । यदि भूमि, यातायात के 
साधनों के समीप है तो उसकी उत्पादकता अधिक होगी । [ 
4. सुभि का उचित प्रयोग--यदि किसी भूमि को ऐसे उपयोग में लगाया जाता है जिसके लिए वह उपयुक्त 


नहीं है तो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। ॒ 
5. तकनीकी कारण--जहां पुराने साधनों से उत्पांदन किया जाता है वहां की भूमि की उत्पादकता कम 


होती है। 
6. अन्य परिस्थितियां--उपरोक्त घटकों के अलावा निम्न ऐसे प्रभावकारी तत्व हैं जो भूमि की कार्यक्षमता 


को प्रभावित करते हैँ-- 
(3) समाज में भूमि पर कायं करने वालों का स्थान एवं आदर; (४) उनकी आथिक स्थिति; (7) सर- 
कीरी नीति एवं नियम । 


भूमि को उपज बढ़ाने की विधियां 


भूमिं की उपज बढ़ाने की दो विधियां होती हैं--(अ) विस्तृत खेती; (ब) गहन या गहरी खेती । 

(अ) विस्तृत खेती (४४००/४० ।६।४६४।००) विस्तृत खेती का अभिप्राय खेती करने की उस विधि 
से है जिसके अनुसार अतिरिक्त भूमि का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन में श्रम और पूंजी की अपेक्षा 
भूमि के अनुपात को बढ़ाना विस्तृत खेती कहलाती-है। चूंकि भूमि सीमित होती है इसलिए अबाध गति से विस्तृत 
खेती की जा सकती है । 

(ब) गहन या गहरी खेती (7६००४५० ०।६।४३।००) गइन खेती का अभिप्राय खेती करने की ऐसी 
विधि से है जिसके अनुसार उपज बढ़ाने के लिए श्रम और पूंजी की मात्राओं में वृद्धि करके निश्चित भूमि के टुकड़े से द 
ग्रधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। भ्रन्य शब्दों में भूमि की भ्रपेक्षा श्रम तथा पूंजी के ग्रनुपात को बढ़ाना'गहत 
खेती कहलाती है। 

गहन खेती मुख्यतया दो बातों पर निर्भर होती है-- 
(+) जनसंख्या की अधिकता; (7) प्रावधिक ('7९०।०।८३]) जान का विकास । 
जैसे-जैसे इन दोनों का विकास होता है वैसे-वैसे गहन खेती अधिक लोकप्रिय होती जाती है। यूरोप के देशों 
में गहन खेती की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही है। 
र भूमि का महत्व--प्रो० ऐली (६।9) ने भूमि के महत्व को उसके कार्यों के आधार पर इस प्रका! | 
बताया हे-- 
]. भूमि संपूर्ण उत्पादन क्रिया का आधार है क्योंकि कल-कारखानों को स्थापित करने तथा चलाने के लिए | 


| 






2. भूमि कृषि का आधार है क्योंकि बिना मूमि के खेती करना असंभव है । यही नहीं, जलवायु जो भूमि हि 


3. भूसि ओद्योगिक एवं आथिक विकास का आधार है-- 
` (¡) भूमि के गर्म में खनिज पदार्थ, जैसे कोयला, कच्चा लोहा, तांबा आदि पाए जाते हैं, जोकि देश के लिए 
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औद्योगिक आधार तैयार करते हैं और उसी पर देश का ्राथिक विकास निर्भेर है। 


(४) प्रारंभिक उद्योग, जैसे मछली पकड़ना, वन व्यवसाय भ्रादि भूमि पर निर्भर रहते हैं । 
(¡) विद्युत शक्ति को पैदा करने वाली नदियां भूमि की सतह का ही बंग होती हैं । 
(¡४) परिवहन या संचार के साधनों का विकास भूमि की. सतह की बनावट पर निर्भर करता है क्योंकि 


पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों और रेलमागों का निर्माण अधिक खर्चीला होता है। 


‘— 


ff ए७ क ७७ [७ 


न 


सुमि के उपरोक्त महत्व के कारण ही इसे उत्पादन का आधारसूत एवं महत्वपूर्ण साधन माना गया है। 
परीक्षा-प्रःत एवं संकेत 


, भूमि की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए विविध उपायों की व्याख्या कीजिए । क्या ये उपाय प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक समय 


पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए । 


` अर्थशास्त्र में “ममि! किसे कहते हैं ? कृषि-भूमि की उत्पादन क्षमता किन-किन बातों पर निर्भर होती है । 
` अमि की परिभाषा दीजिए और उसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । 


अमि की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए । भूमि की उत्पादकता कौन-से कारणों पर निर्मेर रहती है । 


. आधुनिक अर्थशारित्रयों की मूमि की परिभाषा व विशेषताओं के संबंध में विचार लिखिए । 
` अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है ? उत्पादन के साधनों के रूप में भूमि की विशेषताएं तथा महत्व 


बताइए । 
(संकेत-प्रशन के तीन भाग हैं । प्रथम भाग में उत्पादन का अथं बताइए। दूसरे भाग में भूमि की विशेषताओं को बताइए और अंठ 


में भमि का उत्पादन के साधन फे रूप में महत्व स्पष्ठ कीजिए।) 


अर्थशास्त्र में भूमि शब्द से क्या तात्पर्यं है ? कृषि-मूमि की उत्पादन क्षमता जिन बातों पर निर्भर होती है, उनको 
स्पष्ट कीजिए । 
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अम 
(LABOUR) 





अन का अर्थ (Meaning of L2b0५7) —साघारण बोलचाल की भाषा में सभी प्रकार की चेष्टाओं के | 
लिए आवश्यक परिश्रम को श्रम कहते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में श्रम शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थं में किया जाता है। “ 
यहां श्रम से आशय उन सभी मानवीय शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम से है जो उत्पत्ति करने के उद्देश्य से किया 
जाता है । इस प्रकार मनोरंजन के उद्देश्य से फुटबाल खेलना अथवा पुत्र द्वारा पिता की सेवा करना श्रम नहीं है, क्योंकि 
इसका उद्देश्य.धनोपा्जेन नहीं है | श्रम को कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं-- 

!. जेवन्स : "अम वह मानसिक ब शारीरिक प्रयत्न है जो अंशतः या पूर्णतः कार्य से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले 
सुख के अतिरिक्‍त किसी आथिक उदेश्य से किया जाता है।' 

2. मार्शल : “श्रम से अधिए्रय अमुष्य के आर्थिक कार्य से ही है, चाहे वह हाथ से किया जाय या 
मस्तिष्क से” 

3. थामस : “सभी प्रकार का मातश शस चाहे बह शारीरिक हो या मानसिक, परंतु जो पारिश्रमिक प्राप्त | 
करने को आशा से किया जाता है, अर्थशास्त्र में अम कहलाता हैं ।” 

4. बेन : “आथिक विश्लेषण को दृष्टि से अम मानव की सेवाएं है--उनकी उत्पत्ति की निभित क्रिया 
शारीरिक अथवा मानसिक अथवा दोनों हो हो सकती हैं ।” द 


हे श्रम की इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में श्रम के लिए निम्नलिखित बातों का होना 
आवश्यक है-- 
(¡) श्रम में केवल मानवीय प्रयत्न ही सम्मिलित किया जाता है । 
(४) अम में मानव के शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित किए जाते हैं । 
(¡) केवल उन्हीं मानवीय प्रयत्नों को अम कहा जाता है जो आथिक उद्दे इय से किए जाते हैं। 


श्रस की विशेषताएं 
(Peculiarities of Labour) 
उत्पत्ति के एक महत्वपूर्णं साधन के रूप में श्रम को निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं- 
` ], श्रम उत्पत्ति का अनिवार्यं साधन है । बिना श्रम के किसी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। 
2. भरम नश्वर है--श्रभ को संचय करके नहीं रखा जा सकता । यदि किसी दिन श्रमिक कार्य नहीं करता _ 


तो उस दिन का उसका श्रम सदा के लिए नष्ट हो जाता है। 

l. “We may define labour as any exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to some ५ 
good other than the pleasure derived directly from the work.”—Jevons, as quoted by Marshall in ‘Princis ५ 
ples of Economics’, p. 65 Fr 

2. “Labour connotes all human effort, of body or mind, which is undertaken in the expectation of reward." 

ह — Thomas 4 

3. “Labour from the stand point of economic analysis is the services of human being—their activity, whether 
physical or mental or both, devoted to production.”—Joe S. Bain, ‘Pricing, Distribution and Employment i 
9 253 ह 











3. श्रम को अमिक से पृथक्‌ नहीं किया जा संकता--श्रमिक को श्रम करने के लिए कार्य स्थान पर स्वयं 
जाना पड़ता है। इसीलिए श्रमिक अपने कार्य तथा उससे संवंधित अन्य बातों में बहुत रुचि रखता है। घर 

4. श्रस गतिशील होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान और एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय मॅंआसानी | 
से जा सकता है । + 

5. म उत्पादन का सक्रिय साधन है । भूमिं और पूंजी स्वयं कोई उत्पत्ति नहीं कर सकते । जब श्रम का 
अप इन साधनों से होता है तब घन का उत्पादन होता है। इस प्रकार श्रम उत्पादन क्रिया में सक्रिय रूप में भाग 

ता है। 
6. अमिक अपने अम को वेचता है परंतु अपनी आय को नहीं । जैसे टैक्सी ड्राइवर सवारियों को एक स्थान , न्ध 


` से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है तो उस समय वह अपना श्रम वेचता है, अपनी आय को नहीं । 


7. म उत्पत्ति का साधन और साध्य दोनों ही है--मजदूर लोग केवल उत्पादन में सहायक ही नहीं होते 
बल्कि जिन वस्तुओं का वे उत्पादन करते हैं उनका वे स्वयं भी उपभोग करते हैं । इस प्रकार श्रम उत्पादक और उपभोक्ता 
अथवा साधन और साध्य दोनों ही है। ड 

8. अम की पूनि बेलोचदार होती है। श्रम की पूर्ति में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त समय की आवइ्यकता - 
पड़ती है क्योंकि श्रम की पूर्ति में दो प्रकार से घट-बढ़ की जा सकती है। (7) जनसंख्या में परिवतंन द्वारा, और (म) | 
श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि अथवा कमी के द्वारा । परंतु इन दोनों ही प्रकार से श्रम की मात्रा में परिवर्तन , 
धीरे-धीरे होते हैं । 

9. श्रम में पूंजी लगाई जा सकती है--जिस प्रकार विभिन्‍न उद्योगों में पूंजी लगाकर आय प्राप्त की जा 5 
सकती है उसी प्रकार श्रम की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आदि पर रुपया खर्चे करके इससे अतिरिक्त लाभ 
कमाया जा सकता है। 

]0. श्रम की सौदा करने की शक्ति कस होती हैं। इसके कई कारण है--(7) श्रम नश्वर होता है; (7) 
श्रमिक में आर्थिक तथा संगठन का अभाव रहता है; (i) श्रमिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हती है; और (iv) 
रोजगार के क्षेत्र में श्रमिकों का अधिकार नहीं रहता है। ः | 

।]. अस आथिक घस्तुओं से भिन्न है--इसलिए इसके मूल्य के निर्धारण के लिए श्रलग सिद्धांतों की 
आवद्यकता होती है । बहुत सीमा तक श्रम की प्रतिस्थापना मशीनों से हो सकती है | स्मरण रहे कि मशीनों से मनुष्य 
की शारीरिक अम की प्रतिस्थापना हो सकती है लेकिन वृद्धि की नहीं । | 

श्रम का वर्गोकरण र 
(Classification of Labour) | 


श्रम का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है— 

]. उत्पादक और अनुत्पादक अम--अर्थशास्त्रियों का इस बात पर मतभेद है कि किस प्रकार के श्रम को > 

उत्पादक कहा जाए ओर किस प्रकार के श्रम को अनुत्पादक माना जाए । इस संबंध में विभिन्न अर्थेशास्त्रियों के विचार - 
इस प्रकार हैं-- ह न्‍ 
' (अ) वाणिज्यवादी अर्थशारित्रयों ()/९7०३॥॥३६) छा मत--इन अर्थशास्तियों के अनुसार केवलवहदी | 

जिसके द्वारा निर्यात के लिए वस्तुएं तैयार की जाती थीं, तथा अन्य सभी प्रकार के श्रमको 












श्रम उत्पादक कहलाता था जि 


चे अनुत्पादक मानते थे । है 58 
(ब) निर्वाधाबादी (2/एभं००७४४७) का मत--इन अर्थशास्त्रियों का विचार था कि केवल वही अम उत्पादक | ; 


है जो उन उत्पादन कार्यों में लगा हुआ है जहां प्रकृति मनुष्य के कार्य में सहायक है। उनके विचार में कृषि, खनिज उद्योग 
मछली पकड़ना आदि फुछ ऐसे उद्योग एवं व्यवसाय हैं जिनमें मनुष्य प्रकृति की सहायता प्राप्त करता हैं. और. उसकी _ 
दयालुता के कारण ही उत्पादन में वृद्धि करने में समथं हो पाता है। ग्रतः इन उद्योगों में लगा श्रम उत्पादक है । ६ इसके. 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के कायो में चूंकि प्रकृति सहायक नहीं होती इसलिए उनमें लगा हुआ श्रम प्रनुत्पादक 
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(स) प्रतिष्ठित अर्थशास्ल्रयों (C।485/८३] ८०००/७१) का मत--प्रतिष्ठित भ्रर्थंशास्त्री एडम स्मिथ 
तथा जे० एस० मिल ने केवल उन्हीं श्रमों को उत्पादक माना है जिनसे किसी ठोस भौतिक तथा विक्रय योग वस्तु का 
निर्माण होता है । इस प्रकार अन्न-वस्त्र, भेज, वतन, मशीन आदि भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले श्रमिकों का 
श्रम उत्पादक होगा परंतु एक वकील, डाक्टर, अध्यापक, गायक, पुजारी, कलाकार आदि का श्रम अनुत्पादक होगा; 
क्योंकि उसके फलस्वरूप कोई ठोस भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता बल्कि अमूत सेवाएं उत्पन्न होती हैं । 


आधूनिक बिचारधारा (Modern Concept) 


आधुनिक अर्थशास्त्रयों के अनुसार किसी प्रकार का भी श्रम जिससे उपयोगिता का सृजन या उसमें वृद्धि 
होती है, उत्पादक श्रम कहलाता है | यह उपयोगिता की वृद्धि किसी मूतं वस्तु में हो सकती है और अमूतं में भी । इस. 
परिभाषा के अनुसार डाक्टर, वकील, शिक्षक आदि सभी सेवाएं उत्पादक श्रम के अंतर्गत आ जाती हैं । अनुत्पादक 
श्रम बह्‌ होता है जिससे न तो उपयोगिता का सुजन होता है और न उपयोगिता में वृद्धि ही होती है, ज॑स--एक ऐसे 
लेखक के श्रम को अनुत्पादक कहा जाएगा जिसकी पुस्तक छपी नहीं है । 

आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे बेन्हुस का मत है कि भ्म के उद्देश्य की सफलता के आधार पर उसे उत्पादक तथा 
अनुत्पादक वगो में बांना उचित नहीं है । बेन्हम का कहना है कि जो श्रम श्राय अजित करते हैं वे उत्पादक हैं तथा जो 
आय अजित नहीं करते वे ग्रनुत्पादक हैं । फ्रेजर ने इस संबंध में एक ऐसे गायक का उदाहरण दिया हैं जिसके गर्देभ- 
राग के शोर से पीछा छुड़ाने के लिए मुहल्ले वाले उसे कुछ पैसा देते हैं ॥ यह्‌ गर्वैये का संगीत उसके लिए पादक है 
क्योंकि वह उससे आय प्राप्त करता है यद्यपि यह समाज के लिए अनुत्पादक है क्योंकि वह किसी शकार की उपयोगिता 
का सृजन नहीं करता । 

2. कुशल तथा अकुशल अस--जिस मानसिक अथवा शारीरिक श्रम के लिए किसी विशेष शिक्षा तथा 
ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसे कुशल श्रम कहते है। इंजीनियर, अध्यापक, चिकित्सक, मशीनचालक आदि का शम कु एल 
होता है क्योंकि इन सभी को अपना-अपना कार्य संपादित करने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । इसके 
विपरीत जिस श्रम को करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती उसे भ्रकुशल श्रम कहते हैं । 
चपरासी, बोभ्दा ढोने वाला श्रमिक, घरेलू नोकर व होटल के बँरों का श्रम अकुशल होता है । 

कुशल व अकुशल श्रमों का वर्गीकरण सापेक्षिक है क्योंकि कुशल एवं अकुशल श्रम का अंतर देश एवं परि- 
स्थितियों के अनुसार निरंतर बदलता रहता है तथा इस अंतर को शिक्षा प्रसार, औद्योगिक विकास तथा श्रमिकों के 
प्रशिक्षण की सुविधाओं द्वारा दूर किया जा सकता है। नल 

3. मानसिक तथा शारीरिक ्रम--जिस कार्य को करने में मस्तिष्क की अपेक्षा शरीर के अंगों अथवा 
मांसपेशियों के कार्य की प्रधानता होती है उसे शारीरिक श्रम कहा जाता है। जैसे--एक कुली का श्रम शारीरिक भम 


है, इसके विपरीत, जिस कार्य को संपन्न करने में शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है . 


` उसे मानसिक श्रम कहते हैं, जैसे--शिक्षक, वकील, डाक्टर भ्रादि का श्रम मानसिक श्रम है। कितु इस संबंध में ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक मानसिक कार्य के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक होता है और कोई भी शारीरिक कार्य 
बिना मस्तिष्क की सहायता लिए संपन्न नहीं किया जा सकता । अंतर केवल इतना ही है कि एक में शारीरिक शक्ति 
की प्रधानता रहती है और दूसरे में मानसिक शक्ति की । 


परीक्षा-प्र४न एवं संकेत 


. भेद वतलाइए () उत्पादक और अनुत्पादक श्रम, (2) कुशल और अकुशल श्रम, (3) मानसिक और 
शारीरिक श्रम । $ , 
2. श्रम की क्या परिभाषा है ? इसकी स्वरूपगत विशेषताएं क्या-क्या होती हैं ? 
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3. उत्पत्ति के साधनों में श्रम की विशेषताओं की विवेचना कीजिए । क्या श्रम के साथ वस्तु जैसा बर्ताव किया जा 
सकता है ? 
(संफेत--सवंभ्रथम श्रम की विशेषताओं को बताइए । फिर बताइए फि निम्न कारणों से श्रम के साथ यस्तु जैसा बर्ताव नहीं किया 
जा सकता-- 
(¡) वस्तु निर्जीव होती है, परतु श्रम जीव है और वह विभिन्‍न भावनाओं से प्रभावित होता है। ; 
(¡) वस्तु में गतिशीलता पाई जाती है परंतु श्रमिक की गतिशीलता में सामाजिक, आथिक तथा पारिवारिक तत्व आदि बाधक होते हूँ 
और वह अधिक गतिशील नहीं होता । 
([) वस्तु की पूर्ति थोड़े समय में बढ़ाई जा सकती है, परंतु श्रम की पूर्ति बढ़ ने में वर्षों लगते हैं। 
(¡४) वस्तुओं का संचय किया जा सकता है. परंतु श्रम का संचय नहीं किया जा सकता है।) 
3. श्रम की विशेषताएं क्या हैं? वे श्रम के प्रतिफल को केसे प्रभावित करती है ? (Raj.Q.B.Q. No37) 
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जनसंख्या और उसके सिद्धांत 
(POPULATION AND THE THEORIES OF POPULATION) 





जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं-- 
!. माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत (The Malthusian Theory of Population) 
2. सर्वोत्तम या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत (Optimum Theory of Population) 
3. जनसंख्या का जैवकीय सिद्धांत (The Biological Theory of Population) 
4. शुद्ध पुनरुत्पादन दर. का सिद्धांत (Theory of Net Reproduction Rate) 

हम इन सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना करेंगे । 


साल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 
(The Malthusian Theory of Population) 
यद्यपि प्राचीन समय से जनसंख्या की समस्या के वारे में यत्र-तत्र विचार व्यक्त किए गए थे, परंतु 798 
ई० में जब युवक पादरी थामस राबटं भाल्थस का एक गुमनाम (4707४०८5) निबंध जिसका शीर्षक “28589 07 
the Principles of Population as it affects the Future Improvement of Societ9” प्रकाशित हुआ 
जिसने सारे संसार में सनसनी मचा दी, तव से जनसंख्या समस्या ने विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया और एक 
निश्चित सिद्धांत का रूप धारण किया । चूंकि यह निबंध गुमनाम था इसलिए निबंध के पाठक अनूठी जिज्ञासा और 
उत्सुकता के साथ निबंध लेखक की खोज करने लगे । .803 में इस निबंध का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें 
लेखक का नाम थामस राबर्ट माल्थस (T०७६5 ०७९7 )(७॥:४४७) दिया हुआ था। इस निबंध का शीर्षक थां 
‘An Essay on the Principle of Population or a view of its Past and Present Effects on Human 
Happiness.” 
थामस राबटं माल्थस का जन्म इंग्लेंड के रॉकरी (7२००८०५) में सन्‌ 776 ई० में हुआ था। उनके 
पिता थामस डेन्यल माल्थस (7०7३5 4९] \4।६॥५७) स्वयं वकील थे, और डैविट ह्यूम तथा प्रसिद्ध दाशनिक 
सो के मित्र थे । माल्थस ने कैम्ब्रिज विश्‍वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की जहां उन्होंने ग्रीक तथा लेटिन भाषाओं 
व गणितशास्त्र में पुरस्कार प्राप्त किए । ।79! ई० में इन्होंने एम० ए० की उपाधि प्राप्त की, तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने 
स्थान पर गिरजा में कार्य करना आरंभ कर दिया तथा 3! वर्ष की आयु में पादरी बने । ।799 ई० में माल्थस यूरोप 
का भ्रमण करने के लिए गए कितु यूरोप में अशांति के कारण केवल फ्रांस, नावं, स्वीडन तथा स्विट्जरलेंड की 
यात्रा करके स्वदेश वापस लौट आए । 804 ई० में उन्होंने विव्राह किया । ।805 में वे ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉलेज 
में इतिहास तथा राजनैतिक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त किए गए। इस पद पर उन्होंने मृत्युपर्यंत कार्यं किया, 
सन्‌ ।834 में माल्थस का स्वर्गवास हो गया |. 
माल्यस के जनसंख्या सिद्धांत की मुख्य बातें--माल्यस ने अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर जो 
निष्कर्ष निकाले हैं वह 'माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत' नाम से जाने जाते हैं। ; 


आधारित है-- 
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माल्थस के सिद्धांत को मान्यताएं-माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अग्रलिखित मान्यताओं पर र 









विएव के सामने रखा कि यदि जनसंख्या को स्वतंत्रतापूर्वक बढ़ने दिया जाए तो स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है 
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l. मानव की शाम-वासना यथास्थिर है और इसकी संतुष्टि के परिणामस्वरूप संतानोत्यत्ति आवश्यक है, 
अर्थात्‌ काम-वासना और संतानोत्तत्ति में प्रत्यक्ष संबंध है । 


2. आशिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति के मध्य सीधा और घनिष्ठ संबंध है। अर्थात्‌ ्राथिक संपन्नता की 
प्रत्येक वुद्धि संतान उत्पादन और जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। 

3. मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। 

4. कृषि में उत्पत्ति ह्लास नियम लागू होता है । 


ड उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत को इन शब्दों में व्यक्त किया है, “उत्पादन 
की विधियों की एक दी हुई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तीब्र गति से बढ़ने की 
प्रवृत्ति दिखलाती है ।” 


साल्थस द्वारा निकाले गए निष्कर्ष--उपरोक्त मान्यताओं के धार पर माल्थस ने निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकाले 
(;) खाद्य सामग्री से वृद्धि--किसी देश की जनसंख्या की सीमा वहां पर उपलव्ध खाद्य सामग्री, यानी 
जीवन-निर्वाह के साधन द्वारा निर्धारित होती है। यदि खाद्य सामग्री बढ़ती है तो आवादी भी बढ़ेगी यदि उस पर 
शक्तिशाली अंकुश नहीं रखा गया । माल्थस के शब्दों में, “अतएव यह उचित रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है कि 
पृथ्वी को वर्तमान औसत अवस्था पर विचार करते हुए मानव उद्योग के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में भी जीवन- 
निर्वाह के साधनों में अंकगणित या साध्य श्रेणी से अधिक तीव्रता से बृद्धि करना संभव नहीं होगा |” अर्यात्‌ खाद्य 
पदार्थों में वृद्धि अंकगणितीय क्रम ]:2:3 :4: 5: 6 आदि से होती है । इसका कारण उन्होंने कृति के क्षेत्र में 
उत्पत्ति ह्लास नियम की * क्रियाशीलता बतलाया है । उन्हीं के शब्दों में, “यह उनको अवद्य मालूम होगा जिनको कृषि 
संबंधी विषय में थोड़ी-सी भी जानकारी है कि जिस अनुपात में कृषि बढ़ाई जाती है और जो बढ़ोत्तरी पहली औसत 
उपज में प्रतिवर्ष होता है, धीरे-धीरे क्रम से घटती चली जाती है। 


(3) जनसंख्या में वृद्धि--माल्यस ने बताया कि मानव में अत्यंत तीब्र प्रजननात्मक (२९१7०५०८९४०) 


- प्रेरणा पाई जाती है और उसकी संतानोत्पत्ति की शक्ति असीम है । इसलिए यदि इस प्रवृत्ति में किसी प्रकार की 


रुकावट न हुई तो किसी देश की जनसंख्या वहां के खाद्य-पदार्थों की पूति को तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ने की 
प्रवृत्ति रखती है । माल्थस ने कहा, जनसंख्या ज्यामितिक या गुणोत्तर श्रेणी (G९०m९r८a] Progression) अर्थात्‌ 
:2:4:8: 6 : 32 के हिसाब से बढ़ती है। स्पष्ट है कि प्रत्येक स्तर पर वृद्धि गुणन के अनुसार होती है । 

इस प्रकार माल्यस के अनुसार खाद्य सामग्री और जनसंख्या की वृद्धि इस प्रकार होती है-- 

जनसंख्या ।, 2, 4, 8, ]6, 32 

खाद्य सामग्री !, 2, 3, 4, 5, 6 - 

माल्थस के शब्दों में, "प्रकृति के द्वारा मानवीय आहार धीरे से अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है और मनुष्य 
स्वयं तेजी से गुणोत्तर अनुपात में बढ़ता है, यदि अन्य बातें समान रहें ।” 

माल्थस का अनुमान था कि विवाहित स्त्री-पुरुष कम से कम 6 बच्चों को जन्म देते हैं । जिनमें से दोकीया 
तो मृत्यु हो जाती है या वे संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं रहते । शेष जो चार बच्चे बचते हैं वे भविष्य में संतानोत्पादित 
करते हैं । इस प्रकार 25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी हो जाती है । 

(7) जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन--जनसंख्या में गुणोत्तर दर तथा खाद्य सामग्री में समा- | 
नांतर दर के अनुसार वृद्धि होने से दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। माल्थस ने यह निष्कर्ष निकाला कि 200 
वर्षो में जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री की पूर्ति के मध्य 9 : 256 का अनुपात होगा जबकि 300 वर्षों में यह अंतर बढ़कर 
4096 : 3 के अनुपात में हो जाएगा । 2000 वर्षों में तो दोनों के मध्य इतना अधिक अंतर एवं ग्रसंतुलन हो जाएगा _ 
जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार माल्यस ने जनसंख्या के संबंध में एक निराशामय दृष्टिकोण 


= 
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जनसंख्या खाद्य सामग्री की पूर्ति की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ जाती है । जिससे संसार में भुखमरी, कष्ट और 
निर्धनता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। माल्थस का कहना है कि "प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए ही 
लगी है इसलिए जो बिना निमंत्रण के आएगा उसे अवश्य भूखा मरना पड़ेगा ।' इसमें सत्यता का अंश दृष्टिगोचर होता 
है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो जन्म लेता है, उसको जीवन-निर्वाह के लिए कुछ चाहिए यदिं उसके लिए जीवन-निर्वाह के 
“ साधन नहीं हैं तो उसको मरना ही होगा । 
माल्थस के शब्दों में, "प्रकृति के द्वारा मानवीय. .आहार धीरे-धीरे--अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है और 
. मनुष्य स्वयं तेजी से गुणोत्तर अनुपात में बढ़ता है, यदि अन्य बातें समान रहें ।” 
माल्यस के सुझाव--जनसंख्या व खाद्य सामग्री की पूर्ति की वृद्धि की यह गति भूतकाल में ऐसी ही रही है 
और भविष्य में भी ऐसी ही बनी रहेगी, परंतु जनसंख्या की तीब्र गति की वृद्धि को दो तरीकों से रोका जा सकता है-- 
प्राकृतिक व कृत्रिम । माल्थस के शब्दों में, “जो निरोध जनसंख्या को जीवन-निर्वाह के साधनों के स्तर तक सीमित रखते 
हैं वे प्राकृतिक व कृत्रिम हैं।” 
(अ) कृत्रिम अवरोध अथवा प्रतिबंधक निरोध (7९४९०४९ C॥९०६५)--कृत्रिम अथवा प्रतिवंधक 
निरोघ के अंतगंत वे सारे उपाय.आते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपने विवेक से जन्म दर को रोकने के लिए करता है, 
जैसे बड़ी उम्र में विवाह, संयम का जीवन, ब्रह्मचर्यं; विभिन्न प्रकार के संतति निग्रह (5/7६५ C०77०!) के साधनों का 
प्रयोग आदि । 
इम प्रकार कृत्रिम अवरोध के अंतगत दो प्रकार के उपाय आते हैं-- 
(;) . नेतिक प्रतिबंध अर्थात्‌ संयम, ब्रह्मचर्यं आदि । 

(¡) कृत्रिम साधन जैसे संतति निग्रह का प्रयोग । इसे माल्थस ने पाप (५०७७) कहा हूँ । 
(ब) प्राकृतिक अबरोध या नैसगिक निरोध (?०»४४० ०८६5) -इस प्रकार के प्रतियंघ स्वयं प्रकृति 
द्वारा बनाए जाते हैं। इन प्रतिरोधों द्वारा समाज में 
जनसंख्या स्वतः कम हो जाती है। अकाल, महामारी 
भुकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपत्तियां, देवी प्रकोप इनके 
अंतर्गत आते हैं । माल्थस ने इन्हें, 'कष्ट' (35९7९5) 


की संज्ञा दी है। नैसगिक निरोघ के द्वारा मृत्यु दर में ; 

बुद्धि होकर जनसंख्या में कंमी होती है और जनसंख्या की कक 
का खाद्यान्न के साथ संतुलन स्थापित हो जाता है। . ह नैसागिक 
परंतु यह संतुलन अल्पकालीन होता है, क्योंकि मनुष्य के अयम 


बढ़ते की स्वाभाविक इच्छा शीघ्र कायं करने लगती हैं 

ओरं जनसंख्या पुनः बढ़कर खाद्यान्न की पूर्ति से अधिक 

हो जाती है। प्राकृतिक प्रतिबंध पुनः क्रियाशील हो संतुलित 

जाते हैं, फलतः पुनः जनसंख्या का खाद्यान्न के साथ emit so 
संतुलन स्थापित जातां है। घटनाओं का यह कुचक्र * ५ 
घटता जाता है, जिसमें फंसकर जनसंख्या कष्ट पाती चित्र सं० ! 
रहती है । इस कुचक्र को माल्थूसियन चक्र (]/४]/४ए४०॥ 09४००) कहते हैं ।( चित्र सं० ।) 


(स) माल्थस का यह विश्वास है कि नैसगिक प्रतिबंध जनसंख्या के लिए अधिक कष्टदायक होते हैं, परंतु ` 


यदि मनुष्य स्वयं प्रतिबंधक उपायों के द्वारा जनसंख्या को रोकने का प्रयत्न नहीं करता तो ये प्राकृतिक प्रतिबंध अवश्य 
क्रियाशील होंगे । इसीलिए माल्थस ने सुझाव दिया कि मानव के कष्टों को दूर करने के लिए जनसंख्या पर कृत्रिम 
प्रतिबंध लगाना चाहिए । माल्यस के शब्दों में, “इस निबंध के प्रथम संस्करण में मैंने यह देखा कि श्रकृति के नियमों 
` झे यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के बढ़ने पर अवरोध (रोक) अवश्य होना चाहिए। यह उत्तम होगा यदि ऐसी रोक 





i 


ड परिवार की कठिनाइयों तया निर्धनता के भय की दुरदशिता से लगाई जाए न कि वास्तव में दरिद्रता या बीमारी कें 4 
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आ जाने पर । ईसाइयों के लिए मैं कहुंगा कि घामिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से वता रहे हैं कि हमारा कर्तव्य हैं कि हमें अपनी 
वासनाओं को विवेक की सीमाओं में नियंत्रित रखना चाहिए । यदि हम अपनी वासनाओं की पूर्ति इस ढंग से करते हँ? 
जिसके वारे में विवेक हमें बतलाता है कि यह अंत में हमें कष्ट की योर धकेल देगा तो यह इस नियम का प्रत्यक्ष : 
उल्लंघन होगा ।” अतः माल्थस ने यह सुझाव दिया कि व्यक्ति को स्वयं सजगता से कार्य करना चाहिए ताकि वह स्थिति | 
ही उपस्थित न हो जवकि प्रकृति स्वयं जनसंख्या को कम करने के लिए क्रियाशील हो उठे । माल्थस के शब्दों में, “प्रत्येक 
व्यक्ति को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीवी का कारण स्वयं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कतंव्य है 
कि वह प्राकृतिक-अवरोध (?05/६।४९ ९०६७) की भयंकरता से बचने के लिए प्रतिबंध निरोधों को अपनाए ।” 3... 
(द) माल्यस का कहना है कि यदि किसी देश में नेसगिक प्रतिबंध क्रियाशील हो जाते हैं तो यह बात का. 
` प्रमाण है कि उस देश में जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है । अतः प्राकृतिक शक्तियां जनसंख्या को तेजी के साथ बढ़ने 
से रोक रही हैं । र 
संक्षेप में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में तीन बातें प्रकट होती है-- 
(3) प्रत्येक देश की जनसंख्या खाद्य पेदाथों की पूर्ति की तुलना में भ्रधिक तेजी के साथ बढ़ती हैं । 
(४) यदि मानव कृत्रिम उपायों द्वारा जन्म दर को कम नहीं करता तो प्रकृति मृत्यु दर बढ़ाकर जनसंख्या 
पर रोक लगाती है । 
() नैसगिक प्रतिबंध कष्टदायक होते हैं, इसलिए मानव को प्रतिबंध अवरोध अपनाना चाहिए । 
माल्यस के सिद्धांत का रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण--माल्यस के जनसंख्या सिद्धांत को निम्न चार्ट द्वारा 
स्पष्ट किया गया है 


माल्यस का जनसंख्या सिद्धांत 
(Malthusian Theory of Population) 
| 


जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितिक दर से खाद्य सामग्री की बृद्धि गणितीय दर सें 
(Population grows in (Food Supply grows in 
Geometrical Progression) Arithmetical Progression) 
I:24:8:6:32: 64 _ ]:2:3:4:5:6:7:8 
वृद्धि की न्यूनतम दर ` वृद्धि की अधिकतम दर 


जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन अतएव इस असंतुलन को दूर करने के लिए जनसंख्या का निरोध 
जनसंख्या के निरोध के दो तरीके 
| 


नैसगिक निरोध (P०६४९ C९०६४) ` प्रतिबंधक निरोध (?7९४९॥।४९ उ F 
जैसे--बाढ़, अकाल, युद्ध, भूकंप, महामारी आदि जैसे--बरह्मचयं पालन, देर सें विवाह होना, संतति निरोध _ 
| हट के कृत्रिम तरीकों का प्रयोग, संयम से रहना। कह 











प्रो० मार्शल द्वारा माल्बस के सिद्धांत की व्याख्या । 
प्रो० मार्शल ने माल्थस की जनसंख्या संबंधी विचारों को तीन भागों में विभक्त किया है। ४ 
!. अम की पूति--श्रो० मार्शल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “7००7९5 ०£ Ec0॥०।०8' `मे 

संबंध में माल्थस के विचग्र को स्पष्ट करते हुए लिखा है, “प्रत्येक मनुष्य जिसके इतिहास क 
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अधिक उपजाऊ रहा है कि उसकौ वृद्धि तेजी के क्रम से होती, यदि उसे जीवन निर्वाह के साधनों की सीमितता, बीमारी 
युद्ध, शिशु वध और संयम नियंत्रित न करते ।” [ 

2. अम की मांग--माल्थस ने अपने एकत्र किए हुए आंकड़ों के द्वारा यह भी बताने का प्रयत्न किया कि जन- 
संख्या में वृद्धि अत्यधिक तीब्र गति से होती है, परंतु श्रम की मांग का निर्धारण खाद्यान्न की मात्रा द्वारा होता है। 
माल्थस ने स्पष्ट किया कि कृषि में उत्पादन ह्लास नियम लागू होने के कारण खाद्यान्न में. वृद्धि बहुत ही मंद गति से 
होती है, इसीलिए श्रम की मांग में झानुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। माल्थस के श्रम की मांग संबंधी विचार पर प्रकाश 
डालते हुए प्रो० माशेल ने लिखा है, “प्रकृति मनुष्य को उसके कार्य के बढ़ाने में उपज प्रदान करती है जोकि जनसंख्या 
के लिए मांग है । जनसंख्या में तेजी से वृद्धि न होने पर भी श्रम की मांग आनुपातिक वृद्धि नहीं हुईं है ।” दूसरे शब्दों 
में उनके समय तक जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है उस अनुपात में खाद्यान्नों में वृद्धि नहीं हुई है । 

साल्थस का निष्कर्ष--प्रो० मार्शल के अनुसार माल्थस ने यह निष्कर्ष निकाला था, जो भूतकाल में हुआ 
है, उसी की भविष्य में होने की संभावना है श्रौर जनसंख्या की वृद्धि को गरीवी अथवा अन्य किसी कष्टदायक 
साधन द्वारा रोका जाएगा, यदि उसे स्वेच्छापूर्वक संयमः से न रोका गया । इसीलिए वह (माल्थस) मनुष्यों से अनुरोध 

करते हैं कि वे इस संयम का प्रयोग करें और नैतिक पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ शीघ्र विवाह से 
बचें । | 
साल्यस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनाएं 


माल्थस के जनसंख्या पर सिद्धांत की तीन्र आलोचनाएं हुई हैं । आलोचकों में गाडविन (04७/77), कनन 
(Cannan), निकलसन (॥\c०।50), मॉम्ब् (M0m0९7६), ओपनहेम (O९९) इंग्राहम (ingrham), 
आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आलोचनां के संबंध में ग्रे (G7३) ने लिखा है, “यह सरलता- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि अभी तक किसी भी सम्माननीय नागरिक की इतनी बदनामी व आलोचना नहीं हुई है 
जितनी की माल्थस की हुई है ।” माल्यस के निबंध के प्रकाशित होते ही गाडबिन ने कहा, “यह काला भयानक राक्षस 
मानव जाति की आशाओं का गला घोंटने के लिए सदैव तत्पर है ।” वास्तव में माल्थस के सिद्धांत को काले राक्षस की 
संज्ञा देना उचित नहीं है, जबकि इस सिद्धांत ने वास्तव में मानव जाति की अत्यंत सेवा की है । 

]. माल्भस के सिद्धांत की मान्यताएं ठीक नहीं है। माल्यस का जनसंख्या-सिद्धांत भ्रवास्तविक मान्यताओं 

पर आधारित है, जैसे -- ४ 

(अ) माल्थस का यह विचार ठीक नहीं है कि मानव की काम-बासना यथा स्थिर रहती है, क्योंकि जीवन 
स्तर उठ जाने पर जब व्यक्ति के पास मनोरंजन के विविध साधन हो जाते हैं तो प्रायः उसकी काम-वासना कम हो 
जाती है । 5 ० 

(ब) काम-यासना की संतुष्टि और संतानोत्पत्ति में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता । क्योंकि संतानोलत्ति 
की इच्छा सामाजिक, धारमिक व आथिक आदि विचारों व परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। परंतु कामेच्छा जन्मजात 
होती है जिसे सामान्यतः किसी भी प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता । अतः यह आवश्यक नहीं है कि कामेच्छा के 
साथ-साथ सन्तानोत्पत्ति की इच्छा भी हो । 

(स) जीवन-स्तर ऊंचा होने के साथ संतानोत्पत्ति की इच्छा नहीं बढ़ती अर्थात्‌ आधिक संपन्तता भौर 
संतानोत्पत्ति के मध्य प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य की आय बढ़ती जाती है वंसे-वैसे उसमें 
संतानोत्पत्ति की इच्छा कम होती जाती है और वह अपना जीवन-स्तर बढ़ाने के लिए देरी से विवाह करने अथवा 
विवाहोपरांत कम बच्चे उत्पन्त करने के लिए प्रेरित होता है। इंग्लेड ग्रौर अमेरिका जैसे विकसित देशों में धनोत्सादर्त 
तो अत्यश्टिक हो रहा है किंनु जनसंख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो रही है। मॉम्बटं ()\/००0९7४) के मतानुसार, 

` आरामदाग्रक वस्तुएं तथा मानवीय समृद्धि जनसंख्या को नियंत्रित करने का अच्छा कायं करता है ।” 

(द) कृषि में उत्पत्ति-ह्लास नियम लागू होने की जो कल्पना की है बह गलत है क्योंकि यह नियम कृषि 


में उसी समयं क्रियाशील होता है, जबकि कृषि पद्धति में कोई सुधार नहीं किए जाते । वास्तव में कृषि में वैज्ञानिक । 


== 


उके 
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विधियों के प्रयोग से क्रमागत उत्पत्ति ह्वास नियम की कार्यशीलता को स्थगित किया जा सकता है। रासायनिक खाद, 
सिचाई के उत्तम साधन, श्रम विभाजन, परिवहन के सुधार, साधन, यंत्रीकरण आदि ने इषि-उत्पादन में +ई गुना बृद्धि 
को संभव बना दिया है। मनुष्य द्वारा क्ृषि-क्षेत्र में की गई'इस अद्भुत उच्तति का अनुमान माल्यस न लगा सके थे। 
हैने ने ठीक लिखा है, “वह (माल्यस) जानते थे कि क्या हुआ, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था, किंतु अपने परिस्थान 
(Surround) से प्रभावित होने के कारण भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि अनुचित रूप से अस्पष्ट थी ।' 

2. माल्यस ने जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री की वुद्धि सें जो गणितात्मक अनुपात स्थापित किया है बह सही 
नहीं है--क्योंकि उनके वृद्धि के संबंध में इस प्रकार कोई निरिचित सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सहता । इतिहास में 
ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो कि जनसंख्या ज्यामितिक गति से तथा खाद्य सामग्री अंकगणित गति 
से बढ़ी हो । यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह आलोचना माल्थस द्वारा दी गई श्रेणियों या अनुपात का ‘शाब्दिक 
अर्थ लेने के कारण उपस्थित होती है। वास्तव में माल्थस ने निवंध के दूसरे संस्करण में यह स्पष्ट कर दिया था कि इन 
श्रेणियों का प्रयोग केवल उदाहरण के लिए किया और इनको केबल यह बताना थां कि किस शीघ्रता से जनसंख्या खाद्य 
सामग्री से रागे बढ़ती चली जाती है । इसके उत्तर में ्रालोचकों का कहना है---“माल्थस ने केब्रिज विश्वविद्यालय की 
गणित विद्या की सर्वश्रेष्ठ उपाधि प्राप्त कर रखी थी और वह गणित सूत्रों भें बहुत आस्था रखता था जबकि उसके कुछ 
समर्थकों का विपरीत विश्वास था ।” 

आलोचकों का यह भी कहना है कि माल्थस ने जनसंख्या के दूने होने के लिए 25 वर्षं का समय माना है, 
जबकि यह अवधि 33 वषं की होनी चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में 33 वर्ष का अंतर होता है । कितु 
यह तकं सिद्धांत के मूलभूत निष्कर्ष का खंडन करने की अपेक्षा उसका समर्थन करता है। माल्यस का संकेत तो केवल 
प्रवृत्ति की ओर था । यदि यह अवधि 25 वर्ष कें स्थान पर 33 वषं हो तो ऐसे परिवर्तेन का प्रभाव केवल यह होगा कि 
वृद्धि की गति कुछ मंद पड़ जाएगी, कितु इसका ज्यामितिक स्वभाव फिर भी बना रहेगा। ।$ 

3. साल्यस की भविष्यवाणी सही नहीं हुई--जीड और रिस के शब्दों में, “इतिहास ने उसके भयों की पुष्टि 
नहीं की है। शायद ही किसी राष्ट्र से यह प्रकट हुआ हो कि वह अति जनसंख्या से पीड़ित है। कुछ देशों में, विशेषतया 
फ्रांस में, जनसंख्या धीरे-धीरे ही बढ़ी है। अन्य देशों में जनसंख्या की. वृद्धि बहुत काफी हुई है, परंतु वहां अधिक जन- 
संख्या की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ राष्ट्रीय आय भी बढ़ गई है।' 

_ 4. जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि हानिकारक नहीं होती--माल्थस का यह विचार कि जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि 
राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है, ठीक नहीं है। क्योंकि यदि किसी देश में जनसंख्या दशं बिढु से कम है तो जन- 
संख्या में होने वाली प्रत्येक वृद्धि से देश की प्रति व्यक्ति वाधिक आय में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या में 
होने वाली वृद्धि राष्ट्र के हित में ही होती है। अतः यदि जनसंख्या में वृद्धि के साथ देश का कुल उत्पादन भी बढ़ता 
है तो जनसंस्या की वृद्धि से कोई हानि नहीं है। , 

5. साल्थस का यह कहना कि अधिक जनसंख्या पर प्राकृतिक विपत्तियों का होना अनिबार्य है, ठीक नहीं है 
क्योंकि जहां जनाधिक्य है, वहां भी ये न॑सगिक प्रतिबंध अर्थात प्राकृतिक विपत्तियां पाई जाती हैं । इसके अतिरिक्त जिन 


देशों में जनाधिक्य है, वहां इन विपत्तियों को नियंत्रित करने कें उचित उपाय भी किए जा चुके हैं। वास्तव में प्राकृतिक 


विपत्तियां उत्पादन की कुशलता, धन का असमान वितरण, चिकित्सा विज्ञान का अपर्याप्त विकास आदि के परिणाम 
हैं, न कि जनाधिक्य के । | 

6. माल्यस ने संयम के लिए जो सिफारिश की है वह संतोषजनक महीं है क्योंकि साधारण व्यक्तियों के लिए 
ब्रह्मचर्यं या आत्मसंयम का प्रयोग असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है । सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो आत्मसंयम विचारपू्णे 
झ्रादर्श है, परंतु व्यावहारिकता में यह उतना ही बड़ा सर दर्द बन जाता है। जथार ओर बैरी के शब्दों में, “विवाहित 


व्यक्तियों को ग्रधिक समय तक संयम से रहने का उपदेश देना भूख दूर करने के लिए पेट काटने के उपाय के समान है।! रु 
मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो इस संबंध में किए गए हैं, उनसे भी यह पता चलता है कि दीघंकाल तक संयम का जीवत 


व्यतीत करने से विवाहित स्त्री और पुरुष के शरीर और मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता § | o70n अप 


र बंफ मम- 
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7. माल्थस ने जनसंख्या की तुलना कुल उत्पादन के बजाय केवल खाद्य उत्पादन से की है, जोकि उचित 
नहीं है । जनसंख्या की तुलना देश के कुल उत्पादन (खाद्यान्नों के उत्पादन औद्योगिक उत्पादन, आयात, खाद्य सामग्रियों 
का उत्पादन) से करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन जैसा देश, जहां खाद्य सामग्री का अभाव है, औद्योगिक वस्तुओं का 
उत्पादन और निर्यात करता है तथा खाद्यान्न आदि को अपने उपयोग के लिए आयात करता है । 

8. अन्य आलोचनाएं-- (भ्र) माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या की वृद्धि का उत्तरदायित्व निर्धन पर थोपता 
है । माल्थस के शब्दों में, “निर्धन व्यक्तियों की दरिद्रता का कारण वे स्वयं हैं ।” कालं माक्सँ तथा अन्य समाजवादी 
लेखकों ने इस तकं की घोर निंदा की है। आलोचकों का कहना है किं अधिक जनसंख्या होना निर्धनता का मुख्य कारण 
नहीं है, बल्कि निर्धनता के लिए प्राकृतिक व मानवीय सांघनों का अनुचित व अपूर्ण विदोहन, झ्राय का असमान वितरण, 
सरकार को दोषपूणं नीति आदि बातें उत्तरदायी होती हैं । 

; (ब) माल्थस ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन :में 'आगमन प्रणाली” ([7५०६।४० M०५) का प्रयोग 

किया है अर्थात्‌ उन्होंने कुछ देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अध्ययन कें आधार पर ही जनसंख्या का सामान्य 

सिद्धांत बनाया है । परंतु जो बात कुछ देशों के विषय में सत्य हो सकती है, उसका सभी देशों के विषय में सत्य होना 
आवश्यक नहीं है । . 

उपरोक्त वणित आलोचनाओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि साल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत में 

कुछ त्रुटियां अवश्य रह गई हैं जिसके कारण इस सिद्धांत को समझने में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं । माल्थस के 

जनसंख्या सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए प्रो० हैने (H००९४) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “History 

of Economic Thought’ ने लिखा है-“नि:संदेह माल्थस की कुछ कमियां क्षम्य हैं क्योंकि ये उसके कथन को स्पष्ट 

और प्रभावपूर्णे बनाने के प्रयास में हुई हैं जो उसके सिद्धांत को गलत समझने का एक और कारण माना जा सकता है।” 

- साल्यस के सिद्धांत में सत्यता का अंश 
माल्यस के सिद्धांत की उपरोक्त आलोचनाओं का यह अर्थ नहीं है कि यह सिद्धांत वेकार है और उसमें 


सत्यता का कुछ भी अंश नहीं है। माल्थस के सिद्धांत में कुछ सत्यता का अंश है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । 
प्रो० वाकर ने कहा है, “कटु वाद-विवाद के बीच भी माल्थस का सिद्धांत अडिग खड़ा है ।” इसी प्रकार क्लां ने कहा, 


“माल्थस के सिद्धांत की जितनी अधिक आलोचनाएं की गई हैं उतनी अधिक दुढ़ता उसमें झाई है।” कोसा (00888) : 


); 
मार्शल, टॉजिग, ऐली, कारवर, वोल्फ, पेटन मार्शल, वाकर आदि अथंशास्त्रियों ने समर्थन किया है। जे फोरेस्टर की 
पुस्तक "074 Dynamऽ (977) व डेनिस मिडोज तथा उनके सहयोगियों की पुस्तक--7९ [आधा ०f 
Growth (I972) में वातावरण के दूषण, प्राकृतिक साधनों की तीव्र गति से होने वाली समाप्ति तथा भविष्य में प्रति 
व्यक्ति वास्तविक आय की अनिवायंतः गिरावट झ्रांदि के निष्कर्षों ने माल्यस की याद ताजा कर दी है। संक्षेप में, 
माल्थस के सिद्धांत में सत्यता का अंश इस' प्रकार पाया जाता है। 

(५) माल्थस का यह निष्कर्ष ठीक है कि यदि देशवासियों द्वारा किसी भी प्रतिबंधों का प्रयोग न किया जाए 
तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी । विशव में जिन देशों में जनसंख्या के बढ़ने की गति तीत्र है, उसमें मनुष्य द्वारा अपनाए 
गए प्रतिबंध निरोध का महत्वपूर्ण स्थान है। 

(४) माल्यस के इस मत में भी कुछ सत्यता है कि जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों की पूर्ति में असंतुलन होने 
- तथा प्रतिबंध्रक निरोध को न अपनाने पर नैसगिक अवरोध कार्यशील होते हैं क्योंकि जहां कहीं भी जन्म-दर अधिक है 
वहाँ मृत्यु दर अधिक. होती है जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट है :-- 


देश जन्म दर हि दर शिशु दर 
Me 5 ` श (ताहआर) 7 ` ` (अजार) ` ` (उति ॥0 हुशार) ` (प्रति ।0 हजार) 
भारत 35 I2 34] 
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(पं!) कम उन्नत तथा अल्प-विकसित देशों में माल्यस के सिद्धांत की सत्यता और भी अधिक प्रत्यक्ष रूप 
से दिखाई दे रही है--जेसे भारत । भारतवषं में 95 में कुल जनसंख्या 36 करोड़ ।0 लाख थी और जनसंख्या में 
बृद्धि की दर ].33 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी । कितु ]97! की जनगणना के भ्रनुसार भारत की जनसंख्या 55 करोड़ हो गई 
इस प्रकार दस वर्षो में भारत की जनसंख्या में 2.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि जन 
संख्या वृद्धिमान गति से बढ़ रही है । इस वृद्धि का परिणाम भी वही है जो माल्थस ने कहा था अर्थात्‌ बेकारी, भुखमरी, 
चोरी अनेक तरह की बीमारियां आदि । 

स्वर्गीय बरद्रेंड रसल (57720 R55]) का कहना है कि, “माल्थस का जनसंख्या का कथन उसके लिखने 
के समय तक बहुत सही था | यह आज भी जंगली व अद्ध सभ्य (0727०५5 ४70 ४थ॥-2०ं४॥॥2९१) और समय 
जातियों में भी निम्नतम श्रेणियों के मनुष्यों के लिए सत्य है!” प्रो सेम्युल्सन के शब्दों में, “भारत, चीन तथा संसार 
के अन्य भागों में, जहां खाद्य सामग्री की पूति और जनसंख्या की बढ़ोत्तरी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जनसंख्या का 
व्यवहार समझने के लिए माल्थस के सिद्धांतों में भ्राज भी सत्यता के तत्व महत्वपूर्ण हैं ।” 

(¡४) माल्थस के सिद्धांत ने इंग्लेंड और अमेरिका जैसे उन्तत देशों के लोगों पर भी गहरा प्रभाव डाला 
है । वहां लोगों में संतति निग्नह .(४/7४१ ०००८०!) के जिन विभिन्न उपायों का प्रयोग होता है उससे यह सिद्ध होता 
है कि माल्थस की चेतावनी वहां के लोगों ने गंभीरतापूर्वक ग्रहण की है । 

(४) किसी विशेष देश अथवा स्थान की अपेक्षा यदि संपूर्ण संसार की जनसंख्या और संपूर्ण संसार में 
उत्पादन होते वाली खाद्य सामग्री को लें तो यह कहा जा सकता है कि खाद्य सामग्री का कुल उत्पादन निरिचित है और 
उससे निश्चित जनसंख्या का ही भरण-पोषण किया जा सकता है । प्रो० एडबर्ड ईस्ट (0७४४7५ 885६) ने अपनी 
पुस्तक ‘Mankind at th९ ०0०४४४०४१५' में माल्थस के विचारों का समर्थन करते हुए लिखा है--“यदि जनसंख्या इसी 
प्रकार बढ़ती रही तो संसार की कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य-सामग्री की पूति करने क्री दृष्टि से 
अपर्याप्त हो जाएगी ।” 

माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में सत्यता का अंश स्वीकार करते हुए जे० आर० हिकस ने लिखा है, “जब 
किसी देश की जनसंख्या उस विदु पर पहुंच जाती है जहां भूमि की कमी गंभीर हो जाती है तब लोगों को निर्धनता 
के कारण कष्ट सहना पड़ता है और जिसका निवारण जनसंख्या भें कमी द्वारा ही किया जा सकता है । इसी प्रकार 
मार्शल ने कहा, “माल्यस के तकं भात्री परिवतंनों को न देख सकने के कारण पुराने पड़ गए है, कितु वे अब भी 
बड़ी सीमा तक सत्य हैं ।” 

प्रो० वाकर (८०7) का कहना है, “माल्यस के सिद्धांत की व्याख्या यदि निम्नलिखित आधार पर की 
जाए तो वह इस सिद्धांत को सदा के लिए सत्य वना देगी-- 5 

]. सभी जाति एक मनुष्य के वर्गों में प्रबल, ग्रावस्यक व दृढ़ प्रवृत्ति जनसंख्या को जीवन-निर्वाह के साधनों 

से आगे बढाने की है । तन 

2. श्रष्ठतम समुदायों में भी बहुत ही कम मनुष्यों में जीवन-निर्वाह के साधनों के प्रनुरूप प्रजनन को रोकने 

की क्षमता होती है। विकसित 

3. स हा बांध एक बार टूट जाने पर प्रजनन की शक्ति और भी अधिक तेजी से विकसित 

| 


4. यदि विलासिता और उच्चता की इच्छा (desire for luxuries and ९०९००९५) ने जनसंख्या के 


बढ़ने को न रोका तो आवश्यक वस्तुओं को भी खोने का डर व कष्ट ओर सुख के अभाव का वास्तविक | 


अनुभव भी निस्चित रूप से जनसंख्या के बढने को रोकने में असमर्थं रहेंगे । 


| 


लिए जाने के भय में है। 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनेक आलोचनाओं के उपरांत भी संसार के अनेक देशों (विशेष ूप से | 


अर्धविकसित देशों में) मात्थस के सिद्धांत का भय अब भी है-वहां जहाँ एक प्रोर औद्योगिक विकास दरबल हवा: 


, इस ढीठ वासना के राज्य में मनुष्यों का प्रत्येक वर्ग लगातार कष्ट, गंदगी व बीमारी के क्षेत्र में घसीट ; ५5 


> 
tt 
295 0 ERS HS eres 0 8 i STDS ENE CO RT Me RTS 







कु 


रहा है। वहां दूसरी ओर सरकारें तथा निजी संस्थाएं गर्भ निरोधक विधियों तथा परिवार नियोजन को लोकप्रिय करने 
में प्रयत्नशील हैं। जन्म दर में कमी करने के लिए किए जाने वाले प्रयास माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की यदि पुष्टि | 
नहीं तो फिर क्या है। अतः माल्थस का सिद्धांत--“अपने में एक बड़े सत्य को छिपाए है जिसके कारण यह आज भी 
अडिग और दृढ़ बना हुआ है । [ 
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माल्यस का जनसंख्या सिद्धांत तथा भारत 


भारत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लागू हो रहा है, इस बात की पुष्टि निम्न आधारों पर की जा 
सकती है-- 





टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष विदेशों से मंगाना पड़ता है। 

2. अभी भी कृषि अधिकतर पुराने ढंग से ही की जाती है, अतः कृषि में उत्पन्न ह्लास नियम की प्रवृत्ति को 
रोका नहीं जा सका है। 

3. चूंकि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है, इसलिए जन्म दर को रोवःने के लिए कृत्रिम साधनों का 
प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया आ रहा है। 

4. देश में श्रभी तक उद्योगों का पूणं विकास नहीं हो पाता है देशवासियों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। 
देश में जनसंख्या को रोकने के लिए नसर्गिक प्रतिबंध जैसे अकाल, बाढ़ व बीमारियां इत्यादि क्रिया- 
शील हैं। 

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भली-भांति 

लागू होता है । | 


सर्वोत्तम या अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत 
(Optimum Theory of Population) 


राबटं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के प्रकाशित होते ही अधिकांश अर्थशारित्रयों ने यह सोचना शुरू कर 
दिया कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या सदैव किसी देश के लिए हानिकारक है.। यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि 'सभी चीजों 
की अति बुरी होती है।' अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु किसी विशेष सीमा तक अच्छी होती है और उस सीमा के अतिक्रमण के 
बाद वह वस्तु इतनी अच्छी न रहकर हानिकारक होनी आरंभ हो जाती है। इस तथ्य को अर्थशास्त्रयों ने जनसंख्या 
के विषय में भी लगाया है । आधुनिक अथंशारित्रयों का विचार है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या सदैव हानिकारक 
नहीं होती । जनसंख्या का बढ़ना या घटना श्रच्छा है या बुरा, यह देश की आर्थिक अवस्था पर निर्भर होती है । नए देशों 
में जहां जनसंख्या कम है, जनसंख्या कौ वृद्धि के साथ-साथ प्राकृतिक साधनों का विदोहन होता है, राष्ट्रीय उत्पादन में 
. वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति भ्राय बढ़ती है, परंतु पुराने देशों में जहां जनसंख्या ने अपनी अंतिम सीमा को स्पशे 
कर लिया है, जनसंख्या की वद्धि औसत उत्पादन को कम करने का कारण बनी है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्री 
जनसंख्या की वृद्धि को राष्ट्रीय आय की वृद्धि से संबंधित करके देखते हैं कि अधिकतम आय की दृष्टि से जनसंख्या 
' का आकार सर्वोत्तम है या नहीं । सर्वोत्तम जनसंख्या सिद्धांत में देश की भ्राथिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या लाभदायक है या हानिकारक । वह जनसंख्या 
जो न आवश्यकता से कम होती है और न अधिक, सर्वोत्तम जनसंख्या कहलाती है । जनसंख्या के सर्वोत्तम होने से प्रति 
व्यक्ति आय अधिकतम होती है । 


| | 
[. भारत में जनसंख्या की वृद्धि की दर खाद्यान्न की पूर्ति की दर से बहुत अधिक है, फलतः देश को लाखों | 
| 





सिद्धांत का उद्गम [ 
| निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने व किस रूप में किया था। आ 
विचारों के इतिहास को देखते हुए कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम एडवडं बेस्ट (0७६74 \९5£) ने सन्‌ 85 में | 
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प्रकाशित अपनी पुस्तक “Essay on the Application of Capital t0 2०५” में इस सिद्धांत के विचारों का ह 
बीजारोपण किया । उन्होंने बताया कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ श्रम में विशिष्टता हो जाती है, जिससे कि 
उत्पादन बढ़ता है। एडवर्ड वेस्ट द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विचार को इस दिशा में केवल संकेत मात्र ही माताजा 
सकता है। वास्तविक रूप से इस सिद्धांत की नींव हेनरी सिजविक (॥८77 9५४४०८) ने डाली जबकि उन्होंने न 
अपनी पुस्तक “Pl ०6 P८३! ०००४५” में यह लिखा है कि उत्पादन प्रकार्य में एक ऐसा विद आ 
जाता है, जबकि अधिकतम आय प्राप्त होती है और यह उस समय होगा जबकि एक उचित अनुपात मेंसवसाधनोंकी | 
लगाया जाएगा । यह बात जिस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सत्य सिद्ध होती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत अर्थ- 
व्यवस्था पर भी खरी उतरती है। इन्होने यद्यपि सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया तब भी विचार वास्तविक रूप. 
से वही है। इस शब्द का प्रयोग सवंप्रथम एडविन केनन (4४/7 27707) ने किया । उन्होंने अपने जनसंख्या सिद्धांत | 
को “आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत' के नाम से प्रस्तुत करके इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व स्पष्ट व्याख्या भी की । आधु- 
निक समय में प्रो० डाल्टन, प्रो० राबिन्स और प्रो० कार साउंडसं ने इस सिद्धांत को ग्रधिक व्यापक भ्रौर लोकप्रिय 
बनाया है । 


अनुकूलतम के विचार का प्रयोग 


अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत यह बताता है कि आथिक दृष्टि से एक देश विशेष के लिए जनसंख्या का 
कौन सा आकार सर्वोत्तम या आदर्श होगा; यह सिद्धांत इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालता कि जनसंख्या में क्यों 
और किस प्रकार वृद्धि होती है। इस दृष्टि से इसे इस सिद्धांत का विश्लेषण देना अनुपयुक्त है। यह सिद्धांत तो जन - 
संख्या के क्षेत्र में केबल अनुकूलतम के विचार का प्रयोग करता है १ अन्य शब्दों में यह केवल उत्पति के साधनों के 
अनुकूलतम अनुपात के विचार की सहायता लेता है। जिस प्रकार यह उत्पादक अधिकतम उत्पादन प्राप्त करते केलिए 
उत्पत्ति के साधनों को अनूकूल अनुपात में मिलाता है उसी प्रकार देश के अन्य दिए हुए माधो के साथ जनसंख्या ._ 
(अर्थात्‌ श्रम शक्ति) को ग्रतुकूलतम अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे देश का उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय | 
अधिकतम हो जाए । अतः जनसंख्या के क्षेत्र में सर्वोत्तम या अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत अर्थशास्त्र का भमुख | 5 
विचार 'अनुकूलतस' का प्रयोग है । i 
, सर्वोत्तम जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं 
यह सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है¬ . Pe ५ 
_], जनसंख्या में बृद्धि के साथ कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात समान रहता है । जनसंख्या _ 
बढ़ती हैं तो कार्यशील जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ती है । क 
2, कार्यशील जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया जाने वाला प्रति घंटा काम तथा उसके काम करने के _ 
घंटे यथास्थिर रहते हैं । जे 
3. एक समय-विशेष पर जनसंख्या में वृद्धि के साथ प्राकृतिक साधनों--तकनीकी ज्ञान, पूंजी इत्यादि में कोई 
परिवतंन नहीं होता । 4 । : कक 
सर्वोत्तम या अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ व परिभाषा--अनुकूलतम जनसंख्या से आशय उस जन र 
है जो किसी देश में एक निश्चित समय पर दिए हुए साधनों का अधिकतम उपयोग, तथा अधिकतम उत्पादन के लिए ._ 
आवश्यक हो । जब देश में जनसंख्या का आकार 'अनुकूल' रहता है, तभी प्रति व्यक्ति आय भ्रधिकतम होती. इस _ 
प्रकार साधनों तथा पूंजी की एक दी हुई मात्रा और तकनीकी ज्ञान को एक दी हुई स्थिति में वही जनसंख्या सब 
होती हे जिसमें प्रमि व्यक्ति आय अधिकतम होती है। प्रो० ऐरिक रोल के शब्दों में, “सर्वोत्तम जतसंख्या थि 
की वह जनसंख्या है जो अन्य साधनों की दी हुई मात्रा के सहयोग से अधिकतम उत्पादन कर सकें। 
कुछ अन्य अर्थशास्त्रियाँ ने सर्वोत्तम जनसंख्या की परिभाषा इस प्रकार दी : 
]. एडविन केनन--"किंसी दिए हुए समय पर किसी देश में उत्पादन का 








; 
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पहुँचने पर जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधनों का पूर्णे समन्वय,हो जाता है। इस बिंदु से जनसंख्या के अधिक या कम होने | 
से राष्ट्रीय उत्पादन अनुपात में कम हो जाता है । यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था भी इस बिदु तक लाने के लिए जनसंख्या | 
अपर्याप्त हो तो उत्पादन जितना होना चाहिए उससे कम होगा । ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या में वृद्धि करनी होगी।. 
उसके विपरीत, यदि जनसंख्या इतनी अधिक है कि वह इस विदु से आगे बढ़ गई है तो इसका तात्पर्य यह है कि देश में | 
जनाधिक्य की स्थिति है और जनसंख्या में कमी द्वारा इस स्थिति को दूर किया जा सकता है ।” 

2. कार सौण्डर्स : 'आदशं जनसंख्या वह जनसंख्या है जो श्रधिकतम आथिक कल्याण उत्पन्न करती है। 
अधिकतम आथिक कल्याण वही नहीं है जो प्रति व्यकित श्रधिकतम आय है परंतु व्यावहारिक दृष्टि से उसे इसके समान 
माना जा सकता है । 

3. डाल्टन--“आदर्श जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्तिं अधिकतम आय देती है । 

4. रॉंबिन्स --"वह जनसंख्या जो अधिकतम उत्पादन संभव करती है आदर्श जनसंख्या है ।” 

5, संयुक्त राष्ट्र की जनसँख्या के एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि “आर्थिक सर्वोत्तम जनसंख्या वह है जो 

| किसी देश की तत्कालीन तकनीकी तथा आर्थिक दशाओं में प्रति व्यक्ति अधिकतम उपज प्रदान करती है। जब किसी 
- देशकी जनसंख्या का उस देश के वर्तमान साधनों तथा प्राविधि आदि के साथ सबसे अच्छा या वांछनीय अथवा आदशं 
संबंध होता है तो सामान्यतः उस देश की जनसंख्या अनुकूलतम होती है ।” 

6. हिक्स के अनुसार, “अनूकूलतम जनसंख्या, जनसंख्या का बहु स्तर है जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन | 
अधिकतम होगा ।” न्‍ | 
सर्वोत्तम जनसंख्या को निश्चित करने में भ्रथंशास्त्री अभी तक एकमत नहीं हो पाए हैं कि इसके अंदर किंन: | 
किन चीजों को कितनी मात्रा में सम्मिलित किया जाए तथा इन चीजों का क्या गुण होना चाहिए । सामान्यतः सर्वोत्तम 
जनसंख्या को निश्चित करते समय निम्न चीजों को सम्मिलित करते हैं । 
।. जनसंख्या और उसकी संरचना--सर्वोत्तम जनसंख्या को निरिचत करते समय हम जनसंख्या के परि- 
माणात्मक व गुणात्मक दोनों पहलुओं को देखते हैं, भ्रर्थात्‌ हम केवल लोगों की कुल संख्या को ही ध्यान में नहीं रखते | 
बल्कि यह भी देखते हैं कि यह जनस ख्या थम के दृष्टिकोण से, भ्रायु तथा यौन के बंटवारे, शिक्षा व तकनीकी योग्यता | 

| 


ग्रादि की दृष्टि से किस प्रकार की है। 
2. साधन--ईसमें हम भूमि तथा भूमि से उपलब्ध होने वाले समस्त पदार्थो को सम्मिलित करते हैं । इसके 
अंतर्गत उन चीजों का भी समावेश किया जाता है जोकि विदेशों से विनिमय करके प्राप्त होती हैं । 
3. प्राविधि (7€०५००।०६१ ) सर्वोत्तम जनसंख्या की दृष्टि से प्राविधि के अंतगत तकनीकी की कुल 
व्यवस्था, उत्पादन कला की स्थिति, उत्पादन के यंत्र, उपलब्ध पूंजी की मात्रा, वर्तमान साधनों का नियंत्रण तथा उपयोग 
k आदि सम्मिलित किया जाता है । कभी-कभी प्राविधि के अंतर्गत उपभोग वाली और व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ता 
| को काम लाने की तकनीकी क्षमता का भी समावेश कर लिया जाता है। 
i 4. उत्पादन की व्यवस्था--इसमें हम बहुत से विचारों को सम्मिलित करते हैं, जँसे--विभिन्त उत्पति के साधतों 
को किंस ग्रनुपात में मिलाया जाए, राष्ट्रीय उत्पादन का उत्पादन के साधनों में वितरण किस प्रकारं किया जाए, विद्यमान 


















ह हे |  - उत्पादन पद्धति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ तक उचित होगा और उसको किस सीमा तक बढ़ाया जाए, यातायात के 
रे ` साधनों की क्या प्रणाली हो, आथिक प्रणाली कौन-सी हो, बिक्री का कया ढंग हो, करारोपण की कया व्यवस्था हो, आदिं । 


5, आथिक कल्याण --प्रायः सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या एक गुणात्मक _ 
. विचार है, इसलिए सर्वोत्तम जनसंख्या का निर्धारण करने के लिए हमको सामाजिक श्राथिक कल्याण तथा मानव सुल 
` को भी ध्यान में रखना चाहिए । , “आओ 
` 6.अन्य तस्व-वहुत से अर्थशास्त्रियों का मत है कि सर्वोत्तम जनसंख्या का अनुमान लगाते समय कुछ ऐमे | 
` प्रंइनों पर भी विचार करना चाहिए जो आधिक नहीं हैं, जैसे प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, व्यक्तिगत अवसर, सुरक्षा की 
ह उपलब्धि, आध्यात्मिक कार्य की स्वतंत्रता, बुद्धिजीबी के लिए अवकाश आदि, परंतु इन सब चीजों पर विद्वानों का एण 
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र उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सर्वोत्तम जनसंख्या निश्चित करना एक कठिन कार्य है । इसमें हमको बहुत 
सी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा । र * Te 


सिद्धांत की व्याख्या 5 


संक्षेप में यह सिद्धांत इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि किसी देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित शोषण 
करने के लिए एक निर्चित मात्रा में उत्पत्ति साधनों की आबवइग्रकता पड़ती है । चूंकि श्रम भी उत्पत्ति का एक महंत्व- 
पूर्ण साधन है, इसलिए प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग के लिए एक उचित मात्रा में जनसंख्या का होना आवश्यक 
है । अतः सर्वोत्तम जनसंख्या, जनसंख्या की वह मात्रा है जिससे किसी देण का एक समथ में, विशेषकर प्राकृतिक साधनों 
का समुचित शोषण हो सके तथा प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो सके । 

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का स्पष्टीकरण निम्न सारणी द्वारा किया जा सकता है-- 


जनसंख्या (करोड़ में) कुल वास्तविक आय प्रति व्यक्ति आय 
40 था 800 20 * 
50 आदर्श जनसंख्या I250 25 अधिकतम प्रति व्यक्ति आय 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्राकृतिक साधनों का अधिकतम शोषण उसी समय होता दै जबकि जनः 
संख्या 50 करोड़ है, क्योंकि इस जनसंख्या पर ही प्रति- 
व्यक्ति आय अधिकतम है। यदि जनसंख्या उससे कम 
है, अर्थात्‌ 40 है तो प्रति व्यवित आय केवल 20 है और | fs 
| हु दे व्यक्ति र 4, _. 

६ re है तो भी प्रति व्यक्ति आय घट 4, ः 
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इस चित्र में वक्र पर ? बिंदु अनुकूलतम या s I | ES yg ड 
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झादर्श जनसंख्या का सूचक है, क्योंकि इस बिंदु पर प्रति- 
व्यक्ति श्राय अधिकतम है । इस बिंदु के बाद जनसंख्या 
बढ़ने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय कम होती चली जाती 
है | यदि जनसंख्या ए निदु से कम रहती है तो भी प्रति 
व्यक्ति आय कम रहती है । 
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प्रति व्यक्ति प्राय में परिवर्तन के प्रभावों का ० M x हे 
जानना आवश्यक है । जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ जनसख्या * 
कार्येशील जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। श्रम शक्ति में. | चित्र सं० 2 


वृद्धि के दो प्रभाव होंगे । प्रथम, चूकि इस सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि प्राकृतिक साधन सीमित हैं इसलिए | | 
कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राकृतिक साधनों की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धि कम हो जाएगी । | 
प्रति व्यक्ति साधनों की मात्रा में कमी हो जाने के कारण उत्पादन में कमी हो जाएगी । द्वितीय, श्रम शक्ति में वृद्धि व 
दूसरा प्रभाव भी होगा जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा | कम जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या में वृद्धि होने 
पर श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके फलस्वरूप श्रम की उत्पादन क्षमता बढ़े 
में वृद्धि होगी । 

यदि हम इन दोनों प्रभावों---प्रति व्यक्ति साधनों की मात्रा की कमी और श्रम विभाजन 
में वद्धि--को एक साथ मिलाकर देखें तो कुछ समय तक विशेषतः जनाभाव बाले क्षेत्रों 
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बुद्धि होती है । अर्थात्‌ जैसे जनसंख्या बढ़ेगी श्रमं विभाजन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, देश के साधनों का 
समुचित उपयोग होगा और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी । इसी वात को हम सीमांत उत्पाद (marginal 97007०:) श्र 
औसत उत्पाद (2४९7३४९ 97०५८६) के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रारंभ में जनसंख्या की वृद्धि के साथ श्रम 
की सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता बढ़ती है श्रौर फिर उनका ह्लास होना प्रारंभ हो जाता है । जिस स्थान 
पर श्रम की औसत उत्पादिता गिरने लगती हैं, 'बहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी । इस विदु के पश्चात्‌ श्रम- 
विभाजन और. विशिष्टीकरण के लाभ महत्वहीन होते जाएंगे गौर ये प्रति व्यक्ति साधनों की कमी के कुप्रभाव का निष्फल 
करने में अ फल रहेंगे अर्थात्‌ उत्पत्ति ह्लास नियम लागू होने लगेगा । 
अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की आधारभूत बातें 
ह ]. सिद्धांत का आधार उत्पत्ति के नियम हैं--अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रमुख आधार उत्पत्ति के 
हे नियम हैं | उत्पत्ति के नियमों के अनुसार किसी भी उत्पादक इकाइयों में आदर्श समन्वय होने पर ही अधिकतम उत्पादन 
प्राप्त किया जाता है। यदि उत्पादन के साधनों को एक आदर्श अनुपात में मिलाया गया है, तो उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल 
हो रहा होगा, किसी भी साधन में निष्क्रियता नहीं होगी; फलतः उत्पादन भी अधिकतम होता हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
की दृष्टि से जनसंख्या श्रम माना जा सकता है, इस प्रकार जब श्रमिकों की. संख्या अर्थात्‌ जनसंख्या कम रहती है तो उस 
समय देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण शोषण नहीं हो पाता तथा झौसत उत्पादन भी कम रहता है । 
परंतु जब जनसंख्या या श्रम-रक्षित में वृद्धि होती है तो एक समय ऐसी स्थिति रा जाती है, जवकि वह 
उत्पत्ति के अन्य साधनों (भूमि, पूंजी और साहस) के साथ सहयोग करके अधिकतम औसत उत्पादन करता है। यहां 
वह स्थिति है जहां जनसंख्या को अनुकूतम जनसंख्या कहा जा सकता है । यदि अधिकतम उत्पादन वे. आदश विदु के 
पश्चात्‌ भी श्रमिकों की संख्या में बुद्धि हो जाती है तो साधनों के बीच जो आदश अनुपात रहता है, वह मंग हो जाता 
है । क्योंकि अव जनसंख्या की प्रत्येक इकाई क्रो पहले की अपेक्षा कम प्रयोग किया जा सकेगा, जवकि अन्य साधनों की 


CS 


प्रत्येक इकाई का आवश्यकता से अधिक उपयोग होगा । फलतः श्रम की सीमांत उत्पादकता तथा प्रति श्रमिक औसत 
उत्पादन दोनों ही घटते लगते हैं। 
2. अनुकूलतम जनसंख्या का बिदु एक गतिशील चिदु होता है---किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या निश्चित 
च स्थिर नहीं होती,. बल्कि यह देश के उत्पादन के साधनों, उसकी कार्यक्षमता, देश के प्राविधिक तथ्य, वैज्ञानिक ज्ञान | 
एवं उत्पादन प्रणाली में सुधार व बृद्धि के साथ आगे बढ़ती है और इनमें कमी के साथ पीछे हटती है । इसीलिए केनन 
ने अपनी परिभाषा में 'एक निश्चित समय में' वाक्यांश प्रयुक्त किया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुकूलतम जनसंख्या 
कोई निश्चित बिंदु नहीं है वरन्‌ एक परिवतंनशील बिदु है । इस स्थिति को निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। 


इस चित्र में 4; और 42, प्रति व्यक्ति आय है 
वक्त हैं । 42, उत्पादन के साधनों के विकास एवं वैज्ञा- 
निक ज्ञान आदि में वृद्धि के बाद प्रति व्यक्ति आय वक्र है। 
विकास के पूर्व 42; प्रति व्यक्ति आय वक्र है और 06, 
क अनुकूलतम जनसंख्या है । परंतु जैसे-जैसे उत्पादन कला 
का विकास होता चला जाता है अनुकूलतम जनसंख्या 
पहले 0६, और फिर 0» हो जाती है। ` 


इस प्रकार आदर्श जनसंख्या में गतिशीलता को 

` व्यक्त करने वाली रेखा 8. प्रकट करती है कि प्रावैगिक 
अर्थव्यवस्था में ग्रादशे जनसंख्या स्थिर नहीं रह सकती । 
परोऽ क्लाकं द्वारा बताए गए पांच परिवर्तन सदेव ही इस 
. संसार में होते रहते हैं। ये परिवतंन क्लाकं के अनुसार 
_ िम्त स्य में ही हो सकते हं-जनसंख्या में बद, पूंजी में 
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प्रति व्यक्ति आय 








` निरंतर वृद्धि, औद्योगिक संगठन में परिवर्तन, उत्पादन पद्धतियों में सुधार, उपभोक्ताओं की इच्छाओं ने परेत | - 


- झनुभव होता है । फलतः अनुकूलतम विदु -स्थिर नहीं रहता है। ~ 


जनसंख्या और उसके सिांत :309  - | 



















ये परिवर्तन सांसारिक मंच पर इतनी तीत्रता से होते हैं कि विभिन्न समयों पर विभिन्न जनसंख्या की आवश्यकता का 


3. अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत केवल परिमाणात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक विचार भी है। वोल्डिग, | a 
आर० टी० वाई es डॉ० राघाकमल मुखीं आदि प्र्थारित्रयों ने अनुकूलतम जनसंख्या के विचार में परिमाणा- ES 
त्मक तथा गुणात्मक दोनों पहलुओं पर जोर दिया है। इसी दृष्टि से प्रो० बोल्डिग ने, प्रति व्यक्ति आय' के स्थान पर | ५32 
'जीवन प्रमाप" (५३५ ०£ ॥6) शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या की बृद्धि से एक ओर 
प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ती है, परंतु वृद्धि होने पर भी उसका 'भाकार' इतना होना चाहिए जिससे 'मानव समाज का 3 क 
आथिक व सामाजिक जीव॑न उच्चतम हो सके ।' : 


जनाभाव अथवा जनाधिक्य का निर्धारण 


आदश जनसंख्या के बिदु से कोई भी विचलन जनाभाव या जनाधिकय को बताता है। - 
(7) यदि वास्तविक जनसंख्या आदशं जनसंख्या से कम है तो यह जनाभाव कहलाता है और इस जनाभाव | 22 
को दुर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि वांछतीय होती है; (४) जब वास्तविक जनसंख्या आदश जनसंख्या से अधिकहो 
जाती है तब दोनों का अंतर जनाधिवय कहलाता है, जो देश के आथिक कल्थाण की वृष्टि से ठोक नहीं है; तथा (म) -.. « 
जब वास्तविक.जनसंख्या आदर्श के बराबर होती है तब वह अधिकतम आशिक कल्याण प्रदान करती है पा. 
डॉ० डाल्टन ने जनाभाव तथा जनाधिक्य की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग | 
किया है प 
Ma OR कः 
0 
इसमें M=कुसमंजन की मात्रा अथवा अनुचित अनुपात, 
^= वास्तविक जनसंख्या > 
=न्सर्वोत्तम जनसंख्या 
इस प्रकार कुसमंजन-+ तवि अ जनसंख्या Rs 
(¡) यदि \ घनात्मक (०६४९) है तो देश में जनाधिक्य होगा, (ॐ) यदि \ नकारात्मक (९६३६/४०) ` र 
है तो देश में जनाभाव की स्थिति होगी और यदि प शून्य है तो देश में सर्वोत्तम जनसंख्या की स्थिति विद्यमान होगी। | 


gr 


यदि किसी देश में वास्तविक जनसंख्या (4) 60 करोड़ है और आदर्शे जनसंख्या (0) 50 करोड़ है तो >» 
उपरोक्त सूत्र के ग्राधार पर-- Fr AE 
M—_A—0 6050 | ह 

० 50 ; ५ कक 227. 
39 -- --.2 इसका अर्थ है कि देश '2 तक जनाधिक्य (०४९ ए०ए५।३४००) है 

सर्वोत्तम जनसंख्या सिद्धांत की विशेषताएं--उपरोकत विवेचन से सर्वोत्तम जनसंख्या सिद्धांत की निम्नलिखित _ 





विशेषताओं का पता चलता है Me 
. यह सिद्धांत जनसंख्या का संबंध देश के कुल उत्पादन से स्थापित करता है । वस्तुतः जनसंख्या का [ 
बढ़ता या घटना अपने आप में बुरा नहीं है, इस पर राष्ट्रीय आय की दृष्टि से विचार होता चाहिए! _ र SE 


. 2. इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश की आदर्शे जनसंख्या किसी समय-विश्ेष पर वह है 


आय को अधिकतम बनाती है। 
3. यह सिद्धांत उत्पादन के नियमों पर आधारित है। 






3]0 : जनसंख्या और उसके सिद्धांत 


4. इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोत्तम जनसंख्या का बिंदु कोई स्थायी अथवा निश्चित बिु नहीं होता वरन्‌ 
यह एक परिवर्तनशील बिंदु होता है । 

5. अनुकूलतम जनसंख्या एक गुणात्मक विचार भी है । 

6. आदे जनसंख्या के बिंदु से कोई भी विचलन जनाभाव या जनाधिक्य को प्रकट करता है । 

7. जनाभाव व जनाधिक्य सापेक्षिक शब्द हैं, जिनका संबंध देश में श्रनाथिक साधनों से होता है। 


डाल्टन तथा .राब्िस्स के विचारों की तुलना--प्रो० डाल्टन के अनुसार, “अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिससे | 


अधिकतम प्रति व्यक्ति की आय प्राप्त होती है अर्थात्‌ उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण 
से विचारं किया है। प्रो० डाल्टन के अनुसार, जनसंख्या अनुकूलतम बिंदु पर उसी समय पहुंची हुई समझी जाएगी 
. जबकि यह देश के प्राकृतिक साधन, उस देश की उत्पादन कला और पूंजी का पूरा-पूरा उपयोग करके प्रति व्यक्ति 
अधिकतम आय उपलब्ध कर सके । यदि जनसंख्या कम हुई तो निश्‍चय ही साधनों की प्रत्येक इकाई से कम कार्य लिया 
जाएगा । जिससे प्रत्येक व्यक्ति की ग्राय कम रहेगी । इसके विपरीत यदि जनसंख्या आदश बिदु से अधिक होगी तब 
अत्य साधनों की प्रत्येक इकाई से अधिक कार्य लिया जाएगा और जनसंख्या की प्रत्येक इकाई उत्पादन क्षेत्र सें कम कार्य 
करेगी । फलतः औसत आय भी कम होती जाएगी । औसत आय अधिकतम तभी होगी जब प्रत्येक साधन आदर्श अनुपात 
में जुटाया जाएगा । चित्र सं० 3 में यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के बढ़ते रहने पर पहलेः औसत वास्तविक आय बढ़ती 
जाती है फिर अधिकतम हो जाती है /तथा इसके उपरांत आय कम होनी प्रारंभ हो जाती है। इस चित्र में जनसंख्या 
0 जो प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम करती है, डाल्टन के अनुसार आदशं जन संख्या है । 
प्रो० राबिन्स ने अनुकूलतम जनसंझया के सिद्धांत के प्रतिपादन में विभिन्‍न दृष्टिकोण अपनाया है। राविस्स 
के अनुसार आदर्श जनसंख्या का सापदं प्रति व्यक्ति आग का अधिकतम होना नही है, वरन्‌ छुल उत्पादन का अधिक- 
तम होना है । अधिकतम उत्पादन तभी संभव है जबकि व्यवित लाभजनक रूप से कार्यरत हो। अन्य शब्दों में प्रत्येक 
व्यक्ति इतना उत्पादन कर रहा हो जितना कि समाज को इस तरह फे जीवन-निर्वाह के ऊपर व्यय करना पड़ता है। 
अतः राबिन्स के अनुसार जनसंख्या उस समय तक अति जनसंख्या नहीं होती, जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभजनक 
रोजगार मिलता रहता है और बह अपने जीवन-तिर्वाह के लिए उत्पादन करता रहता है। ऐसी स्थिति में यह भी 
संभव है कि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम न हो क्योंकि अधिकतम आय का अर्थ है, जीवन-निर्वाह के लिए आदश्यक 
आय से कुछ अधिक आय । प्रो० राबिन्स का कथन है कि अनुकूलतम जनसंख्या तभी होगी, जब प्रत्येक व्यित को 
जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक श्राय प्राप्त होती है। इस प्रकार रॉबिन्स उस जनसंख्या को झादशे मानते हूँ, जहां 
पर सीमांत उपभोग और सीमांत अय (उत्पादन) बराबर हो जाती है। दूसरे शब्दों में, 'वे अधिकतम सामाजिक 
उत्पादन पर विचार करते हैं।' संक्षेप में, राबिन्स का दृष्टिकोण यह है कि जब तक किसी देश में समाज का प्रत्येक 
व्यक्ति लाभपूवंक नियोजित है अर्थात्‌ जब तक वहु समाज को उतना उत्पादन करने में सहायता कर रहा है, जितना 
` क्रि समाज उनके भरण-पोषण (जीवन-निर्वाह) पर व्यय करता है, तब तक उस देश में अति जनसंख्या से भयभीत 
होने की आवश्यकता नहीं है । हः ः 
दोनों की परिभाषाओं पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि राबिन्स का आदर्श जनसंख्या का बिंदु 
डाल्टन के आदर्श बिंदु से आग अर्थात्‌ दाहिनी ओर होगा क्योंकि राबिन्स के अनुसार जनसंख्या का वह स्तर आदे है 
जहाँ पर उसका उत्पादन तथा उपभोग दोनों बराबर हों, अतः राबिन्स की परिभाषा में जनसंख्या की वृद्धि की ओर 
गुंजाइश है। | 
डाल्टन के आदर्श , जनसंख्या सिद्धांत में केवल उत्पति को ही ध्यान में नहीं रखा गया है, बल्कि धत के 
उचित वितरण पर भी जोर दिया गया है, परंतु प्रो० राबिन्स ने देश की जनसंख्या का संबंध उत्पत्ति और वितरण 
से न जोड़कर उत्पत्ति व उपभोग से जोड़ा है। इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मार्ग 


लीजिए किसी देश में जिस समय प्रति व्यक्ति वास्तविक आंय अधिकतम है उस समय प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग 


के लिए 20 इकाइयां मिलती हैं और जीवन-निर्वाह के लिए केवल 8 इकाइयां ही पर्याप्त हैं ।,प्रो० डाल्टन के अनुसार 
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तो, जिस समय प्रत्येक व्यित को अधिकतम आय होगी उस समम की जनसंख्या अनुकूलतम होगी और प्रत्येक साधन र 





'उनको दूर करने के लिए कोई निश्चित निदेश नहीं देता । 


'पर निर्भर है। प्रो० विपिल सुख का आधार बताते हुए कहते हैं-- एक देश का वास्तविक धन उस दे 


न बढ 


जनसंख्या और उसके सिद्धांत : 3।! 


की प्रत्येक इकाई का पुरा-पूरा उपयोग हो रहा होगा । अब यदि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो अन्य साधनों का लाभ 
प्रति रूप से प्रयोग नहीं हो सकेगा । परिणामतः प्रति व्यक्ति भ्राय कम हो जाएगी । अतः डाल्टन के अनुसार इस दिए 
हुए उदाहरण में जनसंख्या का भ्रधिक बढ़ाना देश के हित में नहीं है । पर राविन्स के विच्वार इसके विपरीत हैं । उनका 
कहना है कि उस सीमा तक जनसंख्या की वृद्धि देश के लिए हितकर है जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भरण-पोषण 
पर व्यय होने वाले खर्च अर्थात्‌ !2 इकाइयां उत्पादन करता रहेगा | क्योंकि ऐसी दशा में कुल उत्पादन अधिकतम 
होगा । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुकूलतम जनसंख्या राबिन्स के अनुसार कम जनसंस्या है, जिसका बढ़ना 
देश के हित में है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राबिम्स का दृष्टिकोण अधिक उदार व विस्तृत है, परंतु एक अन्य 
दृष्टिकोण गे डाल्टन की परिभाषा अधिक उदार एवं उचित प्रतीत होती है। प्रो० डाल्टन ने आदश जनसंख्या के 
निर्धारण में न केवल उत्पत्ति को ही ध्यान में रखा बल्कि धन के न्यायपूरवंक वितरण की ओर भी ध्यान दिया, क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति की आय उसी समय अधिकतम हो सकती है, जबकि देश में उत्पादन की मात्रा की वृद्धि के साथ-साथ - 
उसका न्यायपूर्ण वितरण भी हो। प्रो० राबिन्स ने अपनी ्नुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा में घन के वितरण की ओर 
विशेष महत्व न हीं दिया जो उचित नहीं. है। क्योंकि एक देश की जनसंख्या का आशिक कल्याण उस देश के घन की 
मात्रा पर इतना निर्भर नहीं करता जितना किं उस धन के समान वितरण पर। इस दुष्टिकोण से राविन्स की _ 
परिभाषा संकीर्णं है। वितरण पर महत्व दिए जाने के कारण प्रोश डाल्टन की परिभाषा निश्‍चय ही अधिक-श्रेष्ठ और 
व्यावहारिक है । a 
आदश जनसंख्या सिद्धांत को आलोचना 

], यह एक सिद्धांत नहीं है--भनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है, यह केवल धारणा- 
मात्र है, क्योंकि यह सिद्धांत जनसंख्या की वृद्धि के संबंध में 'क्यों' और 'कैसे' प्रदनों का उत्तर नहीं देता । यह सिद्धांत 
केवल इतना कहता है कि प्रत्येक देश की एक अनुकूलतम जनसंख्या होती है। देश की जनसंख्या उसी अनुकूलतम' 
जनसंख्या के बराबर होनी चाहिए, न कम न अधिक । 

2. यह सिद्धांत राष्ट्रीय आय के वितरण पक्ष पर ध्यान नहीं देता--यह केवल देश के उत्पादन की ओर _ 
ध्यान देता है, राष्ट्रीय श्राय के वितरण संबंधी पक्ष पर जोर नही देता जोकि उचित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के 
सुवितरण से देश के आथिक कल्याण में वृद्धि होती है और कुवितरण के अनेक सामाजिक बुराइयों को जन्म 
मिलता है। . 

` 3. आदर्श विदु ज्ञात करना कठिन है--क्योंकि अर्थव्यवस्था के परिवर्तेन के साथ अनुकूलतम जनसंख्या भी | 
परिवर्तित होती रहती है। चटर्जी के शब्दों में, 'इस जाऋस्मिक और प्रतिक्षण परिवर्तनीय संसार में, वस्तुतः अनुकूलतम 
जनसंख्या की खोज मृगतृष्णा की भांति है जोकि हमेशा हमारी समझ को छल करके निकल जाता है, व्यर्थ प्रन | 


रहेगा । अर 

4. यह सिद्धांत भौतिकवादी है--क््योंकि यह केवल अधिक उत्पादन एवं अधिक प्रति व्यक्ति आय पर ही , | 
जोर देता है । यह दृष्टिकोण संकुचित है क्योंकि आदर्श जनसंख्या केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ सामाजिक 
राजनैतिक व सैनिक परिस्थितियों को भी ध्यात में रखकर निश्चित की जानी चाहिए । 5 

5. सर्वोत्तम जनसंख्या के सिद्धांत का कोई व्यावहारिक महत्व नहों है--क्योंकि (:) यह पता लगाना दी. ४ ३४ 
बहुत कठिन हैं कि कौन-सी जनसंख्या सर्वोत्तम है; (॥) अल्पकाल में जनसंख्या में इसकी कसौटी के अनुसार कमी या 
वृद्धि नहीं की जा सकती; तथा (प) यद्यपि यह जनाभाव और जनाधिक्य की अवांछनीयता का उल्लेख करता है, परंतु 









ः 6. अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत राष्ट्रीय आय के अधिकतम होने को अधिकतम प्रसन्तता व 
मानता है जोकि ठीक नहीं है-क्योंकि वास्तविक सुख एवं प्रसन्नता देश के स्वस्थ, वुद्धिमान 


~ 


3।2 जनसंख्या और उसके सिद्धांत 


पानी, वनों या खानों में पशुओं या डालरों में नहीं है, वरन्‌ उस देश के स्वस्थ और सुखी पुरुषों, स्त्रियों ओर बच्चों भ 
निहित हे i 
सर्वोत्तम सिद्धांत की माल्थस के सिद्धांत से श्रेष्ठता 


दोनों सिद्धांतों के विश्लेषण के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धांत 
माल्थस के सिद्धांत से श्रेष्ठ है--- 

]. माल्थस का सिद्धांत केवल जनसंख्या श्रौर खाद्य-पूर्ति में संबंध व्यक्त करता है, जबकि सर्वोत्तम जनसंख्या 
का सिद्धांत देश की जनसंख्या और कुल उत्पादन में संवंध स्थापित करता है जो अधिक उचित है। 

2. माल्थस के अनुसार, जनसंख्या की वृद्धि सदैव हानिकारक होती है, कितु सर्वोत्तम सिद्धांत के भ्रनुसार 
जनसंख्या में बृद्धि तभी हानिकारक होती है, जबकि देश की जनसंख्या सर्वोत्तम जनसंख्या से अधिक होने लगती है। 

3. माल्थस का सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि यह नहीं बताता कि एक देश में कितनी जनसंख्या 
होनी चाहिए जबकि जनसंख्या का सिद्धांत हमें यह बताता है-कि किस समय किसी देश में कितनी जनसंख्या होनी 


चाहिए । द 

4. माल्थस के सिद्धांत के अनुसार, भ्रकाल, युध महामारी आदि नँसगिक निरोध अनिवाय रूप से जना- 
चिक्य के लक्ष्य हैं, परंतु सर्वोत्तम जनसंख्या के अनुसार इनके नहीं रहने पर भी जनाधिक्य की समस्या उपस्थित हो 
सकती है, यदि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम न हो । 

5, माल्यस का सिद्धांत स्थेतिक है जबकि सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धांत एक प्रावेगिक अथवा गतिशील 
सिद्धांत है । 

6. माल्थस का संपूर्ण दृष्टिकोण निराशावादी है, कितु इसके विपरीत सर्वोत्तम जनसख्या का सिद्धांत आशा- 





बादी है । 
निष्कर्ष--अनुकूलतम जनसंख्या कें सिद्धांत का महत्व इस बात में निहित है कि इसने 'माल्यूसियन भूत 
को कम करके जनसंख्या को सही रूप में समझने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ्रनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत 
आशावादी है, इसके अनुसार जनसंख्या की वृद्धि से डरने की आवश्यकता नहीं है, जब तकं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती 
जाती है । माल्थस को आने वाले नकं का भय था, अनुकूलतम सिद्धांत के प्रतिपादकों को आने वाले स्वगं का विश्वास 
था । अतः यदि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निःसंदेह माल्थस के सिद्धांत 
के ऊपर सुधार है क्योंकि वह जनसंख्या के संबंध में एक संतुलित तथा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। परंतु यदिं 
| व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की उपयोगिता स्वयं ही कुछ नहीं है, क्योंकि 
OE अनुकूलतम जनसंख्या के आकार को मालूम करना बहुत कठिन है । प्रो० हिक्स के शब्दों में, “यह बहुत ही कम व्याव- 
i हारिक महत्व का विचार है।” इस प्रकार सेद्धांतिक दृष्टिकोण से अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकित 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से माल्यस का सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः माल्थस और अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत 
दोनों ही अपर्याप्त व अपूणं हैं । कि 
जनसंख्या का जेविकीय सिद्धांत-लोजिस्टिफ वक्र रेखा 
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जनसंख्या और उसके सिद्धांत : 3]3 


से वृद्धि होती है । फिर वृद्धि की गति मंद पड़ जाती है । उसके बाद वह धीरे-धीरे घटती जाती है और अंत में तीब्रता 
के साथ घटती है और स्थिर हो जाती है । जहां से फिर इसमें बुद्धि होने लगती है । विशेषता यह है कि घटने के 
पश्चात भी मक्खियों की संख्या उस स्तर से अधिक रहती है, जहां से कि इसने बढ़ना आरंभ किया था । पले का मत था 
कि जो नियम फल-मविखयों पर लागू होता है वह मनुष्यों के बारे में भी सत्य हैँ । 


सिद्धांत का कथन 


प्रो० पलं ने बताया कि जनसंख्या सदेव तीव्र गति से नहीं बढ़ती है, बलिफ जनसंख्या पहले तेजी के साथ 
बढ़ती है, फिर बढ़ने की गति धीमी हो जाती है, उसके पश्‍चात वह धीरे-धीरे घंटने लगती है और अंत में तेजी के साथ 
घटती है । (घटने के कारण जनसंख्या कुछ कम अवश्य हो जाती है, परंतु घटने के पश्चात भी वह उस बिदु से ऊंची 
ही रहती है, जिससे इसने आरंभ में बढ़ना शुरू किया था ।) एक निम्नतम बिंदु पर पहुंचने के परचात जनसंख्या फिर 
बढ़ने लगती है--पहल तेजी के साथ, फिर धीरे-धीरे और फिर घटने लगती हैं और यह 'क्रम बरावर चलता रहता है। 
कुल मिलाकर जनसंख्या की प्रवृत्ति बढ़ने की ही रहती है। 

इस प्रकार यदि जनसंख्या के इस व्यवहार का रेखाचित्र खींचा जाए सो वह अंग्रेजी के $ अक्षर जैसा होगा, 
जैसाकि नीचे के चित्र में दर्शाया गया है-- | 

इस चित्र में 4 बिंदु से जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़नी आरंभ प्‌ 
होती है, और यह तेजी के साथ बढ़ने लगती है । कुछ समय पश्चात्‌ 
जनसंख्या गिरने लगती है और गिरते-गिरते 8 बिद पर आ जाती है, ~ 
परंतु घटकर भी यह बिंदु प्रारंभिक बिंदु से ऊंचा रहता है । 7 

आर्थिक विवेचन की दृष्टि से हम इस प्रकार कह सकते हैं | 
कि जनसंख्या वृद्धि वक्र का निचला भाग ज्यामितिक गति (2००7९- 
rical progres5i0n) से जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है, परंतु वक्र का 


ऊपरी भाग यह दिखलाता है कि जनसंख्या, की वृद्धि की दर काफी घट ~ 

गई है । इसका कारण यह हो सकता परे.कि किसी देश के विकास के Lr FE SN 
प्रारंभिक चरणों में, किसी प्रकार का रोक य संबंध न होने के कारण ० समय विलम्बना x 
जनसंख्या तीब्र गति से बढ़ती है, परंतु जैसे-ज॑से देश का बिकास होता ' ” चित्र सं० 4 


~ 


जाता है, 'प्रतिबंधः दष्टिगोचर होने लगते' हैं, जिस कारण जनसंख्या'की वृद्धि दर घट जाती है। यह स्थिति प्रमेरिका, 
इंग्लंड, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में पाई जाती है। जनसंख्या के जैविकीय सिद्धांत का प्रमुख निष्कर्ष हम इस 
प्रकार व्यक्त कर सकते है-- जनसंख्या घटती-बढ़ती है, ऊपर-नीचे जाती है, तेजी के साथ बढ़ती हे अथवा मोचे गिरती 
है, परंतु अंततोगत्वा इसमें वुद्धि .ही होती है ।” 

सिद्धांत फे गुण 


` यह्‌ सिद्धांत जनसंख्या के विकास के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। यह सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या 

घटती-बढ़॒ती है, परंतु इसकी केंद्रीय अथवा अंतिम प्रवृत्ति निरंतर भढपे रहने की ही होती है। इस दृष्टि से यह माल्यस 
के सिद्धांत का समर्थन करता है क्योंकि मात्थस के अनुसार भी जससंख्या की प्रवृत्ति बढ़ने की होती है । 

परंतु एक अन्य दृष्टि से यह रि|द्धांत माल्यस के सिद्धांत को खंडित करता है और: माल्यस के सिद्धांत से 
श्रेष्ठ लगता है । यह तथ्य निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा । 

।. माल्थस के सिद्धांत के अन[सार जनसंख्या सदैव बढ़ती रहती है, परंतु इस सिद्धांत का कहना है कि 
भारंभ में जनसंख्या बढ़ती है, तत्पश्चात स्थिर रहती है, या गिरने लगती है । Me न 
2. माल्यस का कहना था [# सम्यता के विकास तथा आथिक संपन्नता के साथ जनसंझ्या बढ़ती है परंतु इस 
| सिद्धांत के अनुसार जब देश सम्मता के उच्च स्तर चरण में पहुंच जाता है तो जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है प्रयया 
| गिरने लगती है । दस इष्टि से यह मानव के भविष्य के संबंध में झाशावादी है । a का 













34 : जनसंख्या और उसके सिद्धांत 


सिद्धांत की आलोचना 
!. यह सिद्धांत एकांकी है, क्योंकि इसमें केवल जैविंकी पक्ष पर जोर दिया गया है, जबकि जनसंख्या के एक 
पूर्ण सिद्धांत के लिए अन्य पक्षों जेसे--घामिक, आथिक व सामाजिक पक्षों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 
2. इसी प्रकार यह सिद्धांत, मनुष्यों के विचारों, स्वभाव, चरित्र इत्यादि पर, वातावरण के परिवर्तन का 
क्या प्रभाव है, ध्यान नहीं देता है। | 
3. यह आवश्यक नहीं है कि जो नियम जीवों पर लागू होते हैं वे व्यक्तियों के वारे में भी ठीक हों। 
4. यह सिद्धांत एक प्रकार से माल्यस के जनसंख्या सिद्धांत की पुष्टि करता है । 


निष्करष--उपरोक्त आलोचनाओं के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि संसार में जनसंख्या की वृद्धि इस _ 
सिद्धांत की पुष्टि करती है। सन्‌ 750 से अब तक सारे संसार की जनसंख्या की वृद्धि का अध्ययन यह स्पष्ट कर देता 


है कि यद्यपि किसी काल में जनसंख्या अधिक तेजी के साथ बढ़ी है और किसी काल में कम तेजी के साथ, परंतु कुल 
मिलाकर संसार की जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही गई है। ऐसा कहा.जा सकता है कि इस समय संसार जनसंख्या में 
तीव्र वृद्धि की अवस्था से गुजर रहा है, मौर यह अवस्था लगभग 2000 के आसपास समाप्त हो जाएगी इसके उपरांत 
जनसंख्या की वृद्धि दर काफी घट जाएगी । 


जनांकिकी परिवतंन सिद्धांत-आधुनिक सिद्धांत 


(The Theory of Demographic Transition—Moderm Theory) 


जनांकिकी परिवर्तेन-सिद्धांत जनसंख्या युद्धि का ग्राघुनिक सिद्धांत है। यह संसार के उन्नत देशों के वास्तविक 
जनसंख्या झुकावों पर आधारित हैं । इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था को जनसंख्या वृद्धि की चार अवस्थाओं 
से गुजरना पड़ता है! ५ 
` प्रथम अवस्था--यह स्थिरता की अवस्था है जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों की दरें अधिक होती हैं । कृषि 
प्रधान भ्रविकसित सफाई व्यवस्था, घटिया भोजन और प्रभावशाली डाक्टरी सहायता के अभाव के कारण मृत्यु दर ऊंची 
होती है। इस अवस्था में व्यापक निरक्षरता, छोटी आयु में विवाह, परिवार नियोजन के तरीकों के विषय में ज्ञान के 
अभाव इत्यादि के कारण जन्म दर भी ऊंची होती है। भ्रतः ऐसे समाज में जनसंख्या वृद्धि की दर वास्तव सें अधिक 
ऊंची नहीं होती, क्योंकि उच्च जन्म दर को उच्च मृत्यु दर संतुलित कर देती है। भ्रधिकांश पिछड़े हुए एशियाई भ्रीर 
अफ्रीकी देश इसी अवस्था में हैं । 
द्वितीय अवस्था -यह तीव्र वुद्धि की अवस्था है, जिसमें मृत्यु दर तो घटती है पर जन्म दर बहुत कम घटती 
है या बिल्कुल नहीं घटती । जैसे ही अंद्धंविकसित अर्थव्यवस्था विकास की मोर अग्रसर होती है जनसंख्या वृद्धि का 
द्वितीय चरण आरंभ हो जाता है । आथिक विकास के साथ खांद्य सामग्री नियमित रूप सें प्राप्त होने लगती है, तथा 
निरोधक एवं आरोग्यवर्धक चिकित्सा सुविधाएं भी भ्रधिक उपलब्ध होने लगती हैं। इन सब कारणों से मृत्यु दर कम हो 
जाती है, परंतु दूसरी ओर जन्म दर में बिल्कुल भी कमी नहीं होती या फिर बहुत थोड़ी कमी होती है। कारण यह है 
कि जन्म दर कम करने वाली शक्तियों, जैसे घामिक एवं सामाजिक रीति-रिवाजों में शीघ्र ही कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं होता। इस प्रकार द्वितीय भ्रवस्था में जन्म दर ऊंची रहती है, कितु मृत्यु दर में तीब्र गिरावट आने लगती है। 
` . परिणामतः जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ जाती है। इसलिए इसे जनसंख्या विस्फोट! (Population Explosion) का 
काल भी कहा जाता है। : 
| र तृतीय मवस्था--इस अवस्था में मृत्यु दर और भी कम हो जाती है। किंतु साथ ही जन्म दर भी कम होने 
लगती है। फलतः जनसंख्या तो बढती है, परंतु व्यय दर से आथिक विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था का स्वरूप 
 'कुषिक' (4४77३०) से परिवर्तित होकर ओद्योगिक हो जाता है । जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रौद्योगिक एवं वाणिज्य 
` केंद्रों की भोर स्थानांतरित होने लगती है। रोजगार पाने के लिए अब पारिवारिक संबंध कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 
स्त्रियां बर से बाहर निकलकर आधिक कार्यों में हाथ बटाने लगती हैं । बड़े-बड़े परिवारों की आथिक उपयोगिता 
` समाप्त हो जाती है, और उसके स्थान पर छोटे प्रिब्रार अधिक सुविधाजनक प्रतीत होने लगते हैं। आथिक प्रहि का 














जनसंख्या भौर उसके सिद्धांत : 3[5 


क्रम परंपरागत विश्वासों और रीति-रिवाजों को कमजोर कर देता है। उचित जीवन स्तर बनाए रखने की चेतना 
व्यक्तियों को परिवार छोटा करने की प्रेरणा देती है। वे परिवार नियोजन तथा गमं निरोधक साधनों में विद्वास 
करने लगते हैं तथा उनके औचित्य को स्वीकार कर लेते हैं । अत: परिपक्व विचारधाराग्रों तथा स्वैच्छिक एवं कृत्रिम 

उपायों द्वारा इस काल में जन्म दर को नीचे लाना संभव हो जाता है। इस प्रकार तृतीय भ्रवस्था की विशेषताएं इस 
प्रकार हैं: निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, छोटा परिवार और. जनसंख्या वद्धि की निम्न दर । अवस्था 2 और अवस्था _ 


3 को जनसंख्या विस्फोट (P०207 ExPI0si00) काल कहते हैं क्योंकि जन्म दर व मृत्यु दरों के मध्य काफी | 


अंतर रहता है । वस्तुतः द्वितीय अवस्था ही जनसंख्या विस्फोट की अवस्था रहती है जबकि देश की जनसँख्या आय से 
सबंधित इच्छित जीवन स्तर की स्तर की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है । 
जनाकिकी परिवर्तन को चार अबस्थाएँ चतुर्थ अवस्या-यह अवस्था उस समय आती है जबकि देश 
का आर्थिक विकास बहुत अधिक हो जाता है और जीवन स्तर काफी | 
ऊंचा हो जाता है। बच्चों के संबंध में लोगों की धारणा बन जाती 
है--एक आनंद है, दो भीड़ हैं ओर तीन अव्यवस्थनीय (००० ६277, 
two crowd and three unmanageble) । ऐसी अवस्था में जन्म 
एवं मृत्यु दोनों की दरें निम्न स्तर पर स्थित हो जाती है। परंतु 
अधिक ग्राराम, विलासिता, सुकुमारिता कोमलता आदि के कारण उरता 
शक्ति क्षीण हो जाती है और जनसंख्या में कमी के चिल्ल दृष्टिगोचर होने 
चित्र सं 5 लगते हैं, यह जनसंख्या में कमी की आरंभिक अवस्था है। फ्रांस जनांकिकी 
परिवर्तन की इसी अवस्था में है जहां जनसंख्या में ह्लास के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। जनसंख्या के विकास की इन चारों 
व्यवस्थाओं को ऊपर चित्र सं० 5 में दर्शाया गया है । 
उपरोक्त चित्र में अवस्था ! में जो एक सीधी पड़ी रेखा है वह्‌ मृत्यु दर व जन्म दर दोनों को ही प्रदर्शित 
करती हैं। इस भ्रवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही ऊंची रहने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती 
हैं । फलतः जनसंख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता । अवस्था 2 में मृत्यु दर गिरनी शुरू हो जाती है जबकि जन्म 
दर यथास्थिर रहती है। अवस्था 3 में जन्म दर गिरनी शुरू होती है जबकि मृत्यु दर स्थिर रहती है | इस प्रकार दूसरी 
व तीसरी अवस्थाएं जनसंख्या विस्फोट को प्रदर्शित करती हैं जबकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ्ने लगती है । .अवस्था 4 
में जन्म दर व मृत्यु दर पुनः संतुलित हो जाती हैं यद्यपि यह संतुलन प्रथम अवस्था की अपेक्षा निम्न दर पर होता है । 
जनसंख्या अवस्था के परिवर्तन में कितना समय जगता है, यह सही कहना कठिन है क्योंकि यहु प्रारंभिक 
मृत्यु और जन्म-स्तर-परिवर्तनों के स्वरूप और गति, जनता और सरकार के दृष्टिकोण इत्यादि बातों पर निर्भर करेगा । 
उन परिचिमी देशों में जहां आथिक विकास का क्रम धीमा रहा है, यह समय 25 से 30 वर्ष तक पाया गया, जबकि 
जापान ने नए अनुभव के अनुसार 70 वं में ही अपनी जनसंख्या वृद्धि की दर घटाकर प्राधी कर डाली । 
फ्रांस जनसंख्या विकास की चतुर्थ अवस्था में .है, इंग्लेंड, जापान, अमेरिका, इटली, जर्मनी आदि विकसित 





~ NN 9 > cn 
<८> ८3 ६3 


अन्म दर व मृत्यु दर प्रतिशत में 
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देश जनसंख्या के विकास की तीसरी अवस्था में हैं तया एशिया, अफ्रीका व” लेटिन अमेरिका के अधिकांश देश द्वितीय ४7 


अवस्था में हैं । 
परीक्षा-प्रश्न 


।. माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । का 
2. माल्यस के जनसंख्या सिद्धांत का विवेचन कीजिए । क्या जनसंख्या का सर्वोत्तम सिद्धांत इससे भ्रच्छा हैः? जी 
3. सर्वोत्तम जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा कीजिए । यह सिद्धांत कहां तक माल्यस के जनसंख्या सिद्धांत से अच्छा कहा 
जा सकता है ? : र 5 
4. अनुकूलतम (0००) जनसंख्या से आप क्या समभते हैं ? क्या भाज भारत की जनसंख्या 
सकारण लिखिए। Pt 
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5$ : जाय जय प्र उपके सिद्धांत 


$. अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए । कयां भारतवर्ष में जनसंख्या का भ्राधिक्य है ? 
अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत समभाकर, उसकी चर्चा कीजिए । 

“वर्तमान समाज के लिए मास्थस के जनसंख्या के सिद्धांत का आतंक नष्ट हो गया है।' क्या आप इस विचार हे 

सहमत हैं ? कारण दीजिए । 

(संकेत---प्रश्न के उत्तर के तीन भाग होंगे । प्रथम भाग में माल्यस के जनसंख्या सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए दूसरे भांग में 
माल्थस के सिद्धांत की आलोचना दीजिए। अंत में स्पष्ट कीजिए कि सिद्धांतों की आलोचना के कारण ही कुछ व्यक्तियों 
का पत है कि वतमान समाज के लिए इस सिद्धांत का आतंक समाप्त हो गया है, परंतु यह विचार उचित नहीं । क्योंकि 
सिद्धति में आज की सत्यता का अंश मौजूद है। अतः सिद्धांत की सत्यता पर प्रकाश डालिए ओर निष्कं दीजिए । ) 

8. 'माल्यस का जनसंख्या सिद्धांत निराशावादी है और भ्रादशे जनसंख्या सिद्धांत भ्राशावादी है कितु इनमें से कोई भी 
पर्याप्त जनसंख्या का सिद्धांत नहीं है ।' विवेचन कीजिए । 

(संकेत-प्रश्‍न के उत्तर के तीन भाग होंगे । प्रथम भाय में माल्यस के जनसंख्या सिद्धांत को संक्षेप में आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 
दूसरे भाग में अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की बहुत संक्षेप में आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । तीसरे भाग में दोनों सिद्धांतों. 
की तुलना कीजिए और अंत में निष्कर्ष दीजिए कि माल्यस का जनसंख्या सिद्धांत निराशावादी है तथा अनुकूलतम जनसंख्या 

- का सिद्धांत आशावादी है परंतु दोनों अपणं हैं ।) 

9. “विशिष्ट रूप से, क्‍यों न जनसंख्या को उस बिंदु तक बढ़ने दिया जाए जहां पर कि उत्पत्ति वृद्धि समाप्त होती है श्र 
उत्पत्ति ह्लास नियम शुरू होता है। यह बिंदु भ्रधिकतम वास्तविक मजदूरी या अधिकतम वास्तविक आय को बताता 
है, इसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं सेम्युलसन । उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए अनुकूलतम जनसंख्या 
के सिद्धांत का अलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । 

( संकेत--प्रण्न को दो भागों में बांटिए । प्रथम भागों में अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के उद्देश्य की व्याख्या कोजिए। व्याख्या में 
ही बताइए कि यह सिद्धांत घनिष्ठ रूप से उत्पत्ति के नियमों से संबंधित है । दूसरे भाग में, सिद्धांत की आलोचना संक्षेप में 
कीजिए और निष्कर्ष दीजिए ।) 

]0. आप ग्रति जनसंख्या से क्या समभते हैं ? कया बढ़ी हुई जनसंख्या सदैव अवांछनीय है। 

(संकेत--सर्वप्रथम माल्यस के जनसंख्या सिद्धांत तथा अनुकूल प ज नसंख्या सिद्धांत की दृष्टि से अतिजनसंख्या के विचार को स्पष्ट 

कीजिए ओर बताइए कि वास्तव में अति जनसंख्या की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है, जब जनसंख्या अनुकूलतम 


जनसंख्या से अधिक हो जाती है। संक्षेप में अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को नित की सहायता में बताइए। अंत में 
निष्कषं निकालिए कि जनसंख्या का बढ़ना तभी हानिकारक होगा जबकि बहू अनुकुलतम से बढ़ जाए। ) 
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पूंजी तथा पूंजी निर्माण 

(CAPITAL AND 

रु CAPITAL FORMATION) 
Marto ` 


च, Sn TUR ` य 
पूंजी की परिभाषा 


अथवा धन होता है। परंतु र 
तात्पर्यं मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से होता है जो और घन उत्पत्ति के 


यहां पूंजी की केवल उन्हीं परिभाषाओं की विवेचना की गई है जो विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है । 
(६) मार्शल : “भक्ति के समस्त निःशुल्क देन के तह सब संपत्ति जिससे आय श्राप्त होती है, 
पूंजी कहलाती है |! 
(म) चेपमेन : “पूंजी वह धन है जो आय प्रदान करता है अथवा आय के उत्पावन में सहायक होता है 
अथवा जि सके इस प्रकार उपयोग करने की इच्छा होती है ।२2 
(म) बेन्हम : “प्रकृति के भौलिक उपहार के अतिरिक्त वतमान समस्त पूंजी पिछले वर्षों की उत्पत्ति का 
भाग होता है, यह भूतकाल की कमाई होती है। यह 
जिसको व्यर्थं समझकर परित्याग नहीं किया गया है और जिसका अभी तक उपभोग 
उत्पादन में से सामाजिक उपभोग को घटाने के पश्चात शेष अंग. को ही एक समाज की निमित पूंजी अथवा बचत या 
उसका विनियोग कहते हैं।” 
पौयू ने पूंजी की तुलना एक ऐसी झील से की है, जिसमें, “ऐसी बिभिन्न वस्तुएं जो बचत 
सदा सम्मिलित होती रहती हैं । कितु वे सभी वस्तुएं जो इस झील में डाली जाती हैं अंत में फिर 
लती हैं if 
38 उपरोक्त परिभाषाओं से पूंजी के निम्नलिखित अनिवार तत्वों का पता चलता है 
(४) पूंजी सदा ही मानव निर्मित होती है । 
(मं) पूंजी में केवल वही वस्तु सम्मिलित होती है जो घन है। 
(;) मनुष्य द्वारा उत्पादित सारा धन पूंजी नहीं होता, घन का केवल वही भाग पूंजी होता है जोकि 
पुनः घनोत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 
पीछे दिए हुए तत्वों के आधार पर हम पूंजी की एक परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं-.. 


“पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जो इसलिए रखा जाता है या प्रयोग किया जाता है कि का 
उससे आय बढ़े या उत्पादन में सहायता पहुंचे ।” 6 





l. “Capitals consist of those Kinds of Wealth, other than the free gifts on nature which yield income, 
—Marshall : ‘Economics of Indusrry’, p. 48 ; a, > 

2. Capitalis wealth which yields an income or aids in the production of an income, or is. inten 
— Chapman : ‘Outlines Political Economics’, ४ 
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]. पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन होता है । 

2. पूंजी का निर्माण मानव अपने श्रम द्वारा करता है। 

3. पूंजी उत्पादन का गौण साधन है क्योंकि पूंजी के रहने पर यदि आधारभूत साधन जैसे--भूमि बोर 
श्रम उपलब्ध न हो तो उत्पादन कार्य संभव नहीं हो सकता । 

4. पूंजी की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी सरलतापूर्वक की जा सकती है । 


5. पूंजी उत्पादन के साधनों में सबसे अधिक गतिशील -साधन है । 
6. श्रम की तुलना में पूंजी में अधिक अक्षयशीलता रहती है। 


पूंजी की विशेषताएं | 
| 
| 


घन और पूंजी 
(Wealth and Capital) 


सब पूंजी घन होती है परंतु सब धन पूंजी नहीं (Al! capital is wealth while all wealth is not | 
०५] ५४/) अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से पूंजी और धन में अंतर है क्योंकि सभी पूंजी घन की श्रेणी में आती है एर | 
सभी घन पूंजी नहीं कहलाता । इसको हम इस प्रकार और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। धन का उपभोग दो प्रकार, 
से किया जा सकता है--() आवश्यकताओं की संतुष्टि के हेतु उपयोग किया जा सकता है; () इसके द्वारा उल्तत्ति| 
की जा सकती है । जब व्यक्ति धन के विनियोग द्वारा उत्पत्ति करता है तभी अर्थशास्त्र में इसे पूंजी कहा जाता है। | 
अर्थात्‌ केवल वही धन पूंजी कहलाता है जिसका प्रयोग अधिक धन उत्पन्न करने में किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि | 
कोई किसान अपने खेत में 50 क्विटल गेहूं पैदा करता है भौर इसमें से 40 क्विटल गेहूं अपने परिवार के खाने के लिए | 
उपयोग करता है भौर ।0 क्विटल गेहूं बीज के लिए रखता है तो केवल वही !0 क्विटल गेहूं वहीं. उसकी पूंजी होगी | 
क्योकि इसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन में किया जाता है। इसी प्रकार. किसी मकान का प्रयोग यदि हम रहने के] 
र हैं तो वह पूंजी नहीं है परंतु यदि हम उसी का प्रयोग दुकान.या कारखाने के लिए करते हैं तो वह पूंजी हो | 
जाती. है । 





पूंजी और उत्पत्ति के अन्य साधन 


पूंजी और अम (८०/2] 874 780०07) कालं मावस पूंजी को अम से पृथक्‌ साधन नहीं मानते क्योंकि | 
उनके अनुसार पूंजी संग्रहित श्रम ही होता है। लेकिन इस दृष्टिकोण से अधिकांश अर्थशास्त्री सहमत नहीं हैं क्योंकि, 
पूंजी भौर श्रम में नीचे दिया हुआ अंतर है-- । 
वी ५ ५ मोर न अर 


| 
पूंजी (Cta]) श्रम (Labour) MN ,. . |i nO) फल | 
(3) पूंजी उत्पत्ति का गौण साधन है। ` श्रम उत्पत्ति का प्रधान साधन है । 
४ (४) पूंजी उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन है । श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है । | 
| (म) पूंजी की उत्पादन क्षमता दीघेकाल में ही | श्रम उत्पत्ति का नष्टशील साधन है। i 
नष्ट होती है । | 









(१९) पूंजी में अपेक्षाकत अधिक गतिशीलता होती है। | श्रम में 'अपेक्षाकत कम' गतिशीलता होती है । | 
(४) तह मात्रा में वृद्धि या कमी की जा | शम की मात्रा में वृद्धि या कमी करना सरल नहीं है। 
कती है । | 


pO पूंजी उत्पत्ति का केवल साधन है साध्य नहीं। | अम उत्पत्ति का साधन भौर साध्य दोनों ही होता है। | 
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पूंजी और भूमि 
: (Capital and Land) 
| भागः यह भ्न उठता है कि क्या हम भूमि को पूंजी नहीं कह सकते ? फिचर, क्ला) 
` विकस्टीट, बेन्हुस और सँलिगमैन ने भूमि और पूंजी में मेद नहीं किया है। वे भूमि को पूंजी ही मानते हैं । उनका 
मत्य तो उसके लिए मूल्य चुकाता है। अर्थात्‌ उसके लिए भूमि प्रकृति का 
। निमूल्य उपहार नहीं है। इसके अतिरिक्त भूमि का एक बहुत प्रयत्तों 


। यही नहीं, पूंजी की भांति भूमि भी नरवर है, क्योंकि 
रहने के कारण इसकी उवंरा शक्ति क्रम हो जाती है। साथ ही साथ जिस प्रकार पूंजी की मात्रा 
। में वृद्धि की जा सकती है उसी प्रकार ५ 





| अधिकांश अर्थंशास्त्रियों ने निम्न कारणों से पूंजी और भूमि को उत्पत्ति का अलग-अलग साधन माना है 
| और दोनों में नीचे दिया हुआ अंतर बताते हैं-. 
0 पूंजी और जज मे अंतर सें अंतर 
पूंजी (८४७४) भूमि (7.274) 
———्— Se ————— 
| (7) पूंजी उत्पत्ति का गौण साधन है । भूमि उत्पत्ति का आधारभूत साधन है। 
| (भ) पूंजी का निर्माण मानव करता है। । भूमि विशुद्धतया प्रकृति की देन है। 
(7४) पूंजी नश्वर है। भूमि अनश्वर है। 
|. (४) पूंजी गतिशील है । मूमि अगतिशील है। 
| (४) पूंजी की टा मनुष्य द्वारा घटाई या बढ़ाई भूमि की मात्रा नहीं बदली जा सकती है। 
जा सकती है । 
| (भ) पूंजी से प्राप्त होने वाली आय बहुघा निश्चित मूमि के लगान में पर्याप्त परिवर्तन होते रहते हैं । 
| र्हतीहै , 


(भ) पूंजी की व्यक्तिगत और सामाजिक लागत दोनों भूमि की केवल व्यक्तिगत लागत होती है, समाज के 
ही होती हैं। 


दृष्टिकोण से भूमि मानव को प्रकृति का निर्मूल्म 
ol है।___|_|_|_|_|_|_|_|_|३॥३ | उपहार है । 

पूंजी का महत्व और उसके कार्य 
(Importance and Functions of Capital ) 
| वर्तमान अर्थव्यवस्था में पूंजी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है उत्पादन तथा उत्पादन वृद्धि के लिए पूंजी _ 
[तोत आवश्यक है (९2! ¡3 the sine-qua-non of Product।००) पूंजी की सहायता से ही मनुष्य प्रकृतिदत्त 
का पूर्णरूपेण लाभ उठा.पाता है। आरंभ से ही मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उपयोगी बनाने _ 
| पूजी का भयोग किसी न किसी ख्य में अनश्य करता है। आधुनिक युग में वृह उत्पादन व्यवस्था, ्म-विभाजन ,. | 
| तकनीकी अयोगों के कारण पूंजी का महत्व और भी बढ़ गया है । संक्षेप में पूंजी का महत्व निम्नलिखित दृष्टि: | 
a | से उल्लेखनीय है— 5 


‘Tn our study we shall call land as capital because it is a form-of wealth which produces more wealth. 
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5 a Point of that fixed productive stock which is used by tho society.”—J.C, Clark: I 
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। . बृहद पेमाने पर उत्पत्ति विना पूंजी के संभव नहीं है । 

द | 2. देश में रोजगार के स्रोतों का विकास करने के लिए नए-नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए पूंजी _ 
आवश्यक है । | 

3. चर्तेमान औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि, कृषि का समुचित विकास, यातायात 
साधनों में वृद्धि के लिए पूंजी में विस्तृत उपयोग की श्रावश्यकता पड़ती है । 

4. उत्पत्ति कार्य में लगे हुए मजदूरों के लिए भोजन, बस्त्र तथा आश्रय के लिए जीवन-निर्वाह की व्यवस्था 
पूंजी के द्वारा की जा सकती है । 

` 5. उत्पादन कार्य में आवश्यक कच्चे माल तथा यंत्रों झौर औजारों की व्यवस्था बिना पूंजी के संभव 


नहीं है । 





























6. सनिः शक्ति को दृढ़ बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पूंजी का होना आवश्यक है । 

7. राजनेतिक क्षेत्र में भी पूंजी किसी देश को गौरव और सम्मान प्रदान करती है । 

| पूंजी का वर्गोकरण 
(‘Types of Capital) 
।. चल और अचल पूंजी (Circulating and Fixed Capital) 

(अ) चल पूंजी (C८१४४ 87६]) चल पूंजी वह है जो केवल एक ही बार के प्रयोग में समाप्त. 
हो जाती है, जैसे सुती कपड़ा बनाने वाले कारखाने में कपास चल पूंजी है। भिल के अनुसार, “चल पूंजी वः है जो 
उत्पादन में जिसके लिए प्रयोग की जा रही है अपने समस्त कार्य को एक ही प्रयोग में पूरा कर दें ।”” 

(ब) अचल पूंजी (¡५९० C।t३]) अचल पूंजी वह है जो टिकाऊ होती है और जिसका उत्पादन में 
बार-बार प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कारखाने में लगाई गई मशीन भ्रचल पूंजी है क्योंकि अचल पूंजी 


A अनेक वर्षों तक उपयोग में लाई जा सकती है । मिल के शब्दों में, “अचल पूंजी वह होती है जो स्वरूप में टिकाऊ होती 
` है ओर जिससे कुछ समय के लिए बराबर आय प्राप्त होती है!» 


2. उत्पत्ति पूंजी तथा उपभोग पूंजी (Production and Consumption Capital) 

(अ) उत्पत्ति पूंजी (Pः०५५०६।०० C27६०) उत्पत्ति पूंजी वह पूंजी है जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से 
सहयोग देती है जैसे, मशीनें, औजार कच्चा माल आदि । 

(ब) उपभोग पूंजी (C३2! C०ऽ००६।००) --वह पूंजी जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं 
पी की संतुष्टि के लिए किया जाता है, उपभोग पूंजी कहलाती है, जैसे श्रमिकों को दिया जाने वाला भोजन, आवास, कपड़े 
ह. आदि पर व्यय । उपभोग पूंजी उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है । 
| ॐ एक अर्थी और बहुअर्थी पूंजी (9४० ३॥१ F0at/॥४ C०7¡३]) 

हर (अ) एक अर्थ पूंजी ($८० C7/६३]) यह्‌ पूंजी वह पूंजी है जो केवल एक ही कार्य के लिए प्रयोग में 
लाई जा सकती है अथवा इस कार्य में लगी रकम वापस नहीं की जा सकती । जैसे--रेल सड़क भादि में लगी हुई पूंजी । 

(ब) बहुभर्थो पूंजी (Floating Capital )--हु ्रर्थी पूंजी वह पूंजी है जिसको एक प्रयोग से निकाल 


ह लगाना संभव होता है अर्थात्‌ जिसको अनेक प्रयोगों में लगाया जा रहा है। जैसे--नकद, घन, कच्चा 
माल आदि । 


4. वेतनीय पूंजी और सहायक पूंजी (Remunerative Capital and Auxiliary Capital) 

अल (अ) वेतनीय पूंजी (९५००१४४० 2] ) ~वेतनीय पूंजी वह है जो उत्पादन में लगे हुए श्रमिकों 

 L. “Thecirculating 
a by a single use,” 


S. “Fixed capitalis that which exists i 
corresponding duration.” 


capital is that which performs the whole of its office in production, in which it is engaged ` 
—J-S. Mill 


n durable form and the return to which is spread ovar a period of 
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को मजदूरी चुकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे-अमिकों की मजदूरी । 

(ब) सहायक पूंजी (4७६।।३7५ ।]) सहायक पूंजी वह है जिस पूँजी के सहयोग से श्रमिक 
उत्पादन करते हैं, जैसे--कच्चा माल, शक्ति के साधन भौर मशीन आदि । 

5. भौतिक और वेयबितक पूंजी (Material Capital and Personal Capital) 

(अ) भौतिक पूंजी (॥(४(७०४ C7३) भौतिकी पूंजी वह होती है जो स्थूल रूप में विद्यमान होती 
है अर्थात्‌ जिसे हम देख और स्पर्श कर सकते हैं, जैसे-यंत्र, भवन, मोटर-बस आवि । 

(ब) वैयक्तिक पूंजी (2७73078] C7/६३]) इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के निजी गुण अथवा क्षमताएं 
आती हैं जो मानव मात्र को अधिक कार्यकुशल बनाती हैं और जिन्हें वह किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर 
सकता, जैसे--शिक्षक में पढ़ाने की योग्यता, संगीतज्ञ का गला आदि वैयक्तिक पूंजी हैं। 

6. व्यक्तिगत और सार्वजनिक पूंजी (Private Capital and Public Capital) 

(अ) व्यक्तिगत पूंजी--व्यक्तियत पूंजी उसे कहते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता | 
है--जैसे, एक व्यक्ति का मकान, पुस्तक आदि उसकी व्यक्तिगत पूंजी है। 

(च) सार्वजनिक पूंजी--सावंजनिक पूंजी वह है जिस पूंजी पर एक व्यक्ति के स्थान पर सारे समाज का | 
अधिकार रहता है। जैसे-सड्कें, स्कूल, नहरे आदि । 

7. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पूंजी (National Capital and International ‘Capital) 

(अ) राष्ट्रीय पूंजी (९६००३ C4३) —राष्ट्रीय पूंजी वह पूंजी है जिस पर देश या सारे राज्य का 
स्वामित्व रहता है जैसे--भारत में रेलें, सरकारी कारखानों में लगी हुई पूंजी हमारी राष्ट्रीय पूंजी है। 

(ब) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी (7nternat।०३। CP) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी वह पूंजी है जिस पर विशव के 
बिभिन्न राष्ट्रों का संयुक्त रूप से अधिकार होता है, जैसे--विएव बेंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है । 
8. देशी पूंजी और बिदेशो पूंजी (Infernal Capital and Foreign Capital) 

(अ) देशी पूंजी (77६०/०६। €¡६३।) देशी पूंजी से हमारा अभिप्राय उस पूंजी से होता है जो देश के _ 
भीतर पाई जाती है और जिस पर देशवासियों.का व्यक्तिगत अथवा सामूहिक अधिकार होता है । ऐसी पंजी देशवासियों _ 


' के संचय का परिणाम होती है। 


- (ब) विदेशी पूंजी (7०7९४० 87/३।) विदेशी पूंजी वह है जो अन्य देशों में प्रायात ([707) की 
जाती है । यह पूंजी अन्य देशों के नागरिकों की बचतों का परिणाम होती है । 
पूंजी निर्माण एवं संचयन 
पूंजी-निर्माण से आशय (ग॥० C००९६ ०९ Capit F0ः३४।००) --पूंजी-निर्माण को दो प्रकार से 
परिभाषित किया जा सकता हैं :--- 
(अ) संकुचित दृष्टिकोण से । 
(ब) व्यापक दृष्टिकोण से । 53 
(अ) संकुचित दृष्टिकोण से (विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में)--संकुचित दृष्टिकोण से पूंजी निर्माण. 


का अर्थ है कि समाज समस्त वर्तमान उत्पादन को वर्तमान उपभोग के लिए प्रयुक्त नहीं करता अपितु इसके कुछ भाग... 
का उपयोग पूंजी के समान जैसे--औजार, मशीनें, यातायात सुविधाएं तथा अन्म सामान के बनाने में करता है। संक्षेप... 


भें पूंजी निर्माण होने का अर्थ है कि प्रतिवर्ष पूंजीगत वस्तुओं के स्टाक में बृद्धि होती रहती है। इस प्रकार पूंजी निर्माण 
का अर्थ देश में 'अतिरिक्त उत्पादन के उत्पादित साघनों' (Produced Means of Further Productio 
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अपनी वर्तमान उत्पादनःक्षमता को उपभोग की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं लगाता बल्कि इसका 
एक भाग पूंजीगत वस्तुओं अर्थात्‌ यंत्र तथा उपकरण, मशीनें तथा परिवहन सुविधाएं, संयंत्र तथा सामान बनाने के 
लिए प्रयुक्त करता है। वास्तविक पूंजी के विभिन्न रूप को, जो उत्पादन क्षमता आ करे, बहुत बढ़ा सकते हैं। 
` अतः प्रतिक्रिया सार इस बात में है कि समाज द्वारा वर्तमान उपलब्ध संसाधनों के एक भाग म प्रयोग पूंजीगत 
वस्तुओं का स्टॉक बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में उपभोग-योग्य वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो सके । 
पूजी. निर्माण की यह परिभाषा वास्तविक अथवा भौतिक पूंजी निर्माण के रूप में दी गई है। परिभाषा से स्पष्ट है कि-- 
(;) पूंजी निर्माण उसी समय संभव हो सकता है जब समाज अपने सारे उत्पादन को वर्तमान उपभोग के 
लिए प्रयुक्त नहीं करता बल्कि इसके एक भाग का उपयोग पूंजीगत वस्तुएं बनाने में करता है; (7) पूंजी निर्माण से 
वतमान में उपभोग वस्तुओं की मात्रा कम रहती है परंतु उत्पादन क्षमता (Productive Potential) के बढ़ जाने के 
कारण भविष्य में उपभोग योग्य वस्तुओं में वृद्धि होने की संभावना रहती है । 
स्पष्ट है कि यदि किसी देश के निवासी किसी वर्ष में जितनी घनोत्पत्ति करते हैं, उस सवका उपभोग कर 
डालते हैं तो उस वषं में पूंजी का निर्माण नहीं होगा । ` , द 
(ब) व्यापक दृष्टिकोण से (अद्धंविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में)--अद्धंविकसित अर्थव्यवस्था के संदभं 
में पूंजी-निर्माण के अर्थं का विस्तार कर बहुत-सी अदृश्य पूंजी (7४/5/७९ ९27३) जो मानवीय स्वास्थ्य, कौशल 
(8८) और खाद्य के रूप में उपलब्ध होती है, को भी सम्मिलित किया जाता है। अन्य शब्दों में ये समस्त वस्तुएं 
ओर सेवाएं जिनकी अनुपस्थिति आथिक विकास के मागं में रुकावट डालती है और जिनकी उपलब्धि आर्थिक विकास 
के लिए आवश्यक है, पूंजी का अंग समझी जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, भारत जैसे अद्धे-विकसित देश में खाद्यान्न 
की कमी आर्थिक बिकास के मागं में रुकावट डालती है। परिणामतः खाद्य अतिरेक (F००० $07।॥8) षूंजी का 
कार्य करती है और इस प्रकार विकास को प्रोत्साहित करती है। इसी तरह किसी अद्ध-विकसित देश के आर्थिक विकास 
में मानवीय कौशल का अभाव एक गंभीर अड्चन है । उदाहरण के लिए, भारत आथिक विकास के लिए भौतिक 
सामग्री अथवा मशीनें, ्रौजार और उपकरण दूसरे देश से प्राप्त कर सकता है परंतु हो सकता है इन मशीनों तथा 
औजारों के प्रयोगों के लिए भारत में आवश्यक कौशल उपलब्ध न हो । अतः अद्धंविकसित देशों फे संदर्भ में पूंजी निर्माण 
की धारणा में मकान, परिवहन, मशीनरी, कच्चे माल, अम-प्रशिक्षण और कुछ हद तक उपयोगी वस्तुएं (४३४९ ४००५५) 
को भी सम्मिलित करना चाहिए । संक्षेप में, भौतिक पूंजी एवं मानदी पूंजी में वुद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं। . 
पूंजी निर्माण की अवस्थाएं 
पूंजी निर्माण आथिक विकास के लिए एक अनिवायं शतं है परंतु पूंजी का निर्माण एकाएक नहीं होता । 
यह एक दीघंकालीन एवं धीमी प्रक्रिया है । यदि वर्तमान उपभोग को कम करके राष्ट्रीय आय का कुछ भाग .बचा लिया 
जाता है और उसे उत्पादक एवं विकास कार्यों में निरंतर प्रयुक्त किया जाए तो प्रतिवर्ष पहले से अधिक बचत होगी । 
इसके अतिरिक्त बचत को यदि उत्पादक कार्यों में निरंतर प्रयुक्त किया जाता रहे तो कुछ ही वर्षों में पर्याप्त पूंजी का 
संचयन हो जायेगा जिसका प्रयोग आगे अधिक पूंजी निर्माण एवं विकास के लिए किया जा सकेगा । इस प्रकार पूंजी 
निर्माण के लिए तीन स्वतंत्र परिवर्तनशील तत्व (thr० independent V.7३७।९5) आवश्यक हैं अर्थात्‌ पू'जी निर्माण 
की प्रक्रिया में तीन अवस्थाएं होती हैं । 
]. बचत (92४०) ` 
2. वित्तीय क्रियाएं ( Financial Activities) 
3. विनियोजन (n४९ऽt॥९॥) ` '\ 
]. बचत--संपूर्ण आय को उपभोग वस्तुओं पर व्यय न करके जो कुछ बचा लिया जाता है उसे बचत 
कहते हैं । बचत को चार प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। | 
(अ) ऐच्छिक भ्रांतरिक बचत, 
(ब) राजकीय तथा अनिवायं.बचत, 
(स) मुद्रा प्रसार द्वारा बचत अथवा घाटे की वित्त-ब्यवस्था द्वारा बचत, और 








निर्भर करता है और उत्पादन पर पूंजी निर्माण | यदि विनियोग उचित ढंग से किया गया तो निश्चित ही उत्पादन बढ़ेगा 
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(द) विदेशी बचत । | र ; 

(अ) ऐच्छिक आन्तरिक बचत--अद्ध-विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम रहने के कारण वहाँ. के: 
निवासियों के रहन-सहन का स्तर बहुत ही नीचा रहता है । इसलिए आथिक विकास के प्रयत्नों से जो कुछ भी उनकी 
आय में वृद्धि होती है उसका अधिकांश भाग वे उपभोग में ही व्यय कर देते हैं । इसलिए ऐसे प्रयत्न आवश्यक हैं कि 
लोगों की आय काफी में वृद्धि हो ताकि वे बचत कर सकें। प्रो० लुइस ने लिखा है कि, “कोई भी राष्ट्र ऐसा गरीब नहीं है 
कि यदि वह चाहे तो अपनी राष्ट्रीय आय का 2 प्रतिशत बचा न सके । गरीबी कभी भी युद्ध प्रारंभ करने या साधनों | 
को अन्य प्रकार से बरबाद करने से रुकी नहीं है। ` 

(ब) राजकीय या अनिवायं बचत--यह संभव है कि सरकार द्वारा भरसक कोशिश करने पर भी या 
ऐच्छिक बचतों को हर तरह से प्रोत्साहित करने पर भी देश के अंदर ऐच्छिक बचतें प्राप्त न हो सकें । ऐसी स्थिति में 
अनिवार्य बचत हो जाती है। अनिवार्यं बचत में सरकार विभिन्न प्रकारों के नए कर लगाती है और पुराने करों में 
वृद्धि करती है जिसके द्वारा व्यक्ति उपभोग कम करने के लिए बाध्य हो जाता है और वे साधन जो पहले उपभोग के 
कायं में आते थे अब पूंजी निर्माण की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। किंतु करारोपण करते समय बहुत ही 
सावधानी और विवेकपूर्ण नीति से काम लेना चाहिए, नहीं तो उत्पादन तथा वितरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ 
सकता है और देश के अंदर निजी बचतें तथा उपक्रम हतोत्साहित हो सकते हैं। | 

(स) मुद्रा प्रसार द्वारा बचत (घाटे की वित्त व्यवस्था)--जब बचत के साधन से पर्याप्त पूंजी प्राप्त 
नहीं.होती तो घाटे की वित्त- व्यवस्था को अपनाकर पूंजी का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में सरकार नोट 
छापकर विकास योजनाओं पर व्यय करती है । फलस्बरूप समाज में क्रयशक्ति का प्रसार होता है तथा उपभोग 
प्रधान वस्तुओं की पूर्ति में कमी आ जाती है क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं में अधिकांश मुद्रा व्यय की जाती है । चूँकि 
लोगों के साधनों में वृद्धि हो जाती है इसलिए चस्तुग्नों की मांग बढ़ जाती है परंतु पर्ति न बढ़ने के कारण मूल्य 
बढ़ जाता है इसलिए जनसाधारण वस्तुओं का कम उपभोग कर पाते हैं । अतः उन्हें बाध्य होकर बचत करनी पड़ती है। 
साधनों का प्रयोग उपभोग से हटकर पूंजी निर्माण की ओर आकर्षित होने लगता है । 

(द) विदेशी बचत--विकास काल में अद्धंविकसित देशों को विशाल मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं की 
आवश्यकता पड़ती है। देश की ग्रधिकांश मुद्रा इसी में व्यय हो जाती है, साथ ही देशों से कच्चे माल का भी निर्यात 
होता है जो भी मुद्रा उससे प्राप्त होती है वह उपभोग के सामानों को आयात करने में व्यय होती है । इसलिए आवश्यक है 
कि ऐसी स्थिति पर नियंत्रण किया जाए और जो भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो उसमें बचत की जाए और उसे पूंजी 
निर्माण में उपयोग किया जाए । आयात पर नियंत्रण रहे और तटकर नीति (F७०३ ?0।।८५) उपयुक्त हो । 

2. पूंजी निर्माण को द्वितीय अवस्या--वित्तीय क्रियाशीलता (Financial Activity_—the Second 
Stage of Capital Formatin)-——जन बचत होने की परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है तो यह आवश्यक 


` होता है कि उस बचत को विभिन्न वित्तीय क्रियाओं द्वारा उचित मार्ग की ओर निर्देशित किया जाए । पूंजी निर्माण 


की प्रक्रिया की यह द्वितीय अवस्था है। इसमें वित्तीय क्रियाओं को क्रियाशील बनाया जाता है अर्थात्‌ वित्तीय संस्थाओं 

को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की बचत को ठीक से प्राप्तः किया जा सके, ओर उसे 

बिनियोग के उचित द्वार तक पहुंचाया जा सके । इसके लिए यह आवश्यक है कि देश-विदेश में बेंकों, बीमा कंपनियों, 

पोस्ट ऑफ़िसों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का जाल सा बिछा हो जो कि एक ओर तो कुशलता के साथ लोगों की 

बचतों को एकत्रित कर सके और दूसरी ओर उन बचतों को वितियोग-कर्ताओं तक आसानी से पहुंचाया जा सके । | रे 
3: पूंजी निर्माण को तृतीय अवस्था--विनियोग (Investment—the ‘Third Stage of Capital ./_* 

Formati0n) —यह्‌ पूंजी निर्माण की तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण अवस्था है । केवल वास्तविक बचतों को एकत्रित | 


` करने से ही पूँजी निर्माण नहीं हो जाता | इसके लिए प्रावश्यक है कि देश में जोखिम उठाने वाले कुशल तया योग्य | र 






उपत्रमी मौजूद हों जोकि बचत को लेकर उत्पादन कार्यों में विनियोग करके उत्पादक वस्तुओं अर्थात्‌ नई पूंजीगत '_ 
संपत्ति का निर्माण कर सकें । पूंजी विनियोग में इस अवस्था का बहुत ही अधिक महत्व है। विनियोग पर ही उत्पादत | 
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और उद्योगों का उचित और संतुलित ढंग से बिकास होगा । लोगों की आय में वृद्धि होगी । फलस्वरूप बचत अधिक 
होगी । परिणामतः पूंजी का निर्माण हो सकेगा । बचत के होते हुए भी यदि विनियोग ठीक ढंग से न हुझा तो पूंजी 
निर्माण में बाधा झ सकती है। र 
| ' पूंजी निर्माण तथा पूंजी संचय को प्रभावित करने वाले तत्व 

चूंकि पूंजी बचत से उत्पन्न होती है इसलिए जिन घटकों से किसी देश की बचत की मात्रा प्रभावित होती 


` ॥ उन्हीं से उस देश का पूंजी निर्माण या पूंजी संग्रह भी प्रभावित होता है। बचत को प्रभावित करने वाले तत्वों को | 


हम तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं-- 

(क) बचत करने की शक्ति व क्षमता, , 

(ख) बचत करने की इच्छा, 

(ग) बचत करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां । ; 

(क) बचत करने की शक्ति (P0७९० (० 9४९)--वचत करने की शक्ति व्यवितगत तथा राष्ट्रीय आय 

पर निर्मर होती है । यदि किसी व्यक्ति या राष्ट्र की कुल भ्राम केवल जीवन चलाने के लिए ही पर्याप्त हो तो बचत 
होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इस प्रकार आय और उपभोग में अंतर को वचत कहते हैं। अर्थात्‌ :--- 

बचत--आय-उपभोग (Saving=Income— Consumption) 

आय और उपभोग के वीच का अंतर जितना ही अधिक होगा उतनी ही अक्षिक बचत करने की शक्ति भी 
होगी । आय और उपभोग के इस अंतर को दो विधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है :-- 

(;) उपभोग को यथास्थिर रखते हुए आय बढ़ाकर, 

(#) आय को यथास्थिर रखते हुए उपभोग को कम करके । 

चूंकि दूसरे प्रकार का कार्य क्रियाशील करना कठिन होता है इसलिए वे तमाम बातें जिनके द्वारा राष्ट्रीय 
आय में वृद्धि की जा सकती है, पूंजी के संचय में सहायक होती हैं । वे तमाम बातें जो आय को प्रभादिए करती हैस 
प्रकार है— 


शक्ति भी अधिक होती है। इसके विपरीत, जिन देशों में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में नहीं हैं वे राष्ट्र गरीब होते 
हैं और उनकी बचत करने की शक्ति भी कम होती है। 


4 से उन्नत होना आवश्यक नहीं है बल्कि उनका लाभ उठाने तथा उनसे सर्वाधिक उत्पादन करने की क्षमता देश के श्रमिकों 


में होनी चाहिए एवं देश में पूंजी, टेकनिकल ज्ञान तथा योग्य संगठन का होना भी अनिवाय है। 

3. राष्ट्रीय आय का वितरण--जिस देश में धन का वितरण श्समान होता है वहां बचत करने की सामथ्यं 
झौर घन का संचय अधिक होता है क्योंकि ऐसे देश में ऊंची आय वाले वर्गों की बचत करने की प्रवृत्ति अधिक होती 
है। राष्ट्रीय आय का लाभपूर्ण या समान वितरण हो जाने पर यह्‌ कोटि-कोटि व्यक्तियों के बीच में बंट जाती है और 
किसी की भी शक्ति बचत करने के योग्य नहीं बन पाती । 

4. सरकार की आथिक नोति---सरकार की आथिक नीति का भी बचत करने की शक्ति पर प्रभाव 
पड़ता है जैसे, सरकार चाहे तो भारी कर लगाकर बचत करने की शक्ति को कम कर सकती है और आथिक सहायता 
देकर अथवा करों की मर्दे कम करके बचत शक्ति को भी बढ़ा सकती है । सर 

5. समृद्ध व्यापार--कहा जाता है “व्यापार में ही लक्ष्मी का निवास रहता है।' जिस राष्ट्र का व्यापार 

ही उत्नत एवं समृद्ध होगा (जैसे इग्लण्ड अमरीका) वह राष्ट्र उतना ही घनी होगा और वहां के निवासियों 


; I त॒ करने की शक्ति उतनी ही भ्रधिक होगी । 


` (ख) बचत करने को इच्छा (फllin४०55 (० Save) --पूंजी संचय एवं पूंजी निर्माण के लिए देश में 


. प्राकृतिक साधन--प्राकृतिक साधनों से संपन्न राष्ट्र धनी होता है इसलिए उस राष्ट्र की बचत की | 


| 
2, उत्पादन के साधनों की कार्यक्षमता--केवल प्राकृतिक स्रोतों की पर्याप्तता से ही देश का आथिक दृष्टि 


f 
| 
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| बचत करने की शक्ति का होना ही यथेष्ट नहीं है बल्कि बचत के साथ-साथ बचत की इच्छा "भी होनी चाहिए, नहीं तो 
| लोग अपनी संपूर्ण आय खर्च कर देंगे। ; 
| बचत करने की इच्छा सामान्यतः निम्नलिखित बातों से प्रभावित है— 
| !. दूरदाशिता--जो व्यक्ति जितना अधिक दूरदर्शी होता है उसमें उतना ही अधिक बचाने की इच्छा होती 
। है क्योंकि वह भविष्य की अनिश्चित भ्रावशयक्रताओं पर अधिक ध्यान देता है। यह भी तीन बातों पर निर्भर करती है। 
| (7) परिवार का स्नेह, र 

(7) वृद्धावस्था की व्यवस्था, 

(ध) भविष्य की मनिश्चितता.। 

2. जन्मजात स्वभाव-कुछ लोगों का बचत करने का स्वभाव-सा ही बन जाता है और वे अपत्ती अल्प 

आय में से भी कुछ न कुछ बचत कर लेते हैं। 


3. सामाजिक प्रतिष्ठा--बहुधा यह देखा जाता है कि समाज में तथा राजनीतिक क्षेत्र में धनी को सम्मान 
| व प्रतिष्ठा तथा गरीबों को उपेक्षा मिलती है।' सामाजिक प्रतिष्ठा की आंत घारणा के कारण भीं लोग धन-संग्रह की 
| इच्छा करते हैं । 
| 4. ब्याज की दर- व्याज कमाने के लिए भी लोग बचत करते हैं। यही कारण है कि जव-ब्याज की दर बढ़ ` 
| जाती है तब लोग अधिक बचाते हैं और जब ब्याज की दर कम हो जाती है तो लोगों की बचाने की इच्छा पर ग्च्छा 
| प्रभाव नहीं पड़ता है। द | 
| 5. भ्यवसाय कः स्वशाब--कार्य व व्यवसाय का स्वभाव भी व्यक्ति-विज्लेष के बचत संबंधी दृष्टिकोण में 
| सहायक होता है । ऐसे व्यवसाय जिनमें जोखिम का अंश अधिक रहता है, उनमें काम करने वाले व्यक्ति, जब तक उन 
पर कोई प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व न हो, अधिक बचत करने के इच्छुक नहीं रहते हैं। जैसे सेना में कार्य करने वाले व्यक्तियों 
की वचत करने की इच्छा बहुत कम रहती है । 
` सामाजिक .सुरक्षा--यदि देश में सामाजिक सुरक्षा सुसंगठित व्यवस्थाएं ई तो लोगों की, बचत करने की 

इच्छा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहां के व्यक्ति जानते हैं कि वृद्धावस्था में राज्य से पेंशन मिलेगी, दुर्घटना 
पर क्षतिपूर्ति मिलेगी व यृत्यु हो जाने पर परिवार के लिए बीमा है ही । 
। (च) बधत करने फे लिए उपयुक्त परिस्थितियां - 
| !, ज्ञांति एवं सुव्यवस्था -यदि देश में शांति ओर सुरक्षा है, व्यक्तिगत संपत्ति के संग्रह पर किसी प्रकार 
का प्रतिबंध नहीं है तथा जन-जीवन की सुरक्षा एवं न्याय के लिए प्रबंध है तो लोगों में धन बचाने की अधिक इच्छा 
होती है अन्यथा कष्ट से बचाए गए अपने धन के छिन जाने या चोरी हो जाने के भय से लोग बचाना भी कम कर 
देते हँ t 
2. नियोजन को सुविधाएं- बचत करने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में समुचित विनियोग की | ह 
सुविधा उपलब्ध हो । इन सुविधाओं के न होने पर लोग अपनी बचत को अनुत्पादक संपत्तियों, जैसे _आसूषणों आदि. ` 
में लगा देते हैं। अतः बचत को प्रोत्साहित करने के लिए देश में सुब्यवस्थित साख एवं बेकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। ड 

वीमा कंपनियों का विकास भी आवश्यक है जो लोगों का जीवन-बीमा तथा संपत्तियों का बीमा करके उनकी बचत को i 

संग्रह करती हैं । Met: 
3. भुद्रा भूल्य में स्थायित्व-- यदि मुद्रा का रूप स्थिर रहता है तो बचत प्रोत्साहित होती है। इसके विप 
. रीत.यदि मुद्रा का मूल्य अस्थिर है तो भविष्य में हानि के भय के कारण बचत की भावना का ह्लास होता हैत 
4. योग्य व्यबसायी-- प्रायः व्यक्ति उन्हीं कंपनियों या संस्थाओं में पूंजी लगाना चाहते हैं जिनका प्रबंध 







संचालन योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अतः जिस देश में सुयोग्य, कार्यकुशल व ईमानदार, उद्यमी 
संगठतकर्ता होंगे वहां बचतों की पूर्ति भी अधिक होती है । RT पक 





NSS) 
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संक्षेप में, पूंजी निर्माण तथा पूंजी जो प्रभावितं करने वाले तत्वों के लिए निम्न चार्टे देखें-- 


पूंजी संचय को प्रभावित करने वाले तत्व 

। (क) बचत का की शक्ति (ख) बचत करने न इच्छा (ग) बचत करने की UE | 
परिस्थितियां । 
(i) साधन (¡) दूरंशिता (¡) विनियोजन की सुविधाएं | 
(|) उत्पादन के साधनों की कार्यक्षमता + (#) परिवार का स्नेह (i) मुद्रा मूल्य में स्थायित्व | 
(४) राष्ट्रीय आय का वितरण (झम) वृद्धावस्था की व्यवस्था . (प) शांति एवं सुव्यवस्था -। 
(४४) सरकार की आथिक नीति (¡४) भविष्य की अनिश्चितता (¡४) योग्य व्यवसायी | 
(४) समृद्ध व्यापार (५) जन्मजात स्वभाव | 

(शं) सामाजिक प्रतिष्ठा 

(शा) ब्याज की दर 


(४) व्यवसाय का स्वभाव 
(%) सामाजिक सुरक्षा । 
निष्कर्ष _-उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, किसी देश के पूंजी निर्माण तथा पूंजी संचय को प्रभावित करने वाले 
बहुत से घटक होते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैँ कि समाज में पूंजी निर्माण अथवा नियोग की ऊंची दर 
प्राप्त करने के लिए निम्न बातों का होना आवद्यक है-- - 
]. वास्तविक राष्ट्रीय बचत की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए ताकि जो साधन उपभोग के प्रयोग में लाए 


जाते हैं वे विनियोग के लिए उपलब्ध हो सके । 
/ है 2. समाज की बचत को गतिमान (700/9०) करने के लिए पर्याप्त बॅकिंग और वित्तीय संस्थाएं 
| स्थापित की जानी चाहिए । * 
;; 3. सुयोग्य उद्यमकर्त्ता वग का विकास किया जाना चाहिए जो समाज की बचत को उत्पादक वित्तियोजन 
i में लगा सके । 


भारत या अन्य अद्धविकसित देशं में पूंजी निर्माण की धीमी गति के कारण 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

]. राष्ट्रीय आय ओर फलस्वरूप व्यक्तिगत आय का कम होना--अद्धेविकसित अथवा अविकसित देश की 

आधिक क्रियाओं के विभिन्‍न क्षेत्र जैसे उद्योग, कृषि और श्रम पिछड़े होते हैं। अतः कुल उत्पादन कम होता है। फल- | 
स्वरूप इनकी राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होती है। राष्ट्रीय आय के कम होने का तात्पर्य होता है प्रति व्यक्ति आय कम 
होना । आय कम होने के कारण विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद भी वचत बहुत ही कम मात्रा में हो पाती है । अधिकांश 
आय का व्यय उपभोग में ही हो जाता है । अतः पूंजी निर्माण की दर कम होती है। यही कारण है कि भारत, मध्यपूर्व 

» दक्षिण-पूर्व भौर विश्व के कुछ अन्म देशों में पूंजी निर्माण की दर कम है। | 

2. बिशाल जनसंख्या--इन देशों में प्रायः देखा जाता है कि विभिन्न साधन भ्रशोषित रह जाते हैं, तुलना- 

, , त्मक दृष्टिकोण से जनसंख्या प्रायः अधिक रहती है, फलस्वरूप श्रमिकों की पूर्ति अधिक और मांग कम रहती है। अतः | 
उनको मजदूरी कम मिलती है । इस कारण से वे बचत नहीं कर पाते ग्रौर उसके फलस्वरूप पूंजी के निर्माण की दर कम 

न ra यही नहीं, 330] मे य की वृद्धि भी तीब्र गति से होती है। इसलिए जो कुछ भी विकास होता । 

है ओर उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय भी वृद्धि होती है वह लोगों के अतः ` 

पूंजी निर्माण की दर कम हो जाती है। $ आणर दी होलार $ 

3. सहयोगी साधनों की कमी (7.2०६ ०९ ८0-०९7३०६ 90४7८९५) पूंजी के निर्माण की घीमी गतिका _ 

कारण सहयोगी साधनों का अभाव भी होता है। यदि विनियोग के लिए पर्याप्त शान मे की बचंत हो भी जाए तो. हा 

सहयोगी साधनों के अभाव में विनियोग बड़ी मातरा में और तीब्र गति.से नहीं हो सकता क्योंकि विनियोग के साथ है ; 





|| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
। 
} 
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दक्ष एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों और कुशल प्रबंधकों आदि की आवश्यकता पड़ती है। इनकी सहायता से ही विभिन्‍न 
विनियोगों का उचित लाभ उठाया जा सकता है । कितु अविकसित देशों में इनका अभाव-सा रहता दै, अतः विनियोग 
इनकी उपलब्धि की सीमा से ही सीमित रहता है। सीमित विनियोग के कारण पूंजी के निर्माण की गति का चीमा होना 
स्वाभाविक भी है । यदि सहयोगी साधनों की उपलब्धता के ही आधार पर विनियोग आधारित नहीं किया मया तो 
विनियोग उपयुक्त साधनों के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है । ; 
_ 4. असंतुलित आथिक परिस्थितियां और विकास--अविकसित देशों में यदि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में 
विकास हुआ भी रहता है तो वह असंतुलित रहता है, क्योंकि उनका विकास अधिकांशतः व्यक्तिगत स्वार्थ के दृष्टिकोण 
से ही हुआ रहता है। इन असंतुलित परिस्थितियों के कारण एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के पूरक का काम नहीं करता । फल- 
स्वरूप पूंजी निर्माण की गति तीव्र नहीं हो पाती । यही नहीं, नियोजित विकास काल में भी यदि विकास की पद्धति 
उपयुक्त ग्रौर संतुलित रूप में नहों अपनाई गई तो पूंजी निर्माण की गति में बाधा होगी । 
. 5. करों की वृद्धि--ऐसे देशों में विकास के लिए बड़ी मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है इसलिए विभिन्‍न 
प्रकार के कर लगाए जाते हैं । इन करों का वास्तविक उद्देश्य बंचत में वृद्धि लाना होता है । लेकिन कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि करों में वृद्धि के कारण लोगों में बचत एवं उत्पादन के प्रयत्न का उद्दीपन (०९०६५०) कम हो जाता. है । 
इसके फलस्वरूप पूंजी निर्मा में कमी आ जाती है। यदि करःप्रणाली उपयुक्त रही तो वास्तव में पूंजी निर्माण में सहायता 
मिलती है । 

6. घाटे की अर्थव्यवस्था--यों तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पूंजी निर्माण के लिए ही आजकृल अपनाया 
जाता है, कितु यदि घाटे की व्यवस्था एक सीमा से अधिक की गई और नियंत्रण ठीक से नहीं-किया जा सका तो मुद्रा 
स्फीति की अवस्था आ जाती है। इसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, लोगों की आय में कीमतों की तुलना में कम वृद्धि 
होती है। अतः लोगों की संपूर्ण आय उपभोग में ही व्यय हो जाती है झोर पूंजी निर्माण में कमी भा जाती है। 

7. वित्तीय क्रियाशीलता का अभाव (7.३८६ ० Fina००४३] ^४४/१9) अविकसित देशों में प्रायः बेकिंग . 
एवं अन्य समकक्ष सुविधाओं का अभाव रहता है । फलस्वरूप असंख्य लोगों की छोटी-छोटी बचत निष्क्रिय पड़ी रहती 
है। इसके अलावा साख सुविधाएं, साधारण विनियोग सुविधाएं आदि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहतीं। वित्तीय 
क्रियाएं इतनी क्रियाशील नहीं होतीं कि लोगों को बचत व विनियोग के संबंध में पूरा-पूरा प्रशिक्षित किया जा सके | 
अतः पूंजी निर्माण में बाघा उपस्थित होती है । _ ८ 

8. सांग का अभाव (],३८४ ०£ ९०६74) अविकसित देशों में जनता की आय सीमित रहती है, अतः 
उनकी क्रयशक्ति भी कम रहती है। ग्रामीण और अशिक्षित लोगों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत अधिक होता है । वे. 
आत्म-निर्मेरता का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं इसलिए मांग में अधिक वृद्धि नहीं होती । फलस्वरूप उत्पादक भी वस्तुओं 
का उत्पादन नहीं करता चाहते। जब उत्पादन नहीं होगा तो राष्ट्रीय घन में वुद्धि नहीं होगी, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी 
और पूंजी निर्माण में बाधा होगी । लोगों में शिक्षा का प्रसार कर उनको विभिन्न नई परिस्थितियों और वस्तुओं से 
अवगत कराया जा सकता है और चीजों की मांग बढ़ाई जा सकती है । | | 

9. श्रमिकों को नीची उत्पादक क्षमता (I०छ ?70०।०४।४।६५) श्रमिकों को कार्यक्षमता उनकी प्रशिक्षा, 
निम्न जीवन-स्तर व आथिक तथा सामाजिक सुविधाओं के अभाव के कारण निम्न रहती है। किसी प्रकार से वे अपनी 28 
उदर पूर्ति ब वस्त्र के लिए उपाजन कर पाते हैं इसलिए उनके पास बचत नहीं होती या लागत व्यय वस्तुओं से घ्रधिक | 
होता. है और उनकी भांगें कम होती हैं, इसलिए पूंजी निमांण में बाधा होती है। 

।0. विस्तृत बाजार के अभाव के कारण बिनियोग में उद्दीपन का अभाव--अविकसित देशों का बाजार 

सीमित रहता है, इसलिए उन देशों के समक्ष, बाजार को विस्तृत करने की समस्या रहती है। विनियोग के बाजारके 


सीमित होने के कारण लोग विनियोग करने में डरते हैं । इसलिए विकास में बाधा होती हैं । इसका प्रभाव प्रतयक्ष व परोक्ष 


रूप में पूंजी निर्माण पर पड़ता है । यद्रि बाजार विस्तृत हो, बढ़ते हुए उत्पादन की बिक्री आसानी से हो जाते वाली 
तो. विनियोग होगा, उत्पादन बढ़ेगा और पूंजी निर्माण होगा । 


[!. पूंजी का प्रभाव ([.३०६ ०९ 087६2]) ) --पूंजी कौ कमी अ 


अर्दविकसित देशों में पूजी निर्माण 
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बड़ा रोड़ा होता है। इसके अभाव में उद्योग-घंघ्रों में विनियोग नहीं हो पाता 
नहीं बढ़ता भौर झाय भी नहीं बढ़ती । इन सबके फलस्वरूप बचत में कमी 


। आतः उनका विकास नहीं होता, उत्पादन 
होती है और पूंजी निर्माण भी संतोषजनक 


"गति से 
नहीं हो पाता। अविकसित देशों में आधारभूत सेवाओं जैसे थावा- 


2. आधारभूत सेवाओं एवं योग्य साहसी का अभाव-- 
गमन के साधन, संवादवाहन, विद्युत, बेकिंग एवं साख का अभाव होता 
व्यक्तियों को कठिनाई होती है भौर आय की मात्रा कम हो जाती है, 
अविकसित देशों में विनियोग का कार्य भ्रधिक जोखिमपूर्ण होता है । 
परिस्थिति का भी प्रभाव पूंजी निर्माण की गति पर पड़ता है। 


पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने के उपाय 

अविकसित तथा अर्द्ध॑विकसित देशों में पूंजी निर्माण की गतिं धीमी रहती दे । किंतु विकास के लिए इसे 
प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है। प्रोत्साहित करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जाते हैं-- ह 

।, बचत में वृद्धि करके --पूंजी की गति में तीन्नता लाने के लिए आवशयक है कि बचत में वृद्धि की जाए। ' 
बिभिन्न साधनों से आय बढाई जाए और व्यय कम किया जाए। इस प्रकार से अधिकात्रिक वचत हो सकती है भौर 
पूंजी निर्माण में सहायता हो सकती हैं। बचत कई प्रकार से बढ़ाई जा सकती है-- 

._(क) लोगों फी जाय बढ़ाई जाए--विभिन्‍न प्रकार के नए साधन उपलब्ध कराए जाएं जो आय बढ़ाएं । 
उसके लिए ऐसी स्थिति उत्मन्त की जाए कि संपूर्ण आय व्यय न हो जाए बल्कि बंचत हो और उससे पूंजी निर्माण से 
सहायता की जाए। हे 
८ (ब) राजकीय बचत --राज्य विभिन्न प्रकार के करों में वृद्धि करके और नए प्रकार के प्रत्यक्ष शौर अप्रत्यक्ष 
कर लगाकर अपनी आथ बढ़ाए और उसकी बचत करके उनका विनियोग करे । यही नहीं, राज्य राजकीय उद्योगों से 
भी जो लाभ हो उसे बचा सकता है और पूंजी निर्माण में लगा सकता है। ड्‌ 

(स) मुद्रा-्रसार द्वारा पूंजी निर्माण--देश में उपलब्ध साधनों से पूंजी का निर्माण पर्याप्त रूप से नही 
चल सकता । ऐसी स्थितिःमें यह आवश्यक है कि घाटे की बचत प्रणाली अपनाकर पूंजी निर्माण किया जाए । घाटे की 
बचत प्रणाली में मुद्रा का निर्माण करके अथवा साख के द्वारा पूंजी निर्माण किया जा सकता है। 

2, वित्तीय क्रियाओं में वुद्धि लाकर पूंजी निर्माण सें वृद्धि करना--ग्रामों में व अन्य क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के 
पास छोटी राशि में घन रहता है परंतु उसका सदुपयोग नहीं हो पाता । वित्तीय क्रियाओं में वृद्धि लाकर उनका उपयोग 
किया जा अकता है। उन्हें नए छोटे उद्योगों में बिनियोग कर उनकी पूंजी बढ़ाई जा सकती है। वित्तीय क्रियाओं में 
वृद्धि साख, अधिकोषण एवं राशि जमा में वृद्धि लाकर की जा सकती है। 

3, विनियोग द्वारा--विनियोग के द्वारा भी पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। उचित मात्रा में विनियोग 
इस गति से किया जाना चाहिए क्रि उत्पादन बढ़े, लागत व्यय कम हो और बचत भी हो | विनियोग की उपयुक्त नीतिं 
अपनाकर पूंजी निर्माण में सहायता की जा सकती है । 

4. श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाई-जश्ए-अद्धेविकसित देशों में कतिपय कारणों से श्रमिकों को उत्पादकता 
कम होती है। वे अधिक काम नहीं कर सकते। उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति गरीबी के कारण ठीक नहीं 
रहती । उनकी स्थिति सुधार कर उत्पादकता बढ़ाना झावश्यक है क्योंकि उत्पादकता बढ़ाने से वे कम लागत पर अधिक 
उत्पादन कर सकते हैं.) फलस्वरूप उनकी आय बढ़ेगी । बचत भी होगी और उससे पूंजी निर्माण में सहायता मिलेगी । 

5, जनुत्पादक असिकों को छोटे पूंजी निर्माण-प्रघान उद्योगों में लगाना चाहिए--अविकसित देशों में प्राय 
इषि पर भार अधिकं रहता है । बड़ी संख्या में लोग कृषि का काम करने वाले'होते हैं । उनमें से बहुतों के बिना भी 
कृषि का कामं चल सकता है। अतः उनकी सेवा अतुत्पादक होती है। इसकिंए चाहिए कि उन्हें उत्पादक कार्यो में 
लगाया जाए ताकि वे काम करें और उससे उत्पादन बढ़े, फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और पूंजी निर्माण की 


है। इनके अभाव के कारण उद्योगों से संबंधित 
विनियोग भौर पूंजी निर्माण में बाधा होती है । 
लेकिन इन देशों में उन्हें अनुभव कम रहता है। 


जही [ 
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परी क्षा-प्रन्‍नन एवं संकेत 


. पूंजी की परिभाषा दीजिए तथा आधुनिक उत्पादन में इसके कृत्यों का विवेचन कीजिए । 

* हम अपने देश में पूंजी निर्माण की मात्रा में वृद्धि किस प्रकार कर सकृते हैं, समझाइए । 

. पूंजी की परिभाषा कीजिए और इसके संग्रह को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, समझाइए । 

« पूंजी का संचयन किन कारणों पर निर्भरं रहता है? 

पूंजी की परिभाषा करिए | पूंजी के विभिन्न प्रकार उपयुक्त उदाहरण सहित बताइए । 

पूंजी की-परिभाषा बताइए--उत्तादेने में पूंजी के क्या कायं होते हैं ? क्या धन को पूंजी कहा जा सकता है ?- 

- किसी-देश में पूंजी-निर्माण के आवश्यक तन्वो की: समीक्षा कीजिए । 

* किसी देश म॑ पूजी-निर्माण किन-किन बातों से .प्रभावित होता है? .अद्धंविकप्तित देशों. में पूंजी-निर्माण की गति 

धीमी क्यों होती हैं ? अथवा 

किसी देश में पूंजी निर्माण किवद्ञातों से प्रभावित होता है ? भारत में पूंजी-निर्माण की गति धीमी क्यों है ? े 

(संकेत--इसे अश्न के उत्तर के दो भाग हैं। प्रथम चाग में पूंजी-निर्माण की परिभाषा कीजिए और पूंजी-निर्माण को प्रभावित करने 
वाले .तत्वों फो “बताइए । दुसरे भाग में- ब्रताइए कि अद्धंविकसित देशों अथवा भारत में पूंजी निर्माण की दर घीमी 
ययों है ।) 

0. ` पूंजी की परिभाषा दीजिए । भारत में पूंजी-निर्माण को नियंत्रित करने वाली शक्तियां कौन-सी हैं ! 

(संफेत-सवंप्रपम पूंजी की परिभाषा दीजिए । उसके पश्चात भारतीय उदाहरण देते हुए पूजी निर्माणको प्रभावित करने बाले 
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-तत्वों को बताइए ।) 
।]. उत्पादन के साधन के रूप में पूंजी की विशेषताओं की विवेचना कीजिएं। एक निर्घन देश में पूंजी की पूर्ति कंसे 
बढ़ाई जा सकती है ? (Raj. 0. 8. No. 36) 
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संगठन और साहस, 
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संगठन की परिसाषा--उत्पादन कार्य केवल उत्पादन के प्रमुख साधनों--भूमि, श्रम और पूंजी के उपलब्ध | 

होने से ही आरंभ नहीं हो सकता । यह भी आवश्यक हैं कि इन साधनों को एकत्रित कर उनको सर्वोत्तम एवं अन- | 
कूलतम अनुपात में प्रयुक्त किया जाए जिससे लागत न्यूनतम हो सके । इसके लिए एक पृथक साधन की आवशयकता 
पड़ती है, जिसे संगठन कहते हैं। अत: किसी निश्चित उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्रगति के लिए उत्पादन के विभिन्न 


साधनों में सर्वोत्तम संयोग स्थापित कर उनसे कार्य लेने को संगठन कहते है। दूसरे शब्दों में, "संगठन उत्पादन का वह्‌ 
साधन होता है जो भूमि, अम तथा पूंजी को उचित मात्रा एवं अनुपात में एकत्रित कर उत्पादन कार्य करता है।” | 
| 





र 


संगठनकर्त्ता के कार्य (Functions of an Organiser) 
र सामान्यतः उत्पत्ति का कोई भी स्वरूप ओर पैमाना क्यों न हो, संगठनकर्त्ता को निम्नलिखित कार्य करने | 
पड़ते ई ५ | 
.« उत्पत्ति की योजना तैयार करना--स्वंप्रथम संगठनकर्त्ता साहस द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए | 
उत्पत्ति की योजना तैयार करता है.। इसके लिए वस्तु, जिसका उत्पादन करना है, की मांग का विस्तृत अध्ययन k 
करता है । : ॥ 
2... उत्पादन के साधनों को एकत्रित करना--उत्पत्ति की योजना बना लेने के पश्चात वह उनके अनुसार | 
भूमि,-श्रम तथा पूंजी को पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम लागत पर भ्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करता है । 
3. उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को आदर्श अनुपात में मिलाना -सेंगठनकर्त्ता स्थापन नियम की सहायता से 
उतादन के साधनों को एक आदर्श प्रनुपात में भिलाने का प्रयत्न करता हूँ। | 
4. कच्चे माल और यंत्रों की व्यवस्था करना--संगठनकर्त्ता का यह भी एक कार्य है कि वह उत्पादन कायं | 
संचालित करने के लिए आवश्यक कच्चे माल, यंत्र, आदि की व्यवस्था करे । 
5. मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य में लगाना--संगठनकर््ता मजदूरों को उनकी रुचि, योग्यता 
तथा कार्यक्षमता के अनुसार विभिन्न समूहों में विभाजित करता है और उनको कार्य सौंपता है। 
6. अम द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण करना--संगठतकर्त्ता का यह भी महत्वपूर्ण कार्य है कि वह श्रम 
के कार्य पर निरंतर निरीक्षण रखे ताकि श्रमिक अपने समय को बर्बाद न कर सके । 
| 7. उत्पादित माल के विक्रय का प्रबंध--उत्पादन के पश्चात्‌ संगठनकर्त्ता का कार्थ उत्पादित वस्तु की बिक्री 
की व्यवस्था करना होता है। इसके लिए संगठनकर्त्ता विज्ञापन करता है, एजेंट नियुक्त करता है, बिक्री के केंद्र तथा 
क करता है और उन पर नियंत्रण रखकर अपनी वस्तुओं के लिए विस्तृत बाजार प्राप्त करने की चेष्टा 
8. अन्य कार्य--उपरोक्त कार्यों के भ्रतिरिक्त संगठनकर्ता निम्न कार्य भी करता है-- 
(i उत्पादन संबंधी नई-नई विधियों का ज्ञान प्राप्त करना, . यु ड 
(#) उत्पादन तथा विक्रय नीतियों पर अनुसंघान की व्यवस्था करना, 
(पं) आय व्यय का उचित हिसाब रखना । 
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) हरती है।' संगठनकर्त्ता की कुशलता निम्न 


र (ड) उत्पादन के साधनों की कार्यक्षमता । 


| ( र) संगठनकर्त्ता की व्यक्तिगत कुरालता--संगठनकर्ता की कार्यकुशलताः बहुत अधिक मात्रा में उसके 
र {क्तिगत गुणों पर निर्भर रहती है | एक सफल संगठनकर्ता 


में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है— 
i (¡) संगठनकर्त्ता को दुरदर्शी होना चाहिए ताकि वस्तु की भावी मांग का सही अनुमान लगाने में समर्थं 
सके । 

हृ () उत्पत्ति के साधनों में सर्वोत्तम अनुपात स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए । 

। (म) श्रमिकों को संगठित कर उनसे कार्य करा सकने को. योग्यता होनी चाहिए । 
| (४) संगठनकर्तता को अपने व्यवसाय का पूर्ण तकनीकी ज्ञान होना चाहिए । 
ने | : (४) संगठनकर्त्ता में व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने का आत्म-विश्वास होना चाहिए । 
ब (शं) उसमें साहस तथा उत्पादन के अन्य साधनों में विइबोस की भावना उत्पन्न करने की योग्यता होनी 

चाहिए । 

| (ब्‌) उत्पादन के साधनों की कार्यक्षमता--संगठनकर्ता की कार्यकुशलता उत्पादन के साधनों की कार्य 

[ता पर भी निर्भर रहती है क्योंकि यदि उत्पादन के साधन अकुशल हैं तो संगठनकर्ता कितना ही योग्य अथवा अनुभवी 
र | न हो, उत्पादत अधिकतम मात्रा में न्यूनतम लागत पर नहीं हो सकता । 
| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संगठन उत्पादन व्यवस्थां की संचालन शक्ति है । 
| साहस 
| (Enterprise) 
| साहस का अर्थ होता है- किसी उद्योग में जोखिम उठाना । श्री एफ० वी० 
सम उठाने वाला साधन साहस होता है ।” प्रो० नाइट ने हाने के मत को त्रुटिपूर्ण 
| निश्चितता वहन करना न कि जोखिम उठाना साहसी का ही प्रधान कार्य है।” 

| परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने साहसी को जोखिम 'उठाने वाला” या 'अनिरिचितता वहन करने वाला? ही 
| माना है बल्कि उसे. नवीन विधियों का अस्वेषक (inn0४at07) भी माना है शुस्पीडर (Schumpeter) के शब्दों 
।एक विकसित देश में साहसी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अर्थशास्त्र में किसी नवीन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 
अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू नहीं होती । 


हॉने के अनुसार, “उत्पत्ति में 
बताया है। उनके मतानुसार, 
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(ब) निर्णयात्मक कार्य (Decision Taking Function )--इस शीर्षक के अंतर्गत हम-उन निर्णयों का 
अध्ययन करेंगे जो प्रत्येक साहसी को व्यवसाय प्रारंभ करने से पूवं तथा जब व्यार स्थापित हो रहा हो, उस समय 
लेने पड़ते हैं, जैसे--- 

ˆ ({) उद्योग का चुनाव--सरव प्रथम साहसी को इस बात का निर्णय करना है कि वह कौन-सा उद्योग प्रारंभ 
करे | यह एक अत्यंत जटिल समस्या है जिसका निर्णय लेते समय साहसी उपभोक्ताओं की भावी मांग, आवश्यक पूंजी, 
उत्पादक साधनों की उपलब्धि तथा भावी लाभ की संभावनाओं से प्रभावित होता है । 


(४) वस्तुओं अथवा सेवाओं का चुनाव--साहसी को दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह लेना पड़ता है कि वह उस: 


उद्योग के मंतर्गेत किसी विशेष वस्तु या सेवा का कितनी मात्रा में उत्पादन करे क्‍योंकि एक ही उद्योग के अंतगत कई 


प्रकार की वस्तुएं अथवा सेवाएं होती हैं। 
(¡) उद्योग-स्थान का चुनाव--यह्‌ निर्णय भी साहसी को लेना पड़ता है कि उद्योग की स्थापना किस 
स्थान पर की जाए । सामान्यतः इसका निर्णय लेते समय साहसी निम्नलिखित. बातों कों ध्यान में रखता है-- 


(क) कच्चे भाल की निकटता; (ख) शक्ति के साधन; (ग) भ्रम की उपलब्धि; (घ्‌) परिवहन को | 


सुविधाएं; और (ङ) बाजार की उपलब्धि । 

(४) उत्पादन का पेमाना--साहसी को इस बात का भी निर्णय करना पड़ता है कि उत्पादन बड़े पमाने पर 
किया जाए अथवा छोटे पेमाने पर । इस विषदु में निर्णय लेते समय साहसी को कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है 
जैसे भावी मांग, उपलब्ध पूंजी, भावी लाभ आदि । ' 

(५) उत्पादन के साधनों को आदर्श अनुपात में जुटाना-साहसी उत्पादन के आवश्यक साधन ..हो आदर्श 
अनुपात मे जुटाता हैँ और उनका प्रयोग इस प्रकार से करता है कि उनकी क्षमता,का अनुकूलतम्‌ प्रयोग हा सके तथा 
उत्पादन न्यूनतम हो सके । | 

(स) प्रबंध कार्य (37४९३ ००४०7) --साहसी का उद्योग के प्रबंध: कार्य में सर्वोपरि स्थान' होता 
है इसलिए वह स्वयं भी एक प्रवंधक के रूप में कायं कर सकता है, प्रबंधक .व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेता है और 
महत्वपूर्ण क्मेचारियों की नियुक्ति करता है । | 

(द) वितरणात्मक कार्य (Distributional Functi0n)—साहुसी का एक महत्वपूर्णं कार्य. उद्योग में होने 
वाली आय को उत्पत्ति के विभिन्‍न साधनों में वितरण करना भी होता है। साधारणतया प्रयुक्त उत्पादन को विभिन्न 
उत्पादन के साधनों में सीमांत उत्पादित सिद्धांत के आधार पर प्रयोग किया जाता है। 

निष्कषं--उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साइंसी उद्योग की आधारशिला. एवं प्रधान स्रोत है। वह केवल 
जोखिम तथा अनिश्चितता-वाहक ही नहीं होता बल्कि एक प्रवंधक, भविष्यद्रण्टा, आथिक निर्माता-तथा नयी उत्पादन: 
विधियों का प्रयोगकर्ता भी हैं । उद्योग में साहसी की महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति के.कारण ही. मार्शल ने उसे 
उच्चोग का कप्तान (C2१३. ० ९ [०0५।9) -कहा है । 'जिस तरह किसी सेना के कप्तान को एक नजर अपनी 
सेना के सैनिकों के संचालन पर तथा दूसरी नजर शत्रु की कायंवाहियों पर रखनी पड़ती है, उसी प्रकार साहसी भी 


प्र । 
परीक्षा-प्रदन 


]. साहसी द्वारा की हुई सेवाओं की प्रकृति की विवेचना कीजिएं.। साथ ही उसे अपने. कार्य के बदले जो पुरस्कार 
मिलत! है, उसका विइलेषण भी कीजिए । 
2. साहसी के कार्यों का विश्लेषण कीजिए । वेया साहसी उत्पादकता का एक “थक तत्व होता है? 


एक नजर अपने व्यवसाय की आंतरिक व्यवस्था पर रखता है ओर दूसरी नजर अपने. प्रतिद्वनदरियौँ की. गतिविधियों 
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28. 


उद्योगों का स्थानीयकरण तथा विकद्रीकरण 
(LOCALISATION AND DECENTRALISATION OF INDUSTRIES) 


अर्थ--किसी उद्योग के विशिष्ट केंद्र या स्थान में किंचित सुधिधाओं के परिणामस्वरूप केंद्रित होगे की 
प्रवृति को उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं । 


प्रो० राबटंसन के शब्दों में “विशेष क्षेत्र में खास-खास उद्योगों के प्राकर्षित होने और जिपके रहने तथा बढ़ते 
जाने की प्रवृत्ति को औद्योगिक स्थानीयकरण कहते हैं।” 

पी० एस० लोकनाथन के अनुसार, “स्थानीयकरण से अभिप्राय विभिन्त क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न उद्योगों के 
केंद्रीकरण से है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलू से क्षेत्रीय श्रम विभाजन कहलाता है।” औद्योगिक स्थानीयकरण को 'ओद्योगिक 
केग्रीकरण' “प्रादेशिक श्रम विभाजन' ('7०777(6778| D507 ०£ ३७०7) दया भौगोलिक विशिष्टीकरण 
(Geographical Specialisation ) भी कहते हैं 

प्रायः सभी देशों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्योग भौगोलिक, आथिक, राजनीतिक एवं कुछ अन्य कारणों 
से केंद्रित होने की प्रवृत्ति रखते हैं कलकत्ता में जूट मिल उद्योग, बंबई में सूती वस्त्र उद्योग, उत्तरी भारत तथा उत्तर 
प्रदेश में चीनी उद्योग स्थानीयकरण के ज्वलंत उदाहरंण हैं । 


महत्व 

- आथिक महत्द--यस्तुतः ओद्योगिक स्थानीयक्ररण देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादक समुह के श्रम-विभाजन का 
विशिष्ट एवं जटिल रूप है । प्रत्येक राष्ट्र की औद्योगिक क्षमता उद्योगों के वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण स्थानीयकरण पर 
निर्मेर है । जहां स्थानीयकरण की नियोजित नीति के माध्यम से देश के संसाधनों का उचित विदोहन हो सकता है ओर 
अघक कार्यक्षमता द्वारा न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध की जा सकती हैं वहां अवैज्ञानिक स्थानीयकरण के 
कारण देश के संसाधनों का अध्यय होता है, वस्तुश्रों की कीमतें अधिक रहती हैं और इसाप्रकार संपूर्ण समाज को हानि ' 
होती है । प्रो० जॉन० ए० शुबिन के अनुसार “उद्योगों का स्थानीयकरण, विवेकपूणं भौगोलिक विशिष्टीकरण के आघार 
पर होने .पर प्रत्येक क्षेत्र के मानवीय व अस्थानीय और भौतिक साधनों के अनुरूप उत्पादन काये में विशिष्टता प्राप्त 


करता है और साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके सस्ती लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करके प्रति व्यक्ति आग में 


वृद्धि करता है ४ संक्षेप में उद्योग की सफलता के लिए विवेकपूणं स्थानीयकरण आवश्यक है । f 

सामाजिक महत्व--उचित स्थानीयकरण का महत्व केवल आथिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक 
और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी होता है । अव्यवस्थित औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप अनेक सामाजिक समस्याभ्रों का 
प्रादुर्भाव होता हैं। किसी स्थान विशेष पर ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों के केंद्रीकरण के कारण अनेक सामाजिक दोष 
जैसे--भीड़-भाड़ का होना । विशेष क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व, गं दगो, दोषपूर्ण वातावरण, अधिक पुत्युः 
दर, केंद्रीकरण तथा जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में रहन-सहन के स्तर में अत्यधिक अस“ानता का होना आदि।* इन | 
समस्याओं के समाधान हेतु सरकार पर.भी व्यय का बहुत बोझ बढ़ जाता है.। SE 


. PS. Loknathan : Industrial Localisation in India, p. 55 be 
2. Johan A. Shubin’s article—Regional Industrialisation Eastern Economist, May 8, I9i4, p- i099. ५ 
3. Dr. T.R. Sharma, Location of Industries in India P.L न 
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334 : उद्योगों का स्यानीयकरण तया विकेंद्रीकरण 


राजनीतिक महत्व--राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उद्योगों का केंद्रीयकरण देश के लिए घातक हो सकता 
है क्योंकि विदेशी शक्तियां प्रायः उन स्थानों पर ही आक्रमण करती हैँ जहां उद्योग धंधे केंद्रित होते हैं जिससे किं संपूर्ण 
[ राब्ट्र का आथिक कलेवर नष्ट हो जाए। 
औद्योगिक स्यानोयकरण के सिद्धांत 


(Theories of Industrial Location) 


|; औद्योगिक स्थानीयकरण संबंधी सिद्ध तों से अभिप्राय उत सिद्धांतों से है जो उद्योगों की. विदेय स्थानों में 
` केंद्रित होने की प्रवृत्ति के कारणों को स्पष्ट करते हैं। Fu 

बड़े पेमाने पर उत्पादन की समस्या को जन्म देने वाली विकेंद्रित औद्योगिक प्रणाली के उद्गन से पर्व 

औद्योगिक स्थानीयकरण की कोई समस्या नहीं थी । स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतियादन सर्वप्रथम श्री वान यनेन 

ने कृवि उद्योग के लिए क्रिया था । तत्पश्चात्‌ श्री रोशर ने एक निबंब के रूप में ओद्योगिक स्थानीयकरण पर अपने 


i] 
विचार व्यक्त किए ये । कुछ समय के बाद अमरीका के प्रो० ई० एस० रोस ने अपने नित्रं् “उद्योग के म्थानीयकरण 
में, जिसका प्रकाशन 7895 में हुआ था, रोजर के सिद्धांत का समर्थन क्रिया या ।” आथिक वित्रारघारा 












श्र विसाजन स संबित किया था ; जे० एस० मिल ओर मार्शल ने भी केवल उन घटरों छी विवेचना की दै जो 
उद्या के स्थातीयकरण दें सड्ायक होते हैँ लेक्रित उन्होंति भी किसी सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था | 


Si बाई० प्री पंत दे उपरदृक्द ही लिखा है, “ओद्योगिक स्थानीयकरण की समस्या के सैद्धांतिक विवेचना की आ 
i डरा उपरकञा का दै क्योडि उनकी कतियों में स्थानीयकरण की समस्या लगान का विवेचन करते समय 
उत्म हुई है। प्रतिष्टित अर्येनाम्बियों का मद था डि लगान जितना ही अधिक होगा उत्त क्षेत्र में उद्योगों के केंद्रित 
होने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी । मिया कः कु 


प्रोद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत की विस्तृत और व्यवस्थित 


कर हू न गढ़ व्याख्या सर्वृप्रथम्‌ जमंत्र अेज्ञास्त्री धी 
 अल्दड़ देवर द्वाद्म की गई, तत्पश्चात्‌ सार्जेट प्लोरेस तथा उन्तके अन्य-अनुयायियों ने भी स्थानीयकरण के सिद्धांतों 
'' के अंबंध में अपने विचार व्यक्त किए । ड सद्धा 





| 
h | 
| 


.. उल्लेज लिया जा पा जिन न ीयकरण के कारणों का अन्वेषण एवं विश्लेपण करके उन सामान्य कारणों का 
| । .. आधारित है। श्री चर ने स्थानीयकरण से कल का स्थानीयकरप होता है। उनका सिद्धांत निगमन प्रणाली पर 
किया कितु जर्मन रण से संबंधित अपने सिद्धांत को एक पुस्तक के रूप में सन ।909 में प्रकाशित 
| De मापा स हराने के कारण उनका सिद्धांत विशेष रूप से लोकप्रिय नहीं हो सका । सन्‌ !929 में उनकी 
 प्रुद्धक का कार अनुवाद हुआ तभी से इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी : १ ।929 से उनक 

फे _ का सिद्धांत है 
हक कि नक का सिद्धांत दो भागों में बंटा है । प्रथम भाग शुद्ध सिदात' (एप 
में दुसरे भाग की विश्लेषणात्मक क्रियाओं की को सँदांतिक विवेचना प्रस्तुत की गई है। वास्तव में इस भाग 
_ व्यावहारिक पष्ठमूमि दी गई है। डिन्रोय र 


याबहारिक सिद्धांत (२०४॥६४० ९०7५) की व्याख्या की गई है। भप में, जो प्रकाशित नहीं हो सका हैं 


के 
रण के घटक-वेवर ने स्थातीग्रकरण पर प्रभाव डालने वाले घटकों को दो भागों में विभाजित 


(:) प्रधान कारण या क्षेत्रीय कारण (Primary Caus 


i गोण कारण (9९०५००३7) Causes) । ९ or Regional Factors) र 
र कट मधान कारण--इसके अंतर्गत बौद्योगिक रथानीयकरण के उन कारणों को सम्मिलित किया गया है 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





Eid 
उद्योगों का स्थानीयकरण तथा विकेंद्रीकरण : 335 


' सामान्य कारणों का पता लगाया और बे इस निष्कर्षं पर पहुंचे कि औद्योगिक इकाइयों के स्थानीयकरण के 
महत्वपूर्ण निर्धारक दो तत्व हैं । (प्र) यातायात व्यय, भौर (ब) श्रम संबंधी व्यय या लागतः। द 
(अ) यातायात व्यय-यातांयात व्यय में दो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यय सम्मिलित होते हैं--प्रथम यातायात 
किया जाने वाला बोझ और द्वितीय यातायात की दूरी । इस प्रकार वेबर के सिद्धांतानुसार प्रत्येक उद्योग सर्वप्रथम ऐसे 
स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं जहां कि यातायात की लागत दोनों ही दुष्टिकोणों-कच्चे माल को लाने और निर्मित 
माल को बाजार तक पहुंचाने में न्यूनतम होती है । 
वेबर ने कच्चे माल को दो भागों में बांटा है--(;) साधारण अथवा सर्वत्र प्राप्त कच्चा माल जो साधारण 
तया सभी जगह मिल सकता है, जैसे-मिदूटी, पानी आदि । ऐसे कच्चे माल औद्योगिक स्थानीयकरण पर कोई प्रभाव 
नहीं डालते, और (#) स्थानीय कच्चा माल जो स्थान विशेष पर पाया जाता है, जैसे--लोहा, कोयला, ईख, चाय, 
तिलहन आदि। 
स्थानीय कच्चे मालों का उद्योगों के स्थानीयकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। स्थानीय कच्चा माल दो 
भकार का होता है--प्रथम शुद्ध कच्चा माल, द्वितीय, भारत्यागी कच्चा माल। शुद्ध कच्चा माल जैसे सूती वस्त्र के 


भाग खो देते हैं और अंतिम उत्पादन उनके मूल के वजन के बराबर नहीं होता जैसे--कागज उद्योग में बांस, इस्पात 
उद्योग में कच्चा लोहा, चीनी उद्योग में प्रयोग लाया जाने वाला गन्ना आदि । इस प्रकार के कच्चे माल का प्रभाव 
उद्योग धंधों की स्थिति पर पड़ता है और उनके उद्योग बाजार के निकट नहीं, अपितु कच्चे माल के स्थान के निकट 
खुलते हैं, क्योंकि उत्पादन के क्रम में उनका जितना वजन कम होता है उतने वृजन के कच्चे माल की इकाई का व्यय 
बेकार जाता है, जँसे-_इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण उस स्थान पर होगा जहां लोहे की खाने हैं क्योंकि कच्चा लोहा 
भार खोने वाला कच्चा माल होता है । इसलिए एक निश्चित मात्रा में इस्पात बनाने के लिए कई गुने अधिक कच्चे माल 


-की आवश्यकता होती है । इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-_ 


कच्चे माल की प्राप्ति का स्थान 4 8 उपभोक्ता बाजार 

उपरोक्त उदाहरण के आघार पर हम यह विचार करेगे कि कोई उद्योग 4 नामक स्थान पर खोला जाएगा 
था 8 नामक स्थान पर । यदि उत्पादन पर प्रयुक्त कच्चा माल ऐसा है, जिसके वजन में कोई महत्वपूर्ण कमी उत्पादन के 
प्रयोग के बाद नहीं होती तो उससे संबद्ध उद्योग को चाहे 4 स्थान पर खोला जाए. या, 8 स्थान पर, यातायात ब्यय में 


कोई अंतर नहीं होगा । पर यदि मान लीजिए आपको इस्पात उद्योग स्थापित करना है तो ऐसी परिस्थिति में यह 





इस व्याख्या से स्पष्ट है' कि स्थानीुँकरण पर इस ब का प्रभाव पड़ता है कि उत्पादन पर लगाए गए | 

कच्चे माल तथा उससे उत्पादित वस्तु के बीच क्या अभुपाएँ है? स्थानीय पदादा की कच्ची अवस्था तथा ७ 

अवस्था के भार के अनुपात को वेबर ने पदार्थ निर्देशांक कहा हैं। 4 mer: 
A 






agri नी $ प 
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सूत्र के रूप में-- 


स्थानीयं पदार्थो या कच्चे माल का भार 
(Weight of the Localised Material) 


पदार्थ-निदशाक= नत उत्पादित वस्तु का भार 
(Material Inder) (Weight of the Finished Product) 
। सूत्र के अनुसार-- 


(¡) यदि पदार्थ-निर्देशांक ऊंचा है यानी कच्चा माल अधिक वजनदार और उत्पादित पदार्थे हल्का है तो 


संबंधित उद्योग का स्थानीयकरण उस स्थान पर होगा जहां वहं कच्चा माल मिलता है। ४ 
(|) यदि पदार्थ-निर्देशांक , नीचा है यानी कच्चा माल भारी और उत्पादित पदार्थ भी भारी अथवा 
कच्चा माल हल्का और उत्पादित माल भारी हो तो संबंधित उद्योग फा स्थानीयकरण बाजार के निकट ही होगा। 
उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--पदार्थ निदेशांक की व्याख्या निम्नलिखित उदाहरण द्वारा की जा सकती है । 


गा जज पक पक e 5 











उत्पादन A  छ Cc 
| Se Oo OO कि 
कच्चे माल का भार 00 00 00 
५ निर्मित या उत्पादित 40 
) वस्तु का भार 80 50 
ORB 
पदार्थ निर्देशांक I25 ह. ` 200 250 


no SSS 
उपर्युक्त सारिणी के अंकों से स्पष्ट पता चलता है कि (उत्पादन का पदार्थ-निर्देशांक सबसे अधिक और 
उत्पादन का सबसे कभ है जिसका अभिप्राय यहद हुआ कि (उत्पादन का कारखाना ^ उत्पादन की तुलना में कच्चे - 
पदार्थ के अधिक निकट स्थापित होगा । 
भम संबंधी व्यय--वेबर के मतानुसार औद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण 
क्षेत्रीय घटक श्रम लागत है। श्रम लागत में अंतर के कारण ही औद्योगिक स्थानीयकरण यातायात का अनुकूलतम ' 
स्थिति से विचलित हो. जाता है । परंतु यहं विचलन उसी दशा में होगा जबकि नए स्थान पर उद्योगों को केंद्रित करने 
पर श्रम व्यय की बचत यातायात व्यय 'में हुई वृद्धि से अधिक.होगी । वेवर का विचार है कि कूछ ऐसे निस्चित श्रम 
केंद्र होते हैं जहां से श्रम आसानी. से अन्य स्थानों को नहीं जा सकता। श्रम की इस गतिहीनता के कारण उद्योग श्रम 
के निश्चित केंद्रों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें यहां सस्ता भ्रम मिल सकता है । 
श्रम के स्थानीयकरण को आकर्षित करने वाले दो कारण होते हैं-(ै) अम लागत निर्देशांक (72007 
००४ [१५०द) भ्रम लागत तथा निर्मित-माल के भार काःअनुपात श्रम लागत निर्देशांक कहलाता हैँ। (7) स्थानीयः , 
करण भार (7,०८2६।०००। #०४) --उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया में परिवहन किया जाने वाला-कूल भार स्थानीयकरण 
भार कहलाता है। | ।/ 
श्रम लागतों के अंतर के कारण औद्योगिक स्थानीयकरण के विचलन को अम गुणांक (7.2७07 ०००॥' “ 
९९०). द्वारा मापा जा सकता है। श्रम लागत स स्थानीयकरण भार का अनुपात ही श्रम गुणांक कहलाता है । । 
= अम लागत निदशां '. 
Re कात, अनं उक = ज्यानीयकरण भार ् ल्‍ र 
र यदि विभिन्न स्थानों पर श्रम लागतों में अंतर हो तो उद्योग अपने परिवहन स्थानीयकरण वाले स्थान से 
अम स्थानीयकरण वाले स्थान की ओर श्रम गुणांक के आकार के अनुपात में विचलित होता है। अन्य शब्दों में यदि 
` ` श्रम गुणांक अधिक हो तो उद्योगों का श्रम स्थानीयकरण होमा और यादि श्रम गुणांक कम है अथवा पदार्थ निदेशांक' 
अधिक है तो उद्योग का परिवहन: स्थानीयकरण होगा । कप 
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` स्यावसामिक संगठत के रुप : 377 
व्यक्तिगत संपर्क (संबंध ) नहीं होता इसलिए वे मजदूरों के कल्याण में कोई रुचि नहीं ले पाते जिससे औद्योगिक कलह 
में वृद्धि होती है । | 


0. इस प्रणाली के अंतर्गत एकाधिकारी संधों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है क्‍योंकि वे अपने वृहद 


साधनों एवं अनुचित उपायों के प्रयोग से छोटे-छोटे उत्पादकों से प्रतियोगिता कर उनके व्यवसाय को चौपट करने में 
सफल हो जाते हैं । 


!!. राजनीतिक भ्रष्ठाचार--इस प्रणाली के अंतर्गत बड़ी-बड़ी संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां राजनीतिक 
अष्टाचार पदा करती (हैं, क्योंकि वे राज्य के अधिकारियों को और राजनीतिक दलों को घूस देकर भ्रष्ट कर देती हैं 
और फिर उनसे' अन्यायपणं एवं जन-विरोघी अधिनियम पास करवाती हैं । 


4. सरकारी ध्यवस्था (४६४४७ ६०775०) 


सरकारी व्यवस्था व्यावसायिक संगठन का नवीनतम रूप है । इसके भंतर्गेत किसी उद्योग विशेष पर सरकार 
का स्वामित्व होता है और वही उसका प्रबंध और नियंत्रण करती है, जैसे भारत में रेल, डाक व तार-विभाग सरकारी . 
उपक्रम हैं । 

लाभ]. षर्याप्त पूंजी--सरकारी उपक्रम या उद्यम की साख अधिक होने के कारण कम व्याज पर अधिक 
पूंजी उपलब्ध हो जाती है जिससे देश के विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएं बताई जा सकती हैं। 

2. बड़े पेमाने पर उत्पत्ति--राजकीय उद्योगों का उत्पत्ति का पैमाना बड़ा होने के कारण उन्हें बड़ी उत्पा- 
दन प्रणाली के अनेक लाभ प्राप्त हो जाते हैं जिससे वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं । 

3. उचित सुल्य--सरकारी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसलिए इन संस्थाओं द्वारा 
उत्पादित तथा वितरित वस्तुओं के मूल्य प्रायः कम होते हैं । 

4. उत्पादन क्षमता का अधिक होना--सरकारी उत्पादन संस्था में नवीन तथा अच्छी मशीनों का प्रयोग 
होने के कारण उत्पादन-क्षमता अधिक होती है। 

3. कुशल भ्रबंघ--राजकीय उद्योगों का प्रबंध कुल होता है क्योंकि एक तो उनका प्रबंध कुशल तथा अनुः 
भवी अधिकारियों हारा होता है ओर दूसरा उनके कर्मचारियों में सेवाओं की सुरक्षा, उचित वेतन, पेंशन आदि का 
आकर्षण होने के कारण वे विशेष रुचि से कार्य करते हैं। 

6. सामाजिक कल्याण में बुद्धि-सरकारी उद्योगों को जो आय प्राप्त होती है वह जन-कल्याण की योजः 
नाझ्नों पर व्यय की जाती है जिससे समाज के कल्याण में वृद्धि होती है । 

7. एकाधिकार स्थिति का अस--चूंकि सरकारी उत्पादन एक प्रकार का एकाधिकार ही होता है इसलिए 
ऐसी उत्पादन व्यवस्था को एकाधिकार के सभी लाम प्राप्त होते हैं। 
हानियां--।. लाल फीताशाही--सरकारी कार्यों में नौकरशाही का बोलबाला रहता है जिसमें अनेक 
महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बहुत विलंब हो जाता है । 

2. कार्य में शिथिलता-सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित होती हैं और वेतन-क्रम निश्चित रहता 
^) इसलिए उनके कर्मचारियों में कठिन परिश्रम के लिए कोई उत्साह नहीं रहता । te 
§ (कि | 3. राजनोतिक भ्रष्टाचार--सरकारी उद्योग में अष्टाचार और पक्षपात का बोलबाला रहता है । fn 
उ 4. प्रेरणा का अभाव--सरकारी उद्योगों में लाभ का तत्व न होने के कारण कर्मचारियों में अधिक कार्य 5 
करने की प्रेरणा नहीं मिलती । 2“ 
| 5. तकनीकी योग्यता का मभाव--सरकारी अधिकारियों में संगठत-क्षमता तथा प्रबंध करने की विशेष i 
¦ ` तकनीकी योग्यता का अभाव रहता है। RS 
i सरकारी व्यवस्था के रूप--सरकारी व्यवस्था के निम्न संगठनात्मक रूप हो सक्तेहैँ-.:..:::: 
| § ]. साबंजनिक सेवा संस्थाएं--अति आवश्यक वस्तुओं तथां जीवनोपयोगी सेवाओं का उत्पादन 
| उद्योगों को सरकार अपने स्वामित्व तथा प्रबंध में रखती है, जैसे विद्युत शक्ति, रेल-बिभाग, 
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! “ 
| 2. चेघानिक निगम (S2ut0ry Corporation) —वघानिक निगम की स्थापना विशेष अधिनियम के 
ः हारा की जाती है। इसमें प्रारंभिक पूजी सरकार लगाती है, परंतु स्थापना के बाद सब.प्रबंध स्वय निगम करता है | 
है . और सरकार का इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं रह जाता। भारत में दामोदर घाटी निगम, रिजर्व बेक, औद्योगिक 
| | वित्त निगम, जीवन बीमा निगम आदि वैधानिक निगम हैँ । 
। 3, संयुक्त पूंजी कंपनी--सरकारी व्यवस्था एक संयुक्त पूंजी कंपनी की भांति भी हो सकती है। ऐसी 
४ ह स्थिति में कंपनी का पंजीयन कंपनी अधिनियम के अंतगत किया जाता है और कंपनी के अधिकांश अंशों का स्वामित्व 
सरकार का होता है। ऐसी संस्था में वे समस्त गुण पाए जाते हैं जो वैधानिक निगम में पाए जाते हैं। परंतु अंतर 
' क्वेवल इतना है किं.इसकी स्थापना विशेष अधिनियम द्वारा नहीं की जाती । भारत में इस प्रकार की संस्थाएं सिंदरी 
_ >फर्टीलाइजर कंपनी, अझोका होटल आदि हैं । 
~ 4. विविध संस्थाएं _उरकारी संगठन के अन्य रूप इस प्रकार हो सकते हैं, CR 
i ` (7) सरकार तथा निजी व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व तथा प्रबंध में संचालित संस्थाएं; 
a: (म) उपभोक्ताओं और उत्पादकों की सहकारी समितियां; 
है] | (म) स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं-म्युतिसिपल तथा नगर निगम आदि । 
Fe परीक्षा-प्रहन एवं संकेत 
]. व्यापारिक संगठन के विभिन्न प्रकारों में सबसे अधिक लाभदायक आप किसे समझते हैं और क्यों ? 
2 बिभिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठनों की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 

3. मिश्षित पूंजी वाली कंपनियों पर टिप्पणी लिखिए । , | 
' 4 संयुक्त स्कंघ प्रमंडल (Joint Stock Company ) संगठन की विशेषताएं समझाइए । कुछ सुपरिचित भारतीय 

स्कंघ प्रमंडलों का नाम दीजिए! 

5, राज्य उपक्रमों के क्षेत्र के बढ़ाने के कारण बताइए। राज्य के उद्योगों के स्वामी होने के सापेक्ष लाभों तथा हांनियों 
hf क की विवेचना कीजिए । | 
: . 6. सरकारी उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

7. .सामेंदारी और संयुक्त पूंजी कंपनी में अंतर बताइए । इन दोनों में आप किसे उत्तम समझते हैं ? 

8. एक मिश्चित पूंजी वाली कंपनी ओर एक सहकारी संस्था का भेद समभाइए । उनके गुणों और दोषों की व्याख्या 
कीजिए । | ४ | 
9. निम्न में से आप कौन से उपक्रम को सर्वोत्तम समझते हैं ! कारण सहित उत्तर दीजिए--- 

(अ) व्यक्तिगत, (ब) सहकारी, (स) सरकारी । ` 
| (संकेत---सर्वप्रथम तीनों प्रकार के उपक्रषों के गुण व दोष बताइए और अंत में निष्कर्ष दीजिए कि तीनों में से कोई पूर्ण नहीं हैं, 
कर प्रत्येक के अपने गूण व दोष हैं ।) बल 
. ८0. संयुक्त पूंजी कंपनी से आप क्‍या समझते हैं ? उसके कौन-से लाभ हैं ? 

... ग. मिश्चित पूंजी कंपनी की विशेषताएं बताइए ।` मिश्रित पूंजी वाली कंपनी और साझेदारी की तुलना कीजिए । 
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(SCALE OF PRODUCTION) 





उत्पादन के पेमाने से आशय और प्रकार--उत्पादन के पैमाने से आशय उत्पादन के परिणाम या उसकी 
मात्रा से है। 
सामान्यतः उत्पादन का पैमाना दो प्रकार का हो सकता है-- 
(7) बड़े पैमाने का उत्पादन, और 
(४) छोटे पैमाने का उत्पादन । 


5 


(अ) बड़े पेसाने का उत्पादन (7४० $(६।० ?r०५००४।००) बड़े पेमाने का उत्पादन ऐसी उत्पादन 


व्यवस्था को कहते हैं जब किसी उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादन साधनों काअधिक मात्रा में उपयोग करके अधिक मात्रा ; 


में उत्पादन किया जाता है । ऐसी उत्पादन इकाई का आकार बड़ा होता है । इस प्रकार बड़े पेमाने के उत्पादन में तीन” 


आवश्यक तत्व होते हैं -- कि 
(;) कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक होती है । 
(४) विनियोजित पूंजी की मात्रा अधिक रहती है। 
(#६) अधिक परिमाण में उत्पादन किया जाता है । 
(ब) छोटे पेमाने का उत्पादन (2।! 9०६।० ?7०५५०६००) छोटे पैमाने के उत्पादन से. आशय ऐसी 


श्यक तत्व होते हैँ 
() श्रमिकों की संख्या कम रहती है। च 
(४) पूंजी की मात्रा कम रहती है । 
(म) कम परिमाण में उत्पादन किया जाता है । 
है बड़े पेमाने को उत्पत्ति में बचत 
Prete (Economies of Large Scale Production) 
है आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर उत्पत्ति करने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। इसका प्रमुख कारण. 
|> दमाने की उत्पत्ति को प्राप्त होने बाली बचतें हैं | मितव्ययिताएं निम्न तीन प्रकार की हो सकती हैं ¬ 






of Prod८४०॥) —साषन की ग्रविभाज्यता से अभिप्राय है, साधन की इकाइयां जिन्हें उत्पादन के विभित्त 
की उपयुक्तता के अनुसार उप-विभाजन नहीं किया जा सकता । अविभाज्यता की यह विशेषता प्लांट म 


00 मजदूरों पर नियंत्रण कर सकता है। यदि उसे 50 मजदूरों को ही देखना ' है त तो 
` भाज्य इकाई है इसलिए प्रति मजदूर लागत अधिक आएगी परंतु 50 से जितने भी उ 


उत्पादन व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधनों की थोड़ी-सी ही मात्रा से कम परिमाण में उत्पादन किया जाता है >> 
ऐसी उत्पादन इकाई का आकार छोटा एवं सीमित होता है। इस प्रकार छोटे पैमाने के उत्पादन में निम्न तीन जआाब- 


| 
| 
| 
ह | र 0 उच्यति दा पेमाना . 
| 
| 
| 
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कम होतो जाएगी; क्योंकि वही मैनेजर उन मजदूरों को भी देखेगा और !00 मजदूरों र ss लागत न्यूनतम होगी । 
इस उत्पादन की मात्रा में ज्यों-ज्यों वुद्धि की जाती है, अविभाज्य साधनों का त्यों-त्यों अधिक उपभोग होने | 
लगता है : अतः उत्पादन-लागत प्रति इकाई कम होने लगती है। हक | 
2, उत्पादन मितव्ययिताएं (27000०(०० ००700०5) बड़े पैमाने की उत्पादन की बचतें दो प्रकार | 
की हो सकती हैं-- । | 
fi (अ) आंतरिक मितव्ययिताएं, और : | 
(ब) बाह्य मितव्ययिताएं । र अंतर | 
(अ) आंतरिक सितव्ययिताएं (7!९7०३! £००॥००।९)- मार्शल के अनुसार, “ मितव्ययिताएं | 

) वे होती हैं जो किसी एक फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता तथा व्यवस्था आदि की श्रेष्ठता के कारण , होती हैं।” ये 
[re S मितव्ययिताएं निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैँ | 
f (;). तकनीकी मितव्ययिताएं ('72०॥०।०३। ६०००००००३) --बड़े पैमाने के उत्पादन में (क) उत्पादन की 
| उत्तम तकनीकी; (ख) बड़ी मशीनों के प्रयोग; (य) विशिष्टीकरण; तथा (घ) श्रम-विभाजन का प्रयोग संभव हो | 

जाता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। छोटे पैमाने के उद्योग इनका फायदा नहीं उठा पाते । 

४ () प्रबंध सबंधी मितवर्यायताएं--बड़े पैमाने पर उत्पादन व्यवस्था में प्रबंध संबंधी कार्यों का विभाजन 
। कई विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है ओर उचित व्यक्तियों को उचित कार्य दिया जाता है जिससे श्रमिकों कौ कार्यक्षमता 
| बढ़ जाती है और उत्पादन-लागत कम हो जाती है। | | 
(६) बाजारदारी को भितव्ययिताएं-ये मितव्ययिताएं कच्चे माल की खरीद और उत्पादित वस्तुओं की 





विक्री से संबंधित होती हैं । एक बड़ी संस्था कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में सस्ता और अच्छा खरीद सकती है। बड़ी 
उत्पादक संस्था छोटी संस्था की अपेक्षा सौदेबाजी कर सस्ते दाम पर समान खरीद सकती है। अधिक मात्रा में वस्तुं | 
का विक्रय करने पर भीं कई प्रकार की मितव्ययिताएं ऐसी होती हैं--जैसे, वह॑ बिक्री कार्यं के लिए विशेषज्ञों को रख | 
सकती है, अपने बाजार का विस्तार कर सकती है. मर प्रयोग एवं अनुसंघान की व्यवस्था कर सकती है। बड़े पैमाने पर 
उत्पादन करने पर विज्ञापन भी लाभप्रद होता है। 

(¡४) वित्तीय मितव्ययिताएं--एक बड़ी उत्पादक संस्था को वित्त संबंधी भी अनेक लाभ होते हैं, जैसे 
अपनी ख्याति कें कारण कम ब्याज पर वहं अधिक मात्रा में पूंजी ओर साख सुविधाएं प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार 
नड़ी उत्पादन संस्था की साख ओर पूंजी प्राप्त करने की लागत भी कम होती है। 
| (४) जोखिम की मितव्ययिताएं (isk bearing Economies) —-छोटी संस्था की अपेक्षा बड़ी संस्था में 
| | जोखिम सहन. करने की क्षमता अधिक होती है । इसका कारण यह है कि बड़ी संस्था में जोखिम कई व्यक्तियों में बंट 
। जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर विभिन्‍न बाजारों में विक्रय करने पर हानि की 
! संभावनाएं,कम हो जाती है । | 




















f RE (ब) बाह्य मितव्ययिताएं (१६०:०६। ६८०१०७०) बाह्म मितव्ययिताएं वे होती हैं जो समान रूप से 

| सम किसी उद्योग.की सभी फर्मों को उपलब्ध होती हैं । प्रो० चेपमेन के शब्दों में, “बाह्य बचतें वे होती हैं जिनसें उद्योग 

Er विशेष के सभी व्यवसायियों का- भांग होता है।” उद्योगों के क्षेत्र में बेंक का खुलना, पोस्ट आफिस तथा तारघरों की | 
स्थापना, रेलवे लाइन का बनाना आदि बाह्य मितव्ययिताएं हैं, क्योंकि इनके लाभ सभी फमों को प्राप्त होते हैं। माश «| 

| ने कहा है, “बाह्य मितव्ययिताएं उद्योग के समान विकास पर निर्भर होती हैं। जैसे-जैसे किसी उद्योग-विशेष का विका.* 


होता जाता है वेसे-वेसे वे मितव्ययिताएं भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगती हैं ।” 
बाह्य मितव्ययिताओं में निम्नलिखित प्रकार के लाभ सम्मिलित हैं-- 
, (¡) कट्रीकरण के लाभ--अधिक फमों के' पड़ोस में एकत्र हो जाने पर वे कुछ आपसी लाभ प्राप्त कर 
` सकती हैं, जैसे श्रमिकों का प्रशिक्षण, यातायात सुविधाएं, बॅक और साख की सुविधाएं आदि । 
ee (४) सूचना एवं संदेश के लाभ--विशाल उत्पादन के क्षेत्रों में व्यापार संबंधी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होने 
६ ' सागती हैं, जिससे उद्योग की प्रत्येक फर्म को बाजार की अवस्याभनों, कच्चे माल की उपलब्धियां तथा उत्पादन के क्षेत्र में 
होने वाले नए-नए प्रयोगों का ज्ञान होता रहता है । 


घट 
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(म) कच्चा साल संबंधी लाभ--किसी एक स्थान में स्थित. अलग संस्था को कच्चे माल का पर्याप्त स्टाक | 
रखना पड़ता है। परंतु यदि कुछ फमे' एक ही स्थात पर स्थापित हो जाती हैं तो उन्हें फालतू पुर्जे, कच्चा माल ओर | 
ऐसी अन्य वस्तुओं को अधिक मात्रा में स्टाक में नहीं रखना पड़ता। ये वस्तुएं वहीं प्राप्त होने लगती हैं। कुछ लोग 
इन वस्तुओं को इसी स्थान पर दुकान खोल लेंगे । 

(ष) विशेषज्ञों की सेवाओं के लाभ--जब एक ही स्थान पर बहुत-सी फम एकत्रित हो जाती हैं तो 
उद्योग से संबंधित विशिष्ट काये को किसी विशेष संस्था या व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, जैसे--अगर जूट की कुछ 
मिलें एक स्थान पर स्थित हो गईं तो मशीनों की मरम्मत का कायं एक विशेष संस्था को सौंपा जा सकता है। 

3. प्रतियोगिता सबंधी मितव्ययिताएं-इन मितव्ययिताओं के अंतर्गत हम उन लाभों को सम्मिलित करते : 
हैं जो एक बड़ी उत्पादन संस्था को छोटी संस्था के साथ प्रतियोगिता करने में प्राप्त होते हैं। ये मितव्ययिताएं भी 
निम्न प्रकार की हो सकती हैं--- - 

() बड़ी उत्पादन संस्था छोटी उत्पादन संस्था की अपेक्षा अधिक राशि विज्ञापन पर व्यय कर सकती हैँ | 
और छोटी-छोटी फमों का व्यवसाय छीन लेने में सफल हो सकती है । 

(#) क्रय-विक्रय में बड़ी उत्पादन संस्था को छोटी उत्पादन संस्था की भ्रपेक्षा अधिक लाम प्राप्त होता है 
जैसे-कच्चा माल का सस्ता मिल जाना, कम मजदूरी पर श्रमिक मिल जाना, कम ब्याज पर पूंजी मिल जाना आदि । 
इन कारणों से छोटी उत्पादन संस्था बड़ी उत्पादन संस्था से प्रतियोगिता नहीं कर पाती । 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बड़े पैमाने के उत्पादन द्वारा विभिन्न प्रकार की मितव्ययिताएं प्राप्त होती 
हैं । इसी कारण से बड़े पैमाने का उत्पादन आधुनिक युग में अधिक विकास का भाधार माना गया है। 


बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ 
बड़े पैमाने की उत्पत्ति के अधिकांश लाभ उन मितव्ययिताझों के कारण उत्पन्न होते हैं जिनका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। यहां पर हम उन्हीं लाभों को संक्षेप में अध्ययन करेंगे-- | 

(अ) उत्पादकों को लाभ--बड़े पैमाने के उत्पादन से उत्पादकों को निम्नलिखित लाभ होते हैं । 

!. उत्पादन सबंधी लाभ-- 

(+) बड़ी मात्रा में कच्चे माल तथा अ्रन्य वस्तुओं के क्रय में बचत होती है । 

(|) यंत्रों व स्वचालिन मशीनों के प्रयोग से लाभ होता है। _ 
(६) श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण के लाम प्राप्त होते हूँ। 
(४) अनुसंघान के लाम प्राप्त होते हैं । be 
(४) दूट-फूट की मरम्मत व विशिष्ट देखभाल की सुविधा प्राप्त होती है। 
(५४) अवशिष्ट सामग्री का सुंदर उपयोग हो जाता है। 
2. प्रबंध संबंधी लाभ-- 

(ै) कुशल व अनुभवी प्रबंधकर्ता की सेवाओं का लाभ । 

(¡¡) ऊपरी (०४९४०३ ०५१००४९8) ; जैसे-चौकीदार का खर्च, किराया आदि में #५ी। 

(आं) प्रबंधकीय काये में यंत्रों आदि का प्रयोग । 
3. चित्तोय लाभ-- 

(४) सस्ते ब्याज की दर पर पूंजी की उपलब्धि। 

(म) प्रचुर मात्रा में साख की उपलब्धि। 

(इ) बीमा की सुविधा । 

(४) मंदी की दशा में भी व्यापार चालू रहना । 
` 4. विपणीय लास-- 

(:) विज्ञापन की कम लागत । 

(¡|) वितरण में सुविषा। 
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| 
| 
ह ; | 
E.. ` , (ॐ) विक्रय-काल का वेज्ञानिकीकरण । | 
| (४) आदेशों की तत्काल पूर्ति । | 
४) यातायात संबंधी आयों की बचत । | 
hl साजेट पलोरेंस के शब्दों में, “इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए यथोचित कारण है कि यांत्रिक | 

सथा मानबीय विशिष्टीकरण के कामों के अतिरिक्त बड़े पेमाने पर उत्पादन करना विशेषतया वड़े आकार कौ फमों | | 
+; लथा संयंत्रों में अधिकतम कुशलता लाता है।” SR | 
F (ब) उपभोक्ताओं को लाभ--बड़े पैमाने के उत्पादन के को अनेक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर मित्र | 
| जाती हैं जिससे उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठ जाता है । | 
(स) श्रमिकों को लाभ--बड़े पैमाने के उत्पादन के श्रमिक निम्न प्रकार से लाभान्वित होते हैं--- | 

(¡) ऊंचे वेतन, अच्छे मकान, चिकित्सा तथा इस प्रकार की अनेक सुविधाएं भ्राप्त हो जाती हैं। | 

(४) श्वम-विभाजन के कारण श्रमिकों को उनकी योग्यतानुसार काम मिल जाता है। | 

(ग) मशीनों के उपयोग के कारण श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ जाती है। इसका करण यह है कि विभिन्न | 

प्रकार की मशीनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता । नाती | 

(¡४) चूंकि बहुत से श्रमिक एक साथ रहते हैं इसलिए श्रम-संघों का विकास होता है जो श्रमिकों के कल्याण | 

F को बढ़ाने में सहायक होते हैं। | 
| | 
| 

| 


बड़े पैमाने के उतपादन की सीबाएं _ | 
यद्यपि बड़े पैमाने पर उत्पादन करना लाभप्रद होता है तथापि कोई भी फर्म असीमित रूप से अपने उत्पादन 
का पैमाना नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उत्पत्ति के पैमाने को बढ़ाते-बढ़ाते एक ऐसी सीमा भी आ जाती है--यदि पैमाने | 
को उससे ग्रधिक बढ़ाया जाए तो लाभ के बजाय हानि होने लगती है । अन्य शब्दों में, उत्पत्ति के पैमाने को उस सीमा | 
के परचात बढ़ाना अनाथिक हो जाता है । ये सीमाएं निम्नलिखित हैं-- , | 
. वित्त संबंधी कारण--उत्पादन के विस्तार के साथ अधिक पूंजी की झावस्यकता पड़ती है, परंतु पूंजी का | 
पर्याप्त मात्रा में मिलना कठिन हो जाता है। ग्रतः उत्पादन के पैमाने में विस्तार असीमित मात्रा में नहीं किया जा सकता। 
2. उत्पादन के साधनों के भूल्य में वुद्धि---उत्पादन के परिमाण में वृद्धि होने पर साधनों की अधिकाधिक 
मांग होने के कारण लगान, मजदूरी तया ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं जिससे उत्पादन की लागत भी बढ़ने लगती हैं और | 
। उत्पादन का बढ़ाना लाभप्रद प्रतीत नहीं होता है । 
3. ज्यचसाय का स्थवरूप--कुछ ऐसे उथोग-धंघों को जिनमें उत्पादित वस्तु की किस्म की कारीगरी पर 
7 विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़तो है, उन्हें छोटे पैमाने पर करना ही लाभदायक रहता है जैसे सिल्क, घुनना, 
F 











कसीदा काढ़ना इत्यादि इस प्रकार के कायं हैं जिन्हें छोटे पैमाने पर करना हो उपयुक्त होता है । 

BRE 4. बाजार संबंधी समस्याएं--बड़े पेमाने पर उत्पादन के लिए विस्तृत बाजार की “आवश्यकता पड़ती है। 
। यदि किसी वस्तु की बिक्री के लिए बाजार सीमित है तो उस वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना उपयुक्त नहीं | 
होगा क्योंकि ऐसा करने से अतिरिक्त माल को बेचना कठिन हो जाएंगा। 

5. प्रबंध संबंधी सीमाएं--प्रबंध संबंधी योग्यता के सीमित होने के कारण भी उत्पादन पैमाने का 3 

. किया जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना ही कुशल एवं योग्य व्यवस्थापक क्यों न हो उसकी प्रबंध शक्ति व काये 
कुशलता सीमित होती है । इसलिए वह किसी विशेष पैमाने की उत्पत्ति का ही भली भांति प्रबंध कर सकता है। 

` 6. वस्तुओं के मूल्य में कमी--वस्तुओं के उत्पादन में वुद्धि एक निर्चित सीमा तक ही लाभप्रद होती है, | 

` क्योियदि वस्तुएं मांग की अपेक्षा अधिक उत्पादित हो जाती हैं तो उनका मूल्य कम हो जाता है और उत्पादक को 
` साभ कम होने लगता है। क ; 
- CR . शो ० चेपमेन ने उत्पत्ति के पैमाने की निम्नलिखित सीमाएं बतलाई हैं . 
'() व्यवस्था की आंतरिक जटिलता, 

 (४)' उपज की किस्म का महत्व, 
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(ई) मशीनों की महंगाई, " 
(४) बाजारों की प्रकृति पर निर्भर होनें वाले बाहरी संबंध, 
(४) वस्तु की मांग में स्थिरता, 

(शं) उत्पादन-विधि की तुलना में उद्योग में स्थिरता, 

(शा) बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययिताएं । 


बड़ पेमाने के उत्पादन की हानियां 
बड़े पैमाने की उत्पादन-व्यवस्था की निम्नलिखित हानियां हैं-- 

!. अति उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन की समस्या--बड़े 
नहीं लगा सकता इसलिए सदैव मांग की तुलना में उत्पत्ति के कम या 
उत्पादन की दशा में बेरोजगारी और आथिक संकट उत्पन्न हो जाता है 
मिलना मुश्किल हो जाता है।.._ ; 


: 2. एकाधिकारी को प्रोत्साहन--बड़ी उत्पादन 


| 

j 

| 

| 

| ० 

| पेमाने का उत्पादन बहुघा मांग का सही अनुमान 

| 

| 

| र संस्था स्पर्धा करके उत्पादकों को उद्योग से समाप्त कर 
देती है, परिणामतः उद्योग 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 


अधिक हो जाने की संभावना रहती है । अति 
और न्यून उत्पादन की. स्थिति में वस्तु्ों का 


में केवल एक ही उत्पादक 


रह जाता है जो एकाधिकारी का रूप धारण करके उपभोक्ताओं ` 
के शोषण द्वारा भ्रनुचित लाभ अजित करता है। 


3. घन का असमान वितरण---बड़े पैमाने के उत्पादन से अधिकांश 
जाता है जिससे एक ओर तो साधारण 


कल्याण घट जाता है। 


4. असिकों और पूंजीपतियों में संघर्ष--बड़े पैमाने पर उत्पादन में श्रमिकों तथा उद्योगपतियों में प्रत्यक्ष 
संपक का अभाव रहता है भर वे एक-दूसरे के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं जिससे औद्योगिक विवाद बढ़ते हैं जो हड़तालें 
ग्रौर तालावंदी के रूप में प्रकट होते हैं ओर देश के आथिक और सामाजिक जीवन की शांति भंग कर देते हैं। 

5. अम-विभाजन के दोष--बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए श्रम-विभाजन श्रनिवार्य होता है । ग्रतः उस 
प्रकार के उत्पादन में श्रम-विभाजन के समस्त दोष जैसे-अ्रमिकों की कार्य 


नीरसता, कार्य-क्षमता तथा गतिशीलता में 
कमी, उत्तरदायित्व में कमी, सत्री-बच्चों का शोषण आदि पाए जाते हैं। 


घन थोड़े से व्यक्तियों में कायम हो 


धारण जनता में व्यापक असंतोष फैल जाता है मौर दूसरी ओर देश में आथिक 


6. कुटीर उद्योग घंधों का पतन--बड़े पेमाने के उत्पादन के अंतगत कुटीर उद्योग-धंघों की अपेक्षा सस्ती . 
और अच्छी वस्तुओं का निर्माण होने के कारण कूटीर उद्योग-बंघे उनकी प्रतिस्पर्धा 


तिस्पर्धा में नहीं ठहर पाते । फलतः इन बंच 
का पतन हो जाता है। 


7. व्यक्तियत रक्षियों फी उपेक्षा--चूंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन में केवल प्रमापीकृत वस्तुओं का ही 
|= होता है, इसलिए यहां उपभोक्ताभ्नों की रुचियों की व्यक्तिगत उपेक्षा की जाती है । 
8. अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की आशंका 






3) ावंभचति बढ़े नले ह लाहा में बे है 


Rpts 
Pr 


उत्पादन के नहीं हैं बल्कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के दोष हैं । सामाजबादी 





छोटे पेमाने पर उत्पादन 


छोटे पेसाने के उत्पादन का अस्तित्व--प्रायः यह एक स्वाभाविक प्रर उठता है कि जब बड़े 
उत्पादन करना अधिक मितव्ययी होता है तो छोटे पैमाने पर उत्पादन क्यों किया जाता है. 
प्रतिस्पर्धा के युग में वे टिकी हुई सरलतापूर्वक कार्ये कर रही हैं ? 52045 
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बादी उत्पादन व्यवस्था में लगभग सभी दोष. 2 
व्यक्तिगत न होकर सामाजिक तथा समाज के लाभ केलिए - 
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५ मी 0) 7 ढा पैमाना 
| ` छोटे पैमाने पर उत्पादन के अस्तित्व के कारणों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। 
| ड (¡) बड़े पैमाने के उत्पादन के दोष और सीमाएं, 

के (४) छोटे पैमाने के उत्पादन के लाभ । 

है ._ ` ` पीछे हम बड़े पैमाने के उत्पादन की सीमाओं और दोषों का अध्ययन कर चके हैं, इसलिए यहां केवल छोटे 
| बैमाने के उत्पादन के लाभों का ही अध्ययन करेंगे । 


= छोरे पेमाने के उत्पादन के लाभ 


a 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
.. व्यक्तिगत निरीक्षण--छोटे पैमाने के उत्पादन का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि उत्पादक अपने कायं का | 
| ब्यक्तिगत निरीक्षण कर सकता है जिससे श्रमिकों की शिथिलता पर भी रोक लगती है और उनको योग्यतानुसार काम | 
मिल जाता है । 
र व्यक्तिगत स्वामित्व फे लाभ --प्रायः छोटे पैमाने का उत्पादन व्यक्तिगत स्वामित्व के अंतर्गत होता है, | 
| | इसलिए उत्पादन हर प्रकार की मितव्ययिता को करके लागत को कम करता है। | 
i 3. उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन--चूंकि छोटे पैमाने के उत्पादकों का बाजार सीमित होता है | 
इसलिए वस्तुएं उपभोक्ताओं की विशेष रुचियों एवं पसंद के अनुसार बनाई जाती हैं जिससे उपभोक्ताओं को अत्यधिक | 
Bh संतोष होता है। 
4. कलात्मक वस्तुओं का निर्माण--जिन वस्तुओं के निर्माण में विशेष कला-कौशल, व्यक्तिगत ध्यान की | | 
आवश्यकता होती है उनका निर्माण छोटे पैमाने के उत्पादन पर ही किया जा सकता है। | 
5. उत्पादकों और भ्भिकों में संपक--छोटी उत्पादक संस्था में स्वामी और सेवकों के मध्य निकट संपर्क | 
रहता है, इससे उनके बीच अनावश्यक मतभेद नहीं होने पाता और औद्योगिक शांति बनी रहती है । | 
6. कार्य में स्वतंत्रता--छोटे पेमाने पर उत्पत्ति में श्रमिक को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। | 
7. रोजगार में वृद्धि--जिन देशों में श्रम का बाहुल्य होता है वहां छोटे पैमाने की उत्पादन संस्था स्थापित | 
करके बहुत सीमा तक बेरोजगारी की समस्या का निवारण किया जा सकता है। 
8. बड़े पेमाने के उत्पादन के अनेक दोषों से मुक्ति मिलती है--जै से, श्रम-विभाजन, मशीनों का प्रयोग तथा | 
झौद्योगिकीकरण की हानियां । 
9. ओद्योगिक नगरों के दोष--जंसे, अस्वास्थ्यकर आवास, मद्य-पान, जूआ इत्यादि छोटे पैमाने के उत्पादन 
में नहीं पाए जाते। 
0. पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के दोष-- क्‍ 









| 
| 


(१) स्त्री और बच्चों का शोषण 
(४) घन का असमान वितरण, 
(¡॥) अति उत्पादन व न्यून उत्पादन की समस्या आदि भी छोटे पैमाने के उत्पादन में नहीं होते र ॒ 
!]. छोटे पेमाने के उद्योग और आथिक विकास--छोटे पैमाने के उद्योगों का आथिक विकास में i, 
स्थान है क्योंकि इससे. 
(:) बेकारी की समस्या का निवारण हो जाता है, 
(7) उपलब्ध पूंजी का सदुपयोग हो जाता है, | 
(आं) विनियोजित पूंजी का प्रतिफल शीघ्र ही प्राप्त होने लगता है, | 
(¡४) तकनीकी ज्ञान तथा विश्ेषज्ञों की आवश्यकता नहीं पड़ती, | 
(४) विदेशी विनिमय की आवश्यकता भ्रधिक नहीं पड़ती, 


x का न ओऔद्योगिक विकास होता है। आथिक समानता के कारण प्रति व्यक्ति आय में बुद्धि होने 








]. “Production by division of Labour consists in spliting up product 





भ्रम-विभाजन. | 
- (DIVISION OF LABOUR) | 








शम-विभाजन का अर्थ ()\९n/ ०£ Di\5i0॥ ०६ ८.2७००7) —श्रम-विभाजनं का अभिप्राय किसी वस्तु | 
की उत्पादन की क्रियाओं को कई खंडों तथा उपखंडों में बांटकर तथा उपखंड को विशेष मजदूर या मजदूरों के समूह 
को उनकी रुचि एवं योग्यतानुसार सुपुर्द कर देने से है। उदाहरणार्थ, यदि कपड़ा बुनने के कार्य को रुई घुनना, 
कातना, सूत बुनना व सूत रंगना आदि उप-विभागों में बांट दिया जाए और प्रत्येक, उपखंड को पृथक-पथक श्रमिक 
समूह हारा संपन्न कराया जाए तो इसको श्रम-विभाजन की संज्ञा प्रदान की जाएगी । स्पष्ट है कि श्रम-विभाजन से 
बिशिष्टीकरण की सृष्टि होती है। इसलिए एच० एल० हैन्सन ने कहा, "अम विभाजन का अर्थ क्रियांओं का विशिष्ट: 
करण है ४” इसी प्रकार चैपमेन ने कहा, “कार्यों का विशिष्टीकरण ही श्रम-विभाजन है ।” 

बाटसन ने श्रम-विभाजन को इस प्रकार परिभाषित किया है, उत्पादन को क्रिया को विभिन्न उपक्रियाओं | 
सें विभाजित कर प्रत्येक उपक्रिया में उत्पादन के विशिष्ट साधनों को लगाना जिसमें वह निपुण हो ओर फिर सबके 
उत्पादन को मिलाकर उपयोग को अमीष्ट वस्तुएं बनाने को उत्पादन व्यवस्था को अम-विभाजन कहते हैं (” न्‍ 


श्रम-विभाजन के रूप _ , 55 
(Kinds of Division of Labour) 
सामान्यतः श्रम-विभाजन के दो रूप हूं . 

























श्रम विभाजन के रूप 
सरल अथवा व्यावसायिक ` जटिल श्रम-विभाजन . र 
. श्रम-विभाजन | | 
पूर्णं क्रियाओं का pe का प्रादेशिक 
श्रम-विभाजन ` 


सम्पन्न किया जाता है उसे सरल श्रम-विभाजन कहते हैं। आज समाज में संभी लोग न तो किसान 
ईन शिक्षक हैं, न लोहार हैं और न जुलाहा । कोई किसान है तो कोई' जुलाहा, कोई डाक्टर है तो कोई 


concentrating specialized factors on each sub-division, com oi their outpu 
consumption output cequired.” ड 





f बनिया ह तो कोई बढ़ई । इसी प्रकार ग्न्य व्यावसायिक वर्ग अपनी-अपनी वस्तुओं के उत्पादन में लगे रहते हैं । . समाज 

|, में व्यक्तियों के बीच इस प्रकार का वर्गीकरण श्रम-विभाजन कहलाता है। 

| भारत की जाति-व्यवस्था इसी प्रकार के श्रम-विभाजन की द्योतक है। 

हा ४ जटिल श्रम विभाजन-- जटिल श्रम-विभाजन के अंतर्गत उत्पादन की क्रियाओं को कई विधियों एवं 

' ` ` उपविधियों में इस प्रकार से विभाजित कर दिया जाता है जिससे संपूर्ण उत्पादन उत्तम श्रेणी का हो । प्रत्येक कार्य 

. अथवा हिस्सा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसे योग्यतानुसार संपादित कर सकता है। अतः जव कोई श्रमिक 

वस्तु निर्माण की केवल एक विशेष विधि अथवा उपविधि संपन्न करता है तो उसे जटिल श्रम-विभाजन कहते हैं । 
जटिल श्रम-विभाजन के तीन रूप होते हैं -- 

(3) पूर्ण क्रियाओं का श्रमविभाजन-- जब किसी उद्योग के उत्पादन कार्य को कई छोटे-छोटे पूर्ण कार्यों में 
विभक्त कर दिया जाता है तथा प्रत्येक कार्य को अलग-अलग श्रमिकों द्वारा संपन्न किया जाता है एवं प्रत्येक व्यक्ति के 
र समूह के द्वारा उत्पादित वस्तु उसी व्यवसाय के किन्हीं अन्य श्रमिकों के लिए कच्ची सामग्री हो जाती है तो उसे पूर्ण 
रे क्रियाओं कां श्रम-विभाजन कहते हैं। उदाहरण के लिए सूती कपड़ा तैयार करने की संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था पूर्ण 
! , विधियों में इस प्रकार विभाजित है कि कपास का उत्पादन किसी एक व्यक्ति समूह द्वारा किया जाता है, कपास को 

| . ओटने का कार्य द्वितीय व्यक्ति-समूह द्वारा, धुनाई तृतीय व्यक्ति-समुह द्वारा, रई कातना चतुर्थ, धागे को रंगना पंचम 
हे आर धागे से कपड़ा.बुनने का कार्य पष्ठमसमूह द्वारा किया जाता है। इनमें प्रत्येक विधि अपने-आप में पूर्ण है और 
प्रत्येक श्रम-समूह द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरे श्रम-समूह के लिए कच्ची सामग्री का काम देती है । 

(४) अपूर्णं क्रियाओं का अम-विभाजन--इस प्रकार के श्रम-विभाजन का जन्म मशीन युग के साथ ही 
हुआ है । जब किसी उद्योग में उत्पादन कार्य के अंतर्गत उत्पादन की प्रत्येक पूर्ण क्रिया को अनेक अपूर्ण क्रियाओं में 
विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक अपूर्ण क्रिया एक श्रमिक द्वारा संपादित की जाती' है तब उसे अपणं क्रियाओं 
का श्रम-विभाजन कहते हैं । उदाहरण के लिए, तैयार कमीज बनाना एक पूर्ण क्रिया है। परंतु यदि किसी सिलाई 
उद्योग में एक श्रमिक केवल ग्राहकों का नाप लेता है, दूसरा नाप के अनुसार कपड़ा काटता है, तीसरा सिलता है, चौथा 
बटन लगाता है और पांचवां उस पर लोहा करता है तो वह अपूर्णं क्रियाओं का श्रम-विभाजन है। स्पष्ट है कि इसमें 
हर स्तर का कार्य अपूर्ण है और सभी स्तर के कार्य मिलकर ही पूर्ण बनते हैं । 

(ए) प्रादेशिक श्रम-विभाजन--जब किसी स्थानं पर उत्पादन के विभिन्न साधनों के उपलब्ध होने के कारण 
वहां उद्योग या व्यवसाय केंद्रित हो जाते हैं तो इसे प्रादेशिक श्रम-विभाजन कहते हैं; जैसे अहमदाबाद में सूती मिलें, 
आसाम में चाय उद्योग आदि प्रादेशिक श्रम-विभाजन के ही कारण हैं । प्रादेशिक श्रम-विभाजन को औद्योगिक स्थानीय 


करण भी कहते हैं । 





श्रम-विभाजन से लाभ 


श्रम-विभाजन के लाभ के संबंध में एडम स्मिथ ने कहा है, “अ्रम की कार्यक्षमता उसकी कुशलता एवं निर्णय 
शक्ति में वृद्धि का सबसे अधिक श्रेय भ म-विभाजन को ही है ।” श्रम-विभाजन के लाभ का तीन दृष्टिकोणों से अध्ययन 
किया जा सकता है-- 


(अ) उत्पादन को वृद्धि से लाभ--इस वर्ग के अंतगंत निम्नलिखित भागों बा वर्णन किया जा सकता [ : 


` 5 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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।. उत्पादन में चृद्धि--श्रम-विभाजन के कारण उत्पादन में वृद्धि हो जाती है क्योंकि (;) इसमें प्रत्येक 
यन्ति वह विशिष्ट कार्य करता है जिसके लिए वह विशेष रूप से योग्य होता है; (४) निरंतर एक ही कार्य को करते 
रहने के कारण व्यक्ति उसे करने में विशेष निपुणता प्राप्त कर लेता है। एडम स्मिथ के अनसार यदि एक आदमी अकेले 

 ' ही आलपिन बनाता है तो वह दिन-भर में 20 आलपिनों से अधिक नहीं बना सकता लेकिन यदि वह ।0 श्रमिकों के 









` साथ मिलकर श्रम-विभाजन के अनुसार कार्य करे तो यही उत्पत्ति 4,800 आलपिनों तक बढ़ सकती है । 


| 4 ० ` 2. उत्पादन व्यय सें कमी--चूंकि श्रम-विभाजन के द्वारा एक व्यक्ति द्वारां कम समय में ही अधिक वस्तुएं 
` उत्पादित की जाती हैं इसलिए प्रति वस्तु उत्पादन-व्यय में कमी मा जाती है । [ 


No 





| 
| 3. उत्पादन की श्रेष्ठता--श्रम-विभाजन के अंतर्गत विशेषज्ञों ८ 
| रिक अच्छी एवं भच बीती हो द्वारा वस्तुएं उत्पादित होने के कारणवे | 
। 4. सशीनों का अधिकाधिक प्रयोग--चूंकि श्रम-विभाजन में संपूर्ण उत्पादन क्रिया को अनेक उपक्रियाओं में 
। विभाजित कर दिया जाता है इसलिए प्रत्येक क्रियां अत्यधिक सरल हो जाती है और मशीन के द्वारा की जाने लगती है । 
| इस प्रकार श्रम-विंभाजन से मशीनों का प्रयोग अधिक संभव हो जाता है । 
| 5. बरबादी सें कमी--चूंकि श्रम-विभाजन के अंतगत प्रत्येक कार्य विशेषज्ञों द्वारा संपन्न किया जाता है 
| इसलिए उत्पादन श्रम में साधनों की वरबादी कम से-कम होती है । 
| 6. समय की बचत--श्रम-विभाजन पर आधारित उत्पादन प्रणाली में समय की बचत तीन प्रकार से होती 
| है--(7) अधिक निपुणता के कारण श्रमिक थोड़े समय में ही अधिक कार्य कर लेते हैं; (7!) सभी श्रमिकों का कार्य 
| तथा कार्य-स्थान निश्चित होता है अतः उन्हें अधिक भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती; (/) श्रमिकों को मशीनों की सहायता 
से कार्यं करना पड़ता है। > 
| इन सब का लाभ यह होता है कि उत्पादन'में लगने वाले समय की बचत हो जाती है । - 
(ब) समाज को दृष्टि से लाभ--श्रम-विभाजन से संपूर्ण समाज निम्न प्रकार से लाभान्वित होता है। 
| ]. आविष्कारों को संख्या में वृद्धि - श्रम-विभाजन में एक ही प्रकार के. कायं को रोज-रोज करते रहते से 
श्रमिक उसमें विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और उसको भी सरल एवं सुलभ विधियों द्वारा संपन्न करने के बारे में 
| सोचते रहते हैं। इससे नए-नए आविष्कार और कार्य-विधियों का जन्म होता है । 
| 2. प्रसाधनों का उचित प्रयोग--श्रम-विभाजन के कारण समाज के प्रसाधनों ओर शक्तियों का सर्वोत्तम 
| उपयोग संभव होता हैं। 
3. रोजगार के अवसरों का विस्तार--श्रम-विभाजन के कारण उद्योग-घंधों का विकास होता है जिससे 
| अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगता है और बेरोजगारी की समंस्या दूर होती है । 
| 4. कुशल संगठनकर्त्ताओं में वृद्धि--चूंकि जटिल श्रम-विभाजन के अंतगंत उत्पादन की प्रत्येक उपविधि में 
| . समन्वय स्थापित करने के लिए योग्य एवं कुशल संगठनकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है इसलिए देश में इनकी संख्या में 
| बृद्धि होती है। 
| 5. सहयोग को सावना में वृद्धि--चूंकि श्रम-विभाजन उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या परि- 
| वार आत्म-निर्भर नहीं हो पाता, इसलिए समाज में सहयोग की भावना बढ़ती है। 
6. सस्ती वस्तुएं-श्रम-ब्रिभाजन से ही समाज को अच्छी, भेष्ठ एवं सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति होती है। | 
(स) श्रमिकों को दृष्टि से लाभ--!. अम की कार्यक्षमता में बृद्धि--श्रम-विभाजन प्रणाली के अंतगत : 
-्रत्येक अमिक केवल एक ही कार्य या उपकार्य को करता है जिसके कारण वह इस बिशेष विधि या उपविधि में बहुत ही 
कुशल हो जाता है। 
2. श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि--श्रम-विभाजन के अंतगत चूंकि उत्पादन कार्य को अनेक सूक्ष्म उप- 
i विधियों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक उपविधि इतनी सरल व सुगम हो जाती है कि आवस्यकता पड़ने पर कोई भी 
:‰%. `. भ्रमिक उसे आसानी से सीख सकता है; इसलिए यदि श्रमिक एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में प्रविष्ट होता है 
"2 ५/क.तो उसे दूसरे कायं को सीखने में अधिक समय नहीं लगता । फलतः श्रमिकों की व्यावसायिक गतिशीलता भ्रधिक होती है। 
व्यावसायिक गतिशीलता से श्रमिकों को दो प्रकार से लाभ होता है न 
(४) एक उद्योग में बेकारी बढ़ने पर वह दूसरे उद्योग में लग सकता है । 7 
(¡) श्रमिकों को अच्छी मजदूरी प्राप्त हो जाती है । 3 








बजाय एक छोटे से भाग को ही सीखना पड़ता है, इसलिए श्रमिकों को प्रशिक्षण में कम समय व कम व्यय 
4. पारिभभिक में वृद्धि--चूंकि श्रम-विभाजन के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे 


| पारितोषिक मिलता है। 





` क्योंकि अंतिम उत्पादन सब श्रमिकों की चेष्टाओं का परिणाम होता है । यदि अंतिम उत्पादन किसी कारण घटिया किस्म शक 







5. रोजगार में बृद्धि--श्र म-विभाजन के परिणामस्वरूप कई प्रकार के कार्यों का सूत्रपात होता है तथा कार्य 
कई ट्कड़ों में वंट जाते हैं, इसलिए स्त्री, पुंरुष, वूढ़े, जवान, बच्चे सबको उनकी शक्ति एवं क्षमता के अनुसार कार्य मिल 
जाता है। 





6. सहयोग की भावना का विकास--श्रम-विभाजन ने वृहद्‌ उत्पादन प्रणाली को जन्म दिया है जिसमें सैकड़ों 
व हजारों मजद्र एक साथ मिलकर एक स्थान पर काम करते हैं अतः उनमें पारस्परिक एकता तथा सहयोग की भावना 
उदय होती है। 
श्रमिकों का सांस्कृतिक विकास--जब किसी कारखाने में हजारों मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों से आकर 
परस्पर सहयोग करते हैं तो इससे श्रमिक एक-दूसरे के रीति-रिवाज तथा सांस्कृतिक जीवन से न केवल परिचित होते हैं 
वरन्‌ आपस में संस्कृति का 'आदान-श्रदान होता है और एक-दूसरे से नई-नई बातें सीखने का अवसर प्राप्त होता है। 
8. अ्रभिकों के संगठन और उनकी सौदा करने को शक्ति सें वुद्धि--श्रम विभाजन के कारण चूंकि उत्पादन 
का पैमाना बड़ा हो जाता है इसलिए भारी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। परस्पर साथ रहने से उनमें वर्ग चेतना 
` आती है और वे मिलकर श्रमिक संघ बनाते हैं। इससे उनकी मालिकों के साथ सौदा करने की शक्ति बढ़ती है और 
उनके कारये करने की अवस्थाओं में सुधार होता है। 
प्रो० पेन्सन ने श्रम-निभाजन के अनेक लाभों को संक्षेप में इस प्रकार वणित किया है, “श्रम-विभाजन का 
` परिणाम श्रम की अपेक्षाकृत अधिंक उत्पादकता, पूंजी के विनियोग के लिए अधिक अवसर, व्यवसाय की अपेक्षाकृत अधिक 
विविधता, संगठनकर्त्ता को कुशलता की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता, कम लागत पर अधिक उत्पादन आदि इन रूपों में 
. प्रकट होता है । सारांश में श्रम-विभाजन का परिणाम उत्पादनात्मक प्रयत्न की कुशलता में वृद्धि होना है ।” 


(Disadvantages of Division of Labour) 

श्रम-विभाजन की हानियों का भी हम तीन: दृष्टिकोणों से अध्ययन कर सकते हैं--- 

(क) अमिकों के दृष्टिकोण से--श्रम-विभाजन से श्रमिकों को निम्नलिखित हानियां हूँ 

!. नीरसता--जब एक श्रमिक प्रतिदिन केवल एक ही काम को निरंतर करता रहता.है तो.वह कार्यं उसके 
लिए नीरस हो जाता है और वह शीघ्र ही काम से ऊब जाता है। 

2. कार्यक्षमता को क्षति--श्रम-विभाजन में श्रमिक किसी कार्य का अल्पांशं ही करना सीखता है और 
कालांतर में श्रमिक इसे यंत्रवत्‌ करने लगता हूँ, और फिर उसे अपनी कार्यविधि के विषय में कोई विचार करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे उसकी. कॉ्य-क्षमुता का ह्लास होने लगता है। एडम स्मिथ के शब्दों में, “ऐसे मनष्य को 
जिसका संपूर्ण जीवन किसी सरल कार्य को करते ही बीत जाता.है उसे कभी अपनी समझदारी पर जोर डालने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । प्रायः वह इतना मूर्ख ओर अज्ञानी हो जाता है जितना कि मानव के लिए संभव है।” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
श्रम-विभाजन को हानियां | 
| 
| 
3. उत्तरवायित्व का अन्नाव--श्रम-विभाजन के अंतर्गत मजदूरों में उत्तरदायित्व ` का ह्वास हो जाता है 







का है तो उसके लिए किसी एक श्रमिक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । , te 
4. श्रमिक की गतिशीलता में कमी--श्रम-विभाजन के कारण श्रमिक की गतिशीलता बढ़ने के बजाय घटती 
र श्रमिक एक छोटी-सी क्रिया को हीं सीखता है इसलिए जब तक उसी क्रिया की मांग न हो, श्रमिक को कार्य 
मलता । 
5. स्त्री तथा बाल श्रमिकों का शोषण--श्रम-विभाजन से अनेक कार्ये स्त्री और बच्चों के करने लायक भी 
होते हैं परंतु सेवायोजक बहुधा उनको पूणे पुरस्कार न देकर उनका शोषण करते हैं। 
(ख) उत्पादन-दृष्टिकोण से--उत्पादक को भी अम-विभाजन से निम्नलिखित हानियां हैं-- 


a ।, चूंकि अस-विभाजत के कारंण उत्पादन का पैसाना बृहद्‌ हो जाता है इसलिए उनके संबंध एवं प्रशासन. . 
इडा अत्यंत जटिल हो जाता है। 








2. शम-विभाजन के कारण चूंकि श्रमिक संघों को प्रोत्साहन मिलता है इसलिए उत्पादकों को हमेशा | : 
बना रहता है कि श्रमिक कहीं उचित-अनुचित मांगों के लिए हड़ताल आदि न करें । [ 


(ग) समाज के दृष्टिकोण से-थम-विभाजन से समाज को निम्नलिखित हानियां हैँ— 
म-विश्णजन ने ही फॅक्टरी प्रणाली को जन्म दिया हुँ, जिससे-- ८ 
(†) गंदगी, मकान का अभाव, गुंडागर्दी तथा अन्य सामाजिक कुरीतियां व्यापक रूप से दृष्टिगोचर .. * 


| 
होती हैं । | [ र 
र 
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(#) व्यक्तियों में गांव से भागकर शहर म आने की प्रवृत्ति बढ़ती है। 
(प्र!) मजदूरों की गंदी बस्तियां बसती हैं । 
(५) औद्योगिक नग्रों के वसने से महंगाई में वृद्धि होती है । 
(४) स्त्री और बच्चों का शोषण होता है । 
(४।) अति उत्पादन का भय वना रहता है। 
(शा) औद्योगिक संघपं को प्रोत्साहन मिलता है जो सामाजिक जीवन को न केवल कलुपित करता है वरन्‌ 
इससे राष्ट्रीय उत्पत्ति को भी हानि होती है। 
अम-विभाजन के कारण सभाज फे सदस्यों की आत्मनिर्भरता घट जाती हैँ तथा वे एक-दूसरे पर अवलंबित 
बन 'जाते हैं। यदि सूती वस्त्र-उद्योग में सूती वस्त्र तेयार करने वाले श्रमिक हड़ताल कर दें तो इससे न केवल कपड़ा 
बनाने वाली मिल बंद हो जाएगी बल्कि कपास बेचने वाले थोक व्यापारियों का व्यवसाय भी ठप्प हो जाएगा । 5 


्रस-विभाजन को सीमाएं- ह 
(Limitations of Division of Labour) RE 
श्रम-विभाजन की निम्नलिखित सीमाएं हैं, जिसके कारण श्रग-विभाजन का अधिक विस्तार संभव नहीं 
हो पाता । 
]. बाजार का विस्तार--ज॑साकि एडम स्मिथ ने कहा है, ्म-विभाजन बाजार के विस्तार द्वारा सीमित 
होता है । यदि किसी वस्तु की मांग बहुत विस्तृत होती है तो संबंधित उद्योग का उत्पादन पैमाना वृहद्‌ होगा और शम | 
विभाजन भी व्यापक रूप में संभव हो सकता है । कः 
घ्रो० टॉजिग के शब्दों में, “जूता बनाने का कार्य, काटने वाले, सीने वाले, कील ठोकने वाले तथा अल्प व्यक्तियों न 23 
के सध्य बांटना तब तक संभव नहीं हे जब तक कि सबके सम्मिलित श्रम से उत्पन्न जूते की बिक्री के लिए पर्याप्त 
Is उपलब्ध न हो । न : a 
2. व्यवसाय अथवा उद्योग की प्रगति -ऐसी कलात्मक वस्तुओं के उद्योग जिनकी उत्पत्ति के लिए श्रमिकों में | 
विशेष निपुणता की आवश्यकता पड़ती है और जिनका उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव नहीं है, वहां श्रम-विभाजन के 
, लिए अधिक क्षेत्र नहीं होता । 
3. चस्तु की मांग की स्थिरता--श्रम-विभाजन को व्यापक रूप से अपनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि 
भस्त की मांग बाजार में निरंतर रहनी चाहिए अन्यथा उत्पादन पेमाने का अधिक विस्तार नहीं हो सकता। यदि 
>, उत्पादन मौसमी है तो मजदूरों को बेकारी के दिनों में दूसरे. कामों पर जाना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में श्रम-विभाजन 
अधिक मात्रा में नहीं हो पाता । i 
4. भम को उपलब्धता तथा परस्पर सहकारिता--श्रम-विभाजत केवल उसी सीमा तक संभव हो जात 
है जिस सीमा तक श्रमिकों फी पूति संभव होती है। इसी प्रकार श्रमिकों में सहकारिता की भावना को सीमा 
श्रम-विभाजन की सीमाओं को निर्धारित करती है । सहकारितां के प्रभाव में एक वर्ग द्वारा उत्पन्न बस्तु का उपयोग 
दूसरे वर्ग द्वारा नहीं किया जा सकता जिससे श्रम-विभाजन में कठिनाई होगी । पे, 
: 5. संगठनकर्ता को कुशलता--चूंकि प्रत्येक संगठनकर्ता की उत्पादन कार्य को देख रेख की. 
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5 6. व्यापार संबंधी सुविधाएं--श्रम-विभाजन प्रणाली का विस्तार देश में उपलब्ध व्यांपार संवंधी' सुविधाओं पा 
 ©परभीनिमंर रहता है। जिस देश में परिवहन और संवादवाहन के साधन--बेंक, बीमा कंपनियां आदि जितनी अधिक | 
‘SE मात्रा में उपलब्ध होंगी उतना ही बाजार विस्तृत होगा और बाजार विस्तृत होने पर श्रम-विभाजन प्रणाली का प्रयोग | 


iy 


. भी उतना ही जटिल होगा। 
ः परीक्षा-प्रदन एवं संकेत 


]. 'बाजार के आकार से श्रम-विभाजन का क्षेत्र सीमित होता है ।! विवेचन कीजिए । 
2. संक्षेप में श्रम-विभाजन के लाभ बताइएं। क्या इसकी कोई .सीमाएं भी हैं ? 
9, श्रम-विभाजन--इसके लाभ तथा हानि पर नोट लिखिए । । 
4. श्रम-विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए । इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है ? उदाहरण देकर अपने उत्तर को 
स्पष्ट कीजिए । रा : 
5, श्रम-विभाजन व बड़ी मात्रा के उत्पादन में बया संबंध है, समकाकर लिखिए ? 
6. श्रम-विभाजन से आप क्या अर्थ समभते हैं ? पूर्ण रूप से समभाइये । क्या यह हर प्रकार से लाभदायक है? श्रम- 
` विभाजन किस प्रकार उत्पादन करने की कुशलता में वृद्धि करता है । 
ः . (संकेत--उत्तर के प्रथम भाग में श्रम-विभाजन का अर्थ बताइए । दूसरे भाग में श्र म-विभाजन की हानियां बताइए यह स्पष्ट 
करने के लिए कि हर प्रकार से लाभदायक नहीं है । अंत में श्रम-विभाजन के लाभ बताइए क्योंकि श्रम-विभाजन के समस्त 
'लाभ उत्पादन-कुशलता में वृद्धि को वताते हैं । द 
7 श्रम-विभाजन का अर्थ बताइए । क्या श्रम-विभाजन एक 'अमिश्चित-वरदान' है ? 
5 (संफेत---सर्वप्रथम श्रम-विभाजन का अथं लिखिए । इसके पश्चात्‌ यह बताइए कि श्रम-विभाजन एक “अमिश्चित वरदान' नहीं है, . 
वयोंकिइसके लाभ व हानियां दोतों हैं । लाभ व हानियों का वर्णन कीजिए ।) . 
` 8, टिप्पणी लिखिए--श्रम-विभाजन । 





श्रम की गतिशौलता 
(THE MOBILITY OF LABOUR. 


श्रम की गतिशीलता से-आशय--गतिशीलता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है--सुगमता से चलने या हटने की 
सामर्थ्यं । श्रम की गतिशीलता से हमारा आशय श्रम की () एक स्थान से दूसरे स्थान; (7) एक व्यवसाय से दूसरे 
व्यवसाय; तथा (7) एक वर्ग से दूसरे वगे को सुगमता से जाने की योग्यता एवं तात्पर्ये से होता है । 
i श्रम को गतिशीलता फे स्वरूप 


श्रम की गतिशीलता के तीन स्वरूप या प्रकार होते हैं-- 




























अम को गतिशीलता के स्वरूप 
| । | | 
।. भौगोलिक गतिशीलता 2. व्यावसायिक गतिशीलता 3. वर्गीय गतिशीलता 
; US 24:92: 22 | f i ~ ४ ५ कद 
हक | [me आओ 
(अ) स्थायी (ब) अस्थायी म (अ) सम-वर्गीय (ब) भिन्न वर्गीय | 


।. भौगोलिक गतिशीलता . (९०६8p॥०६। १(०७॥४)--जब श्रमिक एक स्थात से दूसरे स्थान को 
सुगमता से आ-जा सकते हैं तो इसे भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। इसे 'स्थांन गतिशीलता' भी कहते हैं । यदि कोई 
|. 'मजदूर इलाहाबाद से काम छोड़कर बंबई चला जाए तो यह भौगोलिक या स्थान गतिशीलता कहलाएगी । भौगोलिक _ 
गतिशीलता के भी दो रूप हैं--- 3 5 oo है. 

(अ) स्थांयी भौगोलिक गतिशीलता (Permarient Geographical Mobilit) —जब एक श्रमिक एक _ 

* स्थान से दूसरे स्थान को कार्य करने के लिए स्थायी . आधार पर चला जाता है तो इसे स्थायी भौगोलिक गतिशीलता . 
| - कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई श्रमिक रीवां को हमेशा के लिए छोड़कर बम्त्रई चला जाता है और वहीं बस | 
क जाता है तो यह स्थायी भौगोलिक गतिशीलता कहलाएगी। यह गतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है जैसे हजारों 
५) (... भारतीय श्रमिक विदेशों में जाकर बस गए। ._ - | 
स्थायी भौगोलिक श्रमिक की गतिशीलता को प्रभावित करने वाली बाते - स्थायी भौगोलिक गतिशीलता 
निम्नलिखित तत्वों का प्रभाव पड़ता है-- ः | ‘dn डी 
र (¡) सामाजिक परिस्थितियां--कभी-कभी किसी व्यक्ति को कोई समाज-विरोधी या अनेतिक कार्ये 
के अपराधे में समाज से बहिष्वुत कर दिया जाता हैया जाति से निकाल दिया जाता है ! ऐसी स्थिति 


के लिए दूसरे स्थान में जाकर बस आता है। ; Ro 





छः (४) धामिक प्रिस्पितियां--धार्मिक परिस्थितियां भी _कभी कभी किसी 
` | स्थान पर जाने के लिए विवश कर देती हैं। जैसे--हिंदु-मुस्लिम झगडे । म 
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(प) आधिक परिस्थितियां--आथिक परिस्थितियों के कारण भी व्यक्तित सदा के लिए चला जाता है। 
। f  जैसे--गांव में भूमि छिन जाना या दूसरे स्थात में अधिक मजदूरी प्राप्त होना । | 
| . |(¡४) राजनीतिक परिस्थितियां--जब देश में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती और विदेशी शासन 
{ का अत्याचार रहता है तो इन सबसे बचने के लिए भी बहुत से व्यक्ति अपना देश छोड़कर विदेशों को चले जाते 
ड : | ; ६ 
४ का ५ (ब) अस्थायी भौगोलिक असम की गतिशीलता--जब कोई श्रमिक थोड़े समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान 
tt को जाता है और अपने कार्य की समाप्ति पर पुनः अपने स्थान पर वापस आ. जाता है तो उसे अस्थायी भौगोलिक 
गतिशीलता कहते हैं । जैसे -यदि कोई व्यक्ति इलाहाबाद से बंबई जाता है और वहां छह महीने कार्य करने के पश्चात्‌ 
पुनः इलाहाबाद लौट आता है तो इसे अस्थायी भौगोलिक गतिशीलता कहेंगे । दर 
i अस्थायी भोगोलिक गतिशीलता को प्रभावित करने दाली बातें--निम्नलिखित बातें अस्थायी भौगोलिक 
+ गतिशीलता को प्रभावित करती हैं-- 
ad (४) आथिक कारण--जैसे नगरों.के बहुत से व्यक्ति फसलों की कटाई के समय गांव में चले जाते हैं और 
| इ; ` वहाँ मजदूरी के रूप में धन एवं खाद्यान्न अजित कर पुनः अपने स्थान पर वापिस आ जते हैं । इसी प्रकार अधिक मज: 
दूरी के प्रलोभन में भी श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। 
(|) जलवायु संबंधो कारण--जलवायु संवंधी कारण से भी भौगोलिक अस्थायी गतिशीलता प्रभावित 
होती है। जैसे-ग्रीष्म ऋतु में अनेक राजक्रीय कमंचारी अपने दफ्तर के साथ पहाड़ी स्थानों पर चले जाते हैं परंतु 
ग्रीष्मकाल के समाप्त होते ही वे पुनः लौट आते हैं । 
(¡) राजनीतिक कारण-कभी-कभी राजनीतिक कारणों से भी अनेक व्यक्ति अस्थायी तौर पर दूसरे स्थान 
पर जाते हैं । जैसे लाखों अमरीकी सैनिक अपने निवास-स्थान को छोड़कर दक्षिणी वियतनाम में लड़ते रहे हँ। _ 
2. व्यावसायिक गतिशीलता (0८८८॥४०॥2| 00५) जब एक श्रमिक किन्हीं कारणों से अपना 
पुराना व्यवसाय छोड़कर किसी नए व्यवसाय में प्रविष्ट हो जाता हो तो इसे व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं । जसे 
कोई अध्यापक अध्यापन का कार्य छोड़कर वकालत का काम करने लगता है या कोई लिपिक अपना कार्य छोड़कर अध्यापनं 
का कार्य करने लगता है तो इसे व्यावसायिक गतिशीलता. कहेंगे । 
. व्यावसायिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाली बातें किसी दूसरे व्यवसाय में मजदूर के आकर्षित होने 
के निम्नलिखित कारण होते हैं -- 
() अधिक मेहनत; (ॐ) भविष्य में उन्नति की आशा; (६) काम का स्थायित्व तथा सुरक्षा; (४) 
व्यवसाय का आकर्षण; जेसे--शिक्षक का व्यवसाय अत्यंत सम्मानजनक होता है इसलिए अन्य व्यवसाय वाले लोग 
इसकी ओर आकर्षित होते हैं और श्रपना पेशा छोड़कर शिक्षक बन जाते हैं; (५) अच्छी काम करने की दशाएं; (५) 
“काम सीखने की सुविधा आदि । 
| 3. वर्गोय गतिशीलता (७7०५९ \/0४।॥i) ) त्येक व्यवसाय में श्रमिकों को उनके वेतन आदि के आधार ' 
पर विभिन्न वर्गो में बांटा जाता है । जब श्रमिक एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाता है तो इसे वेगीय गतिशीलता .कहते हैं । / 
वर्गीय गतिशीलता के भी दो रूप होते हैं। हा 


> (अ) सम-वर्गीय या समान-वर्गोय गतिशीलता (Horizontal Grade Mobili) जब श्रमिक ट ड 
व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय में उस 


ग वर्गेस्तर या श्रेणी पर जाता है तो उसे सम-वर्गीय या समान वर्गीय 
गतिशीलता कहते हैं । उदाहरण के लिए, कालिज के एक क्लं का उसी ग्रेड पर दूसरे कालेज में क्लकं हो जाता । 

न (बि) उदग्र या भिन्‍न-वर्गोय गतिशीलता (7४/८३ Mobil) —जब कोई श्रमिक एक व्यवसाय या | 
कारखाने को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय या कारखाने में ग्रपने वर्तमान पद से ऊंचे या नीचे पद पर जाता है, तो इसे | 
len कहते हैं । जैसे--एक Rms का कॉलेज में प्राचायँ हो जाना या प्राचाये को कॉलेज | 
बे र वकि रहे व्यक्तियों vi वर्ग से निम्न वर्ग में जाना आसान है परंतु निम्न 
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SI 
वर्गीय गतिशीलता को प्रभावित करने वाली बातें--चूंकि वर्गीय गतिशीलता में पदोन्नति (#९०४००) 
और पदच्युत (D९०४।००) दोनों ही बातें आती हैं इसलिए इस प्रकार की गतिशीलता को वाँछनीय ग्रा अवांछनीय 


दोनों तत्व प्रभावित करते हैँ । उदाहरण के लिए--श्रमिक की ईमानदारी, कतंब्यपरायणता, शिक्षा एवं अनुभव आदि 


बातें उसकी पदोन्नति में सहायक होती हैं; जबकि कार्य में त्रुटि एवं असावधानी उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं का | | 


उल्लंघन तथा कार्ये से विमुखता आदि बातों के कारण उसको अपने पद से नीचे का स्तर दिया जाता है । 
प्रायः निम्नलिखित दो अवस्थाओं में श्रमिक निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाते हैं-- 
(;) जब वे अपनी योग्यता को उच्च प्रशिक्षण द्वारा बढ़ा लेते हैं । 
(¡) जब उच्च वर्ग में बहुत स्थान. खाली हो जाते हैं । 
भारत में श्रम की.गतिशीलता में बाघाएं 

भारत में ब्रम की गतिशीलता बहुत ही कम है वे कारण जो भारत में श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक 
हैं, इस प्रकार है 

!. घेर स्थान व पेतुक व्यवसाय का स्नेह--भारतीय श्रमिकों को अपने घर, परिवार स्थान तथा पैतृक व्यवसाय 
से बड़ा मोह होता है भौर इस स्नेह बंधन को तोड़कर, ऊंची मजदूरी का आकर्षण होने पर भी वे अन्य स्थानों को 
जाना पसंद नहीं करते। 

2. भाषा, वेशभूषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि में भिन्नता--भारत विस्तृत देश होने के कारण इसके 
विभिन्न भागों में भाषा, वेशभूषा, रहन-सहन एवं रीति-रिवाज आदि में अधिक विभिन्नताएं हैँ । इन विभिन्तताओं के 
कारण एक क्षेत्र का श्रमिक दूसरे क्षेत्र में जाकर कार्य करने में हिंचकिचाता है । 

3. सजदूरों को निर्धनता--भारंतीय श्रमिक अपनी निर्धनता के कारण भी अन्य स्थानों पर अच्छी मजदूरी 
मिलने पर भी नहीं जाते क्योंकि आने-जाने के लिए बहुधा उनके पास द्रव्य नहीं होता । 

4. शिक्षा का अभाव एवं अज्ञानता--जानकारी के अभाव में कि कहां मजदूरी अधिक मिल रही है, श्रमिकों 
की गतिशीलता कम पाई जाती है। 

5. यातायात को सुविधाओं की कसी--चूंकि दुर्भाग्यवश भारत में यातायात के साधनों का पूर्णं विकास 
नहीं हो सका है, इसलिए श्रमिकों को किसी अन्य स्थान को जाने और वहां से लौटने में बहुत कठिनाई होती है । फलतः 
चे अबसर श्रपनी यात्रा को स्थगित कर देते हैं । ः 

6. महत्वाकांक्षा एवं साहस का अभाव--चूंकि अधिकांश भारतीय श्रमिक भाग्यवादी व आध्यात्मिक प्रकृति 
के हैं तथा उनमें साहस का अभाव होता है इसलिए वे अपने व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय फो अपनाने के लिए 
तत्पर नहीं होते ! 

ई 7. व्यावसायिक शिक्षा का अभाव--चूंकि अधिकांश भारतीय श्रमिक अकुशल होते हैं और उनमें विशिष्ट 
प्रशिक्षण की कमी रहती है इसलिए नित्य नए कार्य सीखकर अपने व्यवसाय में परिवर्तन करने का अवसर सुलभ नहीं 
होता और उन्हें अपने पुराने व्यवसाय से ही संतोष करना पड़ता है । इससे उनकी गतिशीलता में कमी आ जाती है। 

8. ऋणग्रस्तता-_अधिकांश भारतीय श्रमिक ऋणग्रस्त होते हैँ । इस ऋणग्रस्तता के कारण उसे स्थान परिवर्तन 


| 5 ` करना बहुत कठिन कार्य लगता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी दृष्टि से ऋणी को बहुत दूर नहीं जाने देना चाहता । 





करने वाले कारण इस प्रकार हैं-- 
(४) परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, 
- (॥) शिक्षा का प्रसार, 
(#/) रोजगार के दफ्तरों की स्थापना, 
(¡४) कारखाना पद्धति का जन्म, 








श्रमिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करने वाली बातें--मनुष्य के आधिक तथा सामाजिक विकास के | ड दा 
साथ-साथ उसकी गतिशीलता में बाधाएं डालने वाले घटक बहुत क्षीण हो गए हैं। श्रमिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहित Et 















` (०) सरकारी प्रोत्सांहर--जैंसे जंडमान पं को बसाने के 'लिए भारत सरकार हारा प्रोत्साहन 
'दियाजा रहा है। | 
(०) तकनीकी-शिक्षा का प्रसार, 
(आ) संयुक्त परिवार पद्धति का अंत, और 
(उ) जनसंख्या का घनत्व आदि । 
अस को गतिशीलता से लाम 


. अभिकों के लिए लाम--भ्रम की गतिशीलता का महत्वपूर्ण लाभ स्वयं श्रमिकों को प्राप्त होता है, क्योंकि 
जो श्रमिक गतिशील होते हैं। वे अधिक आथिक लाभ की प्राप्तिका प्रयत्न करते हैं और उन्हें जहां अधिक मजदूरी 
मिल्नती है वहां चले जाते हैं । ; 

मतिहीन अमिक को इन आथिक लाभों से वंचित रहना पड़ता है । 

2. अभिकों की सांग पूर्ति में समायोजन--अमिक की गतिशीलता का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उन्हें. 
आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। जिस स्थान पर श्रमिकों का आधिक्य होता है वहां 
से वह॑ उस स्थान को जा सकता. है जहां श्रमिक की कमी है. ; 
£ 3. जनसंलया का घनत्व कम होना-- श्रमिकों की गतिशीलता के कारण: ही किसी स्थान पर जनसंख्या. के 
अत्यधिक घनत्व की समस्या हल हो जाती. है, क्योंकि देश के ऐसे भागों में जहां जनसंख्या बहुत श्रधिक है वहां से उन 
भागों में जा सकती है जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है । यही नहीं, किसी देश-की आधिक्य जनसंख्या की समस्या 
का हल भी श्रमिकों की गतिशीलता से संभव हो सकता है, क्योंकि जिस देश में जनसंख्या अधिक है वहां से अतिरिक्त 
जनसंख्या उस देश को भेज दी जाए जहां जनसंख्या कम है तो पहले देश की आधिक्य की समस्या हल हो जाएगी। | 


परीक्षा-प्रहन 


]. श्रम की गतिशीलता का अर्थ स्पष्ट कीजिए । गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करने वाले कांरण कौन से हैं? 


2. श्रम की गतिशीलता का अर्थ तथा उसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए 
ब समभाइए । श्रम की गतिशीलता के लाभों 
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-_श्रम-गतिशीलता । 



















भ्रम की कार्यकुदालता. 
(EFFICIENCY OF LABOUR) 





; परिभाषा--श्रम की कार्यकुशलता को.इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, “एकः निश्चित अवधि औरं 
सामान्य परिस्थितियों में एक अमिक हारा अपेक्षाकृत अधिक या श्रेष्ठ अयवा अधिक ओर अेष्ठ दोनों ही प्रकार से 
वस्तुओं का उत्पादन करने को शक्ति, योग्यता तया क्षमता को अस की कार्यकुशलता कहते हैं।” ` 

श्रम की कार्यकुशलता सापेक्षिक धारणा है इसलिए इसका. प्रयोग हमेशा एक तुलनात्मक रूप में किया जाता _ 
है । जब हम किसी श्रमिक की कार्यकुशलता के बारे में जानना चाहते हैं तब हम दो श्रमिकों द्वारा नियत समय में किए 
गए कार्यों की तुलना करके ही यह ज्ञात कर सकते हैं कि कोन-सा, श्रमिक अधिक कार्यकुशल है । कार्यकुशलता के दो पक्ष 
होते हैँ--(7) परिमाणात्मक (९५६०।०४।४९) पक्ष और (77) गुणात्मक (९०३।।६६।४०) पक्ष । जब हम ज्ञात करना 
चाहते हैं कि दो श्रमिकों में कोन-सा श्रमिक अधिक कार्यकुशल है तो हम यह देखते हैं कि “अन्य बातों कें समान रहने 
पर एक निश्चित समय में कौन-सा श्रमिक अधिक मात्रा (परिमाणात्मक पक्ष) अथवा अच्छी किस्म (गुणात्मक पक्ष) 
का उत्पादन करता है । इस प्रकार हम कहं सकते. हैं कि श्रमिक की कार्यकुशलता से अभिप्राय श्रमिक द्वारा अधिक भात्रा 
में या उत्तम कार्यं करने अथवा अधिक मात्रा में उत्तम कार्य करने की क्षमता या:सामथ्यं से है। स्पष्ट है कि अमिक की 
कार्यकुशलता की तुलना करते समय हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है-- ` 

(3) कार्यं करने की दशाएं, सुविधाएं और समयावधि; 
(¡¡) काये का परिणाम; 
(म) कार्य की उत्तमता । 
कार्यक्षमता के निर्धारक तत्त्व 

श्रम की कार्यकुशलता को प्रभावित करने काले अनेक तत्व हैं। इन तत्वों में विभिन्नता के कारण विभिन्‍न 
देशों के श्रम की कार्यकुशलता में विभिन्नता पाई जाती है। पेन्सन ने उनकी ओर संकेत करते हुए कहा है, “श्रम की 
कार्यकुशलता .आंशिक रूप में मालिर पर और आंशिक रूप में श्रमिकों परे, आसि रूप में संगठन पर आंशिक रूप 


Wet a 
()%# ` ` दक्षता और परिश्रम पर निमँर होती है।' 


श्रम की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले तत्वों को हँस तींगे भीमं मैं बांट सकते हैं -- 
(अ) श्रमिक के व्यक्तिगत गुण, 

(ब) क़ार्य की दशाएं तथा अन्यं सुविधाएं; ac 

(स) अन्य परिस्थितियां । a 


i. “EMiciency.of labour dover ०० theempiyer snikerty’ on the: énpioyed, yerty'on organ 
and partly on individual effort, partly on topls, machinery. ००. . with. which: worker ods 
partly on ‘his'own skill'and industry in tnaking use Of चंदा," 







bs है | को कार्यकुशलता | 
Lo (अ) श्रमिक के व्यक्तिगत गुण--श्रम की कार्यकुशलता पर मजदूरों के जिन व्यक्तिगत गुणों का प्रभाव पड़ता | 
है, वे इस' प्रकार हैं-- पर क्योंकि | 
!. जातीय गुण--मजदूर की कार्यक्षमता इस पर निर्भर होती है कि बह्‌ किस जाति का है; क्योंकि कुछ | 
जातियां स्वभाव से ही दूसरी जातियों की अपेक्षा अधिक दक्ष होती हैं। जैसे-आर्य और मंगोल जाति से संबंधित | 
मजदूर अफ्रीकी जाति से संबंधित मजदूरों की अपेक्षा अधिक हुष्टपुष्ट होते हैं, फलतः उनकी कार्यक्षमता भी अधिक | 


होती है । 


| 


TESS 


2. पैतृक गुण--श्रमिक बहुत मात्रा में अपने पूर्वजों के गुण-दोष प्राप्त करता है । मां-बाप स्वस्थ, मेहनती | 
व बुद्धिमान होने से उनके बच्चों में निःसंदेह कार्यक्षमता अधिक होगी । भारतीय मजदूरों की कार्यकुशलता के कम होने | 
का एक कारण यह भी है कि अधिकांश मजदूर ऐसी माता-पिता की सन्तानें हैं जोकि अनपढ़, रूढिंवादी व अंधविद्वात्षी 


|! होते हैं । 
| र 3. नेतिक गुण--प्रो० मार्शल ने कहा है कि अमिकों की कार्यकुशलता पर नेतिकता का भी प्रभाव पड़ता है।| . 
कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार श्रमिक चरित्रहीन तथा बेईमान श्रमिकों से अधिक कार्य कर सकते हैं । ह 
4. आत्मविश्वास--आत्मविश्वास शारीरिक शक्ति का स्रोत होता है इसलिए जिस श्रमिक को अपने आप में | - 
विशवास होता है वह अधिक कार्यं कर सकता है। 
5. श्रमिकों को सामान्य बुद्धि--एक सामात्य बुद्धिसंपन्न मजदूर की कार्यकुशलता एक मूर्ख मजदूर की |. 
अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि जिस श्रमिक में यह गुण होता है वह प्रत्येक कार्य को सोच-समभकर और विधिवत करता | 
है । यद्यपि सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है लेकिन फिर भी उसे शिक्षा तथा वातावरण द्वारा विकसित किया: जा 
सकता है । 
6. शिक्षा --श्रमिकों की कार्यकुशलता पर उनकी शिक्षा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मजदूरों को निम्न | 
दो प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है-- | 
(¡) सामान्य शिक्षा--सामान्य शिक्षा से मजदूरों का सामान्य बातों के बारे में ज्ञान विकसित होता है, | 
उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है ओर उनकी ग्राह्म शक्ति बढ़ जाती है। : | 
मं (#) विशिष्द शिक्षा--विशिष्ट शिक्षा के द्वारा मजदूरों को किसी विशेष व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया | 
जाता है। 
शिक्षित तथा बिशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए मजदूरों की कार्यकुशलता अशिक्षित तथा गंवार 
मजदूरों से अधिक होती है.। 
7. जीवन-स्तर--जिन श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊंचा होता है, उनको पौष्टिक भोजन, पर्याप्त वस्त्र, स्वस्थ | - 
एवं सुविधाजनक मकान आदि उपलब्ध होने के कारण उनमें काम करने की योग्यता उन मजदूरों से अपेक्षाकृत अधिक 
द ५ | जिनका जीवन-स्तर निम्न कोटि का होता है तथा जिन्हें जीवनोपयोगां वस्तुएं न्यूनतम मात्रा में ही 








्ू \ < ( ~ संबंधी ० 

* (ब) कार्य की दशाएं तथा अन्य सुविधाएं-श्रमिक की कार्यकुशलता पर प्रभाव डालने वाली कार्य संबंधी 

दशाएं इस प्रकार हैं-- , : 

र ]. कार्य के घंटे--कार्य करने का समय भी कार्यकुशलता पर प्रभाव डालता है। जहां श्रमिकों को ts 

“ तकत कार्य करना पड़ता है वहां लगातार काम करने की वजह से श्रमिकों के बुरी तरह थक जाने के कारण उनका | 

अर रिया कम हो जाती है। लेकिन जहां काम करने के घंटे कम होते हैं और कार्य के दौरान श्रमिकों को विश्राम 

। जाता है वहां वे थकान का अनुभव नहीं करते और नित्य नवीन उत्साह के साथ अपना कार्य संपन्न करते 

| हैं । फलतः उनकी फार्येकुशलता बढ़ जाती है । 

- 2. उचित पारिभभिक--जहां श्रमिकों को उनके कार्य का उचित ; जहां 

6 पुरस्कार दिया जाता है; जहां श्रमिकों को | 

; रः ह क क मिल जाती है ओर जहां पर बोनस, पेंशन तथा लाभ-विभाजन संबंधी योग्यताएं अपनाई जाती _ 
. 5 रह पर अमिक संतुष्ट होकर अधिक और अच्छा काये करता है, इसीलिए वहां मिक अधिक कार्यकुशल होते हैं । | 
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उचित पारिश्रमिक के अभाव में जो परिणाम होता है वह इसके विपरीत ही होता हैं। . - द LES | 
3. कार्य की प्रकृति--मनृष्य के मन में कष्टकर व नीरस कार्यो को करने की इच्छा कम होती है और 
मनोरंजक तथां आसान कार्यों को करने की रुचि अधिक होती है । जो कार्य रुचिकर होते हैं उन्हें व्यक्ति एक लंबे समय 
तक कर सकता है, इससे उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है, जैसे डाक्टर, प्रोफेसर, संगीतज्ञ व अभिनेता का कार्य । इसके 
विपरीत खानों के भीतर कार्य करने में अथवा चमड़ों के कारखानों में काम करने से श्रमिकों को कार्य करने में अधिक 


| `- रुचि नहीं होती और उनकी कार्यक्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है । 


4. कायं करने का स्थान तथा वशाएं--कार्य करने के स्थान तथा दशाओं का भी श्रमिकों की कार्यकुशलता 
पर प्रभाव पड़ता है। 
(4) यदि श्रमिक जिस स्थान पर कार्य करता है वह स्वच्छ, साफ-सुधरा व हवादार है तो इससे मजदूर की 
कार्य करने की इच्छा बढ़ जाती है ओर उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है । अंधकारपू्ण, गंदे और ऐसे स्थानं जहां 
पर मशीनों के चलने से घुटन का अनुभव होता है, श्रमिकों की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं; क्योंकि ऐसी 
परिस्थिति में काम करने से उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति का धीरे-धीरे ह्रास हो जाता है। 
(|) यदि कारखानों में खतरनाक मशीनों से मजदूरों को सुरक्षित रखने की संतोषजनक व्यवस्था है तो 
इसका श्रमिकों की कार्यक्षमता पर अच्छा प्रभाव पड़ता हे । | 
(#।) जहां मालिक मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है वहां मजदूरों का काम करने में ज्यादा मन 
लगता है और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 
5. कार्य में स्वतंत्रता --यदि श्रमिक को अपना कार्ये करने में स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो वे उत्पत्ति कायें 
में आनंद अनुभव करते हैं और उनका काम में अधिक मन लगा रहता हैं तथा उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। इसके 
विपरीत, यदि उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती और उनके कायें पर अनावश्यक नियंत्रण लगा दिया जाता हे तो वे सदा 
काम गलत होने अथवा मालिक का समर्थन प्राप्त न होने की आशंका से डरते रहते हैं और उनका काम में मन नहीं 
लगता । अतः उनकी कार्यकुशलता कम हो जाती हूँ। * 
6. भविष्य में उन्नति को आशा--यदि श्रमिकों को इस बात का विद्वास हो जांता है कि अधिक श्रेष्ठ कार्य 
को करने पर उनकी पदोन्नति हो जाएगी तो उन्हें स्फूति तथा प्रेरणा प्राप्त होगी और वे मन लगाकर सच्चाई से काम 
करेगे । इससे उनकी कार्यकुशलता में अनिवार्य रूप से वृद्धि हो जाएगी । लेकिन जहां उनको भविष्य में किसी प्रकार की 
पदोन्तति की आशा नहीं रहती है वहां उनके काम करने की इच्छा शिथिल हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनकी कार्ये 
करने की क्षमता घट जाती है । 
(स) अन्य परिस्थितियां-- 
; ।. जलवायु--देश या क्षेत्र की जलवायु श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रत्यक्ष रूप से' प्रभावित करती है। इस 
: प्रभाव को हम तीन भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं-- 
(।) काम करने की इच्छा--बहुत गर्म या ठंडी जलवायु में मानव के लिए सुचार रूप से काम कर पाता 
कठिन होता है। बहुत अधिक गर्मी में व्यक्ति आलसी होता जाता है और उसकी कार्ये करने की इच्छा समाप्त हो जाती | 
है तथा कड़ी सर्दी में ग्रंग ठिठुर जाते हैं और कार्य करना मुश्किल हो जाता है। मजदूर शीतोष्ण जलवायु में बहुत अच्छी 
तरह काम करते हैं। अतः जिस देश की जलवायु शीतोष्ण होती है वहां श्रमिकों को उपरोक्त परिस्थितियों का सामना. 
नहीं करना पड़ता और उनकी कार्यकुशलता अधिक होती है । र 
(४) काम करने फी आवश्यकता--जलवायु मनुष्यों की काम करने की आवश्यकता को भी निर्धारित करती | 
है भौर उनकी कार्यकुशलता को प्रभावित करती है । जिन प्रदेशों में जलवायु अच्छी होती है प्रौर फसलों की बहुतापत | 
होती है वहां मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक काम नहीं करना पड़ता । फलतः उनकी कायं | 
कुशलता उत्तम स्तर की नहीं होती । ES RR 
§ . (|) आवश्यकताओं की संया--चूंकि गर्म जलवायु वाले देशों के लोगों की आवष्यकताएं कम 
इसलिए उनकी संतुष्टि के लिए अधिक कड़े परिश्रम की आवद्यकता नहीं होती । थोड़े से परिश्रम से ही उ 











` 8. प्रबंधक की कार्यकूशलता--अमिकों की कार्यकुशलता पर प्रबंधक की योग़्यया का भी प्रभाव पड़ता है। 
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कि... «कता है और मनुष्य को थोड़ा-सा ही अभ करने की आदत पड़ जाती है। फलतः उनकी कार्यकुशलता निम्न 
'स्तर की होती है। [ 


2. सामाजिक दशाएं--अम की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाली बातों में सामाजिक दशाएं भी महत्वपूर्ण. 


हैं। जहां पर जातीय परंपराओं के अनुसार कार्य का चुनाव करना पड़ता है, संयुक्त कुटुंब का बोझ उठाना पड़ता है 
तो ऐसे सामाजिक वातावरण में रहने वाले श्रमिकों की कार्यकुशलता कम रहती है । 

3. राजनीतिक परिस्थितियां--श्रम की कार्यकुशलता पर राजनीतिक परिस्थितियों का भी प्रभावं पडता है, 
जेसे--(क) एक परतंत्र देशं के श्रमिकों की कार्यक्षमता बहुत कम रहती है क्योंकि उनमें नैतिक गुण एवं आंत्म-विश्वास 
का अभाव रहता है; (ख) शांति और सुरक्षा का वातावरण रहने पर श्रमिक का. में अधिक रुचि लेते हैं जिससे 


उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है; (ग) राष्ट्र की संकटकालीन परिस्थितियों में श्रमिक पूर्ण मनोयोग से कार्य करने ` 


लगते हैं और उस समय उनकी कार्यकुशलता बंढ़ जाती है। ` 

| 4. घामिक जीवन एवं संस्थाएं--धमें का प्रभाव भी श्रमिक कीं कार्यक्षमता पर पड़ता है, जसे--(क) घमं 
लोगों को अध्यात्मवादी बना देता है जिससे व्यक्ति भौतिक सुखों की विशेष चिता नहीं करतें, फलतः लोगों की कार्य: 
कुशलता कम हो जाती है; (ख) घामिक अंधविश्वासों के कारण ही भाग्यवादी श्रमिक अपने दुःखमय' जीवन को पू 
जन्म का अभिशाप मानते हैं और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाकर आय में वृद्धि करने के लिए. प्रयत्नशील नहीं होते 
परिणामस्वरूप उनकी कार्यकुशलता निम्न स्तर पर हो जाती है। 

5. अभिक, संघ--मजदूर की कार्यकुशलता पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि श्रमिक-संघ संगठित हैं 
या नहीं । यदि मजदूर संघ संगठित हैं तो वे श्रमिकों के मानसिक, नैतिक, शारीरिक और आथिक स्तरं को ऊंचा रखने 
में सहायक होते हैं और निश्‍चय ही श्रमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यदि श्रमिक संघं संगठित नंहीं हैं. और स्वॉर्थी 
नेताओं के हांथ में पड़ गए हैं तो कार्यक्षमता में अवश्यम्भावी कमी ही आएगी । 

` 6. अर्थव्यवस्या की प्रकृति--अधंव्यदस्था तीन प्रकार की हो सकती हैं: 
(:)- विकसित; 
` (म) अद्धेविकसित; 
(भ) अविकसित । क i 
चूंकि विकसित अर्थव्यवस्था में मजदूरों का.जीवनःस्तर ऊंचा होता है इसलिए इनकी कार्यक्षमता अद्ध॑-विकसित 


- ब अविकसित अ्थ्यवस्या में काम करने वाले मजदूरों की अपेक्षा भ्रधिक होती है । | 
7. सरकारी नौति--जिस देश में सरकार की औद्योगिक नीति मजदूरों के हित . की! रक्षा करती है, वहाँ 


अमिकों की कार्यकुशलता -अधिक होती है। श्रमिकों के हितों की रक्षा भ्रम. संबंधी कानून बनाकर की. जाती है । इसी 
अकार जहां सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था रहती हे वहां श्रमिक काम को पुरा मन लगाकर करते हैं और उनकी कार्ये- 


प्रबंधक: तीन प्रकार से श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रभावित कर सकता है-- 
:(¡) श्रमिकों को उनकी योग्यतानुसार कार्य देकर, . 
(४) श्रमिकों को उत्पत्ति के अन्य साधनों के साथ ओदशं अनुपात में लगाकर, 


 (॥) श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करके।. ` ` र 
संक्षेप में श्रमिकों की कार्यकुशलता पर प्रभाव डालने वाले तत्वों को निम्न चाट द्वारा प्रदर्शित किया गया हैं-- 








“ अम को कायंकभता को प्रभावित करने वाले तत्व ' 
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(अ) श्रमिक के व्यक्तिगत गुण (ब) का की दशाएं (स) आज परिस्थितियां 
(i) जातीय गुण (;) कार्यं के घंटे (¡) जलवायु 
(i) पतृक गुण (|) उचित पारिश्रमिक (क) काम करने की इच्छा 
(ii) नेतिक गुण (इं) ` कायं . की प्रकृति (ख) काम करने की आवश्यकता 
(९) आत्म-विशवास (४) कार्य करने का (ग) आवश्यकताओं की संख्या 
स्थान व दवाएं 


(५) श्रमिकों की सामान्य बुद्धि 
(शं) शिक्षा 
(क) सामान्य शिक्षा 
(ख) विशिष्ट शिक्षा 


(क) स्थान की स्वच्छता () सामाजिक दशाएं 
(ख) मशीनों में संतोषजनक (मं) राजनीतिक परिस्थितियां 
सुरक्षा (क॑) देश की स्वतंत्रता 
(ग) मालिक का व्यवहार (ख) शांति भौर सुरक्षा 
(४) कार्य में स्वतंत्रता (ग) राष्ट्र की परिस्थितियां 
(शं) भविष्य में उन्नति की आशा (४) घामिक जीबन एवं संस्थाएं 
(क) अध्यात्मवादिता 
(ख) अंधविश्वासी, भाग्यवादी 
(५) श्रमिक संघ 
(५) अर्थव्यवस्था की प्रकृति ` 
!. विकसित - 
2. अद्ध-विकसित 
3. प्रबिकसित - 
(४) सरकारी नीति 
(भ) प्रबंध की क हषा घालता ` 


(क) श्रमिक की योग्यतानुसार 
कार्य 


(ख) अन्य साधन से प्रादशं 
अनुपात 
(ग) व्यवहार 
भारतीय भमिकों को कार्यकुशलता न्यून स्तर पर होने के मुख्य कारण यह हैं कि उपरोक्त परिस्थितियां 


। हर भारतवषं में अनुकूल नहीं हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर भारतवर्ष में श्रमिकों की कार्यकुशलता 
कि बढ़ाई जा सकती है । 


(५) जीवन-स्तर 


| 
| 







` श्रम की कार्यकुशलता से लाभ 


श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाने से समाज के विभिन्न वर्ग लाभान्वित होते हैं । 
!. अमिक--इससे स्वयं मजदूरों को ही लाभ पहुंचता है क्योंकि उनकी उत्पादकता अधिक होने पर उ' 
[ ऊंची मजदूरी तथा निरंतर रोजगार प्राप्त होते हैं । 
| 2. उत्पादक_-उत्पादक इससे लाभान्वित होते हैं क्योंकि जिन उत्पादकों के पास अधिक कायश 
होते-हैं उनकी उत्पादन-लागत कम होती है। 


= 














, 3. राष्टू--कार्यकृशल श्रमिक राष्ट्र के लिए मूल्यवान्‌ निधि होते हैं, क्योंकि कुशल श्रम से उत्पादन की 


मात्रा बढ़ती है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती हैं। 


4. उपभोकक्‍ता--उपभोक्‍ता भी कुशल श्रमिक के कारण लाभान्वित होता है क्योंकि इससे उसे अच्छी किस्म 


का माल सस्ते मूल्यों पर मिंल जादा है। 


परीक्षा-प्रश्‍न एवं. संकेत 


।. "श्रम की कुशलता को निश्चित करने वाले जितने भी तत्व हैं, इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य के प्रति श्रमिक 


का इष्टिकोण ।” यह स्पष्ट रूप से दर्शाइए । च 
2, श्रम की कुशलता पर किन-किन बातों का प्रभाव पड़तां है ? भारतवषं में खेतिहर मजदूरों की कुशलता में वृद्धि 


के लिए क्या करना चाहिए ? 

(संकेत--सवंप्रयम श्रम की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले तत्वों का वणन कीजिए । इसके उपरांत भारतवर्ष में खेतिहर 
मजदूरों की कुशलता में वृद्धि के उपाय बताइए, जैसे भूमिपतियों के शोषण से बचाव, उनके वेतन में वृद्धि, काम करने के 
घंटे निश्चित होना, मकान की शिक्षा सुविधाएं, सामान्य की व्यवस्था,'अम-कल्याण काये तया सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था 


आदि ।) 


, भ्रमःकी कार्यक्षमता की व्याख्या कीजिए । श्रम की कार्यकुशलता अनेक तत्वों का परिणाम होती है । विवेचना 


कीजिए । 


, श्रम की कार्यक्षमता के निर्धारक तत्व कौन-कौन से हैं ! 
. श्रम की कुशलता को प्रभावित करने वाले कारणों का उल्लेख कीजिए। भारतवर्ष में श्रम की कुशलता किस प्रकार 


से बढ़ाई जा सकती है ? 


. एक उत्पादन के साधन की प्राविधिक कार्यकृशलता तथा 'आथिक कार्यकुशलता' में क्या अंतर होता है ? एक 
श्रम-प्रधान देश में श्रम की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले तत्वों का विवेचन कीजिए । 








उद्योगों का विवेकीकरण 
( RATIONALISATION OF INDUSTRIES) 





अर्थ. और परिभाषा--उद्योगों में विवेकीकरण का तात्पयं यह है कि उद्योग की प्रत्येक क्रियां में तकं अथवा 
युक्तिः का प्रयोग करना, अर्थात्‌ उद्योगों में ऐसे वैज्ञानिक ढंग से चलना जिससे उत्पादन-च्यय न्यूनतम हो । 

विवेकीकंरण की अनेक परिभाषांएं दी गई हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं-- 

]. सन्‌ 927 के विशव आथिक सम्मेलन, जिनेवा के अनुसार, “भ्रम अथवा वस्तुओं का न्यूनतम अपव्यय 
करने के लिए बनाए हुए संगठन: एवं तंत्र की पद्धति ही विवेकीकरण है। 

2, श्री बालफोर के शब्दों में, “यह वास्तव में उत्पादन-क्रिया तथा संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रयत्न 
और सामान्य का न्यूनतम अपव्यय प्राप्त किया जाता है, श्रम का वैज्ञानिक संगठन किया जाता है, वस्तुओं तथा सामग्रियों 


- का-प्रमापीकरण किया जाता है, उत्पादन-विधियों को सरल बनाया जाता है तथा परिवहन और बिक्री प्रणालियों में भौतिक 


सुधार किए जाते हैं ५” ः 
3. बोई के मतानुसार, “विवेकीकरण में नियोजन, पुनर्व्येवस्था और विकास की तीनों अवस्थाएं सम्मिलित 
होती हैं।” 
के उक्त परिभाषाओं के आंघार पर हम कह सकते हैं कि “ओद्योगिक विवेकीकरण के अंतर्गत उद्योग में ऐसी 
नई-नई उत्पादन और व्यावसायिक विधियों का प्रयोग किया जाता है जो तर्क पर आधारित होतो हैं, जिनमें अपव्यय 
और हानियों फो न्यूनतम कर विया जाता है और जो सामान्य रूप में व्यवसाय की कुशलता और प्रतियोगी-शक्ति को 
बढ़ाती है।” 
विवेकोकरण की आवश्यकता 
विवेकीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है-- 
() हर प्रकार के अपव्यय को रोकने के लिए, 
(म) प्राप्त साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए, 
(¡) उद्योग की प्रतियोगितात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए, 
(¡४) देश के उद्योग-धंधों में स्थिरता लाने के लिए, 0 
(४) संकटकालीन परिस्थितियों (जैसे-युद्ध आंदिं) का सामना करने के लिए, 
(४) जन-साधारण का जीवनःस्तर ऊंचा उठाने के लिए । 


विवेकीकरण के सिद्धांत अथवा पहलू 


प्रकार हैं--- 


बनाई जाती है जिससे निर्माणी क्रियाओं में सरलता आ जाती है, जैसे--पहले दर्जी प्रत्येक व्यक्ति का नाप लेते थे, फिर 
-बस्त्र तैयार करते थे, लेकिन ब बाजारों में ‘9३१५३7 शZ९' के सिले-सिलाए कपड़े मिल जाते हैं। ्‌ 
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उपरोक्त उद्दश्य को पूरा करने के लिए जिन रीतियों का उपयोग किया जाता है उनका संक्षिप्त विवरण इस _ ® र 


7. प्रसापोकरण (9(३707058४।0॥) --प्रमापीकरण के अनुसार उद्योग की बस्तु एक लिरिचत प्रमाप की न र 
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3 <7 पेयो का विवेकीकरण 

2. सुगमन (9/7।।८2।०) -सुगमन से आशय . वस्तुओं कें प्रकार को कम करना है। सुगमन के 
अंतगत निर्माताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती । र 

3. विशिष्टीकरण (ऽ[९०३।।४३१।०॥) --प्रमापीकरण से ही विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। विशिष्ट- 
करण करले से श्रमिकों की व्यक्तिगत कार्यक्षमता एवं उत्पादनशीलता बढ जाती है । विशिष्टीकरण के अनुसार एक संख्या 
केवल एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती है। 

ह यंत्रीकरण ()\९०॥।६०।४४६।००) वर्तमान युग यंत्र का युग है क्योंकि आज छोटी-से-छोटी क्रिया भी 
यंत्र द्वारा संपादित की जा सकती है। यंत्रों के प्रयोग से श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ती है और उत्पादन को भी 
बढ़ावा मिलता है। , 

5. संयुक्तीकरण (C०७०० )--संयुक्तीकरण से आशय है कि विषय प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन करने, 
पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ाने एवं जनहित की दृष्टि सेविभित्न व्यापारिक इकाइयों का एकीकरण हो जाना, 
संयुक्तीकरण की विवेकीकरण के लिए आवश्यकता है। - 

-... 6. ओद्योगिक अनुसंधान--औद्योगिक अनुसंधानशालाओं को खोलना विवेकीकरण का ही एक अंग है, 
क्योंकि नवीन आविष्कारों द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है भौर कुशलता भी बढ़ती है । 

7. वेज्ञानिक प्रबंध--वेज्ञानिक प्रबंध वस्तुतः विवेकीकरण का ही एक भाग है। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय 
'यह्‌ है कि उद्योग का प्रबंध वेज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिएं ताकि श्रम, शक्ति और समय की हानि न्यूनतम 

सके । RS 
हे 8. आधुनिकीकरण एवं स्वचालन--आधुनिकीकरण से आशय है कि उद्योग में अत्यधिक नई व आधुनिक 
मशीनों का प्रयोग किया जाए और अप्रचलित तथा अकुशल मशीनों का परित्याग कर दिया जाए । 

स्वचालन का अभिप्राय्‌ कायं अपने-आप होने से है । इसके अंतर्गत इस उद्योग की पूर्ति करने वाले समस्त 
साधन एवं विधियां आ जाती हैं । आजकल स्वचालित यंत्रों का प्रयोग बहुत जोरों से किया जा रहा है। 


विवेकीकरण से लाभ 
विवेकीकरण के लाभों का हम चारू दृष्टिकोणों से अध्ययन कर सकते हैं । 
]. उत्पादकों को लाभ--विवेकीकरण से उत्पादकों को निम्नलिखित लाभ हैँ— £ 
(४) प्रमापीकरण के कारण वस्तु एक प्रकार की रहती है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । . 


(४) सुगमन से उत्पादन के ढंगों में सुधार हो जाता है जिससे उत्पादक को न्यूनतम पूंजी द्वारा अधिकतम 
साभ प्राप्त होता है । * 


(म) विशिष्टीकरण से उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो जाती है। 
(४४) यंत्रीकरण द्वारा भ्रधिक उत्पादन संभव हो जाता है और वस्तुएं भी एक -आकार और प्रकार की 


होती हैं । 
(४) संयरुक्तीकरण के द्वारा पारस्परिक प्रतियोगिता का अंत 'होता है, सहयोग की भावना को प्रोत्साहन 
मिलता है और उत्पादन के विक्रय एवं वितरण में व्यथं व्यय नहीं होता। 
र (५) औद्योगिक अनुसंधान द्वारा नए-नए आविष्कार किए जाते हैं जिससे कुशलता और उत्पादन में वृद्धि 
[| 


(४) वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ती है । 
(9) विकंद्रीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीपति और श्रमिक एक-दूसरे के नजदीक श्रा जाते. हैं जिससे उनमें 
सहयोग की भावना बढ़ती है । 
। 2. अमिकों को लाभ_ विकेंद्रीकरण की योजना से श्रमिकों को जो. लाभ होते हैं वे इस प्रकार है-¬ _ 
(५) उतके वेतन में बुद्धि हो जाती है, RE 
(¡) कार्यक्षमता एवं गतिशीलता में वृद्धि होती है ओर दीर्घकाल में बेरोजगारी दूर हो जाती है । , 
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हे 









3. उपभोक्ताओं को लाभ--विवेकीकरण से उपभोक्ता भी भिम्न प्रकार से लाभान्वित होता है, 2 
() उन्हें सस्ती दर पर अच्छी हिस्म की वस्तुएं मिलने लगती हैं; (7) केवल प्रभावित वस्तुएं बनने से वे चुनाव के 
झंझट से मुक्त हो जाते हैं; () कम मूल्य में वस्तुएं मिलने के कारण उनके रहन-सहन का स्तर उठ जाता हे। 
4. राष्ट्र को लाभ--विवेकीकरण से संपूर्ण राष्ट्र भी निम्न प्रकार से लाभान्वित होता है-- 
() औद्योगिक प्रगति के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है । 
(¡) देश के आथिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग होता है । 


विवेकीकरण से हानियां 


विवेकीकरण से निम्नलिखित हानियां हैं- 
(४) एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता हं जिससे जनता के शोषण की संभावना सदेव-बनी 
हती हं। 
(४) बड़े-बड़े एकाधिकारी व्यवसायों के स्थापित हो जाने से नए उद्यमी को उद्योग-घंधों में प्रविष्ट होने के 
अवसर नहीं प्राप्त हो पाते । 
(¡) विवेकीकरण के परिणामस्वरूप उद्योगों का यंत्रीकरण हो जाता हे जिससे मजदूरों में बेकारी 
फैलती है । 
(४) विवेकीकरण के कारण छोटे उद्योग और कूटीर-उद्योग धन्धों का पतन हो जाता है । 
(५) विवेकीकरण से प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है इसलिए उत्पादन की प्रणाली में सुधार करने की प्रेरणा 
कुंठित हो जाती है । ई 
(५) विवेकीकरण से पूंजी को प्रोत्साहन मिलता हे क्योंकि उसका उपयोग व्यक्तिगत लाभों को बढाने के 
लिए ही किया जाता है, न किं समाज की उन्नति के लिए । 
(५) इसके अतिरिक्त विवेकीकरण में बड़े पेमाने के उत्पादन, श्रम-विभाजन तथा मशीनों के उपयोग के 
लगभग सभी दोष पाए जते हैं । 


परीक्षा-प्रशन 


]. विवेकीकरण का ब्रर्थ स्पष्ट रूप से समभाइए । 
2. वित्रेकीकरण में वैज्ञानिक प्रबंध का क्या महत्व है? विवेकीकरण के लाभ बताइए । 
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संयोजन 
(COMBINATION): 





संयोजन का अर्थ--उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बिभिन्न उत्पादकों में 'कंठ-छेदी स्पर्दा (ट५६- 
Throat Competiti०n) को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई गई जिसे आज संयोजन के नाम से जाना जाता 
है । संयोजन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यावसायिक संस्थाएं आपसी प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने एवं एक सामान्य नीति का 
अनुकरण करने के लिए पारस्परिक समझौता कर लेती हैं। संयोजन का उद्देश्य वस्तु-विशेष के बाजार पर एकाधिकार 
प्राप्त करना होता है । 

संयोजन के प्रकार 

(Types of Combination) 
संयोजन तीन प्रकार के हो सकते हैं: 


!. क्षैतिज संयोजन (॥०7।००2। C०७।०६६।००) --जब एकं ही उद्योग की विभिन्न इकाइयां, जो - 
एक ही प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करती हों, एक प्रबंध के अंतर्गत संगठित हो जाएं, तो इसे क्षैतिज संयोजन कहते 


हैं । यदि सूती वस्त्र उत्पन्न करने वाली कई ओद्योगिक इकाइयां आपस में मिलकर कार्य करने लगें, तो यह एकीकरण 
क्षैतिज संयोजन कहलाएगा । 


2. शीषं या लंबवान संयोजन (\/९7४।८० ०७/2४००) --इसके अंतर्गत उत्पादन के सब काम, कच्चे , 


माल से लेकर तैयार माल तक्र, एक गुट में बांध दिए जाते हैं, प्रर्थात्‌ उत्पादन के विभिन्‍न स्तरों पर कार्यान्वित होने 
वाले कार्यों का एक साथ एकीकार हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब सूती वस्त्र उद्योग के अंतगत कपास उत्पादन करने 


बाली, कपास साफ करने वाली, रुई धुने वाली, सूत कातने वाली, सूत रंगने वाली तथा कपड़ा बुनने वाली विभिन्न. 


झौद्योगिक इकाइयां आपस में मिल जाती हैं तो इसे शीषं संयोजन कहते हैं । 
3. पाइ्वोय संयोजन (7.3६०2] ०९४7३६।००) जब सर्वथा पृथक उद्योगों का नियंत्रण एक प्रबंध के 


अंतगत संगठित हो जाता है तो इसे पाश्वीय संयोजन कहते हैं, जैसे यदि एक रेल कंपनी, होटल भी स्थापित करती है 


रौर कार, बसें, ट्रक व स्टीमरे भी चलाती हैं, तो इसे पाश्वीय संयोजन कहेंगे । 
संयोजन के स्वरूप 
(Forms of Combination) 
संयोजन के कुछ प्रमुख स्वरूप इस प्रकार हैं-- 
]. पूल (९००) हेने (H३०९) के अनुसार, पूल व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जोकि विभित्त 
व्यावसायिक इकाइयों के मिलने से बनता है। इसके सदस्य 'मूल्य' के अंदर कुछ हृद तक नियंत्रण करने का प्रयास करते 


: हैं तथा निर्धारित मूल्य में पारस्परिक संगठन के लिए कुछ अंश सम्मिलित करके, बाद को उसे एकत्रित रूप में सब 


व्यावसायिक इकाइयों में विभाजित कर लेते हैं । ’ 
' उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि पूल निर्माणकर्ताओं का उद्देश्य मूल्य को प्रभावित करने वाले कारणों 


a 


_ को एक साथ-मिलाकर नियंत्रित करना होता है । वस्तु के मूल्य को नियंत्रित करने कें लिए दो प्रकार की चालें चली 
. जाती हैं-प्रयम, बिभिन्न विधियों द्वारा यस्तु की मांग बढ़ने का प्रयास किया जाता है, द्वितीय, जब मांग बढ़ने की कोई . 


he ° 








आशा नहीं रहती तो वस्तु की पूति घटाई जाती है । 
पूल के सदस्य प्रायः निम्नलिखित विषयों पर पूल की आज्ञाओं फा पूर्णतया पालन फरते हँ=-() भुस्म- 
निर्धारण, (/) विक्रय संबंधी नियम; (ध) विज्ञापन-रीतियां; (¡४) छूट संबंधी नियम; (४) माल की सुपुर्दभी 
इत्यादि । 
पूल के प्रमुख स्वरूप निम्न हैं-- 
(।) मूल्य पूल (P०० ?००।) -जिसका मुख्य उद्देश्य केवल मूल्य-नियंत्रण होता है। 
(म) उत्पादन पूल (0०7५६ ?००।) जिसका उद्देश्य उत्पादन को सीमित करना होता है । 
() प्रादेशिक पूल (7277(072] P००।) —जिसमें एक क्षेत्र में पूल की एक ही इकाई काम करती 
है । इससे विभिन्न इकाइयों में प्रतियोगिता की संभावना नहीं रहती । 
(४) आय का लाभ पूल (०००९ ०£ ?:०॥६ ९००) इसमें संपूर्ण इकाइयों की उत्पादित यस्तुओं के 
विक्रय से प्राप्त राशि एक जगह जमा की जाती है और इस आय में से आवश्यक खर्चे घटाकर शेष राशि पूल फे सदस्यों 
में निश्चित अनुपात में बांट दी जाती है। 
2, उत्पादक संघ (८३7।०]) —"एक-सा व्यापार अथवा उत्पादन फरने वाले विभिन्‍न स्वतंत्र व्यवसायी 
जब अपनी इच्छा से तथा निर्माण एकाधिकार (72९7 \0॥070]9) शाप्त फरने के उद्देश्य से एफ पारस्परिक अनुबंध 
में जाते हैं, तो उत्पादक संघ का निर्माण हो जाता है ।' 
उपरोक्त परिभाषा से उत्पादक संघ के तीन आवश्यक तत्वों फा पता चलता ऐै-- 
(¡) एक-सा व्यापार या उत्पादन करने वाली स्वतंत्र फमें ही उत्पादन संघ बना सकती हैं। 
(॥) एक अनुबंध (४7९९०९०४) में वंधने के लिए उनकी स्वाभाविक च रे (तंत्र इच्छा होनी चाहिए । 
(¡) इनका मुख्य उद्देश्य बाजार में एकाधिकार प्राप्त करना होता है। 
पूल की तरह कार्टेल के भी विभिन्न रूप हो सकते हूँ, जैसे-- ; 
(¡) मूल्य-निर्धारण कार्टेल्स; (7) शतं-निर्धारण काटेल्स; (श) क्षेत्र कार्टेल्स, (४) कोटानिर्णायक 
काटंल्स; (४) सिंडीकेट। _* 
3. प्रन्यास (77०५४) --दूस्ट शब्द अंग्रेजी भाषा का है जिसका अर्थ है विश्‍वास । इसके अंतर्गत संपत्ति 
करिसी अन्य व्यक्ति के हाथ में इस विशवास के साथ सौंप दी जाती है कि वह उस संपत्ति फा उपयोग किसी निर्दिष्ट 
उद्देश्य से करेगा । साधारण परिभाषा के समान ही व्यावसायिक टूस्टों में भी अनेक फंपनियों फे अंशघारी अपने अंशों 
(३7०३) भ्रथवा स्टाकों (3००६७) को कुछ निश्चित व्यक्तियों के संरक्षण में सौंप देते हैं, जिन्हें ट्रस्टी (७5६९९४) 
कहते हैं, श्रौर इसके बदले में उन्हें ट्रस्ट का प्रमाणपत्र (trust certiflca!c) प्राप्त होता है। इस प्रकार इन द्वस्टियों 
के हाथ में कई प्रकार की कंपनियों का प्रबंध आ जाता है। ट्रस्टियों की सभा इन सब कंपनियों का प्रबंध एक कंपनी 
की तरह करती है । 
4. व्यापारिक संघ (7५९ ^55००३४।०॥) --जब एक ही उद्योग में संलग्न विभिन्‍न इकाइयां अपनी इच्छा 
से पारस्परिक हितों को ध्यान. में रखते हुए एक दूसरे से अनौपचारिक रूप से संबंधित हो जाती हैं, उसे पार्षद या संघ 
( A5०००६।०॥) कहते हैँ । भारतीय जूट मिलत संघ तथा बंबई मिल मालिक संघ आदि इसी प्रकार के संगठन हत 
सभी सदस्यों को उनके बीच हुए समझौतों को भानना पड़ता है। इनके बीच लिखित अथवा मो्िक समझौता ._.__ 
निम्नलिखित विषयों भें से अनेक पर अथवा सब पर हो जाता है--(।) साख संबंधी नियम; (॥) छूट संबंधी विधियां; 
(॥॥) माल के पोलिग संबंधी व्यय; (४) विज्ञापन-विधियां; (४) यातायात से संबंधित विषय; (४) करम व विक्रय | 
[बंधी सुविधाएं । ; PRR: 
ह 0 कंपनी (Holding Companicऽ) अब कप संयुक्त पूंजी बाली कंपनियां (Joint $६०० 
Compan) पारस्परिक समभोते हारा किसी एक नई संयुक्त पूंजी वाली कपती के संरक्षण और नियंत्रण मु हो ; काय 
करने के लिए तैयार हो जाती है, तो जिस कंपनी को अन्य संयुक्त पूंजी दाली कंपनियों रा नियंत्रण प्राप्त हो जाता. 
है उसे सूत्रधारी कंपनी (०.० ०००३७०१) और सापूहिक विषंद्रण मे रहने दाती कंपनियों को सहाय 
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कंपनियां (50809 ०००९5) कहते हैँ । ये सहायक कंपनियां पहले के समान ही अपना उत्पादन व निर्माण 

कार्य करती रहती हैं। केवल उनकी भ्रबंध-नीति पर सूत्रधारी कंपनी के प्रबंधकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ने 

5 लगता है । 
i संयोजन से लाभ 

संयोजन से सामान्य रूप में निम्नलिखित लाभं हैं, जिसके कारण ही संयोजन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 


मिला है-- 
।, उत्पादन व्यय में कमी--ओऔद्योगिक संस्थाओं के मिलने से कच्चा माल, श्रम तथा मशीन वगरह अपेक्षा- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
कृत कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है, इससे उत्पादन-व्यय कम हो जाता है । | 
| 2, नियंत्रण व प्रबंध में सुविधा--इसमें नियंत्रण का कायं कुछ चुने हुए योग्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों के | 
। हाथों में सौंप दिया जाता है, इससे प्रबंध तथा व्यवस्था की कुशलता में वृद्धि के साथ-साथ मितव्ययिता भी होती है। | 
| 3, घातक प्रतियोगिता की समाप्ति--संयोजन से भ्रौद्योगिक इकाइयों कें बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा समाप्त | 
हो जाती है और आपस में संघर्ष की भावना नहीं रहती । 
| 4. बितरण अथवा विक्रय-व्यय में कमी --संयोजन में विज्ञापन सामूहिक रूप से होने के कारण विज्ञापन 
और प्रचार के व्यय में मितव्ययिता होती है । 
च 5. तांत्रिक एवं व्यावसायिक ज्ञान का विनिमय--विभिन्न औद्योगिक इकाइयों कें मध्य तांत्रिक एवं व्याव- 
साविक ज्ञान का आदान-प्रदान होता है, जिससे सभी औद्योगिक इकाइयों को समान.रूप से लाभ प्राप्त होता है। 
6. अन्य-लाभ--(¡) उद्योगों में आविष्कार को प्रोर्पाहन मिलता है। 
(#) पूर्ति पर आवश्यकतानुसार नियंत्रण करना सुगम हो जाता है । 
(४) उद्योगों को बाजार और भी अधिक मिल जाते हैं । | 
(¡५) व्यापार चक्रों का विभिन्न औद्योगिक' इकाइयों पर कम प्रभाव पड़ता हैँ । | 
संयोजन के दोष | 
संयोजन के उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त निम्न दोष भी हैं--- 
(।) एकाधिकार की प्रवृत्ति का जन्म होता है, जिससे उपभोक्ता की सार्वभौमिकता (८०४९ $ 
sovereign) समाप्त हो जाती है। 
(अ) धन एवं भ्राय के वितरण की विषमता बढ़ती है। | 
(६) व्यवसाय का आधार बढ़ जाने के कारण, व्यावसायिक व्यवस्था में शिथिलता आती है। | 
(४) व्यक्तिगत साहस और कार्यक्षमता का ह्लास होता है। 
(४) राज्य क्मंचारियों को घूस आदि देकर काम निकाला जाता है जिससे राजनीतिक तथा प्रशासकीय | 





/ | 
। 


hss eases 


TN apissidn, 


भ्रष्टाचार फैलता है । 
(/) संयोजन के कारण प्रयोग्य फर्म भी बाजार में टिकी रहती है, जिससे उत्पादन में गुणात्मक ह्लास 


आता है। 


| 
ः 


परीक्षा-प्रश्न फ 
]. संयोजन को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न घटकों (उद्देश्यों) की व्याख्या कीजिए । क्या ये उद्देश्य समाज-विरोधी 
होते हैं ? 


2. प्रन्यास और उत्पादक संघ क्या होते हैं ? उनके लाभ और हानियां बतलाइए । 





` संगठन एवं प्रतिक्रिया के रूप का परिचायक है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण की प्रतिक्रिया से प्राप्त सिदत ह 
-अथवा नियमों पर आधारित है ।” £ लग 








वेज्ञानिक्र प्रबंध 
(SCIENTIFIC MANAGEMENT) 





वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी एफ० डब्ल्यू० टेलर (9. ७४. 8०7) 
थे । बाद में फुछ परिवर्तन के साथ इमसंन, गेंट और कॅटल आदि कई व्यक्तियों ने भी इस प्रबंध का प्रतिपादन किया । 
संयुक्त राज्य अमेरिका में सवंप्रथम उद्योग-धंधों में वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ। 38 
धीरे-धीरे अन्य देशों में भी इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ और ग्राजकल तो झौद्योगिक व्यवस्था में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण 
स्थान है। वैज्ञानिक प्रबंध की प्रणाली इस बात पर जोर देती है फि उद्योग-धंधे को व्यवस्था समुचित और वंज्ञानिक 
तरीके पर की जाए तो इससे प्रति इकाई उत्पादन-लागत कम होगी । 
अर्थ और परिभाषा 
. श्री एच० सी० पी० केंडल ने तीन प्रकार के प्रवंध बताए हैं--- 
¡). अव्यवस्थित प्रबंध; (7) व्यवस्थित प्रबंध; और (7) वैज्ञानिक प्रबंध । अव्यवस्थित प्रबंध —जेसा 
कि नाम से स्पष्ट है--में कार्य करने की पद्धति दोषपूर्ण होती हैं । इसमें व्यवस्थापक इस बात का प्रयास नहीं करता कि 
उत्पादन कीं सर्वोत्तम रीति को अपनाया जाए, फलतः इसमें समय और पूंजी का अपव्यय होत्म-है । व्यवस्थित प्रबंध में 
यद्यपि कार्य-प्रणाली तो सुलभ होती है, परंतु केंद्रीय नियोजन तथा नियंत्रण का अभाव रहता है, जिसके कारण श्रमिकों 
की कार्य करने की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता और उत्पादन-प्रणाली परंपरागत होती है। वेज्ञानिक 
प्रबंध में हर एक पहलू का एक वैज्ञानिक आधार होता है, इसमें नियोजन एवं नियंत्रण का केंद्रीकरण होता है भौर 
श्रमिकों वी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए तथा अधिकतम उत्पादन करने के लिए उत्पादन की क्रियाओं का निरंतर निरीक्षण 
कियो जाता है और प्रयोगों के निष्कर्षों के अनुसार उनमें आवदयक परिवर्तेन भी किए जाते हैं । जो व्यक्ति जिस कार्य के 
लिए योग्य होता है, उसे उसी कायं में लगाया जाता है। 
संक्षेप में--"बज्ञानिक प्रबंध इस बात को यथायं रूप से जानने की कला है कि कया करना है और उसे करने का सर्वोत्तम 
तरीका क्या है?” 
प्रो० टेलर के अनुसार, “प्रति व्यक्ति तथा यंत्र अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है ।” 
एच० एस० इमर्सन के शब्दों में, “वैज्ञानिक प्रबंध किसी प्रयोजन के साथ किए गए सामुहिक प्रयास में 









प्रो० रावर्टसन के अनुसार, “वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों के न्यूनतम प्रयास, गति तथा व्ययसे | 
उत्पादन कराया जाता है और उसी के अनुरूप ही आदेश तथा प्रशिक्षण दिए जाते हैं ।” 288 
वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताएं अथवा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हा 

वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उत्पादन के संपूर्ण क्षेत्र में क्रियाओं का पुर्नानर्माण तथा पुनसँगठन करना' 
जिससे उत्पादन के क्षेत्र में विकास हो, लागत न्यूनतम ही, उत्पादन उच्चकोटि का हो और संपूर्ण औद्योगिक 
सुव्यवस्था लाई जा सके । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिन रीतियों का उपयोग किया जाता है, उनके 
विवरण इस प्रकार .हैं। व 





. कब, क्यों और किस प्रकार होती है और उसे किस प्रकार कम किया जा सकता है । थकान कम करने के लिए टेलर ने 





. भी विवरण दिया रहता है। 





6. 0 
3५०५ वैज्ञानिक प्रबंध 


]. काये का समुचित विध्ाजन--देलर के वैज्ञानिक प्रबंध की सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है क़ि | 
कारखाने के अंतगत काम का समुचित रूप से विभाजन किया जाए। देलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रवंध के अंतगत प्रबंध | 
के तीन मुख्य कर्तव्य होते हैं-- | 

(१) प्रत्येक मजदूर के काम करने के लिए वैज्ञानिक आधार का विकास करना । । 

(४) मजदूरों को प्रत्येक कार्य के लिए उनकी रुचि व योग्यता के अनुसार चुनना और प्रशिक्षित करना। | 

(६). मजदूरों के साथ सच्चे नेतृत्व की भावना से सहयोग करना क्योंकि उद्योग एक मिल-जुलकर किया जाने | 

वाला काये है। प्रबंध को सबसे पहले इस वात का अनुमान लगाना चाहिए कि एक श्रमिक को उचित परिस्थितियों में / 
कितना काम करना चाहिए । 

2, प्रयोगात्मक अध्ययन--वैज्ञानिक प्रबंध के लिए आवश्यक है कि जिस व्यवसाय को प्रारंभ किया जा 
रहा हो, प्रबंध को उसकी पूर्णं जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अनुसंधान या प्रयोगात्मक अध्ययन के द्वारा यह पता | 
लगाता चाहिए किं उस कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका कौन-सा है। टेलर ने निम्नलिखित तीन प्रकार के प्रयोगात्मक |. 
अध्ययन किए थे । | 

(¡) समय अध्ययन-समय अध्ययन के अंतगंत यह देखा जाता है कि एक ही प्रकार के कार्य करने में 
विभिन्न श्रमिक कितना समय लेते हैं। इसी अध्ययन के आधार पर प्रमापित समय निर्धारित किया जाता है। 

} (४) यति अध्ययन --गति अध्ययन के अंतगत इस बात की जानकारी प्राप्त की जाती है कि प्रत्येक श्रमिक 
कार्य करते समय कितनी वार अपने हाथ-पंर तथा शरीर के अन्य अंगों को हिंलाता-ड्लाता है । इसी अध्ययन के उपरांत 
एक ऐसी विधि अपनाई जाती है, जिसमें काम करते समय शरीर की हरकत कम-से-कम होती है, जिसके फलस्वरूप न | 
केवल समय की बचत होती है बल्कि श्रमिकों को थकान भी कम आती है । श 
(म) थकान अध्ययन-- थकान अध्ययन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि उत्पादन की प्रत्येक क्रिया में थकान 








दो सुझाव दिए हूँ-() कार्य के बीच में आराम का समय देना चाहिए; बोभ की उचित मात्रा -निश्चित की जानी | 
चाहिए । 

3. योजना--वंज्ञानिक प्रबंध की सबसे बड़ी विशेषता योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है । प्रत्येक मजदूर 

'के कार्य की योजना एक दिन पहले ही तैयार हो जानी चाहिए । इसका अर्थ यह है कि कार्य की योजना तैयार करने का 
एक पृथक्‌ विभाग होना चाहिए जो प्रत्येक कार्य के संबंध में विस्तृत योजना पहले से ही तैयार करे । 
. _ 4. उत्तरदायित्व का विभाजन--श्रमिकों के प्रशिक्षण के बाद जो व्यवित जिस कार्य के लिए योग्य रहता है, 
हा उसी कार्ये में लगाया जाता है, इस संबंध में इस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है --'सही व्यक्ति को 
कार्य ।' 

5. प्रमापीकरण--प्रमापीकरण वैज्ञानिक प्रबंध की एक मुख्य विशेषता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन की 
लगभग प्रत्येक विधि को प्रमाणित कर दिया जाता है। श्रमिकों को अच्छे किस्म की प्रमाणित कच्ची सामग्री और उपः |. 
करण दिए जाते हैं । 
ड 6. नियंत्रण का केंद्रोकरण--वैज्ञानिक प्रबंध में नियंत्रण के केंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है। |. 
नियंत्रण का कार्य योजना विभाग द्वारा किया जाता है। यह विभाग सभी कार्यों को छोटे-छोटे उपकार्यों में विभाजित 
कर देता हूँ, प्रत्येक उपक्रिया उस श्रमिक को दे दी जाती है जो इसके लिए सबसे योग्य होता है । प्रत्येक श्रमिक के लिए 
एक अलग कार्ड होता है। इस कार्ड पर श्रमिक के कार्य का पूरा-पूरा विवरण रहता है कि उसे कब और क्या करना है 
ओर इस कार्ड पर श्रमिक के मिल में आने का समय व मिल से जानें :का समय तथा उसने कितना कार्य किया आदि का 








9: 7. प्रेरणात्मक सजदूरी अणालो---वैज्ञासिक प्रबंध में प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली अपनायी जाती है। प्रेरणा- 
त्मक मजरी प्रणाली से आशय मजदूरी देते की उस विधि से है जिसमें श्रमिक अधिकाधिक कार्य करने के लिए 








प्रोत्साहित होता है । इस संबंध में टेलर ने बिभेदात्मक मजदूरी का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जो श्रमिक प्रमाणित 
समय में अपना कार्ये कर लेते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत ऊंची दर से मजदूरी दी जाती है। 
8. लागत नियंद्रण--लागत नियंत्रण भी वैज्ञानिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें सामग्री, श्रम 
आर अन्य ऊपरी व्ययों का अपव्यय रुकता है और फलतः उत्पादन-लागत में कमी आती है । 
9, स्वस्थ वातावरण--वैज्ञानिक प्रबंध का एक तत्व यह्‌ भी है कि जिस स्थान पर कार्य कराना हो वहाँ 
का वातावरण स्वास्थ्यप्रद व सुंदर हो, जैसे काम करने के लिए पर्याप्त स्थान हो, पर्याप्त प्रकाश आता हो व वहां खुली 
हवा आती हो आदि । ih ४३0५ 
]0. मानसिक ऋरांति--मानसिक क्रांति भी वैज्ञानिक प्रवंध की एक बहुत बड़ी विद्वेषता है। इसका' उद्देश्य 
“यह है कि पूंजी और श्रम-संघ इर हो और पारस्परिक सहयोग की भावना बलवती हो । ४ 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रबंध की सारमूत बातें ये हैं किं विवेकहीन विधियों के स्थान परे 
वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हो, असमंजस के स्थान पर सामंजस्य का विवरण तैयार किया जाए, उत्पादन को अधिका- | 
धिक बढ़ाया जाए। व्यक्तिवाद के स्थान पर पारस्परिक सहयोग की भावना को इढ़ किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को 
उसकी अधिकतम व्यक्तिगत दक्षता और समृद्धि के बिदु तक उन्नत किया जाए । टेलर के अनुसार इसका परिणाम यह्‌ 


वैज्ञानिक प्रबंध से प्राप्त लाभों को हम निम्न शीषकों के अंतगंत भ्रध्ययन कर सकते हैं-- 

उत्पादकों को लाभ-- वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादनों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं-- . 

(¡) इससे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और उत्पादन-लागत कमःहो जाती है। 

(४) उत्पादित वस्तु की किस्म में सुधार होता है। 

(म) श्रम और पूंजी में पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। 

(¡४) वैज्ञानिक प्रबंध के अंतगत श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। 


इससे श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण के समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं । 
(४) उद्योग के समस्त तत्व का पूर्ण निरीक्षण तथा नियंत्रण रहता है । ः 4 अमअ 
अभिकों को लाभ-- (/) न्यायोचित विधि से श्रमिकों का चुनाव होता है। हि 


(म) प्रत्येक श्रमिक को कार्य करने की उचित शिक्षा दी जाती है । ४ आ 
(म) श्रमिक की योग्यतानुसार ही उत्तरदायित्व का विभाजन किया जाता है। :: 
(६४) श्रमिकों की कार्यविधि के विष्लेषण के बाद काम के घंटे नियमित किए जाते हैं ओर श्रमिकों को... 
विभिन्‍न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं । मर न 
- ` (च) श्रमिकों को प्रमाणित सामग्री तया औजार दिए जाते हैं । 
(शं) कारखाने का वातावरण स्वस्थ एवं सुंदर होता है । ४5 
(५६) मानसिक क्रांति के फलस्वरूप उनके मस्तिष्क में संघर्ष के स्थान पर सहयोग व एकता के विचार बाते हैं। | 

उपरोक्त सभी विधियों दवारा श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने की पूरी कोशिश की जाती है। एक ओर 
श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाते के कारण और दूसरी ओर प्रेरणात्मक मजदूरी पर्दधा। अपनाने के कारण उः 
पारिश्रमिक में वृद्धि हो जाती है। सामान्यतया यह देखा गया है कि जहां पर वैज्ञानिक प्रबंध लागू किया गया है, वहां. 
मजदूरों के पारिश्रमिक में 30 प्रतिशत से लेकर ।00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मजदूरी में वृद्धि के 
मजदूरों का जीवन-स्तर ऊंचा हो जाता है । ड उ अमल कर 
उ पश्ोषताओं को लाभ--वैज्ञ/।निक प्रबंध से उपभोवता भी निग्न प्रकार से लाभारि || 


= 


पे 














त ९ वैज्ञानिक प्रबंध 


(अ) उन्हें सस्ती दर पर श्रच्छी किस्म की वस्तुएं मिलने लगती हैं। 
` (ब) कम मूल्य में वस्तुएं मिलने के कारण उनके रहन-सहन का स्तर उठ जाता है। 
i (स) केवल प्रमाणित वस्तुएं बनाने से वे चुनाव के झट से सुकत हो जाते हैं । 
` राष्ट्र को लाभ--वैज्ञानिक प्रबंध से संपूर्ण राष्ट्र भी निम्न प्रकार से लाभान्वित होता है। 
. (अ) विद्यालस्तरीय उत्पादन के कारण राष्ट्रीय प्राय में वृद्धि होती है; 
(ब) देश के आधिक संसाधनों का का श्रेष्ठतम उपयोग होता है; 
(स) श्रम एवं पूंजी .का संघषं समाप्त हो जाता है, जिससे श्रौद्योगिक शांति का जन्म होता है। 
दा वेज्ञानिक प्रबंध से हानियां 


वैज्ञानिक प्रबंध में उपरोक्त लाभों के होते हुए भी उत्पादक तथा श्रमिक दोनों इसके विरुद्ध विभिन्न त । 


कं प्रस्तुत करते हैं- 
उत्पादकों की दृष्टि से--(7) वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने में. खर्च बहुत भ्रधिक पड़ता है। 


| म (म) इस पद्धति को शुरू करने के लिए ्रावश्यक आकस्मिक परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति को नष्ट कर 


|| देंगे और इस प्रकार उनको हानि होगी । 


शाला बनः जाता है। - 
(४) पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्राप्त करना कठिन है । 
(४) उत्पादक विशेषज्ञों के'नाम की कठपुतली बन जाते हैं । 








® ः 2) (शं) ऐसे समय में जब उत्पादन कम हो जाता है वैज्ञानिक प्रबंध भारस्वरूप लगने लगता है। 

के शक किंतु उपरोक्त सभी तकं. तथ्यहीन हैं। यद्यपि यह सत्य है कि वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने के लिए उद्योग- 
न शो के धुनगंठन की आवश्यकता पड़ती है जिससे व्ययं बढ़ जाता है, परंतु वैज्ञानिक प्रबंध को कार्यान्वित करने से होने 

f ` वाली बचत से इसकी .पूर्ति आसानी से हो जाती है । ose" नः 

) अभिकों की दृष्टि से--वैज्ञानिक प्रबंध i विरुद्ध श्रमिकों की मुख्य आपत्तियां इस प्रकार हैं- 
6 (४) इसमें कार्यों के अत्यधिक विभाजनं तथा प्रमाणीकरण पर जोर दिया जाता है, जिससे श्रमिकों के काम _ 
. - करे का उत्साह समाप्त हो जाता है। . os 
ES है (7) श्रमिकों को निरंतर इसी प्रकार का कार्य करना पड़ता है, इससे कार के प्रति उनकी रुचि कम हो 

{ जता है (४7) ` इसमें मजदूरों के अधिकारों का अपहरण होता है, क्योंकि इसमें अफसरों का निरंकुश नियंत्रण बढ़ 

| £ 

ह ` (|) वैज्ञानिक प्रबंध के विरुद्ध श्रमिकों का एक प्रधान तर्कं यह भी है कि श में यांत्रिक 
बेरोजगारी बढ़ जाती है। न्‍ | ह भी है कि इससे कुछ अंश में यांत्रि 
(४) ऐसा भी देखने में आया है कि श्रमिकों के पारिश्रमिक में उस अनुपात में नहीं होती, जिस | ४ 
। अनुपात में वैज्ञानिक प्रबंध के कारण लाभ बढ़ते हैं । उुपात में वृद्धि नहीं होती, 

iE 





मालिक उसे निकाल देते हैं । 


अमिकों की योग्यता, उनके कार्य करने की 
इसका परिणाम यह होता है कि 
के शब्दों में, “टेलर का सिद्धांत: | 
मालिक और नौकर दोनों को अनुचित है 


(मं) वैज्ञॉनिक प्रबंध के अंतर्गत इतने प्रयोग किए जाते हैं कि कारखाना, एक कारखाना न रहकर प्रयोग- 
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क्रियाओं का प्रमाणीकरण किया जाता है, इसलिए यदि कोई मजदूर किसी,दिन |. 





वैज्ञानिक प्रबंध 


मांग करने से रोक सकता है, परंतु स्वार्थी लोगों द्वारा इसका. दुरुपयोग भी किया जा सकता है।” | 
विवेक्षीकरण व व॑ज्ञानिक प्रबंध में अंतर 7 
विवेकीकरण वैज्ञानिक प्रबंध ह 
विवेकीकरण का तात्पर्यं यह है कि उद्योग की प्रत्येक वैज्ञानिक प्रबंध वस्तुतः विवेकीकरण का ही एक भाग है 
क्रिया में तकं अथवा युक्ति का प्रयोग करना अर्थात्‌ गौर इसका संबंध केवल प्रबंध से रहता है। Fn 
विवेकीकरण किसी उद्योग के सभी अंगों से संबंधित * ८55 ,.. 
होता है । 
2. विवेकीकरण की योजना लागू करते समय समस्त वैज्ञानिक प्रबंध उद्योग के किसी कारखाने में किसी भी 
उद्योगों को एक इकाई माना जाता है। - समय कार्यान्वित किया जा सकता है। 


3. विवेकीकरण नई व पुरानी प्रत्येक भ्रौद्योगिक इकाई वैज्ञानिक प्रवंध की आवश्यकता ऐसी औद्योगिक 
में लागू किया जा सकता है। इकाई में होती है जिसके प्रबंध में शिथिलता आ गई हो।. 


4. और हे विभिन्न औद्योगिक इकाई के संयोग पर वैज्ञानिक प्रबंध को इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 
जोर देता है। 


5. विवेकीकरंण का उद्देश्य संपूर्ण उद्योग की कार्यक्षमता वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि 
में वृद्धि करना होता है। करना होता है। 
परीक्षा-प्रश्न 


` ]. व॑ज्ञानिक प्रबंध क्या है ? इसकी मुख्य विशेषताओ्ों का विवेचन कीजिए और इसके लाभ व हानियों का वर्णन > = 
कीजिए । क्या “वैज्ञानिक प्रबंध! विवेकीकरण से भिन्न है.? 
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व्यावसायिक संगठन के रूप 
(FORMS OF BUSINESS ORGANISATION ) 





मिश्षित पूंजी अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संगठन के निम्नलिखित पांच महत्वपूर्ण रूप हैं-- 
~¬ ]. एकाकी उत्पादन व्यवस्था (Te Single Entrepreneur System) 
72. साझेदारी फर्म (Partnership Firm) 
~3. संगठन पूंजी कंपनी (Joint Stock Company) 
4. सहकारिता (Co-operation)? 
० ⁄5. सरकारी व्यवस्था (State Enterprise) 


~. एकाकी उत्पादन व्यवस्था (The Single Entrepreneur System) 


परिपाषा--एकाकी उत्पादन व्यवस्था व्यावसायिक संगठन का वह रूप है जिसमें व्यवसाय का स्वामी केवल 
एक व्यक्ति होता है। चाल्स डब्ल्यू० गसंटनबर्ग (0. . 6९7९०४९7६) के शब्दों में, “एकाकी व्यापार वह व्यापार है 
जो एक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है और वही व्यक्ति व्यवसाय के कार्य-संचालन एवं लाभ-हानि का पूर्णे रूप से 
उत्तरदायी होता है । : 
एकाकी व्यापार की विशेषताएं साधारणतया एकाकी व्यापार की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती हैं-- 
(7) एकाकी व्यापार के प्रारंभ करने में कोई बेधानिक प्रतिबंध नहीं होता । 
(#) एकाकी व्यापार में व्यवसाय का एक ही मालिक होता है। _ 
(४) संस्था का मालिक ही साधारणतया व्यापार का संगठनकर्ता तथा प्रबंधक भी होता है । 
(¡४) व्यापार का स्वामी ही कुल पूंजी का प्रबंध करता है ओर लाभ-हानि के लिए उत्तरदायी रहता है । 
होता है (४) व्यापार का स्वामी व्यापार में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी 
 है। | 
(४) ऐसे व्यापारः का कायेक्षेत्र भ्रधिकांद्चतः एक .स्थान-विशेष तक ही सीमित रहता है। 
(४) ऐसे व्यापार का प्रारंभ व समापन स्वेच्छानुसार किसी भी समय किया जा सकता है। 
लाभ--एकाकी व्यापार पद्धति में निम्न गुण पाए जाते हैं-- 
4, सरलता---यह पद्धति भ्रत्यंत सरल होती है । 
हि 2. बेधानिक शिष्टाचार से सुक्षि--एकाकी व्यापार के प्रारंभ करने में कोई भी वैधानिक अड्चन नहीं 
3. समयानुकूल निणंय--एकाकी व्यापार में स्वुयं मालिक ही सब बातों का कर्ताधर्ता होता है इसलिए 
समयानुकूल निर्णय संभव होते हैं। 
रा हे 4. व्यवस्था की स्वतंत्रता--एकाकी व्यापार में व्यवसाय का चुनाव करने में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता 
॥ 


Cs 
कर 4 ड i _ ।. इस संबंध में विशद विषेचत आपे पृथक अध्याय में किया गया है। 
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व्यावसायिक संगठन के रूप 


5. कुशल निरीक्षण--चूंकि एकाकी व्यापार का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है अतः इसका प्रबंध अधिक _ 
सरलता से हो जाता है। 


6. गोपनीयता' इसमें व्यवसाय का सारा कार्य एक ही व्यक्ति के अधीन होने के कारण व्यवसाय की गौप- 
नीयता बनी रहती है । हि 2 


7. कस पूंज्जे---चूंकि इसमें कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है इसलिए व्यवसाय आसानी से आरंभ किया 
जा सकता है। 

8. उपभोक्ताओं के साथ निकट संबंध--एकाकी उत्पादक स्वयं अपने ग्राहकों के संपर्क में आकर उनकी 
रुचि व मांग का अच्छी तरह अध्यथन करता है और उनकी सच्ची सेवा करने में समर्थ हो जाता है । 

9. सामाजिक महत्व--एकाकी व्यापार के सामाजिक महत्व भी हैं, जैसे 

() समाज के अधिकांश व्यक्तियों को उनके व्यवसाय में रोजगार मिलता है। 

(¡।) आय का समान वितरण होता है। 

(६) वह्‌ विपणन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है । 

(४) मध्यस्थों के अभाव के कारण एकाकी व्यापार द्वारा उत्पादित वस्तुएं जसता को उचित मूल्य पर 
मिल जाती हैं। 

` व्यक्तिगत गुणों का विकास--चूंकि एक ही व्यक्ति समस्त व्यवसाय के जोखिम को उठाता है, इसलिए 

उसमें सतकंता, आत्मविश्वास, जोखिम उठाने का साहस आदि व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है । 

दोष-_. अपर्याप्त साधन--एक व्यक्ति के साधन सीमित होने के कारण व्यापार लाभकारी होते हुए भी 
बढ़ाया नहीं जा सकता । 

2. सीमित प्रबंध चातुयं--एक व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में समान रूप से निपुण नहीं हो सकता । 

3. जोखिम इसमें व्यापार की संपूर्ण हानि एक ही व्यक्ति को सहन करनी पड़ती है । 

4. असीमित दायित्व-असीमित दायित्व के कारण एकाकी उत्पादक व्यवसाय में अधिक साहसपूर्ण प्रयोग 
नहीं कर पाता । 

5. अनिश्चित जीवनकाल--एकाकी व्यवसाय का जीवन अनिरिचित होता है क्योंकि जब तक मालिक क्रिया- _ 
शील रहता है तभी तक उसका व्यापार भी चलता है। द॑ने के शब्दों में, “प्रायः उत्तराधिकारियों में आवश्यक गुणों का * 





. अभाव होता है और व्यवसाय दूसरी या तीसरी पीढ़ी में कमजोर हाथों में पड़ जाता है ।” 


6. सीमित साख योग्यता--एक एकाकी व्यक्ति की साख योग्यता सीमित होती है, क्योंकि उसके पास 
अपनी निजी संपत्ति तथा व्यवसाय की संपत्ति सीमित होती है । ब 

7. कम प्रतिस्पद्धा शक्ति--एकाकी व्यापार का आकार छोटा होने के कारण उसकी बड़ी इकाइयों के समक्ष | 
प्रतियोगिता शक्ति बहुत कम होती है। | 

निष्कर्ष (व्यवसाय का क्षेत्र एवं सविष्य)--एकाकी उत्पादन व्यवस्था के गुणों ब दोषों का अध्ययन करते 
के पश्चात्‌ हम इस निष्कषं पर पहुंचते हैं कि एकाकी व्यापार उन व्यापारों के लिए उपयुक्त है--(क) जो छोटे हैं; | 
(ख) जिनमें कम पूंजी व योग्यता की आवश्यकता पड़ती है; (ग) जिनमें व्यक्तिगत निरीक्षण महत्वपूर्ण है; और (घ) 
जिनमें अधिक उत्तरदायित्व नहीं होता । प्रो० थान्स के शब्दों में, “ऐसे व्यवसाय में जहां विक्रय-क्षेत्र स्थानीय हो, भांग | 
नियमित हो तथा कम पूंजी की आवश्यकता हो, जहां प्रतियोगिता न हो एवं परस्पर संपर्क की आवश्यकता हो और | i 


a 


जहां जोखिम अधिक न हो, एकाकी व्यापार का ही पूर्ण साम्राज्य है ।” र 
HY 2 साझेदारी फर्म (Partnership Firm) | 

परिभाषा--भारतीय साक्षेदारी अधिनियम ।932 के अनुसार, “साझेदारी उन व्यक्तियों के पार 

संबंध को कहते हैं जो एक व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हों। व्यवसाय सभी ङ व्यक्तियों ; | 
. या सभी की ओर से उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है । ९ 0 
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 उत्पादन-व्यवस्था पर भी लागू होती है । 





374 : व्यावसायिक संगठन के रूप | 


अलग-अलग देशों में साझेदारी के अलग-प्रलग नियम हैं । भारतीय साभेदारी फर्म में कम से कम 2 तथा 
अधिक से अधिक 20 साफेंदार हो सकते हैं । परंतु बेकिग संस्थाओं के लिए श्रधिकतम संख्या ।0 ही है। 
साझेदारी की विशेषताएं--साभरेदारी की विशेषताओं का दो शीर्षकों के श्रंतगेत श्रष्ययन कर सकते हूँ 
।. आधारभूत विशेषताएं; 2. सहायक विशेषताएं । ; 5 
!. आधारभूत विशेषताएं--साभेदारी व्यवसाय में निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक रूप से होनी 
चाहिए 
.() इनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए । 
(¡) साभेदारों के बीच संबंध एक अनुबंध (९०६7०६) पर आधारित होना चाहिए । 
(म) साझेदारी किसी व्यापार को करने के लिए होनी चाहिए । 
(¡४) उनके बीच व्यवसाय से होने वाले हानि-लाभ का बंटवारा.होमा चाहिए । 
(४) साझेदारी के प्रबंध का अधिकार सभी साभेदारों को. रहता है | 
2. सहायक विंशेषताएं--() वे व्यवसायों के ऋणों के लिए संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी 
होते हैं । 
(#) इसमें कोई भी साझेदार अपनी सदस्यता किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता । 
(४) इसमें प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है भौर वह अपने कार्यों से फरमे को बाध्य करता है। 


लाभ--!. अधिक साधन--एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी में एक-से अधिक व्यक्ति होने के कारण 


अधिक पूंजी व अधिक श्रम उपलब्ध रहता है । । | 
` 2. श्रेष्ठ प्रवंध--इसका प्रवंघ श्रेष्ठ रहता है क्योंकि फर्म को विभिन्‍न लोगों के अनुभव, कुशलता तथा 
योग्यता का लाभ प्राप्त होता है । , | 
3. श्रम-विधाजन के लाभ--सामेदार विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य-विभाजन करके फर्म को अधिक 
कुशलतापूर्वक चलाने में कुशल होते हैं। | 
4. जोखिम का वितरण--चूंकि साझेदारी में जोखिम अनेक लोग मिलकर उठाते हैं इसलिए वे मिलकर 
उसकी सफलता के लिए प्रयास करते हैं। 
5. बड़े पेमाने के लाभ--चूंकि साझेदारी का उत्पादन का पैमाना एकाकी व्यापारं की तुलना में बड़ा 
होता है इसलिए बड़े पमाने के लाभ उठाए जा सकते हैं । द : 


. 6. अधिक साख-साझेदारों का उत्तरदायित्व संयुक्त तथा व्यक्तिगत दोनों होने के कारण साझेदारी फर्म 


क्री साख अधिक होती है और इसे ऋण देने में महाजनों को कम संकोच होता है। 
7. संतुलित निर्णय--व्यावसायिक नीति-निर्घारण में सभी साझेदारों की राय ली जाती है इसलिए जो भी 


' निर्णय लिए जाते हैं वे विवेकपूर्ण घ्रौर संतुलित होते हैं । 


8. असीमित दायित्व-असीमित दायित्व के कारण साकेदार सर्दैव जागरूक रहते हैं और ऐसी फर्मों से 


बचते ही रहते हैं जिनसे उनकी साख को धक्का पहुंचता. है । | 
9. परस्पर सहयोग में वृद्धि--परस्पर कायं करते-करते उनके बीच सहयोग तथा सद्भावना का विकास 
होता है जिससे व्यापार की उन्नति को बढ़ावा मिलता है। ° : 
।0. सरलता--साभेदारी का संगठन अपेक्षाकृत सरल होता है । 
!]. संबंध चिच्छेद कीं स्वतंत्रता--कोई भी साझेदार जब भी चाहे फर्म से अलग हो सकता है। 
` दोष. साझेदारी में परस्पर अविश्वास और असहयोग की भावना--साभेदारी में एक से अधिक व्यक्ति 
व्यवसाय के मालिक होते हैं जिनके बीच पारस्परिक मतभेद होने पर उत्पादन व्यवस्था का कुशल संचालन असंभव 


' = द्वॉजाता है। 'बहुत योगी मठ उजाइ' या "अधिक रसोइये रसोई खराब कर देते हैं वाली कहावत इस प्रकार की _ 


' 
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५2 ' व्यावसायिक संगठन के रूप : 375... 
2. दैनिक कायोँ में विलंब--फमं.के दै i र 
लस्कर ता देनिक कार्यों में विलंब होता है 


3.. अनिश्चित अस्तित्व-साझेदारी का अस्तित्व बड़ा ६8 a: । 
साझेदार के मर जाने अथवा पागल हो जाने भ्रथवा सलाह रिचत होता है क्योंकि किसी भी क्षण किसी भी 


जाने से साभेदारी टूट जाती है । 
` - 4. असीमित उत्तरवायित्व--साकेदारों में साभे कि 5 
कर उत्पादन में प्रयोग करने में हिचकते हैं। पाभदारी का दायित्व असीमित होने के कारण वे जोलिम-उठा > 


क्योकि कार्य के प्रति सब साफेदारों 


5. एक साझेदार की कार्यवाही फर्म को बरबाद कर तकती है--चूं म 
तेकुती है--चूंकि फर्म प्रत्येक साझेदार के कार्यों के 
लिए उत्तरदायी 25% है इसलिए एक अकुशल साक्रेदार अन्य सभी साभेदारों को वरबाद कर सकता है। 
र 6. व्यक्तिगत लाभ की दुर्बल भावनः--इसमें व्यक्तिगत लाभ की भावना दुर्वेल होती है क्योंगि 
हानि में सभी सारेदारों का हिस्सा रहता है। FN 


7. कम गोपनीयता--चूंकि फर्म की बातें एक से अधिक व्यक्तियों को ज्ञात होती हैं इसलिए व्यावसायिक 





गोपनीयता कम होती है । 


8. विशाल स्तरीय उत्पादन के लिए अनुपयुक्तता--यद्चपि एकाकी व्यवसाय की तुलना में साझेदारी संस्था हू 
के साधन अधिक होते हैं कितु ये इतने अधिक नहीं होते कि लि स्तरीय उद्योगों को प्रतिस्थापित कर सके । 


£] £] छः ed 25 
3. सयुक्त पूंजी कंपनी (Joint Stock Company) . 


परिभाषा--प्रो० एल० एच० हैने ने कंपनी की परिभाषा इस प्रकार दी हैं, “कंपनी से अभिप्राय विधान ट 

- द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है, जिसका पृथक अस्तित्व होता है जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है तथा | 

जिसकी .एक सामान्य सील होती है ।” सर, 

कंपनी की विशेषताएं--उपर्युक्त परिभाषा से कंपनी की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है-- मा 

- यह अधिनियम द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होता है। ॒ 

* इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ; 
. इसका अस्तित्व स्थायी होता है । न a EE 

« इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है । < र 

* इसके पास एक सामात्य सील होती है जोकि कंपनी के अधिकारयरक्त हस्ताक्षर का कार्य करती है। इस 

पर कंपनी का नाम खुदा रहता है। ४7० 

6. कंपनी के अंशधारी अपने अंशों को हस्तांतरित कर सकते हैं । ३ जय 
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7. इसको अपने नाम में दूसरों पर बाद प्रस्तुत करने का अधिकार रहता है। | 7 IR 

निशित पुंजी वाली कंपनियां दो प्रकार की होती हैं]. व्यक्तिगत कंपनी (7/४६४ ९००४7५) ; 5०2 
और 2. सार्वजनिक कंपनी (P०b।ic Compan) । रु - > अल 
. ध्यक्तिगत फंपनी--व्यक्तिगत कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसमें निम्नलिखित बातें पाई र 







जाती हैं-- 
(7) इसके अंशघारी कंपनी की अनुमति के बिना अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते । 
(॥) ऐसी कंपनी के सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती । 
` (प) कंपनी जनता को अंशों तथा ऋण-पत्रों को लेने कें लिए निमंत्रण नहीं दे सकती । बी कर 
2. सार्वजनिक कंपनी--इससे आशय ऐसी कंपनी. से है जो कि व्यक्तिगत कंपनी नहीं होती अ 
जिसमें REE 


(प्र) अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूवंक किया जां सकता है। 
(ब) 7 से अधिक कितने भी अंशधारी हो सकते हैं । - 


(स) जनता को बंशों अथवा ऋंण-पत्रों के लिए आमंत्रित 
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. नवीनतम उत्पादन विधियों का प्रयोग संभव हो जाता है। 
` धोखाधड़ी, गवन इत्यादि की गुंजाइश कम रहती है। 
` करना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी स्थापना में अनेक वैधानिक आवश्यकताओं एवं उनो की पूर्ति करनी 


बड़ी की संभावना रहती है । 


` करने लगते हैं जिसमें अनावश्यक हानि की संभावना बढ़ जाती है । 


र 
, र | 
376 : व्यावसायिक संगठन के रूप ट | | 
संयुक्त पूंजी कंपनी से लाभ--!. बृहद पैमाना-संयुक्त पूंजी कंपनी दवारा बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित | 
करके वड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने के उत्पादन के सभी लाभ, आंतरिक एवं बाह्य, उसको 
प्राप्त \ ० । 
ह छोटे हिस्से--कंपनी प्रणाली में पूंजी अंशों के रूप में बांटकर निमित की जाती है, परंतु कम आय वाहे 
लोग भी इनको खरीद सकते हैं। इस प्रकार बिखरा हुआ घन पूंजी में परिणत हो जाता ह । न 
3. सीमित दायित्व--सीमित उत्तरदायित्व के कारण ऐसे लोग भी इसके अंश खरीदने में नहीं सकुचातें जो 
अधिक जोखिम लेने को तैयार नहीं होते। 
4. अंझों का हस्तांतरण-अंशों की हस्तांतरणीयता के कारण अंशघारी अपनी इच्छानुसार कंपनी को छोड 
सकता है। 
5. स्थायी जीवन--चूंकि कंपनी का अंशधारियों से अलग वैधानिक अस्तित्व होता है इसलिए इसका 
जीवन स्थायी रहता है। छल 
. 6. प्रजातात्रिक संगठन--घूंकि कंपनी का संगठन प्रजातांत्रिक होता है इसलिए इसमें केवल योग्य लोग ही 
संचालक आदि रखे जाते हैं। Be कम, 
7. नवीनतम उत्पादन विधियों का प्रथोग--चूंकि कंपनी के पास अधिक आथिक साधन हीते हैं इसलिए 

















8. औद्योगिक अनुसंधान का लाभ--अपने विस्तृत आर्थिक साधनों के कारण एक कंपनी सुगमतापू्वेक 
अनुसंधान की व्यवस्था कर सकती है। 
9. उपभोषता को लाभ--बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण वस्तुएं सस्ती रहती हैं । 
]0. सरकार का नियंत्रण--संयुक्त पूंजी कंपनी पर चूंकि सरकार का नियंत्रण रहता है इसलिए इसे 


!!. कुछ व्यवसायों के लिए कंपनी प्रणाली की उपयुक्तता--विशाल स्तरीय उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात 
उद्योग--जिनसे बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोग आवश्यक होता है, के लिए कंपनी प्रणाली विशेष रूप से उपयुक्त 
होती है। | 

कंपनी से हानियां--]. स्थापना में कठिनाई--साधारण व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की कंपनी की 


है। . 
2. प्रबंध में गड़बड़ की संभावना--प्रबंध व अ्रंशधारियों का विशेष नियंत्रण होने के कारण प्रबंध में गई 


3. अनावश्यक हानि--सीमित उत्तरदायित्य के कारण संचालक अत्यधिक साहस .एवं जोखिम का 


4. प्रजातंत्रीय संगठन एक दिखावा मात्र ही है क्योंकि एक बार चुना गया संचालक भविष्य में भी चुने 
की व्यवस्था कर लेता है । | 


षण 5. संचालकों का चुनाघ योग्यता के आधार पर ञः होकर अंशों की संख्या के आधार पर होता दै जोरि 


उह 6. संचालक यदि बेईमान हो जाते हैं तो कंपनी की प्रांतरिक जानकारी को निजी लाभ के लिए प्रयोग क* 


7. संयुक्त पूंजी कंपनियों का आकार बड़ा होने के कारण उसकी व्यवस्था जटिल होती है। 
__ 8. इस प्रणाली के अंतर्गत समयानुकूल निर्णय संभव नहीं हो पाता क्योंकि प्रबंधकर्ता अपनी इच्छा से कोर 
महत्वपूर्ण निर्णय नहीं कर सकता । | 


_ 9. औदयोगिक कलह की व्यापकता--चूंकि अंशधारियों का कंपनी में कार्य करने वाले. श्रमिकों से भर 
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८ 
उद्योगों का स्थानीयकरण तथा त्रिकंद्रीकरण : 337 


उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--उपर्यूक्त स्थिति को एक उदाहरण द्वारा और अधिक स्पष्ट किया जा सकता 
है । लीजिए किसी वस्तु की उत्पादन लागत !00 रुपया है जिसमें 70 रुपया श्रम व्यय होता है तो ऐसी स्थिति में 
श्रम भ अधिक होने के कारण उद्योग की ` स्थापना वहां होगी जहां पर श्रम सस्ता है । परंतु यदि-_।00 रुपया 
उत्पादन लागत में श्रम व्यय केवल 20 रुपया ही है तो उद्योग का स्थानीयकरण यातायात लागत के आधार पर होगा | 
2. गौण कारण--इसके अंतर्गत उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश के 
भीतर ही उद्योगों के वितरण पर केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण की रीतियों द्वारा प्रभाव डालते हैं। वेबर के अनुसार 
प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ऐसे कारण अथवा घटक होते हैं जो कि उद्योग को उस क्षेत्र में ही केंद्रित कर देते हैं। इन्हें केंद्री- 
करण वाले घटक (४६०7९7३६४० (80(075) कहते हैं । इन घटकों में बॅकिंग, बीमा एवं विपणन सेवाओं की 
सुविधाएं तथा बाह्य मितव्ययिताएं प्राप्त करने की संभावनाओं बो सम्मिलित किया जाता है । | 
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी दो तत्वों से प्रभावित होती* है-() उत्पादन निर्देशांक--उत्पादन व्य का 
उत्पादित वस्तु के भार से अनुपात उत्पादन निर्देशांक कहलाता है और (7) स्थानोयकण भार--्रर्थात्‌ उत्पादन 
प्रक्रिया में यातायात किया जाने वाला भार । उत्पादित लागत और स्थानीयकरण भार के अनुपात को वेबर ने उत्पा- 
दन गुणांक कहा है। उत्पादन गुणांक अधिक होने से एक स्थान पर उद्योगों में केंद्रीकरण की प्रकृति पाई जाती है. और 
यदि यह्‌ गुणांक कम होता है तो उद्योगों का विकंद्रीकरण हो जाता है। ८ » 
केंद्रीकरण के घटकों के विपरीत कुछ घटक ऐसे भी होते हैं जो उद्योगों को उस क्षेत्र में विकेंद्रित कर देते 
हैं । इन घटकों को विकेंद्रीकरण वाले घटक (६६०९।३६।४९ F०7७) कहते हैं। इन घटकों में स्थानीय करों में 
वृद्धि, भूमि के मूल्य में वृद्धि, कच्चे माल की मांग में प्रतिस्पर्धा व क्षेत्र विशेष की अशांति इत्यादि हैं। 
वेवर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत की उपर्युक्त व्याख्या के अतिरिक्त स्थानीयकरण से संबंधित 
निम्नलिखित दो धारणाओं पर विचार किया है। 
खंडीय स्थानीयकरण (57]! ¡॥ ००६४००) इसके अंतर्गत एक उद्योग के एक से अधिक स्थानों पर 
स्थानीयकरण की संभावनां पर विचार किया गया है, विशेषतः उस स्थिति में जबकि उत्पादन की विभिन्‍न क्रियाएं 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर स्वतंत्र रूप से संपादित की जा सकती हों। यदि उद्योग बगी एक क्रिया में भार कम हो जाने 
वाले पदार्थ का उपयोग होता हो और दूसरी क्रिया में शुद्ध पदार्थों का प्रयोग होता हो, तो खंडीय स्थानीयकरण संभव 
है । कागज उद्योग इसका एक श्रच्छा उदाहरण है जिसमें कच्चे पदार्थों में लुग्दी बनाना और लुग्दी सें कागज बनाना 
दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं । लुग्दी बनाने में भार कम हो जाने वाले कच्चे पदार्थों का उपभोग होता है भ्रतः उसे 
ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां कच्चा माल सुविधा से उपलब्ध हो । इसके विपरीत कागज का निर्माण 
करने वाला कारखाना उपभोग केंद्रों के निकट स्थापित किया जा सकता है । 
सहस्यानीय करण (र.०८३४०॥। Coupling) ---वेबर ने अपने विश्लेपण में स्पष्ट किया है कि फुछ उद्योग 
इस प्रकार के भी होते हैं जिनमें प्रमुख उत्पादन का कुछ भाग बेकार हो जाता है और उसमें कुछ प्रक्रिया करके उसे 
, विक्रय योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार के उद्योगों की स्थिति में सह-उत्पादन की संभावनाओं और मितव्ययि- 
ताओं का लाभ उठाने के लिए या तोउसी उत्पादक द्वारा या अन्य उत्पादकों द्वारा उस सहायक उद्योग का भी वहीं 
स्थानीयकरण किया जा सकता है, जैसे--चीनी उद्योग के साथ णीरे से अल्फोहल बनाने का कार्य । संक्षेप में जिन 


उद्योगों में एक उद्योग का निमित माल दूसरे उद्योग का कच्चा माल होगा अथवा जो उद्योग गौण उत्पादन का कार्य 


करता हो उसमें सहस्थानीयकरण संभव होता है। | 
अगले पृष्ठ के चार्ट में वेबर के स्थानीयकरण के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है 
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.. एंड्रीज प्रिडॉल ने लिखा है "वेबर का सिद्धांत निगमन के सिद्धांत के स्थान पर चयनात्मक सिद्धांत बन गया है क्योंकि 


. कच्चे पदार्थों को जो दो बर्मो--सर्व a 
ता है। आकलन मे र पदावं और स्थानीय पदां--में बांटा है यह कृत्रिम एवं अधाइतिक प्रतीत | ब 
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वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत. 











स्थानीयफरण फे मिर्धाएफ तरघ 
प्रधान या 7 बजाज कारण मौण.या सहायक कारण ' 
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यातायात व्यय श्रम संबंधी व्यय केंद्रीकरण वाले विकेंद्रीकरण वाले 
र घटक घटक 
यातायात कया यातायात की 
जानेवाला बोझ. दरीं 





सर्वत्र प्राप्त कच्चा माल स्थानीय कच्चा माल. 


| 
शुद्ध कच्चा माल भारत्यागी कच्चा माल 
वेबर के सिद्धांत फा मूल्यांकन 

. _ यद्यपि वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण का प्रथम वैज्ञानिक भौर व्यवस्थितं विवेचन प्रस्तुत किया जो ऐति- 
हासिक एवं तत्कालीन सामाजिक दशाओं के संदर्भ में उपयुक्त और व्यावहारिक भी था परंतु फिर भी यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि यह सिद्धांत अपूर्णे है। यही कारण है किं साजेट फ्लोरेस, एस०'आर० डेनिन्सन, एंड्रीज प्रिडॉल 
तथा राबिन्सन आदि विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर इस सिद्धांत की कट्‌ आलोचना की है। आलोचनां के प्रमुखं 
आधार निम्नलिखित हैं-- : | ६ 
]. सरल व काल्पनिक सिद्धांत--वेबर का सिद्धांत अति सरल भर कुछ काल्पनिक तथ्यों पर आधारित 
ह क ओद्योगिक स्थानीयकरण की अनेक विषम परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं करता । साजेट फ्लोरंस. के शब्दों 
में र पुस्तक निगमन पद्धति के सामान्य दोषों से पूणं है, इसकी मान्यताएं अवांस्तविक हैं और तर्क आवश्यकता 
से अधिक सरल हैं । वेबर ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते समय यह कल्पना की है कि श्रम केंद्र कच्चे पदार्थों के 
ह उ के केंद्र तथा उपभोग केंद्र निश्चित होते हैं। उनके सिद्धांत की यह भी मान्यता है कि प्रत्येक श्रम केंद्र में 
श्रमिकों की संख्या ह है । वास्तव में ये सभी मान्यताएं अवास्तविक हैं । डैनिन्सन के. विचारानुसार औद्यो- 

गिक स्थानीयकरण श्रम केंद्रों का परिणाम ही नहीं बल्कि उसका कारण भी है | EE 
कम का क ह औक 83 की उपेक्षा--वेबर ने स्थांनीयकरण के सिद्धांत में केवल दो घटकों--याता- 
ला ही विशेष जोर दिया । इसमें भी उन्होंने यातायात-व्ययं में वस्तु का भार और दूरी 
मन का । इस प्रकार उन्होने ओद्योगिक स्थानीयकरण-को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों जैसे शक्ति 
नो ल मा है 28 जलवायु, राजकीयनीति, ऐतिहासिक और सामाजिक घटकों की पूर्ण रूप से उपेक्षा 
न के शब्दों में“-“वेबर द्वारा स्थानीयकरण के कारणों का चयन पूरी तरह कल्पित है।” इसी प्रकार _ 
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वेबर ने स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कछ कारणों 
oo तो करत बढ ह का ही चयन किया है ।” ड 
3. कच्चे पदार्थों का कल्षिस विभाजन- येवर ने औद्योमिक स्थानीयकरण के सिद्धांत की व्याख्या करते समय. 


में सिखा है--“बास्तविक जवत में कच्चे पदार्थ विभिन्‍न वैकल्पिक स्थिर 
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| व्यावहारिकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिंए जा सकते हैं-- 








उद्योगों का स्थानीयकरण तथा विकेंद्रीकरण : 339 
केंद्रों से प्राप्त किए जाते हैं, साथ ही उनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है ।” [ 
4. यातायात के तत्वों का दोबपूर्ण विइलेषण-वेवर ने परिवहन या यातायात लागत में केवल दो तत्वों-- 
परिवहन किया जाने वाला भार और यातायात की दूरी--को ही सम्मिलित किया है जबकि परिवहन लागत के अन्य 
तत्व भी होते हैं जैसे यातायात किए जाने वाले माल की प्रकृति, मार्ग की बनावट भादि। 
5. श्रम लागत में जुटि--भ्रम के संबंध में इस सिद्धांत में दो धारणाएं हैं-अथम श्रम केंद्र निश्चित होते 
हैं और द्वितीय प्रत्येक श्रम केंद्र में श्रमिकों की पूति ग्रसीमित होती है। परंतु ये दोनों मान्पताएं ही गलत हैं क्योंकि 
उद्योगों के विकास के साथ ही साथ नए-नए श्रम केंद्रों का प्राविर्भाव होता है भ्ौर किसी प्रकार दूसरी मान्यता भी गलत 
है वयोंकि श्रम के किसी भी केंद्र पर श्रमिकों की पूति असीभित नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे नवीन उद्योगों 
अथवा उद्योग की नवीन इकाइयां खुलती .जाती हैं, श्रमिकों की मजदूरी में परिवर्तन होता रहता है। अतः श्रम लागत ४ 
ही स्थानीयकरण को प्रधिक प्रभावित और निर्धारित नहीं कर सकती बल्कि बहुत अंश तक यह कहना भी उचित 
है कि श्रम उपलब्धि औद्योग्रिक स्थानीयकरण का कारण ही नहीं बल्कि परिणाम भी है। 
6. उपभोग के केर में परिवर्तन की आशंका--वेबर की यह मान्यता है कि उपभोग के केंद्र निश्‍चित होते 
हैं परंतु अनुभव यह बताता है कि आज उपभोक्ता दूर-दूर तक फैले हुए हैं भ्रतः आज के प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक युग 
में यह कहना उचित नहीं है कि उपभोग केंद्र निश्चित होते हैं । इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों के स्थान परिवर्तन से भी 
उपभोक्ताओं में पर्याप्त परिवर्तन हो जाते हैं। | 
7. ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की उपेक्षा--उद्योग धंधों का स्थानीयकरण केवल शाथिक कारणों 
से ही निर्धारित नहीं होता बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक घटक भी उसे प्रभावित करते हैं कितु वेबर ने इन कारणों 
का कोई संकेत नहीं किया है। साजेंट फ्लोरेंस के विचारानुसार औद्योगिक स्थानीयकरण के जिस पर्‌ आथिक शक्तियों 
का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना ऐतिहासिक तथा सामाजिक शक्तियों का, ग्रध्ययन के लिए निगमन प्रणाली 
अपूर्ण है ।२ a 
8. तकनीकी पूर्ण विश्लेषण--वेबर का सिद्धांत तकनीकी पूर्ण विश्लेषण पर आधारित है जो कि सामान्य्‌ _ 
व्यक्ति की समझ से परे है । इस कठिनाई का प्रमुख कारण यह है कि श्री वेबर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते ` 
समय अनेक गुणांकों का प्रयोग किया है फलतः ,ड्रनका सिद्धांत अधिक गणितीय हो गया है। डेनिभ्सन के शब्दों में 
“वेबर के विश्‍लेषण की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना यहु है कि इसमें लागत श्रौर मूल्य के सभी विचारों को हटा दिया 
गया है और वह तकनीकी गुणांकों के आधार पर निर्मित है। वस्तुतः एक अर्थशास्त्री की जाँच मुख्यतः लागत ओर 
मूल्य पर आधारित होनी चाहिए ।' F दा 
9. वस्तुस्थिति पर पूर्ण प्रकाश नहीं--वेबर ने अपने विश्लेषण में गुणांक, गुणकों व तिर्देशांकों का उपयोग 
किया है जिसमे एक शुद्ध सिद्धांत की रचना तो भ्रवश्य हो गई है लेकिन वह वास्तविक बात पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाल 
सकाहै। „ - , ** 
बेबर के सिद्धांत में आवश्यक सुधार 
्रो० एंड्रीज प्रिडॉल ने उपयुक्त ही कहा है “इन सीमाओं के बावजूद भी निगमन रीति पर आधारितियदह 
विस्तृत सिद्धांत सार्वभौमिक उपयोग की समता संजोए हुए है।” इस प्रकार डा० बालकृष्ण ने कहा कि वेवर का यह 


[त स्थानीयकरण की एकं व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। स्‍ 
सिद्धांत स्था इस सिद्धांत को कुछ संशोधनों के साथ सार्वभौमिक रूप से अपनाया जा सकता है। वेबर के सिद्धांत को 








(¡) परिवहन लागत संबंधी मान्यता में सुधार--परिवहन लागत के संदर्म में भार वः दूरी के स्थान पर ; सर 
यातायात के विभिन्‍न साधनों की दर सूचियों को लेने से सिद्धांत अधिक व्यावहारिक हो जाएगा । 2 
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(प) स्थिर क्म कों संबंधी मान्यता में सुधार--श्रम की प्रवासी प्रकृति होने के कारण स्थायी अभक 
की मान्यता में सुधार की आवशयकता है। इस मान्यता में भी संशोधन .करने. की आवश्यकता .है कि. किसी क्षेत्र में श्रम 
की पूर्ति असीमित होती है। चूंकि औद्योगीकरण के 'कारण मजदूरी के स्तर'में भी वृद्धि होती है इसलिए मजदूरी के 
स्थिर रहने की कल्पना भी नुटिपू्ण है! a 

(प) लागत ल के संबंध में गणनाएं--प्रो० डॅनिन्सन का मत है कि यदि. लागत एवं मुल्य के 
संदर्भ में गणनाएं अपनाई जाएं तो सिद्धांत इस आलोचना से मुक्त हो जाएगा कि वह केवल गणितीय गुणांकों के 
[दमं में ही विचार करता है । A ड र 
2388 (¡५) उपभोग केंद्रों के प्रति व्यापक वृष्टिफोम--उपभोवता केंद्रों को संकुचित क्षेत्रों की अपेक्षा व्यापक 
क्षेत्रों के संदभ में माना जाना चाहिए। बाजार की शक्ति का अनुमान करने से पहले वहां की प्रतियोगिता संबंधी 
दशाओं को भी विचार में रखना चाहिए । 


वेबर का सिद्धांत और भारत में औद्योगिक स्थानौयकरण 


वेबर का सिद्धांत भारतवर्ष के अधिकांश बड़े उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में लागू होता है । सूती वस्त्र 
उद्योग का स्थानीयकरण प्रारंभ में केंद्रीकरण फे घटकों के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ लेकिन बाद में 
विकंद्रीकरण के घटकों ने इस उद्योग को देश के अन्य भागों में विकेंद्रित कर दिया । वेवर का सिद्धांत बंगाल में जूट 
उद्योग के स्थानीयकरण पर भी लागू होता है क्योंकि वहां पटसन प्रचुर मात्रा में होता है। कलकत्ता में बंदरगाह होने के 
कारण परिवहन लागत कम है और बिहार से सस्ता श्रम भी उपलब्ध हो जाता है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और विहार 
में देश के गन्ने के कूल उत्पादन का 70% होने के कारण चीनी उद्योग इन्हीं दो राज्यों में प्रमुख रूप से स्थित है। 
लोहा एबं इस्पात उद्योग भी प्रायः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित है जहां लोहे श्रौर कोयले की खाने आस-पास हैं । 

कागज उद्योग के संबंध में वेबर का सिद्धांत क्रियाशील नहीं होता क्योंकि इसकी कच्ची सामग्री सवाई घास 
मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब में पाई जाती है,' जव कि यह उद्योग मुख्य रूप से बंगाल, उड़ीसा, बिहार और 

° महाराष्ट्र में स्थित है । 


स्थानीयकरण फे कारण 
(Causes of Localisation). _ 


` किम्वाल एवं किम्बाल ने अपनी पुस्तक “औद्योगिक संगठन के सिद्धांत' में उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभा- 
वित करनेप्रले निम्नलिखित कारणों की विवेचना की. है-- 4 
« यातायात की सुविधाएं । - 
` प्रौरंभिक भवन संवेधी प्रावश्यकताएं तथा विस्तार की संभावनाएं । . 
. श्रम्‌ की पूर्ति । ; 
« अन्य उद्योगों पर निर्भरता । 
- आथिक सुविधाएं । 
- सामुदायिक प्रतिबंधों तथा सहायता का सापेक्षिक महत्व । 
7. स्थानीय बाजार का सापेक्षिक महत्व । 
इसी प्रकार "फेडरेशन आफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज' के सभापति ने शाही आयोग साक्षी देते 
उद्योगों के स्थानीयकरण संबंधो निम्न घटकों की ओर ध्यान आकर्षित किग्रा है-- pe i 
|. बाजार की समीपता। 
2. धम की उपलब्धि । 
3. कच्चे माल की उपलब्धता । 
4. यातायात के साधनों की सुविधा । | 
5. सस्ते इंधन की प्राप्ति । 
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. होती है-- 


, के उद्योग भौर जूट के कारखानों की स्थापना बाजार की निकटता के कारण ही हुई है। ` 
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ˆ 6. विशेष स्थानों की सुख-सुविधाएं । 
` 7. सामाजिक सुविधाएं, जैसे--मकान की सुविधा । 
8. कर्मचारी वर्ग । . 
` उपर्युक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम उद्योगों के स्थानीयकरण के कारणों को निम्न पांच भागों में 
बांट सकते हैं-- 
(अ) प्राकृतिक कारण । 
(ब) आथिक कारण । 
(स) राजनीतिक कारण । 
(द) धामिक कारण । 
(इ) अन्य कारण । 
(अ) प्राकृतिक कारण--] जलवायु--उद्योगों के स्थानीयकरण में जलवायु दो प्रकार सं सहायक 


(५) उद्योगों की स्थापना के लिए स्वास्थ्यवर्धक जलवायु चाहिए; 

(#) कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है, जँसे--सूती 
कपड़ा उद्योग के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में सूती कपड़ा उद्योग बंबई के ग्रासपास और 
इंग्लैंड में लंकाशायर में केंद्रित है क्योंकि वहां वी जलवायु नम है । 

2. कच्चे माल की उपलब्धि साधारणतः उद्योग उसी स्थान अथवा क्षेत्र में खुलते हैं जहां उनके लिए कच्चे 
माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे बंबई तथा अहमदावाद में सूत्री वस्त्र उद्योग अधिक हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में 
कपास अधिक मात्रा में पाई जाती है । 

3. शक्ति को उपलब्धता--उद्योग के लिए शक्ति या विद्युत का बड़ा महत्व है; इसलिए जिस क्षेत्र में 
कोयला, पैट्रोल, जलविद्युत आदि शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं वहां अनेक उद्योग सहज ही स्थापित 
हो जाते हैं, जैसे भारत में टाटानगर में लोहे और इस्पात का कारखाना खुलने का महत्वपूर्ण कारण यह्‌ है कि उसके 
पास ही कोयला प्रचुर मात्रा में निकलता है । 

4. अन्य प्राकृतिक सुविधाएं--उदयोगों के स्थानीयकरण में अन्य प्राकृतिक सुविधाओं, जैसे शुद्ध जल की प्राप्ति, 
समतल भूमि, परिवहन के साधनों का विस्तार कर सकने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का काफी प्रभाव पड़ता है। 
समुद्र तट पर विभिन्न प्राकृतिक सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण ही विशाखापट्टनम में समुद्री जहाज बनाने के 
उद्योग की स्थापना हुई है । . 

(ब) आथिक कारण--!. कुशल व सस्ते श्रम को प्राप्ति--जिन स्थानों में कम मजदूरी पर भ्रधिक संख्या 


में कुशल मजदूर मिलते हैं, वहाँ उद्योगों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे--भारत में फिरोजाबाद में चूड़ी व 


कांच उद्योग केवल इस कारण केंद्रित हो सका है क्योंकि वहां कुशल श्रम की उपलब्धि है। 
2. पूंजी तथा साख की उपलब्धता--भायः उद्योग-धंघे ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पूंजी | 

और साख की बहुल॑ता होती है, जैसे--भारत में बंबई, कलकत्ता, मद्रास भादि स्थान पर उद्योगों के स्थापित हो जाने 

का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि बेंकों और दूसरी सुविधाओं के कारण वहाँ सस्ते ब्याज पर और अधिक मात्रा में | 


` ऋण मिल जाते हैं । 


3, यातायात और संवादवाहन के साधनों की उपलब्धता--उद्योगों के स्थानीयकरण पर परिवहन और संवाद- 
वाहन का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में सस्ते, शीघ्रगामी और पर्याप्त यातायात और संवादवाहन के | 


साधन उपलब्ध होते हैं वहां पर उद्योगों का स्थानीयकरण प्रायः आसानी से हो जाता है क्योंकि इससे उद्योगपतियों को : 


कच्चा माल, मशीनें आदि मंगाने और बनी हुई वस्तुएं भेजने में बड़ी सुविधा होती है । Fe 
` 4, बाजार की निकटता--उद्योग-धंधे प्रायः बाजार के समीप ही स्थापित हो जाते हैं । बाजार की निकटत 
के कारण वस्तुओं को उपभोग केंद्रों तक पहुंचाने के लिए यातायात-व्यय में बचत हो जाती है। कानपुर में सूती 
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(स) राजनीतिक फारण--!. शांति और सुरक्षा का उद्योगों की स्थापना पर प्रभात्र पड़ता है | यही कारण 
है कि उद्योगों की स्थापना सीमावर्ती प्रदेशों में नहीं होती । न 
2, राजकीय संरक्षण ब प्रोत्साहन--अनेक स्थानों पर उद्योगों की स्थापना' केबल राजकीय संरक्षण प्रौर 
प्रोत्साहन का परिणाम है, जैसे--काश्मीर में रेशम उद्योग, बंगाल में मखमल उद्योग, राजस्थान में पत्थर-शिल्प उद्योग 
तथा लखनऊ में जरी उद्योग के केंद्रित होते का प्रमुख कारण राजकीय प्रोत्साहन और संरक्षण ही है। 
. (द) घामिफ कारण--बहुत से उद्योगों का स्थानीयकरण धामिक कारणों पर भी निर्मर होता है, जसे 
बनारस में देवी-देवताम्नों की मूर्तियां बनाने के उद्योग की स्थापना का यही कारण है । न | 
(इ) अन्य कारण---. शीघ्र प्रारंभ का लाप्ष--किसी उद्योग के यदि कुछ कारखामे किन्हीं कारणों से एक 
स्थान पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाते हैं तो वह स्थान एक विशेष उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। इस प्रसिद्धि 
या ख्याति के कारण अत्य लोगों की प्रवृत्ति भी उस स्थान की ख्याति का लाभ उठाकर वहीं पर कारखाना स्थापित करने 
की होती है । फलतः वहां उद्योग से संबंधित कारखानों का स्थानीयकरण होने लगता है । अलीगढ़ का ताला बनाने का 
उद्योग इसका एक ज्वलंत उदाहरण है । 
2, सहायक उद्योगों की स्थापना--जव किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष उद्योग का स्थानीयकरण हो 
जाता है तब उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उससे संबंधित सहायक उद्योग-धंधे खुलते हैँ । वहीं पर मशीन- 
निर्माण उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना भी होने लगती है। 
संक्षेप में उद्योग-धंधों के स्थानीयकरण पर प्रभाव डालने वाले घटकों को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया है-- 


उद्योग-घंधों फे स्थानीयकरण फे फारण 


Re | 
+ Y Y Y | 
(अ) प्राकृतिक कारण (ब) आथिक (स्‌) राजनीतिक (द) धामिक (इ) अन्य कारण 
कारण कारण कारण 
]. जलवायु !. श्रम की प्राप्ति ।. शांति और सुरक्षा ]. शीध प्रारंभ का काम 
कच्चे माल 2. पूंजी को 2. राजकीय संरक्षण 2. सहायक 
की प्राप्ति उपलब्धि व प्रोत्साहन उद्योग की स्थापना 
3, शक्तिके 3 यातायात 
साधन और संवाद- 
वाहन के 
साधन 
4. आन्य प्राकृतिक 4. बाजार से 
सुविधाएं ` निकटता 


स्थानीयकरण से लाभ--किसी क्षेत्र या स्थान पर एक ही प्रकार के उद्योगों के केंद्रीकरण हो जाने से अनेक 
प्रकार के आथिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -- 
।. श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है । | 
2. सहायक तथा पूरक उद्योगों का विकास होता है। 
3. स्थान की ख्याति से वस्तु की ख्याति में वृद्धि होती है । 
4. उत्पादन-क्रियाओं के निश्चित क्षेत्रों में केंद्रित हो जाने के कारण स्थान की मितव्ययिता होती है। 
5. पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण अनुसंघान तथा उन्नति को प्रोत्साहन मिलता है। 
6. सामूहिक.रूप से प्राविधिक शिक्षण केंद्र, अनुसंधान केंद्र तथा प्रयोगशाला खोलकर उत्पादन-व्यय को 
कम किया जा सकता है । " 
.7. कुशल श्रमिकों के बाजार का विकास होतए है, पूंजी की प्राप्ति में सुविधा होती है । 


5 
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से कण्या माल, निमित मास, मणीव जादि एक स्थान से दूसरे स्यान ले जाए जा सकते हैं । 5 


उद्योगों का स्थानीयकरण तथा विकंद्रीकरण : 343 


8. श्रमं, कच्चा माल, पूंजी इत्यादि पर्याप्त मात्रा में तथा उचित कीमत पर प्राप्त हो जाती है । 
9. परिवहन संबंधी सुविधाओं का विकास होता है। 
]0. अविशिष्ट पदार्थों की कीमत उत्पादकों को मिल जाती है । 
स्यानीयकरण से हानियां-औद्योगिक स्थानीयकरण की हानियां निम्नलिखित हैं 
]. देश का संतुलित आथिक विकास नहीं हो पाता क्योंकि जिस क्षेत्र में उद्योग केंद्रित हो जाते हैं वह क्षेत्र 
आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो जाता है लेकिन जो क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं वहां की अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर हो जाती है। 
2. राष्ट्रीय सुरक्षा फे. दृष्टिकोण से उद्योगों का केंद्रीकरण ठीक नहीं है क्योंकि यदि उद्योग किसी स्थान 
पर भारी मात्रा में स्थापित हो गए हैं तो युद्धकाल में शत्रु उन्हें सहज ही नष्ट कर सकता है । 
3. उद्योग-घंधों के स्थानीयकरण से उत्पादकों कोःएकाधिकारी संघ बना पाना आसान हो जाता है जिससे वे 
श्रमिकों प्रर उपभोक्ताओं का शोषण कर सकते हैं। 
4. उद्योगों के स्थानीयकरण में कारखाना-प्रभाली की सभी बुराइयां, जैसे--(अ) धुआं तथा श्रस्वास्थ्यकर 
वातावरण; (व) अस्वच्छता; (स) .म्रातायात की इकावट; (द) गृह-समस्या आदि दिखाई देने लगती हैं । 
5. श्रमिकों को योग्यतानुसार रोजगार के अवसर. नहीं मिल पाते ।, 2 
.6. श्रमिकों में एक ही प्रकार के कार्य-कौशल के रहने पर उनकी ग़तिशीलता-बहुत कम हो जाती है। 
7. श्रम की अत्यधिक पूर्ति का भय बना रहता है। 
8. क्षेत्रीय आथिक विषमता में वृद्धि होती है । 
9. यदि उद्योग में मंदी अथवा अर्थसंकट आ जाता है तब उस प्रदेश या स्थान में संपूर्ण आथिक जीवन 
संकटग्रस्त हो जाता है क्योंकि सभी लोग बेरोजगार हो जाते. हैं । 
निष्कर्ष यद्यपि उद्योगों के स्थानीयकरण से कुछ लाभ अवश्य हैं, परंतु इससे देश को भारी हानि की 
संभावना रहती है । स्थानीयकरण के दोषों को दूर या कम करने के लिए उद्योगों के विकेंद्रीकरण को विशेष महंत्व दिया 
जाना चाहिए । इसके लिए सरकार को नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहिए तथा औद्योगिक बस्तियों 
की स्थापना करने एवं बसाने.में तथा सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान. करने में सहायता करनी चाहिए । 


ओद्योगिक विस्थानीयक रण (विकंग्रीकरण) 
(Industrial Delocalisation or Decentralisation) 


` अर्थ विकेंद्रीकरण स्थानीयकरण की विपरीत स्थिति होती है । विषेंग्रीकरण फा तात्पयं उद्योगों को देश 


के विभिन्‍न भागों में फैलाने से है । गत कुछ वर्षों से उद्योगों के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति काफी बढ़ गयी है। 


Re विफेद्रीकरण फे कारण 

`. देश छा संतु्ित विक्स करने फो इण्छा-- र्थानीयकरण के दोषों फो बूर फरने के लिए यह आवश्यक है 
कि उद्योगों को देश के विभिन्म भागों. में फैला दियां जाए। उद्योगों को विभिन्न स्थानों पर खोलने से संतुलित आथिक 
विकास में. भी सहायता मिलती है और व्यक्तियों में एकता और सहयोग की भावना जागृत होती है । 

2, छल-विद्युत शक्ति का तीव्र गति से विकास--जल-विद्युत-शक्ति के आविष्कार कें पहले उद्योग मुख्यतः 
कोयले के क्षेत्र के आसपास ही स्थापित होते थे । परंतु जल-विद्युत-शक्ति के उत्पादन .से उद्योगों के विकेंद्रीकरण को 
बहुत प्रोत्साहन मिला है। अब विद्युत-शक्ति सभी स्थानों पर उपलब्ध हो जाने के कारण, उद्योगों को देश के किसी 
भी भाग में खोला जा सकता है। 


3. यातायात तथा संबादवाहन फे साधनों में उत्नति-आधुनिक समय में यातायात तथा संवादबाहन के ट र न 
` साघनों में सीघ्र सति से उन्नति होवे के कारण अब उचोयों फो आवश्यक रूप से कच्चे माल के स्थानों तथा बाजारों के | 
निकट स्वापित करमा जावश्यक नहीं रह बवा है।:फलतः उद्योमों के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिला है। अब आसानी | 
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4. युद्धकाल में अर्थव्यवस्था को सुरक्षा फरना--आधुनिक युद्ध-प्रणाली में हवाई हमलों के द्वारा अल्प समय 
में ही औद्योगिक केंद्रों को नष्ट किया जा सकता है। अतः देश की सरकार सुरक्षा की दृष्टि से उद्योगों को विभिन्न 
स्थानों पर खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। " 

5. पुराने या औद्योगिक केंद्रों को असुविधाएं-- पुराने औद्योगिक केंद्रों में भूमि की कमी के कारण भूमि का | ' 
किराया बहुत ऊंचा हो जाता है, स्थानीय करों का भार ऊंचा हो जाता है, मकान तथा महंगे जीवन-स्तर की समस्या के | 
कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। फलतः उद्योगपतियों के लिए उत्पादन-लागत बढ़ जाती है। ऐसी 
स्थिति में उद्योगपति पुराने औद्योगिक केंद्रों की अपेक्षा नए स्थानों पर उद्योगों को स्थापित करना अधिक अच्छा समझते | 
हैं, जिससे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिलता है । 

6. मशीनों तथा यंत्रों का बढ़ता हुआ प्रयोग--बढते-हुए मशीनों तथा यंत्रों कें प्रयोग के कारण कुशल | 
श्रमिकों पर अत्यधिक निर्मरता कम हो गई है और ऐसी स्थिति में यह आवश्यक्र नहीं है कि उद्योगों को केवल उन्हीं | . 

| स्थानों पर स्थापित किया जाए जहां कुशल श्रमिकों की पूर्ति पर्याप्त हो । i 
! 7. बेकिंग, बीमा कंपनियों तथा विज्ञापन संस्थाओं के विकास ने भी विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन दिया है। | ' 
है संक्षेप में विकेंद्रीकरण के लाभ इस प्रकार हैं--- 


। 


५ (¡) देश के सभी क्षेत्रों का विकास संतुलित रूप से होता है। 
है. (॥) आथिक शक्तियों के केंद्रीकरण का अंत होता है । 


, उद्योगों के स्थानीयकरण को समझाइए । 

, 'बिकेद्रीकरण' का क्या अर्थ है ? विकेंद्रीकरण के अनुकूल कौन-कोन-सी परिस्थितियां होती हैं । 

उद्योगों के स्थानीयकरण के मुख्य-मुख्य कारण क्या होते हैं ? स्थानीयकरण के मुख्य परिणामों की चर्चा कीजिए । 

उद्योग-धंधों को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारण हैं ? बतेमान उद्योगों फी विकेंद्रीकरण मी प्रवृत्तियों का 

कारण बताइए । 

6. उद्योगों का स्थानीयकरण एक 'अमिश्चित वरदान' नहीं है, इस कथन की विवेचना कीजिए । 
(संकेत--रुषानीयकरण का अथं बताते हुए स्थानीयकरण के लाभ एवं दोषों को बताइए । निष्कर्ष में लिखिए--पूंकि स्थानीयकरण | 

के लाभ व हानियां दोनों ही हैं इसलिए यह एक 'अमिशित वरदान” नहीं है ।) t 

7. उद्योगों के विकेंद्रीकरण का अर्थ बताइए । आज के युग में विकेंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है! 

विकेंद्रीकरण कहां तक स्थानीयकरण के दोषों को दूर कर सकता है। र 

(संकेत--अश्न के उत्तर के तीन भाग होंगे । प्रथम भाग में विकेंद्रीकरण का अर्थ बताइए, दूसरे भाग में विकेंद्रीकरण के कारण |क 

बताइए । तीसरे भाग में यह निष्कर्ष निकालिए कि विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीयकरण के दोषों को दूर किया जा सकता है।) |यं 


| 
(४) भ्रचानक बेरोजगारी फैलने का भय नहीं रहता। | व्‌ 
(५) युद्धकाल में अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहती है । . औ 
परीक्षा-प्रश्न एवं संकेत | 
| 
, किसी देश में उद्योगों का स्थानीयकरण किन कारणों से निर्णीत होता है ? | र 
| 
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“उत्पत्ति का पमात्रा : 385 


छोटे पेमाने के उत्पादन की हानियां 
!. अधिक उत्पादन-व्यय--चूंकि छोटे पैमाने के उत्पादकों की विभिन्न प्रकार की आंतरिक और वाह्य 
मितव्ययिताएं प्राप्त नहीं होतीं इसलिए उत्पादित वस्तु की उत्पादन लागत अधिक होती है। - | 
2. आएुनिफ यंत्रों एवं तकनीकी प्रविधियों का प्रयोग संभव न होना--चूंकि छोटी उत्पादक संस्था के पास | 
पूंजी का अभाव होता है इसलिए वे आधुनिक मशीनों एवं तकनीकी विधियों का उपयोग नहीं कर सकते । | 


| 3. प्रभापीकरण का अभाव--छोटे पैमाने की उत्पत्ति में वस्तुओं के आकार व गुणों में एकरूपता नहीं रहती [ | 
जिसके कारण वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने की अनेक कठिनाइयां सामने ग्राती हैं । 


| 

| 

| 4. अनुसंधान आवि संभव न होना--छोटी उत्पादक संस्था के लिए प्रयोग एवं भ्रनुसंघान पर अधिक व्यय 4 
| करना संभव तथा लाभप्रद नहीं होता है। 

| 

| 





5. पूंजी की समत्या--छोटी उत्पादक संस्था की साख, अपेक्षाकृत कम होने के कारणं इन्हें सस्ते ब्याज पर 
पूंजी नहीं मिल पाती । 


^ 


6. अवशिष्ट पदार्थों की बरबादी--छोटे पैमाने के उत्पादक अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग न तो.स्वयं कर 
पाते हैं और न ही उनको बेचकर द्रव्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वे प्रायः व्यर्थ चले जाते हैं। 

7. आर्थिक संकट के कारण असफलता--छोटे उत्पादकों के साधन सीमित होने के कारण वे आ्थिक संकटों 
| का सामना नहीं कर पाते । 
| 8. ऊंची ऊपरी लागतें--छोटे पैमाने की उत्पत्ति लागत, विज्ञापन, संस्थापन भ्रादि पर प्रतिशत व्यय अधिक 
| हो जाता है क्योंकि यह सारा व्यय अपेक्षाइत कम उत्पादन पर पड़ता है । 

9. कुछ उद्योग स्वभावतः बड़े पेमाने पर ही चलाए जा सकते हैं, जैसे--लोहा, या इस्पात उद्योग, बँक, 
| बीमा, यातायात संबंधी व्यवसाय आदि । 


छोटे पैमाने के उत्पादन के दोषों को दूर करने के उपाय 


छोटे पमाने की उत्पत्ति के दोषों को बहुत सीमा तक निम्नलिखित उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है 
(¡) छोटी व सस्ती व शीघ्रता से काम करने वाली मशीनों का प्रयोग करके, 
(४) व्यापारिक ज्ञान का प्रसार करके, 
(४४) उचित वित्तीय व्यवस्था करके, 
| (४९) विज्ञान व टेक्नालॉजी की व्यवस्था करके, 
(४) सहकारिता का विकास करके । 
निदार्घ--निष्कषं के रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी देश के संतुलित आथिक विकास के लिए बड़े तथा 
छोटे दोनों प्रकार के पैमाने का उत्पादन आवश्यक होता है। ये दोनों एक-दूसरे के स्पर्घी न होकर पूरक होते हैं । यही 
| कारण है कि भ्राज विश्व के लगभग सभी देशों में छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के उद्योग उनकी आथिक प्रगति में अमूल्य 
| योगदान दे रहे हैं। स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संदर्भ में बोलते हुए एक बार कहा था, “जहां हमारा ३ 
यह विश्वास है कि भारत को औद्योगिक प्रगति भारी उद्योगों के विकास पर आधारित है वहां हम यह भी सोचते हैं के 
कि इस प्रगति को कुटीर-उद्योगों के विकास से संतुलित करना आवदयक है, क्योंकि बिना ऐसा किए हम एक आथिक /- « 
ढांचे फे निर्माण करने में असमर्थ होंगे । इसलिए प्रामोद्योग, गृह-उद्योग, कुटोर-उच्चोग और लघु-उद्योग का महत्व बहुत 
| धिक है--रोजगार को हानि से और साय ही. उपभोग को वस्तुओं के उत्पादन की दृष्टि से । न - 
परीक्षा-प्रःच एव संकेत 55 
दयोग-घंधे बड़े पैमाने पर क्यों संगठित किए जाते हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्या सीमाएं हैं? 
- prem शा प्रथम भाग में बताइए कि बड़े पैमाने के उत्पादन से आंतरिक व बाह्य बचत उपलब्ध होती है, मम ८ 


संगठित कक्ष ' को बताइए तथा बड़े उत्प 
निक उद्योग बड़े पैमाने पर संगठित किए जाते हैं। संक्षेप में आंतरिक व बाह्य बचतों त बताइ 
ला दीजिए । दूसरे भाग में बढ़ पैमाने के उत्पादन की सीमाएं दीजिए ।) Re 
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386 : उत्पत्ति का पैमाना 


2. बड़े पैमाने की उत्पत्ति के अनेक लाभ होते हुए भी छोटे पैमाने की उत्पत्ति क्यों जीवित है ? | 
hh”. 3. बड़ी मात्रा में उत्पत्ति के लाभ और हानियां समभाओो । बड़ी मात्रा की उत्पत्ति किस सीमा तक बद्ाईज्ञ | 
सकती है ? 
4. लघ्वानुमाप (लघु+-अनुमाप) उत्पादन की क्या हानियां हैं ? लघ्वानुमाप फिर भी क्यों जारी है ? 
5, बाह्य और आंतरिक.बचतों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए । 
6. बड़े पैमाने पर उत्पादन से क्या लाभ हैं ? यह भारत के लिए कहां तक उपयोगी हैं ? 
7. आधुनिक उद्योग महानुमाप आधार पर क्यों संगठित होते हैं ? महानुमाप उत्पादन की परिसीमाएं बतलाइए। 
| 8. महानुमाप उत्पादन के लाभ समझाइए, उसकी परिसीमाएं बतलाइए । | 
hE 9, बड़े पैमाने के उत्पादन से झाप क्या समझते हैं ? इसके क्या लाभ हैं ? भारत में कुटीर-उद्योगों को क्यों प्रोह | 
- दिया जा रहा है ? 
(संकेत इस प्रशन के उत्तर के तीन भाग होंगे । प्रथम भाग में बड़े पैमाने के उत्पादन का अर्थं दीजिए । द्वितीय भाग में आंतासि। 
5! तथा बाह्य बचतों की चर्चा करते हुए बढ़े उत्पादन के लाभ बताइए । तीसरे भाग में बताइए कि भारत में कुटीर उद्योग. 
5 धंधों की प्रोत्साहन दिए जाने के निम्न कारण हैं-() पूंजी की कमी है, () श्रमिकों की वाहुल्यता है, (¡¡) स 
F संतुलित आधिक विकास होता है, तथा (¡४) धन के समान वितरण भें सहायता मिलता है ।) { 
;! ]0, ्राधुनिक उद्योग महातुमाप आधार पर संगठित होता है ? महानुमाप उत्पादन की परिभाषाएं बतलाइए । | 
!.. मशीनों के प्रयोग तथा अधिक मात्रा की उत्पत्ति से कोन-कौन सी बचतें प्राप्त होती हैं ? क्या कारण है कि छोरे 
पैमाने के उद्योगों का अस्तित्व बड़े पैमाने के व्यवसायों के साथ बना हुआ है । 
अथवा | 
मशीन के प्रयोग तथा बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लाभ बताइए । कया कारण है कि हुँडलूम जैसे छोटी मात्रा डरे 
उद्योग भी बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के साथ प्रचलित हैं ? 
(संकेत---उत्त र के प्रथम भाग में बड़े पैमाने की उत्पत्ति की आंतरिक बाह्य बचतें वताइए। संक्षेप में बड़े पैमाने के उत्पादन के ताए 
भी दीजिए । दूसरे भाग में छोटे पैमाने के उद्योगों के आज झी जीवित रहने के कारण दीजिए ।) 
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सहकारिता 
MSS ७ ७ (CO-OPERATION) 
सहकारिता की परिभाषा-साधारणतः 'सहकारिता' शब्द का अर्थ होता है मिल-जुलकर काम करना । 
अर्थशास्त्र में सहकारिता का अर्थ व्यक्तियों के समूह से है जिसका उद्देश्य ईमानदारी से सामान्य आथिक हितों को प्राप्त 
करना है । श्री कल्वटं (९७।४८६) के शब्दों में, “सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिससे व्यक्ति स्वेच्छा से और समान- 
स्तर पर अपने आथिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं।” अंतर्राष्ट्रीय भ्म संगठन के श्रनुसार, "एक 
सहकारी समिति आर्थिक इष्टि से निर्बेल व्यक्तियों का एक संगठन है जिसके अंतर्गत समान अधिकार व समान उत्तर- 
लोग स्वेच्छा से काये करते हैं ।” प्रो० सँलिगमेन के शब्दों में, “सहकारिता का अर्थे 
उत्पादन और वितरण में प्रतिस्पर्धा का परित्याग तथा सभी प्रकार के मध्यस्थों की आवश्यकता को समाप्त करना है।" 
सहकारिता के सिद्धांत अथवा तत्व 


किसी भी संगठन के सहकारी संगठन होने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है- 

(१) स्वेच्छिक संघ--सहकारी संस्था की सदस्यता पूणंर्पेण ऐच्छिक होती है अर्थात प्रत्येक सदस्य को 
संस्था की सदस्यता को स्वीकार करने और छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है । 
सहकारी समिति का प्रशासन लोकतंत्रीय ढंग से चलता है अर्थात्‌ प्रत्येक सदस्य को एक 


(४) लोकतंत्रीय 
कितने ही अंश क्यों न खरीदे हों । 'एक व्यक्ति एक मत' वाला सिद्धांत 


मत प्रदान करने का अधिकार होता है चाहे. उसने 


ही लागू होता है। , 
(¡॥) पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म-सहायता--चूंकि सदस्यों के पास आथिक साधनों का अभाव होता 
है, अतः वे सभी मिलकर और भपने साधनों को एकत्रित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अर्थात्‌ 'एक सबके लिए _ 


और सब एक के लिए मुख्य सिद्धांत है। 
(¡४) सामान्य हित--सहकारी संघ सभी सदस्यों के कल्याण में वृद्धि का लक्ष्य लेकर बनाए जाते हैं। उनमें 
परस्पर प्रतिस्पर्धा का अभाव रहता है । 
(४) नैतिक गुणों का विकास--भी तालमकी के शब्दों में, «सहकारिता सदस्यों में स्वामिभक्ति, मित्रता और | 


सहकारिता की भावना का विकास करती है।' 
(५) सहकारिता का उद्देश्य मध्यस्थों का लोप करना और स्पर्धा का इतिश्री करना है. । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
दायित्व के आधार पर सदस्य 
| 
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सहकारी समितियों के प्रकार [ ह 

भारत में सहकारी समितियां तीन प्रकार की हैँ-(!) प्रारंभिक सहकारी समितियां जो गांव अथवा नगरों _ 
में स्थापित की जाती हैं । (2) केंद्रीय सहकारी समितियां जो प्रारंभिक समितियों का संरक्षण करती हैं। (3) बहु 
उद्देशीय सहकारी समितियां जो एक ही साथ भनेक कायं करती हैं। आ 











®: स हु 
388 : सहकारिता ह | 
भारत में सहकारी समितियां एवं उनके उपवर्गों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है— 
सहकारी | समितियां 
_ ° TTT Tr | f 
प्रारंभिक - केद्रीय बहुउद्देशीय 
|i: 
साख समितियां गैर-साख समितियां | 
(ै) कृषि साख समितियां | 
(| गैर-कृषि साख समितियां ` —+ | 
! Fe: संघ (००) केंद्रीय सहकारी बॅक राण्य सहकारी बैंक भूमि बंधक नेक 
॥ भारत में प्रारंभ में सहकारिता का एक ही रूप विकसित हुआ और वह था कृषि साख सहकारिता । बावे 
सहकारिता के अन्य रूप भी विकसित हुए। - द ः 
. सास-समितियां हर | 


सहकारी बेक अथवा साख समितियों से आष्राय--“सहकारिता बह्‌ संगठन है जिसे लोग स्वतः ही समानता | 
के अधिकारों के आधार पर अपनी आथिक समस्याओं की पपि फे लिए बनाते हैं। इस संगठन से गरीब गरौर-निषंत 





Es उसमें समय-समय पर उत्पादन कार्यों के सिए ऋण देकर उनकी सहायता करना है। 

` ^ इनका उद्देश्य सदस्यों में आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग की भावना पैदा करना.भी होता है । 
a 5. सहकारी बैकों का संचालन प्रायः सहकारी समिति कानून द्वारा होता है। 

i भारत सें सहकारी बैंकों का संगठन 


भारत मै सहकारी साख समितियों फा 


र र समस्त सहकारी साख संस्थाओं पर रिज बैक का नियंत्रण है। i 
क्ष्तियों / भारत में सहकारी साक्ष समितियों का सं i भिक समितियां | 
व्यक्षियों को ऋण देते बोर समितियों का संगठन स्तूपाकर (Pyramdical) है। प्रारंभिक स 





भिक समितियां केंद्रीय सहकारी बॅक से ऋण लेती हैं। केंद्रीय बेक़ों को प्रांतीय बैंक | 


म दते ह । प्रत्येक प्रांत में वल एक शीषं बंक होता है। शीर्ष बेक को रिकं बॅक तथा सरकार ऋण देती है। इस 
पहारी साल संस्थाएं एकजूसरे से संबंधित हैं। गहु संगठन आगे सारिणी में दिखाया गया १-७ 











रिज बैंक (सारे वेश के लिए) 

शीषं बे चर प्रांतीय सहकारी बेक (प्रत्येक प्रांत की पवन संस्था) 
केंद्रीय सहकारी बेंक (प्रत्येक जिले के लिए एक) 

री सहकारी साथ समितियां (प्रत्येक गांव या गांय-समूह के लिए एक) 


ह) 
मलन री “> 
अब हम विस्तार से विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं फा अव्ययन करेंगे । | 
।, प्रारंभिक सहकारी साख समितियां 
ये सहकारी साख समितियां दो प्रकार की होती है -- 
(अ) कृषि सहकारी साख सम्तितियां--इनका संगठत प्रायः किसानों द्वारा किया जाता है झौर ये कृषि 
कार्यों के लिए ऋण देती हैं। । 
'(ब) गेर-कृषि सहकारी साल समितियां--इनका संगठन कारीगरों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों भादि द्वारा 
किया जाता है और ये कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए ऋण देती हैँ । ये समितियां अधिकतर नगरों में या कस्बों 
में पाई जाती हैं । 
(अ) कृषि या ग्रामीण प्रारंभिक सहकारी साख समितियां 
! सवस्यता--कोई भी दस व्यक्ति जिनकी आयु 78 बं से अधिक हो, मिलकर सहकारी साल समितियां 
खोल सकते हैं । सदस्यों फी संख्या सौ से अधिक नहीं हो सकती । 
2. पंजीय्रन--अल्येक सहकारी साख रमिति का पंजीयन प्रांतीय सहकारिता विधान के अंतर्गत करना 
अनिवायं है । पंजीयन निःशुल्क होता है । , 
3. फार्यक्षेत्र--प्रायः एक गांव में एक समिति दोती है। इससे सदस्यों में आपसी सहयोग एवं संपक 
रहता है ! | 
4. प्रजातंत्रीय प्रबंध--समिति का प्रबंध प्रजासंत्रीय प्रणाली के आधार पर सदस्यों दवारा ही होता है जो | 
` अवैतनिक होते हैं प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने फा झभिकार होता है, चाहे उसके पास सहकारी समिति'के 
कितने ही शेयर क्यों न हों । प्रबंध के लिए दो समितियां ईँ-- | के 
(अ) साधारण सप्ता--हसमें समिति फे सभी सदस्य होते हैं। इस सभा के मुख्य कार्य इस प्रकार हैँ¬- | है 
प्रबंध समिति को चुनना, सेक्रेटरी की नियुक्ति करना, बजट पास करना, रजिस्ट्रार और आय-व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट RR: 
पर विचार करना, ऋण संबंधी नियम बनाना, समिति के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करना आदि । Ror 
(ब) प्रबंध सभा--इसमें समिति के सदस्यों द्वारा चुने हुए 5 से लेकर 9 तक सदस्य होते हैं। यह सभा 3 
दिन-प्रतिदित के कार्यों का संचालन करती है। ह है हक 
पूंजी प्राप्ति फे साधन--ये समितियां निम्मलिक्षित दो साधनों से पूंजी एकत्रित करती ह | A 
(क) आंतरिक साधनों से--इनमें प्रंश पूंजी, नए सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क, सदस्यों ` के निक्षेप तथा. 
कोष सम्मिलित हवते हैं । ह ग TE 
इप (ख) बाह्यं साधनो से-¬इनमें सहकारी ऋणों, गर सदस्यों के निदोपों तथा केंद्रीय और राज्य सहकारी 
बेंकों से प्राप्त ऋणों को सम्मिलित किया जाता है । पा Eos 
6. बामित्व--इन समितियों के सदस्यों फा दायित्व प्रसीमित होता है मर्घातु प्रत्येक व्यवित प्रत्येक ऋण के 25 
लिए उत्तरपायी होता है।_ \ ब ss 
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7. केवल सदस्यों को ऋण--ये समितियां केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देती हैं ये ऋण मुख्यतः तीन 


प्रकार के कार्यों के लिए दिए जाते हैं-- 


के लिए, (ब) पुराने ऋणों को चुकाने के लिए, 
(अ) उत्पादन कार्यों के लिए, (ब) उ दिए जाते हैं। ऋण देते समय कम-से-कम दो सदस्यों की 


I 
(स) अन्य कार्यों के लिए जैसे विवाह | 
र र | 
_ जमानत भी ली जाती है । कुछ राज्यों में ऋण लेने वाले सदस्यो को अपनी भूमि जमानत के रूप में रखनी हक २ 
सहकारी समितियां मुख्यतः अल्पकालीन (एक वर्ष तक) ऋण देती हैं परंतु विशेष परिस्थितियों में उनकी | 
झवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। सभी प्रकार के ऋणों को किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाती है। | 
ऋणों पर ब्याज की दर विभिन्‍न राज्यों 
8. हिसाबकिताब की जांच--सभी समितियों को एक निश्चित रूप में लेखों को रखना पड़ता है और इन 
‘FR लेखों का अंकेक्षण (4५५/४०४) सहकारी विभाग के आडिटर द्वारा किया जाता है। | | 
4, 9, लाभ का बितरण-आ्रंभिंक साख समितियां अपने लाभ का एक अंश अनिवार्य रूप से प्रति वषं 
| 
| 


सुरक्षित कोष (२०७९7४० F५०५) में डालती हैं और शेष लाभांश के रूप में ्रंशधारियों को बांट देती हैं । समितियों 


द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की भ्रधिकतम सीमा किसी भी राज्य में 0 प्रतिशत से अधिक नहीं है जो इस बात को 
स्पष्ट करती है कि सहकारी समितियों को लाभार्जन का माध्यम नहीं बनाया जा सकता । 

0. पंचायत--समिति व उसके सदस्यों के मध्य झगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा किया जाता है । इस 
व्यवस्था से मुकदमेबाजी कम हो जातौ है और समय, शक्ति तथा व्यय बच जाते हैं। 

]]. रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन--प्रत्येक समितिं 'सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड 
होती है, इसलिए प्रत्येक समिति को रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए गादेशों का पालन करना अनिवाय होता है । रजिस्ट्रार ऐसी 
समितियों को बंद कर सकता है जो अकुशल हैं, जिनका प्रबंधक इमानदार नहीं है अथवा जिन्हें घाटा होता रहता है। 


(ब) गैर-कृषि या नगर सहकारी साख समितियां 

इस प्रकार की सहकारी साख समितियां साधारणतया कस्बों और नगरों में पाई जाती हैं। इन समितियों 
की संख्या हमारे देश में अभी कम है क्योंकि देश के आथिक जीवन में भ्रभी भी कृषि की ही प्रधानता है। इनका वर्तेमान 
कलेवर इस प्रकार है-- 

[. संगठन--इन समितियों का संगठन सीमित दायित्व के आधार पर होता है।' कोई भी दसं सदस्य 
जे इस प्रकार की समिति की स्थापना कर सकते हैं, परंतु कुल सदस्य संख्या में कृषक 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने | 
चाहिए । 
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2, पूंजी_ये समितियां अपनी पूंजी का अधिकाश भाग अंश बेचकर प्राप्त करती हैं। प्रत्येक झंशधारी को 

एक वोट देने का अधिकार रहता है । 

i 3. ऋण नीति--ये समितियां साधारणतः उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देती हैं। ऋण सामान्यतः दो वर्षों के 

i लिए तथा विशेष परिस्थितियों में 3 या 5 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। ऋण व्यक्तिगत जमानत तथा सोता-चांदी आदिं 

की जमानत पर दिए जाते हैं। । 
4. प्रबंध--समिति के प्रबंध के लिए एक साधारण सभा, प्रबंध सभा व वैतनिक कर्मचारी होते हैं। 
5. लाश वितरण समिति के लाभ का कम-से-कम 25 प्रतिशत संचित कोष में रखा जाता है। शेष लाभ में. 

से कुछ भाग सदस्यों के सामात्य हितों पर व्यय करके बाकी समस्त लाभ सदस्यों में बांट दिया जाता है । | 
6. रजिस्ट्रार का लियंत्रण --रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त प्रंकेक्षक (५0६०) इनके हिंसाव-किताब की जांच _ 

प्रति वर्ष करता है। - ; F 


2. कंद्रीय सहकारी बेंक ् 
आरंभिक सहकारी साख समितियों की सहायता के लिए केंद्रीय सहकारी बेक की स्थापना की गई है । इन. 
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सहकारी बेंकों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं-- 

l. संगठन--किसी विशेष क्षेत्र अथवा तहसील या जिले की प्राथमिक सहकारी साख समितियों के ऊपर एक 
केंद्रीय सहकारी बॅक होता है। जो अपने क्षेत्र की सहकारी साख समितियों का संगठन करता है। साधारणतः एक _ 
जिले में इस प्रकार का एक ही बेंक होता है। 

2. प्रकार---ये केंद्रीय बेंक दो प्रकार के होते हैं-(अ) सहकारी बेकिंग यूनियन (Co-operative Bank: 
ing Unions) और (ब) मिश्चित केंद्रीय सहकारी बॅक (\%९4 C०-०ए९rat¡४० B27) । इन दोनों प्रकार के बॅकों 
में प्रमुख भेद यह्‌ है कि सहकारी बेकिंग यूनियन की सदस्यता केवल प्रारंभिक सहकारी साख समितियों तक हीं सीमित 
रहती है । परंतु मिश्रित केंद्रीय सहकारी बॅक के सदस्य, व्यक्ति और समितियां दोनों ही होते हैं । भारत में सभी राज्यों 
में मुख्यतः मिश्रित केंद्रीय सहकारी बॅक हैं । 
" 3. प्रबंध--केंद्रीय सहकारी बेक का प्रबंध एक संचालक बोडे द्वारा होता है। इस बोर्ड में अधिकतर 
म सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होते हैं जो समय-समय पर बैठक बुलाकर इनकी नीतिं निर्धारित करते 
॥ । ३ 

4. पूंजी-ये बॅक चार साधनों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करते हैँ--अपने अंशों को बेचकर, सुरक्षित कोष 
से, सदस्यों या गैर-सदस्यों द्वारा जमा की गई रकम से और ऋण प्राप्त करके । 

5. कार्य--यद्यपि इन वेको का प्रमुख कार्य प्राथमिक बेंकों की आथिक सहायता करना है परंतु नगरों में 
स्थित होने के कारण ये बेक प्रायः व्यापारिक बेंकों के सब कार्य करते हैं। ऋणों पर इनकी ब्याज की दर प्रायः 6 से 8 
प्रतिशत तक होती है । 

6. लाभ-वितरण--इन बैंकों को भी अपने शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत सुरक्षित कोष में रखना पड़ता है। 
शेष लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। सामान्यतः वाषिक लाभांश की दर 6 से 0 प्रतिशत तक होती है। ' 

} प्रांतीय सहकारी बैंक या शीष बॅक 
(State Co-operative Bank or Apex Bank) 
प्रांतीय सहकारी बॅक सहकारी संगठन की प्रांत-स्तर .पर सर्वोच्च संस्था है। यह प्रत्येक प्रांत में केवल एक 
ही हो सकता है। इसीलिए इसे सर्वोपरि बेंक या शीषं बॅक (4०% 8०) भी कहते हैं । सन्‌ ।925 में मेकलेगन 
समिति ने इनकी स्थापना की सिफारिश की थी । तब से इन बेंकों की स्थापना को बल मिला और अब भारत के हर 
प्रांत में एक-एक शीषं बैंक है और. आसाम में इनकी संख्या 2 है। , 

शीषं बेक भी दो प्रकार के होते हैं : प्रथम सम्मिश्चित शोषं बॅक--इस प्रकार के बेंकों के संदस्य केवल राज्य 
के केंद्रीय सहकारी बेंक ही हो सकते हैं। द्वितीय सिश्चित शीर्ष बेंक--इस प्रकार के बेंकों के सदस्य सहकारी बेंक, सर- 
कार व निजी व्यक्ति सभी हो सकते हैं । 

शीर्ष बैंकों के संगठन की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं र 

।. प्रबंध--इन बेंकों का प्रबंध साधारणतया संचालक बोर्ड द्वारा किया जाता है। सहकारी विभाग का ` 


. रजिस्ट्रार संचालक बोर्ड का पदेन (६४-०१०/0) सदस्य होता है अथवा वह कुछ संचालकों को नियुक्त करता है । 


2. पूंजी--इन बेंकों की कार्यशील पूंजी भ्रंश बेचकर, निक्षेप प्राप्त करके, ऋण लेकर व संचित कोष से 
प्राप्त हो जाती है । व्यापारिक बेंकों, स्टेट बेंक से भी, ये बेंक ऋण प्राप्त करते हैं । | 
3. कार्य प्रांतीय सहकारी बॅक निम्नलिखित कायें करते हैं। 
(!) केंद्रीय सहकारी बेकों को आथिक सहायता प्रदान करते हैं । 
(॥) सभी प्रकार के निक्षेप सदस्य बैकों, व्यक्तियों या संस्थाओं से प्राप्त करते हैं । 5०८ 5 
(अ) व्यापारिक बेंकों के अन्य कार्य, जैसे चेकों द्वारा भुगतान, रुपये की वसूली, धन का स्थानांतरण आदिं 
कार्य इन बैंकों द्वारा भी किया जाता है । क्तः 
(¡४) जिन प्रांतों में कंद्रीय भूमि बंधक बेक नहीं हैं वहां ये भूमि बंधक बेक के ऋणपत्रों को बेचते र 
लंबे समय के लिए ऋण देते हैं । पक मम 
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१92 : सहकारिता 


सहकारी साख आंदोलन के दोष 


!, सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप-भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ एवं संगठन सहकारी अफसरों 
द्वारा किया गया है, इसलिए अधिकांश जनता इन्हें 'अपनी नहीं” वरन्‌ 'सहकारी' संस्थाएं समझती है। परिणामस्वरूप 
जनता में सहकारी आंदोलन के प्रति बहुत कम उत्साह है। he 

2. सहकारिता के सिद्धांतों से अनभिन्ञ--समितियों के अधिकांश सदस्य सहकारिता के सिद्धांत से अनभिज्ञ 
है । यही कारण है कि इनमें आपस में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। र 

3. अपर्याप्त विकास--देश की विशालता को देखते हुए सहकारी बंकों की संख्या बहुत कम है, इसलिए 

अभी तक इस आंदोलन ने ग्रामीण ऋणों की समस्या का भ्रांशिक उपचार ही किया है। ॥ ः 

4. प्रबंध की अकुशलता--सुयोग्य संचालकों और प्रबंधकों का अभाव होने से सहकारी संस्था का प्रबंध 

पततां नहीं होता है। 2 जी “a 
5. प्रबंधकों की स्वार्यपरायणता-अवंधकों व संचालकों द्वारा पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करने के कारण 


किसानों को ऋण प्राप्त करने में बड़ी असुविधा होती है, जिसके कारण वे साहूकारों से ऋण लेना अधिक अच्छा 
समभते हुं । 


6. व्याज की ऊंची बर--भारत में सहकारी साख समितियों द्वारा दिए गए ऋणों पर प्रायः 8 से ।5 प्रति- ` 
` शत तक ब्याज लिया जाता है जो वास्तव में अधिक है। 


7. हिसाब-किताव रखने का दोषपूर्ण ढंग--समितियों के हिसाब-किताब अनियमित ढंग से रखे जाते हैं, 
जिससे उनका ठीक से अंकेक्षण व निरीक्षण 


डूब जाते हैं। 


8. लंबी अवधि के ऋण देते हैं--सहकारी वेक दीर्घकाल के लिए भी ऋण देते हैं, जबकि उनका उद्देश्य 
केवल अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देना है और इस प्रकार उन्हें इन दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान करने में 
असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।. | 
9. ऋण स्वोकृति एवं वसुली--सहकारी समितियों द्वारा ऋण स्वीकृत करने में प्रायः 3-4 महीने लग जाते 
हैं क्योंकि ऋण देने से पुवं समितियों को बहुत-सी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। ऋण देने के उपरांत बहुत-सी 
समितियां ऋण की वसूली में अत्यधिक कड़ाई करती हैं, जिसके फलस्वरूप ऋणियों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। 
20. अल्प सहायता- सहकारी बेकों का मुख्य उद्देश्य कृषक वर्ग के लिए सस्ते ऋण सुलभ कर उन्हें शोषण 


से बचाना था । उसे निर्धन पीड़ित जनता के लिए 'आझा की एक किरण” माना गया था, परतु सहकारी साख की सबसे 


महत्वपुर्ण कमी यह है कि वह आवश्यकता के एक अत्यंत अल्प भाग की पूर्ति करता है। डॉ० घारमा के शब्दों में-- 
“भारत में सहकारिता का बीजारोपण सन्‌ ]9 


| 04 में हुआ था परंतु इतनी लंबी अवधि के पदचात्‌ भी वह एक ऐसे 
फूलते-फलते वट-वृक्ष का रूप धारण नहीं कर पाया 


या है जो साहूकारों द्वारा आक्रांत संपूर्ण ग्राम्य समाज को श्रपने विशाल 
आंचल की विकासवादी शीतल छाया यथेष्ट मात्रा में प्रदान कर सके ।” ` 


सहकारी आंदोलन को सफ़ल बनाने के लिए सुझाव 


!. सहकारो सिद्धांतों की शिक्षा व प्रसार---सहकारी विभाग के कर्मचारियों को सहकारिता की शिक्षा देने” 


का प्रबंध करना चाहिए, ताकि बे कमचारी सदस्यों को सहकारिता के सिद्धांत समझा सकें । 
2. सरकारी नियंत्रण में कमी--सरकारी नियंत्रण को कम कर देना चाहिए जिससे सदस्यों के ऊपर जिम्मेदारी 


' ' डाली जा सके । इसमें सदस्यों का विश्वास संस्था के प्रति बढ़ेगा । 


3. ऋणों की 


हे देने चाहिए अवधि---सहकारी बेकों को अल्पकालीन या अधिक से अधिक मध्यकालीन (3 वर्ष) ऋण ` 
 हीदेने चाहिए। 2 


4. सावधानी--ऋण देने में अधिक 


। PR कक धिक सावधानी से काम लेना चाहिए और ऋणों की स्वीकृति में क्रम से कम 
समय लगाना चाहिए। | । र 


नहीं हो पाता । इससे बॅक के धन का दुरुपयोग होता हैं और बहुत से ऋण 





le 
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5. ऋणों का भूगतान- जब तक पुराने ऋणों का .भुगतान न हो जाए, ऋण नहीं दिया जाना चाहिए ' 
6. ब्याज को दर--समि तियों को व्याज की दर में कमी करनी चाहिए । इसके लिए प्राथमिक समितियों 


बो शहरों अथवा गांत्रों से धन प्राप्त करना चाहिए । कंद्रीय सहकारी बेक को भी इन ब्कों को केम ब्याज पर ऋण 
देना चाहिए । 





7. बहु-उद्देश्यीय समितियां--प्राथमिक समितियों को वंहुउद्देशीय समितियों में बदल लेना चाहिए अर्थात्‌ र 
प्रत्येक प्रारंभिक समिति को साख की सुविधा देने के अतिरिक्त अन्य कार्य भी जैसे कृपि औजार देना, फसलों का सह- 42 
कारी विक्रय करना व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि शामिल कर लना चाहिए । | 


8. अंकेक्षण व निरीक्षण-_इन संस्थाओं के अंकेक्षण व निरीक्षण के लिए जिला मंघ होना चाहिए । 
9. अन्य सुझाव 





(अ) प्रशिक्षित, अनुभवी व सहकारी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों को द्वी महत्वपूर्ण पदों पर रखना "न 
चाहिए । 
(ब) प्राथमिक समितियों दो अपने संचित .कोषों में अधिकाधिक वृद्धि करनी चाहिए । 


(स) सरकार को आयकर, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाप ड्यूटी तथा अतिरिक्त न्यायालय फीस से इन समितियों 
कर देना चाहिए । 


(द) साख समितियों तथा रिजर्व बेक के कृषि विभाग में पुणं समन्वय होना चाहिए । 
(य) देशी बँकरों को सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित क्रिया जाना चाहिए । 
(र) बंकों को ठीक समय पर और ठीक मात्रा में ऋण देना चाहिए जिससे किसान महाजनों के पास न 


rr 


ज। सके । 





दिसंबर 967 में हुई पांचवीं भारतीय सहकारी कांग्रेस ने सहक'री आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न 5 
| सुभ्मावों को क्रियान्वित करने का संकल्प किया था । m4 


(7) सरकार अपने संचालक केवल उन्हीं सहकारी संस्थाओं में रखे जिनमें उसने अंश पूंजी में कम-से-कम 
20 प्रतिशत अपना रुपया लगा रखा हो । 


(|) कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार करके लागू किया जाए जिससे उन्हें कायं र 
` करने की क्षमता के साथ सहकारी दिचारधारा में भी ज्ञान प्राप्त हो सके । 


:4 (¦) सहकारी सदस्य शिक्षा कार्यक्रम अपने सदस्यों में जागरूकता लाने का एकमात्र साधन है । इसलिए 
| इसे मजबूत किया जाए । 
| (४) सहकारी संघों को अपना प्रचार और प्रसार-विभाग दृढ़ बनाना चाहिए और साधारण प्रेस से भी | । 
5 संवंध स्थापित करना चाहिए। ; 


(४) सहकारी आंदोलन के प्रत्येक क्षेत्र का यह प्रयत्न होना चाहिए जिससे प्रत्येक राज्य में शीघ्रता से मकर 
| अपने क्षेत्र में प्रबंधकों का एक वर्ग बनाया जा सके । 


















परीक्षा-प्रइन 


।. सहकारिता से आप क्या समझते हैं ? सहकारिता के प्रकार पर प्रकाश डालिए । 
| 2. सहकारी बेक से आप क्या समभते हैं ? भारत जैसे देश के लिए उनकी उपयोगिता बताइये और देश 
| वाले विभिन्न प्रकार के सहकारी बँकों की प्रकृति संक्षेप में समझाइये । र 
| 3. आरत में सहकारी आंदोलन की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? भारत में सहकारी आंदोलन 
सुझाव दीजिए। . ह क 































दूसरा भांग 
I 
बाजार 
(MARKET) र 





साधारण बोलचाल में बाजार का अर्थ-साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द से बोघ उस स्थान 
का होता है जहां वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों परस्पर सौदा करने के लिए एकत्र होते हैं। ग 
अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ--अथंशासत्र में बाजार शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता > 
है । अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां वस्तु-विशेष के क्रेता एवं विक्रेता आपस में प्रतिः _ 
स्पर्धा करके उस क्षेत्र भर के लिए वस्तु की एक कीमत स्थापित कर देते हैं । i 
विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बाजार की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
]. सिजविक (97४/०८) “बाजार मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसमें उस प्रकार के वाणिज्य संबंध 
स्थापित हुए हों, कि प्रत्येक को सुगमतापूर्वेक यह्‌ पता चल जाय कि अन्य व्यक्ति समय-समय पर कुछ | वस्तुओं और 
सेवाओं का विनिमय किन कीमतों पर करते हैं ।”” O75 
2. कूर्नो (C०८१०) "बाजार कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है जहां वस्तु्रों का ऋथ-विक्रय होता हो, 
बरन्‌ ऐसा क्षेत्र है जिसमें विक्रेताओं और ग्राहकों के मध्य परस्पर का स्वतंत्र संपर्क हो कि एक वस्तु की कीमतों में र 
सुगमता तथा शीघ्रता से समानता होने की प्रवृत्ति उत्पन्त हो जाय ।'* SS कर 
3. ऐली (8)--/बाजार का अर्थ हम उस साधारण क्षेत्र से लगाते हैं जिसके भीतर किसी वस्तु-विशेष | 
की कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्तियाँ कार्येशील हैं |? 54 हम 
I. “...asa body of persons in such commercial relations that each can easily acquaint himself with 
which certain in kinds of cxchange of goods or services are from time to time made by the 0 


2, “Economists understand by the term market not any particular market place in which th 
and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such froo 
another that the price of the same goods tend to equality, easily and ै 

3. “We mean by market the general field within which forces, determi 
dity operate.” ER i म 

° [ 


IN 3 है s 











' 
si 
s 








रखी जाती है, उस स्थान पर उसकी मांग हो ” 





` विगता के अभाव में बाजार की कल्पनाही नहीं की जा सकती । किंतु बाजार में क्रेता एवं विक्रेता की कोई | 


. होगा कि वस्तु की कीमत एक समयं में एक ही होगी । यदि किसी वस्तु की कीमत भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्‍न-भिन्‍त हैँ 


Jl “,,butthewordhasbeon generalised ६० asto mean any bod: 


2 : बाजार f 


4. जेवंस (९४००५) "बाजार शब्द से तात्पय॑ व्यक्तियों के किसी समूह से है जिनमें व्यापारिक संबंध | 
ओर जो किसी वस्तु में मिश्चित व्यवसाय करते हैँ ।7 

5. दन (Chapman) —“बाजार शब्द से राशय किसी स्थान-विशेष से नहीं वरन्‌ वह सदा वस्तु या 
वस्तुझ्रों तथा उनके क्रेताओं और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता करते हैं |” 

6. केरनक्रास--बाजार का अर्थं क्रेताश्रों और विक्रेताओं के बीच किसी वस्तु या साधन के लेन-देन का जाल 
सूत्र (६ network of 0«2॥725) है । 

आलोचना--उपरोक्त परिभाषाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह विदित हो जाता है कि अर्थशास्त्रं 
में बाजार शब्द की परिभाषा के संबंध में बहुत अंतर है। प्रत्येक र्थशास्त्री ने बाजार के प्रायः एक ही पहलू पर महत्व 
दिया है. जैसा कि प्रो० जे० के० मेहता ने लिखा है, “सिजविक के लिए बाजार का अर्थ विक्रेता है, कूनों से लिए क्षेत्र, 
जेवंस के लिए विक्रेता और ऐली के लिए क्षेत्र ।” कूर्नो के इष्टिकोण से क्रेता और विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी 
चाहिए, जेवंस के अनुसार विक्रेता स्पर्धा करने की स्थिति में होने चाहिए और ऐली के लिए प्रतियोगिता आावश्यकनहीं है। 

7. प्रो० जे० के० मेहता के शब्दों में “बाजार एक ऐसी स्थिति है जहां पर कोई वस्तु विक्रय के लिए 





| 


| 


इस परिभाषा का विशेष गुण यह है कि जहां केवल एक ही क्रेता एवं विक्रेता हो वहां भी बाजार होगा। 
परंतु इस परिभाषा में एक कमी यह है कि ये केवल वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता की बात करते हैं, सेवाओं के क्रेता 
ओर विक्रेताओं की नहीं । 


बाजार के तत्व 
(Essentials of a Market) 

!. क्षेत्र-अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से आशय किसी स्थान विशेष से नहीं है बल्कि बाजार का बोध उस 
समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले फैले होते हैं भ्रौर वे आपस में स्वतंत्रतापूर्वंक प्रतियोगिता 
करते हैं । जहां तक किसी वस्तु के खरीदने और बेचने वाले फैले होते हैं वह सारा स्थान "क्षेत्र! कहलाता है । इस क्षेत्र 
में एक-दो गांव या शहर या प्रांत यहां तक कि कई राष्ट्र भी शामिल हो सकते हैं । इलाहाबाद में बैठा हुआ एक व्यापारी 
कपड़े का क्रय-विक्रय कानपुर, बंबई, अहमदावाद से ही नहीं बल्कि सिंगापुर, ्यूयार्कं या लंदन से भी कर सकता है । इस 
प्रकार कपड़े का बाजार इतं क्षेत्रों के ग्राहकों को सम्मिलित करता है।' 

2. एक बस्तु--अर्थशास्त्र में बाजार एक ही वस्तु का माना जाता है। व्यवहार में हम एक ही स्थान पर 
एक से अधिक वस्तुएं खरीद सकते हैं जैसे घी, फल, कपड़ा, मिठाई इत्यादि । परंतु अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का बाजार. | 
पृथक-पृथक माना जाता है, जैसे घी का बाजार, फल का बाजार इत्यादि । संक्षेप में जितनी ही वस्तुएं होती हैं, प्रर्थ- 
शास्त में इनके उतने ही बाजार माने जाते हैं । 


3. फ्रेता-विक्रेता--क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही बाजार के महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग हैं । अतः क्रेता एवं 


| 


संख्या नहीं होती । इनकी संख्या केम भी हो सकती है और अधिक भी । - | 

4 स्वतंत्र प्रतियोगिता जार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं में स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता होनी चाहिए! 
र प्रतियोगिता का यह अथं है कि क्रेताओं और विक्रेताओं पर सौदे करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना 
चाहिए। ' 


` 5. एक कीमत-- जब बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी तो इसका परिणाम यह ५ 
तब मांग एवं पूति की शक्तियों की क्रियाशीलता के कारण उनमें समान होने की प्रवृत्ति होती है । 


; seme ly of persons who are in intimate business 
relations and carry extensive transactions in any commodity.” , —Jevons 
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बाजार की इन विशेषताओं के आधार पर इसकी परिभाषा इस तरह 
ता रह से दी जा सकती 
आशय किसी स्थान से नहीं वरन्‌ उस समस्त क्षेत्र (47००) से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता आर विजेता फे 
होते हैं, जिनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, जिसके परिणामस्वरूप उस वस्तु का. मूल्य सर्वत्र एक ही होत। है । 


बाजार का वर्गोकरण 
(Classification of Markets) 


बाजार का वर्गीकरण निम्नलिखित इष्टिकोण से किया जा सकता है -- 
3. क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण 


क्षेत्र के इष्टिकोण से बाजार चार प्रकार के होते हैं-- 


(अ) स्थानीय बाजार--जब किसी वस्तु का विनिमय उसके क्रेता और विक्रेताओं द्वारा स्थान विशेष तक 

ही सीमित होता है तो वह उस वस्तु का स्थानीय बाजार कहलाता है । ये बाजार प्रायः ऐसी वस्तुओं के होते हैं जो-- 
(¡) शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं (सब्जी, दूध, गोश्त, मछली), या 

(४) अधिक भांरी होते हुए भी कम मूल्यवान होती हैं (पत्थर), या 

(ए) किसी स्थान में रहने वाली जाति के उपभोग में ही आती हैं इस कारण उत्पादन भी स्थानीय होता 
है जैसे पिछड़ी जाति के पहनावे आदि । 

(ब) प्रांतीय बाजार जिन वस्तुओं की खरीद-बिक्री पूरे राज्य या प्रांत में होती है उन वस्तुओं का प्रांतीय 
बाजार कहलाता है । 

(स) राष्ट्रीय बाजार--जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय किसी स्थान, प्रांत या राज्य.तक सीमित न होकर 
देशव्यापी होता है अर्थात्‌ उसके क्रेता एवं विक्रेता देश भर में फेले होते हैं; तो ऐसी वस्तु का बाजार राष्ट्रीय कहलाता 
है। जैसे : ज्वार, घी, आम, चना, दाल। 

(द) अंतर्राष्ट्रीय बाजार--यदि किसी वस्तु का क्रय-विक्रय विश्व के विभिन्‍न भागों में किया जाता है और हे 
उसके क्रेता-विक्रेता संपूर्ण विदव में पाए जाते हैं तो उस वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय कहलायेगा । जैसे सोना, गेहूं, कपड़ा 
आदि । 

2. समय के अनुसार वर्गीकरण 


समय के इष्टिकोण से बाजार निम्न प्रकार के हो सकते हैं-- का 

(अ) देनिक अथवा अति अल्पकालीन बाजार--यह वह बाजार होता है जिसमें विक्रेता को वस्तु की पूर्ति 
बढ़ाने का समय नहीं मिल पाता, अतः इस प्रकार के बाजार में मूल्य केवल मांग से प्रभावित होता है। सामान्यतय7 RP 
नष्ट होने वाली वस्तुओं, जैसे साग, सब्जी, मछली आदि का बाजार अति अल्पकालीन होता है । . 

(ब) अल्पकालीन बाजार--यह ऐसे बाजार होते हैं जिनमें देनिक बाजार की अपेक्षा वस्तु पर्ति में बृद्धि 
कुछ सीमा तक ही की जा सकती है । चूंकि पूति मांग के भनुपात में नहीं बढ़ाई जा सकती; इसलिए इन वस्तुओं के | 
मूल्य निर्धारण में मांग पूति का ही श्रधिक प्रभाव रहता है । 5 

(स) दीर्घकालीन बाजार-दीर्घकालीन बाजार की अवधि इतनी, लंबी होती है कि मांग के घटने पर | 
उत्पादक वस्तु की पूर्ति कम भौर मांग के बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार के बाजार में मूल्यः 
निर्धारण में मांग भौर पूर्ति का समान प्रभाव पड़ता है । १८ के 

(द) अति दीर्घकालीन बाजार--भति दीघंकालीन बाजार में अवधि इतनी लंबी होती है कि उत्पादक 
उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि ग्रौर फैशन के अनुसार वस्तु बना सकता है, नए-नए उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं भौर द 
वस्तु का उत्पादन किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। अन्य शब्दों में मांग की तुलना में वस्तु | हृतः 
लोचदार हुआ करती है । ऐसे बाजार में पूर्ति का ही मूल्यं निर्धारण में अधिक प्रभाव रका 6 0 ० 
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3. बिक्री की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण 


बिक्री के ढंग के आधार पर बाजार चार प्रकार के होते हैं-- | 

(अ) निरीक्षण द्वारा वेची जाने वाली वस्तु का बिक्री बाजार--जैसे गाय, घोड़ा, बकरी आदिका 3) 

विक्रय इनके निरीक्षण के बाद ही संभव होता है। 
(ब) प्रमाणीकृत वस्तुओं का नमूने द्वारा बिक्री का बाजार---जैसे साबुन, पाउडर, क्रीम आदि अनेक कस 

का क्रथ-विक्रय नमूना देखकर होता है । 
(स) प्रेंडिग द्वारा वस्तुओं का बिक्री बाजार--जिसमें ग्रेड. के नाम के द्वारा वस्तुओं का क्रय-विक्रय हो झा 

है, जैसे-देहरादून चावल के चार ग्रेड हैं, देहरादून नं० !, देहरादून नं० 2 इत्यादि । इनके नाम से ही उत्पादक क्षे, 

. उपभोक्ता वस्तु के बारे में समक जाते हैं और वस्तुओं का क्रय-विक्रय हो जाता है । 
(द) ट्रेडमार्क द्वारा बिक्रो का दाजार--जिसमें वस्तु के ट्रेडमार्क से ही वस्तु की खरीद विक्री हो जाती! 
जैसे--पहलवान छाप बीड़ी, बंदर छाप मंजन आदि वस्तुएं ट्रेडमार्क के आधार पर ही बिकती हैं । 


| 









4. विशिष्टीकरण के आधार पर वर्गीकरण 


विशिष्टीकरण के आधार पर बाजार दो प्रकार के होते हैं-- 
(अ) मिश्चित बाजार--जिसमें कई प्रकार की वस्तु का क्रय-विक्रय एक ही साथ होता है । ' 


(ब) विशिष्ट बाजार--जिसमें केवल किसी एक वस्तु अथवा उसकी किस्म का ही क्रय-विक्रय बिया जात 
. है, जैसे--सर्राफ बाजार । 


5. बिक्री की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण 


विक्री की मात्रा के आधार पर भी बाजार दो प्रकार के होते हैं-- 
(अ) फुटकर बाजार-- जिसमें थोड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी व वेची जाती हैं। 
(ब) योक बाजार जिनमें थोक मात्रा में वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं। 


6. वेधानिकता के आधार पर वर्गीकरण 


इस आधार पर भी बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है-- 
; (अ) बघ बाजार--(7.९४३] आ०7६०४) जव बाजार में वस्तुओं का 'क्रय-विक्रय सरकारी नियमों के अनुः 
सार किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो ऐसे बाजार को वैध बाजा! 
कहते हैं । 

(ब) अवेध था चोर बाजार--जब किसी वस्तु के विक्रेता निदिचत मूल्य से अधिक पर बेचते हैं. तो ऐसे 
बाजार को चोर वाजार कहते हैं। ऐसे बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय सरकारी नियमों के अनुसार नहीं किया जातां। | 


7. प्रतियोगिता के अनुसार वर्गीकरण 


प्रतियोगिता के आधार पर बाजार निम्न तीन प्रकार के होते हैं-- 
(अ) पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार-पूर्ण बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें---() वस्तुओं के 
से क्रेता ब वित्रेता होते हैं, () उनमें स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता होती है, (7) सभी क्रेता व विक्रेताओं को इस वार्त 
का ज्ञान रहता है कि बाजार में वस्तु किस स्थान पर तथा किस मूल्य पर बिक रही है; और (४) संपूर्ण बाजार मं 
एक वस्तु का एक समय में एक ही मूल्य होता है । ४ 


। 
| 
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| : 
| 
अ 
| 
| 


पूर्ण ee अपूण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार व एकाधिकार के अर्थ व विशेषताओं के संबंध में निम्न वर्णन सगले अध्यायों में किया 
गया 


RR Cs 
| छः हे 35० ९०५ 


` बाजारः5 | 


वेनहम के शब्दों में “कोई बाजार पूर्ण उस दशा में कहलाता है जब सभी संभव क्रेताओं और विक्रेताओं को 
उन कीमतों का जिन पर सौदा होता है तथा जिन पर क्रेता और विक्रेता माल खरीदने अथवा बेचने के लिए तत्पर हैं, 
का तुरंत ज्ञान हो जाता है। ऐसी दशा में यातायात व्यय भौर आयात करों को निकालकर सारे बाजार में वस्तु का 
मूल्य समान ही रहेगा ।” 

(ब) अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार--श्रपू्ण बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें--(7) पूर्ण प्रतिः 
योगिता का अभाव रहता है, (/) क्रेताप्रों श्रौर विक्रेताओं की कम संख्या रहती हैं, (7) क्रेताओं ग्रौर विक्रेताओं को 
बाजार के वारे में पूणं ज्ञान नहीं रहता, (¡४) एक ही वस्तु का एक समय में एक से अधिक मूल्य प्रचलित रहता है। 

बेनहम के शब्दों में-“'बाजार ग्रपूणं उस दशा में होता है जबकि क्रेताप्रों अथवा विक्रेताओं अथवा दोनों 
को दूसरों द्वारा मांगी अथवा दी हुई कीमतों का ज्ञान नहीं होता ।” 


अपुर्ण प्रतियोगिता के भेद 


अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रगणित स्थितियां पाई जाती हैं । अविवेक से परिपूर्ण विशाल क्षेत्र में इसके मोटे रूप 
में तीन प्रमुख भेद किए जा सकते हैं, जिनके परिणाम परस्पर भिन्नता रखते हैं-- 

(7) दृयाधिकारी (070909५)--दरयाधिकार से अभिप्राय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें वस्तु के 
केवल दो ही उत्पादक होते हैं और दोनों एक ही वस्तु बेचते हैं, दोनों उत्पादकों की वस्तु प्रायः एक-रूप होती है। दोनों द 
ही अपने उत्पादन-कार्य में स्वतन्त्र होते हैं एवं दोनों की वस्तुएं एक-दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं । यदि-वे दोनों मिल a 
कर उत्पादन या विक्रय का कार्य करने लगती हैं तो फिर दृयाधिकार की स्थितिं समाप्त हो जाएगी और एकाधिकार 
की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । x 

(॥) अल्पाधिकार (0/8००9) -ओलीगोपोलो का म्र्थे है, कुछ विक्रेता । यदि किसी वस्तु की कुल 
पूर्ति कुछ फर्मो या कुछ व्यक्तियों के' द्वारा की जाती है तो इसे अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। इस भ्रवस्थामें | 
विक्रेताओं की संख्या कम होते के कारण वे वस्तु की पूति तथा उसकी कीमत के अति सजग रहते हैं। इसका कारण यह 
है कि एक विक्रेता की व्यावसायिक नीति का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। इस प्रकार सभी विक्रेताओं की कीमत तथा _ 
उत्पादन की नीति के संबंध में अंतांसबंध होता है । द्‌ 

(ग) एकाधिकारी या एकाधिकृत प्रतियोगिता (Monopolistic Competition ) —सवंप्रथम इस शब्द 
का प्रयोग प्रो० चेंबरलेन ने किया है | उन्होंने बताया कि व्यावहारिक जगत में न तो हुम' पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितिं 
पाते हैं और न ही पूर्ण एकाधिकार की बल्कि इन दोनों के मध्य की स्थिति पाई जाती है। जहां बाजार में बहुत-सी फर्मों 
के उत्पादन में विभेदीकरण हो, एकाधिकृत प्रतियोगिता की बाजार दशा होती है। Re 

(स) एकाधिकार बाजार--एकाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें-() वस्तु का केवल एक ही , 
उत्पादक या विक्रेता होता है, (/) उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता है, और (!) उसकी वस्तु की बाजार में कोई 

तिस्थापक वस्तु नहीं होती । 

ह स de वस्तु के विक्रेताशों के बीच बिल्कुल प्रतियोगिता नहीं होती उस दशा को एकाधिकार 
ख प्रतियोगिता के ग्रनसार बाजार का वर्गीकरण अगले पृष्ठ की सारिणी में दर्शाया गया हैं; > 
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सारिणी : प्रतियोगिता के प्रनुसार बाजार का वर्गीकरण" 




















प्रतियोगिता की | उत्पादकों की संख्या | अर्थव्यवस्था के किस | कीमत पर नियंत्रण | बिक्री की विधियां 
किस्म तथा वस्तु-विभेद का | भाग में पाई जाती का अश 
" अंश { ~ 
पूर्णे प्रतियोगिता | अनेक उत्पादक; एक | कुछ क्ृषिगत उद्योग | जरा भी नहीं बाजार में विनिमय 
(Perfect सी' वस्तुएं ट (none) या नीलामी 
competition) 
अपूर्णे प्रतियोगिता | अनेक उत्पादक; टूथपेस्ट, खुदरा |] 
(ImPerf९०! | वस्तु में अनेक असली | व्यापार, कंपनियां || 
competiti०॥) | वः काल्पनिक भेद | 
| 
अनेक विभेदीकृत | थोड़े उत्पादक; वस्तु | इस्पात, थोड़े विज्ञापन व किस्म 
विक्रेता में बहुत. थोड़ा भेद | अल्यूमिनयम प्रतियोगिता, 
या कोई भेद नहीं निर्धारित कीमतें 
र | 
अल्पाधिकार थोड़े उत्पादक; | गाड़ियां, मशीनरी || 
(Oligopoly) वस्तुओं में कुछ भेद | 
: पूणं एकाधिकार अकेला उत्पादक; | कुछ सार्वजनिक उप- पर्याप्त विकासोन्मुल व 
Com।९!९ | विशेष बस्तु जिसके | योगिता के उद्योग 'संस्थागत' किस्म 
™o0?0।) ` निकट के स्थानापन्छ | (P७८ utilities) | का विज्ञापन जिसके 
| नहीं होते। (विद्युत, गॅस, जल, | द्वारा जनता से संपर्क 


| आदि) बढ़ाया जाता है। 
->-----.. | अधि ` „=` `| चण ण ६ 
भारत में बाजार का कौन-सा रूप सर्वाधिक लोकप्रिय है? 


भारतवर्षं एक विकासशील अर्थव्यवस्था है रौर बड़ी तीव्र गति से आथिक विकास के मार्ग पर अग्रसर | 
रहा है। देश का औद्योगीकरण तीव्र गति से हो रहा है। भारतवर्ष में कृषिगत वस्तुओं के संबंध में पूर्ण प्रतियोगिता 








परंतु. अधिकांश श्रौद्योगिक वस्तुओं में जैसे सीमेंट, कागज, मशीन, मोटर-कार इत्यादि में कुछ उत्पादकों का | 
माना गया है । परंतु देश में तीव्र औद्योगीकरण | 





बाजार: 7. 


के कारण वस्तु विभेद तथा उत्पादकों की संख्या बढ़ने से एकाधिकृत प्रतियोभिता का वातावरण बनता जा रहा है! 


अमरीका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि राष्ट्र, जो औद्योगिक ; 
का अधिक प्रभाव देखने को मिलता हूँ। दृष्टि से काफी विकसित हैं वहां एकाविङत प्रतियोगिता 


जहां तक परिवहन जल की पूर्ति, विद्युत, गैस आदि सार्वजनिक न ह 
एकाधिकार की है। यु एवंजनिक सेवाम्नों का संबंध हे, बहुत कुछ स्थिति 


बाजार का विस्तार 
(Scope of Market) 


नह आर्थ--किसी वस्तु का बाजार संकीर्ण या विस्तृत हो सक्ता है बाजार संकीर्ण उस समय कहलाता है जब 

वस्तु विशेष की मांग एक सीमित क्षेत्र में ही रहती है। इसके विपरीत, जब वस्तु-विशेष की क्रताझों और विक्रेताओं 
की संख्या अधिक होती है और वे एक बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं तो उसे विस्तृत बाजार कहते हैं । है 

विस्तार के कारण--बाजार का विस्तार निम्न दो तत्वों पर निर्भर होता है-- 

(झ) वस्तु के गुण, 

(ब) देश की आंतरिक परिस्थितियां । ड 

(अ) वस्तु के गुण--किसी भी वस्तु के बाजार का विस्तार बहुत सीमा तक वस्तु के ब्रांतरिक गुणों पर 
निर्भर करता हुँ जो कि निम्न हैं 

]. मांग की व्यापकता--यदि किसी बस्तु की मांग व्यापक और नियमित है तो उसका बाजार भी विस्तृत ' 
होगा । इसके विपरीत, मांग के सीमित होने पर बाजार संकीणे होगा उदाहरण के लिए चूंकि गेहूं की मांग व्यापक हँ 
इसलिए उसका बाजार भी इतना व्यापक और विस्तृत हूं । 

2. वस्तु की पूर्ति--यदि किसी वस्तु की पूति काफी बड़ी मात्रां में होती है और मांग के अनुसार शीघ्र 
बढ़ाई जा सकती हूँ तो उसका बाजार विस्तृत होगा । इसके विपरीत स्थिति में वस्तु का बाजार संकीणं होगा । ` 

3. वस्तु का टिकाऊपन -जो वस्तुएं टिकाऊ होती हैं उनका बाजार अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है 
क्योंकि इन वस्तुओं को अधिक दिनों तक रखा जा सकता है और दूर-दूर के स्थानों पर भेजा जा सकता है । इसके विपरीत 
शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, जैसे--फल, दूष, साग आदि का बाजार विस्तृत नहीं होता। 

4. बहुनीयता--जो वस्तुएं सरलतापूर्वेक और कम लागत पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती 





सुरक्षा तथा अच्छी शासन-व्यवस्थ 'वद्यमान होती है वहां वस्तुओं के बाजार विस्तृत होते हैं और जहां गृह 
फसाद, सामाजिक एवं राजनीतिक उधज-पुयल आदि होते रहते हैं वहां बाजारों का क्षेत्र सीमित हो 
2. परिवहन एवं संवादवाहन के साधनों का विकास--परिवहन तथा संवादवाहन 
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> होने पर वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से और कम लागत पर स्थानांतरित की जा सकती हैं जिससे 
ब वस्तु का बाजार केवल राष्ट्र की सीमा तक ही सीमित नहीं रहता वह अन्तर्राष्ट्रीय हो जाता है। E 
! 3. मुद्रा तथा साख प्रणाली--जिस देश की मुद्रा प्रणाली इक उ सुव्यवस्थित तथा स्थिर होती है और बेकिंग 
व्यवस्था सुसंगठित होती है वहां वस्तुओं का बाजार भी विस्तृत होता है क्योंकि इससे व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन 
EE 4. सरकार की व्यापार संबंधी नीति-यदि सरकार स्वतंत्र व्यापार को नीति अपनाती है तो विभिन 
वस्तुओं के बाजार विस्तृत हो जाते हैं । इसके विपरीत, यदि सरकार विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ऊंचे 
. आयात-कर और निर्यात-कर लगाती है तो बाजार क्षेत्र संकुचित होता है। न 
| 5. भम-विभाजन--चूंकि श्रम-विभाजन से विनिमय की आवश्यकता बढ़ जाती है इसलिए वस्तुओं का बाजार 
भी विस्तृत हो जाता है। , क र र 
` 6. व्यापार को आधुनिक नौतियां--बाजार का आकार बिक्री संबंधी नीतियों पर भी निर्भर रहता है। 
जिन वस्तुओं का व्यवस्थित विज्ञापन होता है तथा अन्य प्रचार किए जाते हैं उनकी मांग अधिक होती है और उनका 
बाजार विस्तृत होता है । FR 
7. व्यापार की स्थिति--मंदी-काल में व्यापक वेरोजगारी विद्यमान होने के कारण वस्तुओं का ऋय-विक्रय 
कम हो जाता है, फलतः उनका बाजार भी संकीणं हो जाता है परंतु तेजी काल में क्रय-विक्रय और उत्पादन की क्रियाओं 
के बढ़ जाने के कारण विभिन्न वस्तुओं का वाजार विस्तृत हो जाता है । ८ 
परीक्षा प्रश्‍न एवं उत्तर संकेत 
।, बाजार की परिभाषा दीजिए एवं वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए । अथवा 
“बाजार से हमारा अर्थ उस सामान्य क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करने वाली 
शक्तियां क्रियाशील होती हैं।” व्याख्या कीजिए एवं बताइए कि बाजार का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। 
(संकेत--.सर्वप्रयम बाजार का सामान्य अथं बतलाइए तथा इसके बाद बाजार शब्द का अयंशास्त् में क्या अथं होता है, बतलाइए 
र का दीजिए। तदुपरांत बाजार के तत्वों का उल्लेख कीजिए । अंत में बाजार का यर्गीकरण विभिन्न आधारों 
| 


2. बाजार शब्द से आप क्या समझते हैं ? उन कारकों की व्याख्या कीजिए जो किसी वस्तु के बाजार को विस्तृत 
' बनाते हैं। अथवा 


बाजार की परिभाषा दीजिए । आधुनिक युग में बाजारों के विस्तृत होने के कारणों की विस्तृत चर्चा कीजिए । - 
. अथवा 
किसी वस्तु के बाजार को विस्तृत होने के लिए क्या-क्या शतं अनिवाय॑ होती हैं ? विस्तृत व्याख्या कीजिए । 


(संकेत-सबंप्रयम बाजार की परिभाषा दीजिए । फिर बाजार फो प्रभावित करने वाले तत्यों--([) वस्तु फे गुण, और (२) देश 
की आंतरिक दशाओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ) 


` 3. क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण कीजिए तथा बतलाइए कि इंटों, हरी तरकारियों तथा बहुमूल्य घातुओं 
के बाजारों का क्या क्षेत्र होगा ? सकारण उत्तर दीजिए । 


(संक त--प्रश्न के उत्तर के तीन भाग होंगे । प्रथम भाग में संक्षेप मे बाजार का अथे, दूसरे भाग में क्षेत्र के आधार पर बाजार 
\ वर्गीकरण कीजिए । तीसरे भाग में बताइए 


ह |, 

बाजार अंतरराष्ट्रीय होता है। इए कि इंटों तथा सब्जो का बाजार स्थानीय होता है ओर बहुमूल्य घातुओं का द 

/. बाजार शब्द की व्याख्या कीजिए । निम्नलिखित वस्तुओं के बाजार कें भाकार संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए-- 
सोना, दूध, दुलंभ, चित्र, रिजवं बेंक के हिस्से, मकान । 


8. बाजार-- (विपणि 87९४) की परिभाषा दोजिए। आधुनिक युग में बाजारों के विस्तृत होने के क्या कारण हैं! 


= 2. "आप बाजार शब्द से क्या समभते हैं? विभिन्न प्रकार के बाजारों की बिवेचना कीजिए । बतलाइए कि निम्त _ 
„ . वस्तुओं का बाजार किस प्रकार का होगा- गेहूं, दूध, हरी सब्जी, रई ? ;-- आज 
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बाजार:9 | 


(संकेत--अश्न के उत्तर के तीन भाग होंगे। प्रथम भाग में बाजार के जयं को बतलाइए । दूसरे भाग में बाजार का वर्गीकरण «७ | 
दीजिए । तीसरे भाग में बताइए कि गेहूं का बाजार अंतर्राष्ट्रीय है । दूध का बाजार स्थानीय है, परन्तु दूध के बाजार i 
को तीव्र यातायात और प्रशीतन क्रियायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बनाया जा सकता है। सब्जी का बाजार स्थानीय है, दई का ० 
राष्ट्रीय होता है, परन्तु लंबी रेशे वाली रुई का बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है।) 

7. निम्न दशाश्रों में बाजार की संरचना की पहचानिए और उसके पक्ष में अपना तकं प्रस्तुत कीजिए-- 

(¡) भारत की मण्डियों में गेहूं का बाजार । 
() हिंदुस्तान स्टेंडर्ड, प्रीमियर आटोमोबाइल्स तथा हिंदुस्तान मोटर्स लि० द्वारा कारों का उत्मादन। 
(¡¡) लक्स छाप नहाने का साबुन । , 
(४) भिलाई इस्पात कारखाने का विक्री योग्य इस्पात । 
(४) बड़े नगरों में नगरपालिका निगम द्वारा जल की पूर्ति । 
| (Raj. II year T.D.C, 0.8., Q:No. I3) | 
(संकेत (ब) गेहूं का बाजार भारतवर्ष में अपूणं प्रतियोगिता: के सन्निकट माना जा सकता है। कारण यह है कि गेहूं के बाजार में जल 
अनेक केता और विक्रेता होते हैं, जो समरूप वस्तु बेचते हैं। गेहूं मंडी में बहुत से किसान अपना गेहूं विक्रय हेतु लाते हैं, 
परन्तु एक किसान अपने गेहूं की कीमत को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है। गेहूं की मंडी में कई प्रकार के गेहूं पाए 
जाते हैं जैसे, लाल गेहूं, कल्याण साना, फामं गेहूं आदि । प्रत्येक किस्म के गेहूं के लिए अलग-अलग क्रेता-निक्ेता होते हैं । 
अतः गेहूं की कई किंस्मों के कारण (वस्तु विभेद के कारण) गेहूं बाजार को एकाधिकृत प्रतियोगिता की स्थिति मानी जा 
सकती है ।) 

(ब) यहां तीनमोटर कार उत्पादकों द्वारा भिन्न-भिन्न किस्म की मोटर कार बनाने के कारण बस्तु-विभेद या विभेदात्मक अल्पा- ; 
धिकार की स्थिति है । मोटर कार के ग्राहक अपनी-अपनी पसंद के अनुसार कारें खरीदने का निर्णय लेते हैं। इसलिए उनके 
मस्तिष्क में इनकी कारें एक सी नहीं होती हैं । | 

(स) लक्स छाप नहाने का साबुन एकाधिकृत प्रतिस्पर्छां के बाजार स्थिति में लिया जा सकता है क्योंकि इसकी मांग काफी 
लोचदार होती है। चूंकि नहाने के साबुनों के बहुत से ब्रांड जैसे---लाइफब्वाय, रेक्सोना, जय, लीरिल, महारानी, हमाम 
आदि हैं । इसलिए लक्स को एकाधिकृत प्रतियोगिता की दशा में लिया जा सकता है। अन्यया यदि केवल तीन-चार | 
राडों में ही प्रतियोगिता मानी जाए तो यह विभेदात्मक अधिकार की दशा मानी जाती । a 

(द) भिलाई इस्पात कारखाने का बिक्री योग्य अल्पाधिकार की स्थिति में गिता जाएगा, क्योंकि साबंजनिक क्षेत में इस्णात 
के अन्य कारखाने दुर्गापुर, राउरकेला व बोकारो में हैं और टाटा का कारखाना व्यक्तिगत क्षेत्र में है अतः यह कुछ | 
उत्पादकं की स्थिति है। सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात को समरूप मान लिया जाए तो यह एक विशुद्धः | 
अल्पाधिकार -की स्थिति होगी । यदि इनके इस्पात में अंतर माना जाय तो विभेदात्मक अल्पाधिकार को स्थितिबन | 
जायेगी । द हि 

(य) बड़े शहर में नगरपालिका निगम हारा जल की पूर्ति सावंजनिक सेवा से संबंध रखने कें कारण एकाधिकार की 

दशा है।) a 


~ 
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साम्य या सलुलन 
eS ° (मगर 

साम्य का अर्थ ८4४।;४7।०/ (साम्य) शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों ‘Acquus {-Libra’ से मिलफर 
बना है । “^८५८०४' शब्द का अर्थं है 'समान' और 7७७ शब्द का अर्थं है 'साम्य' । इस प्रकार संतुलन (¡- 

डर 070००) शब्द का शाब्दिक अर्थ समान 'साम्य' 'है । सामान्य रूप में . साम्य का अर्थ विश्राम की स्थिति हैं । साम्य की 





पूर्ण प्रभाव नहीं होता है। आर्थिक प्रणाली की आवश्यक शर्ते है कि आथिक साम्य में गति होनी चाहिए लेकिन इस गति 
को दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नह 











की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए । स्पष्टतः आथिक 
दर में कोई परिवतंन नहीं होना चाहिए । 





क प्रो० जे० के० मेहता के शब्दों में, "अर्थशास्त्र में साम्य गति-परिवर्तन की श्रनुपस्थिति वतलाता है, जबकि 
 . भौतिक बिज्ञान में यह (साम्य) गति की ही अनुपस्थिति को वतलाता है ।” इसी प्रकार स्टिगलर ने साम्य को इस 
 _ प्रकार परिभाषित किया है, “साम्य वह स्थिति है जिस पर से हटने की प्रवृत्ति का अभाव रहता है चूंकि साम्य आकस्मिक 

' अकरमंण्यता (9५५९० ¡॥९६।६) की स्थिति नहीं है, इसलिए 'भ्रवृत्ति' के स्थान पर, 'शुद्धप्रवृत्ति' कहना अधिक उपयुक्त 


` होगा। साम्य शक्तिशाली शक्तियों के बल के निष्प्रभावित हो जाने.की स्थिति का सूंचक है ।” इस प्रकार निष्क्रियता 
साम्य की विशेषता नहीं है । 








व्यक्तियों तथा फर्मों का कोई समूह तब तक साम्य की अवस्था में रहता है जड. 
व्यवहार को बदलने के लिए बाध्य नहीं हो जाता न 
प्रणाली उस समय संतुलन में होती है जब विभिन्न निर्धारक शक्तियां इस प्रकार क्रियाशील 


ho + ऊ 
; क र LR 
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Tibor ScitoV08(9) ने आधिक साम्य की घारणा स्पष्ट करते हुए लिखा है *_ 










हि हद जि साम्य या संतुलन : [! | 
होती हैं कि इस प्रणाली में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । असंतुलन (/05८40॥970णा) का अर्थं | 
बिलकुल इसके बिपरीत है। कोई बाजार, कोई अर्थव्यवस्था अथवा व्यंबितयों तथा फर्मों का कोई समूंह उस समय . 
Rb की अवस्था. में होता है जब इस समूह के कुछ सदस्य अपने वतमान व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बाध्य A 
जाते हैं । Ke 
मांग का नियम और पूति का नियम साम्य की धारणा को वस्तुओं के बाजार के मॉडल के उदाहरण के द्वारा i 
समझाया जा सकता है। मांग का नियम और पूर्ति का नियम एक-दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं । जब वस्तु की कीमत 
बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है तथा पूर्ति बढ़ जाती है | इस प्रकार हम देखते हैं किं मांग एवं पूर्ति दो विरोधी 
शक्तियां हैँ । ये शक्तियां कीमत को अपनी ओर विपरीत दिशाओं में खींचती हैं, लेकिन जिस कीमत पर ये दोनों शक्तियां - _ 
एक-दूसरे के बरावर हो जाती हैं या संतुलित हो जाती हैं उसे साम्य कीमत कहते हैं । इस कीमत पर मांग एवं पूर्ति एक- | 
दूसरे के बल को नष्ट कर देती हैं, जैसाकि नीचे के चित्र से स्पष्ट है-- A: 
चित्र में DD मांग वक्र है, 55 पूति वक्र और 7 साम्य कीमत | “ 
है । चित्र से स्पऽ्ट है कि?) बाजार कीमत पर वस्तु. बाजार साम्य की Y न Be 
स्थिति में है, क्योंकि इस कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी 
पूति के बराबर हैँ। अन्य किसी दीमत पर वाजार असंतुलन की स्थिति में होगा 
_ क्योंकि यदि वस्तु की कीमत ?\ से अधिक है तो बाजार में कुल मांग की मात्रा E 
कुल पूर झी मात्रा से कम होगी । इसके विपरीत, यह कीमत PM से कम है 
तो समस्त मांग समस्त पूर्ति की मात्रा से अधिक होगी । बोल्डिग के. शब्दों में, 
“किसी वस्तु के विक्रेता, किसी कीमत पर उस वस्तु की जितनी मात्रा बेचना 
चाहते हों, यदि उस कीमत पर उसके क्रेता उस वस्तु की उतनी मात्रा खरीदना 
चाहते हों, तो वह उस वस्तु का साम्य कीमत कहा जाएगा ।” बाजार साम्य 
को निम्न समीकरणों के रूप में लिखा जा सकता है--- चित्र सं० ] 
Qa=t(P)""(i) [ 
Qs=£(P)""" (i) 
* Qd= Qs ‘“ (Hi) Re 
. समीकरण में 00 वस्तु-विशेष की मांग मात्रा, 05 वस्तु विशेष की पूर्ति मात्रा तथा ? कीमत को प्रदशित _ 
करता है । गणितीय भाषा में पूर्ति तथा मांग परतंत्र घटक हैं और कीमत स्वतंत्र घटक है । / 
दा निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से साम्य की स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता ह | 
- (क) एक उपभोक्ता साम्य की स्थिति में उस समय होता है जब उसे विभिन्‍न वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय | ॥ 
की गई घनराशि से अधिकतम संतोष प्राप्त होता है। एक बार इस साम्य की अवस्था पर पहुंच जाने के बाद वह 
स्थिति पर ही बने रहने का प्रयत्न करता है क्योंकि यदि बह अब विभिन्न वस्तुओं तथा संतोष की मात्रा में परिवर्तेन : 





M 
वस्तुं को मात्रां | 














करता है (दी हुई आय से) तो उसे मिलने वाला संतोष निश्चित रूप से कम हो जाएगा । ९ 
(ख) एक फर्म साम्य की स्थिति में उस समय होती है जबकि उसका उत्पादन ऐसे. बिदु.पर होता है, ; 
पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है । यदि उस मात्रा से कम या अधिक उत्पादन करता है तो उसका लाभ 


होता है। 2582 
(ग) उत्पादन साधन के स्वामी के लिए साम्य की स्थिति उस समय प्राप्त होती है जबकि उसे 
द्वारा अधिकतम आय प्राप्त होती है। यदि वह उन साधनों के प्रयोग में कुछ भी परिवतेत करता है तो उ की 


हो जाती है । 








सास्य के प्रकार 
(Kinds of Equilibrium) | 
|. स्यायी, अस्थायी तथा तठस्य साम्य (¡) स्थायी. साम्य--स्थायी स 
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स्थिति को सूचित करता है, जिसमें संतुलन के किसी कारणवश मंग होने पर कुछ ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती हैँ | 
जो उसे पुनः प्रारंभिक स्थिति में कर देती हैं । इस प्रकार पहली जसी स्थिति पुनः हो जाती ह । | 
(४) अस्थायी साम्य-अस्थायी संतुलन उस स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें कोई भी विष्न, जो स॑ 
को भंग करता है, कतिपय ऐसी अस्थिर शक्तियों को जन्म देता है कि आथिक प्रणाली संतुलन की प्रारंभिक स्थिति से | 
निरंतर जाती हू। र 
ह i ) त साम्य--यह संतुलन आथिक प्रणाली की उस दशा को कहते हैं जिसमें संतुलन एक बार भंग | 
हो जाने पर अपनी पुरानी स्थिति पर नहीं लौटता, बल्कि उसी स्तर पर रुककर स्थायी हो जाता है, जिस पर भंग होने | 
पहुंचा था । द 

क i शुंपिटर ने संतुलन कीमत (Equilibrium Price) के संदर्भ में लिखा है, “स्थिर संतुलन कीमत | 

वह कीमत है जिसे यदि थोड़ी-सी मात्रा में भी बदल दिया जाए तो आथिक जगत में कुछ ऐसी शक्तियां कायं शील होजाती | 
| 
| 
| 


स्थायी तटस्थ तथा अस्थायी साम्य के अर्थ को निम्न उदाहरण द्वारा और अच्छी तरह समझाया जा सकता 
हैं: एक कटोरे के अंदर रखी गई गेंद स्थायी साम्य में होगी क्योंकि यदि गेंद को इधर-उधर हिला दिया जाए तो वह पुनः 


रुक जाएगी । नीचे दिए हुए 


स्थाय्रो अस्थायी ` त्टस्थ 
चित्र सं० 2 
पोगू ने साम्य के इन तीनों स्वरूपों को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है---“अथंव्यवस्था स्थिर साम्य 
की अवस्था में तब होती है जबकि यदि कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाता है तो तत्काल ही ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती 
हैं जो कि आरंभिक अवस्था को फिर से स्थापित कर देती हूँ । तरस्थ होती 


उपद्रव के पश्चात्‌ न तो ऐसी शक्तियां कार्यशील हो पाती हैं 


रहा है। एक भुजा के सहारे रखा हुआ अंडा तटस्थ संतुलन की स्थिति में होता है भ्रौर एक अंडा जो नज चर सिरे 
' पर खड़ा हुआ है अ्रस्थायी संतुलन की स्थिति में रहता है 


न कीमत उस समय तक स्थिरावस्था में रहता है जव तक इससे संबंधित 
ता, जेसाकि चित्र सं० 3 से स्पष्ट है । 


मांग चक्र (Negatively Sloping Demand Curve) है और $$ ' 








धनात्मक ढलान वाली पूर्ति वक (Positively Sloping Supply 
C५7४९) है । 0? को छोड़कर अन्य कोई भी कीमत स्थिर नहीं हो 
सकती । यदि 02 कीमत में कोई परिवतंन होता है तो संतुलन की 
शक्तियां तत्काल क्रियाशील होकर कीमत को इसके पुराने स्तर पर 
पुनः ले जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि कीमत 02, हो जाती है तो 
इससेश्षसंतुलन की स्थिति पैदा. हो जाती है । 02! कीमत पर पूर्ति 


(000) मांग (OM;) की तुलना में अधिक है इसलिए मांग की : 


तुलना में पूति अधिक होने के कारण कीमत अवश्य नीचे गिरेगी और 
गिरकर पुनः 0? हो जाएगी क्योंकि इसी कीमत पर वस्तु की मांग व 
पूति एक-दूसरे के बराबर हैं । इसी प्रकार यदि वस्तु की बाजार कीमत 
07 से घटकर 07, हो जाती है तो इस कीमत पर मांग (0)\:), 
पूति (0M) की तुलना में भ्रधिक है । अतः कीमत बढ़ेगी भ्रौर बढ़कर 
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oo aps 


पट 


` अस्थिर सन्तुलन 


चित्र सं० 3 





0? हो जाएगी । 0? कीमत पर मांग व पूर्ति की मात्राएं एक-दूसरे के बराबर हैं । अतः 0? ही स्थिर संतुलन फीमत है। 

अब हम अस्थिर संतुलन कीमत (U75१७।९ ॥१७।।briu० P7।८९) की व्याख्या करेगे । जब मांग वक्र 
का ढाल धनात्मक तथा.पूर्ति वक् का ढाल ऋणात्मक होता है तो बाजार कीमत अस्थिर संतुलन की स्थिति में होती है 
क्योंकि मूल्य में थोड़ा-सा भी परिवर्तन हो जाने पर शीघ्र ही कुछ ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं जो उसे संतुलन बिदु 
से और भी दूर ले जाती हैं । यह दुलंभ स्थिति 


अस्थिर सन्तुलन 


विशेष प्रकार की घटिया वस्तु जिसे गिफिन बस्तु (G/ff० 60009) 


कहा जाता है, से ही संबंधित होती है । इस स्थिति में नकारात्मक आय 
प्रभाव (Negative Income Effect) बहुत ही शक्तिशाली होता है 


जबकि सकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव (Positive Substitution 
Effect) दुबंल होता है । 'नकारात्मक आय प्रभाव! इतना शक्तिशाली] 
_ होता है कि “सकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को खत्म कर देता है रौर _ 


अंतिम परिणाम नकारात्मक ही होता है । इस स्थिति में मांग रेखा का 
ढाल धनात्मक और पूर्ति रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है, जैसा कि 


चित्र में बाया गया है। 
चित्र प्रारंभिक बाजार कीमत (संतुलन) कीमत 0 


है, जिस पर समस्तं पूर्ति तथा मांग समान है परंतु यदि कीमत 0? से 
बढ़कर 02 हो जाती है तो इस कीमत पर पूति (0)/;) की तुलना ४ 
में मांग (0\/,) बहुत ही अधिक है । अतः कीमत और भी बढ़ेगी और ` | 
बढ़ती ही जाएगी । इसी प्रकार यदि कीमत गिरकर 02» हो जाती है तो इस कीमत पर मांग (0\/५) की तुलनामें | ह ४ 
पूति (0M) बहुत ही अधिक है । अतः कीमत गिरेगी और गिरती ही चली | ः : द 
जाएगी । इस प्रकार इस चित्र में यदि कीमत 0? से एक बार हटती है त्तो 
यह प्रारंभिक संतुलन अवस्था से दूर ही दूर हटती चली जाती है । 


मांग तथा पूर्ति वक्रों के ढाल समरूप होने की दशा में कीमत तटस्थ 

संतुलन की अवस्था में होती है । चित्र सं० 5 में 0? संतुलन कीमत हैं क्योंकि 
इस कीमत पर मांग व पूर्ति की मात्राएं दोनों ही एक-दूसरे के बराबर हैं, अर्थात्‌ 
दोनों ही 0M के बराबर हैं। परंतु यदि कीमत घटकर 07, अथवा 09 हो 
जाती हैं तो यह संतुलनावस्था (9१४९ ०† ॥१५/१४7।५/०) में-पहुंच जाती है 
क्योंकि इन दोनों कीमतों पर ही मांग तथा पूर्ति की मात्राएं बराबर होती हैं।. | 
वास्तव में 4४दूरी के मध्य (7०९ ४४९) में बाजार तटस्थ संतुलनावस्था में है। 
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ऊपर वणित तीन संतुलनों में स्थिर संतुलन की दशाएं वास्तविक आथिक स्थितियों में आय: पाई जाती हैं | 
परंतु तटस्थ एवं अस्थिर संतुलन की स्थितियां बहुत ही कम पाई जाती हैं। प्रो० स्टिगलर का मत है कि इन दोनों 
स्थितियों (तटस्थ एवं स्थिर संतुलन) का कृत्रिम निर्माण करनातो ' . 
कठिन नहीं है लेकिन वास्तविक जीवन में ये बहुत: ही दुलंभ होते हैं. । 
अतः कीमत सिद्धांत में इन दोनों संतुलनों का व्यावसायिक महत्व नगण्य ' 
है । प्रो० मार्शल ने अपनी पुस्तक (P7०६९ ०f Economics) में 
कीमत निर्धारण की व्याख्या करते समय स्थिर संतुलन का विस्तृत प्रयोग = i 
करिया है । उन्होंने व्यक्त किया है कि स्थिर संतुलन में संतुलन बिढु पर 
पूर्ति वक्र को मांग वक्र के नीचे की ओर से काटना चाहिए । अन्य शब्दों ` 
| में संतुलन बिड के बाई ओर प्रत्येक कीमत पर मांग मात्रा पूर्ति मात्रा 
| ` से अधिक तथा संतुलन बिंदु के दाहिनी ओर पूति मात्रा प्रत्येक कीमत पर 
ge मांग मात्रा से अधिक होनी चाहिए, जसाकि चित्र 6 में दिखाया गया है। 
2, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साम्य--अल्पकालीन तथा. चित्र सं० 6 
~ दीर्घकालीन साम्य के जन्मदाता मार्शल हैं क्योंकि वे ही प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय के तत्व 





के प्रभाव का अध्ययन किया है । 
अल्पकालीन और दीर्घकालीन साम्य के अर्थ को दो प्रकार से बताया जा सकता है-- 
; (;) अल्पकालीन साम्य वह है जिसमें मांग में परिवर्तन होने पर पूर्ति में परिवर्तन केवल वर्तमान साधनों 
की सहायता से ही किया जा सकता है क्योंकि समय इतना नही होता कि नए उत्पत्ति के साधनों को प्रयोग में लाया जा 
सके । इस प्रकार की परिस्थितियों में मांग और पूर्ति के बीच जो साम्य स्थापित होता है उसे अल्पकालीन साम्य कहते 
हैं । इसके विपरीत, दीर्घकालीन साम्य वह स्थिति है जिसमें मांग में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप पूर्ति में परिबतन 
` चतंमान उत्पत्ति के साधनों तथा नए उत्पत्ति के साधनों की सहायता से किया जा सकता है । इस प्रकार-मांग और पूर्ति 
में जो नया साम्य स्थापित होता है उसे दीर्घकालीन साम्य कहते हैं । “| 
(7) अल्पकालीन व दीघंकालीन साम्य को दूसरे ढंग से भी स्थापित किया जा सकता हैं। अल्पकालीन 
साम्य वह है जो कि केवल एक निश्चित अल्पकालीन समय के अंतर्गत अथवा एक समय बिंदु पर बना रहता है । इसका 
` संबंध केवल एक क्षण से होता है और इसके पश्चात्‌ बह मंग हो जाता है। बाजार व अल्पकालीन मूल्य निर्धारण में 
अल्पकालीन साम्य का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है । इसके विपरीत, दीर्घकालीन साम्यवह साम्य है जो लंबे समय तक 
बना रहता है। इसकी स्थिति किसी एक अल्पकाल तक नहीं . Y र 
बल्कि अल्पकालों की एक लंबी श्रृंखला तक बनी रहती है। 
दीर्घकाल संतुलन के विश्लेषण की सहायता से दीर्घकालीन 
सामात्य कीमत का अध्ययन अच्छी तरह हो सकता है। 
वास्तव में ये दोनों साम्य एक दूसरे के पूरक होते हैं । E 
` अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साम्य के बीच E् 
अंतर को पूर्ण प्रतियोगी उद्योग के उदाहरण द्वारा समंझाया | 
f . जा सकता है-। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतगत 
एक उद्योग को साम्य की स्थिति में होने के लिए यह 
` `: पर्याप्त है कि उद्योग की प्रत्येक फर्म वस्तु का इतना उत्पा- 
दन करे कि इसकी सीमांत लागत आगम बराबर हो । परंतु : न 
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दीर्घकाल में उद्योग को साम्य की स्थिति में होने के लिए. _ . चित्र सं०/7 ड 
यह आवश्यक है कि फर्म की न. केवल सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो बल्कि औसत लागत झौसत आय के 
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उदाहरण किसी एक वस्तु की कीमत है, जबकि विश्लेषण काल में अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहती हैं! | 


. विश्लेषण के द्वारा अध्ययन किया जा सकता KM 





संतुलन से आशय उस संतुलन से है, जो एक व्यक्ति, एक 
फर्म, एक उद्योग अथवा उद्योग के समूह से संबंधित होता हे 
है । संक्षेप में, जब अर्थव्यवस्था की कोई इकाई, अर्थात एक फर्म प्रथवा' एक उद्योग में संतुलन होता है तो उसे आंशिक 
संतुलन कहते. हैं । उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें बह दी गई परिस्थितियों में एक निदिचत 
मात्रा में धन व्यय करके अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है । एक फर्म संतुलन में तब कही जाती है जब वह्‌ अधिकतम लाभ 
कमाती है । अंत में जब किसी एक उद्योग, की यह्‌ स्थिति आ आती है कि उसमें किसी अन्य उत्पादक इंकाई के प्रवेश 
करने या उसमें से किसी एक॑ इकाई के निकलने पर अधिकतम लाभ ध्राप्त करना असंभव हो जाता है, तब ऐसी स्थितिको | 
उस उद्योग की संतुलन स्थिति कहते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि विशिष्ट संतुलन विवेचन तथ्यों की एक सीमित - 22 
.] 


मात्रा पर आधारित होता है द ९ 
प्रो० स्टिगलर के अनुसार, “विशिष्ट साम्य विवेचन सीमित तथ्यों पर आधारित होता है । इसक्रा एक अच्छा 


त 

चित्र सं० 7 में फर्म अल्पकालीन साम्य की अवस्था में है क्योंकि दीर्घकाल में फर्म को जो अतिरिक्त लाभ Fle 

BPD आयत के बरावर मिल रहा है, लुप्त हो जाएगा क्योंकि इस अतिरिक्त आय को देखकर उद्योग मे नई फमे ह 
प्रवेश करेंगी और उत्पादन मात्रा में वृद्धि होने से मूल्य में - | ४४% 
कमी हो जाएगी । सिन सं*8 दीर्घकालीन साम्य की स्थिति रे f 
को प्रकट करता है । इस !स्यति में फर्म वस्तु की 0M री न द 
मात्रा उत्पादित करती है और उसकी सीमांत लागत औत 7 पर 
लागत, सीमांत आय तथा औसत आय बराबर हैं । t se 
आंशि E ओमत आय तथा म 

3. बिशिष्ट (अथवा आंशिक) तथा सामान्य iE बोम 7 

संतुलन (सम्य) (Particular and General Equili- ड़ 
७7५०) — प्रो ० सेम्युलसन के शब्दों में, “विशिष्ट संतुलन =; 
की धारणा तो केवंल एक ही चर (४/87।७।९) पर लागू * 222 
होती है जवकि सामान्य संतुलन में हजारों चर सम्मिलित 6 M be fe 
होते हैं ।” a 2 
(अ) त्रिशिष्ट साम्य--आंशिक या विशिष्ट : \ ५ 

चित्र सं० 8 a 






















प्रो० लेफ्टविचं के शब्दों में, “इसका संबंध (विशिष्ट संतुलन) विशिष्ट आथिक इकाइयों या विशिष्ट उद्योगों | 
की संतुलन की तंरफ होने वाली उन गतिशीलताओं से होता है जो उनके समक्ष पाई जाने वाली ग्राथिक दशाओं से क 
प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न होती हैं ।' ME 
विशिष्ट संतुलन का अध्ययन दो समस्याओं के समाघान के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता हैं 
(7) यह उन विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त यंत्र है जो ऐसी आथिक हलचलों से उत्पन्त. 
होती हैं और एक विशेष उद्योग या अर्थव्यवस्था के एक विशेष क्षेत्र की सीमाओं से काफी दूर नहीं जा पाती हैं। 
(५) दूसरी श्रेणी की समस्याएं किसी भी किस्म की आथिक हलचल के प्रथमक्रम वाले प्रभावों (Fir: 
Order Effects) से संबंधित होती हैं। प्रत्येक आथिक हलचल के प्रत्यक्ष या प्रथमक्रम के प्रभावों के प्रतिरिक्त 
तथा भ्रन्य प्रभाव भी होते हैं । विशिष्ट संतुलन की व्याख्या प्रथम श्रेणी के प्रभावों का भ्रध्ययन करती हैँ। _ 
उपर्युक्त दोनों समस्याएं जिन पर विशिष्ट संतुलन की व्याख्या लागू की जा सकती है दो . पृथक्‌ ९ 
द्वारा समझाई जा सकती हैं। व; 
प्रथम श्रेणी की समस्या के दुष्टांत के रूप में हम यह मान.लेते हैं किं एक बड़े हहर में 
बाले एक कारखाने में श्रमिक हड़ताल कर देते हैं और यह भी मान लीजिए कि श्रमिक शहर 
व्यापक रूप से छितरे हुए हैं । ऐसी दशा में हड़ताल का प्रभाव अधिकाँश रूप से संबंधित कारखाने 
तक ही सीमित होगा । इसलिए इस प्रकार की हड़ताल से उत्पन्न अधिकांशत 
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द्वितीय श्रेणी की समस्या के इष्टांत के रूप में हम मान लेते हैं कि देश की विकास योजनाओं के कारण लोहा 
व इस्पात की मांग अकस्मात्‌ अत्यधिक रूप में बढ़ जाती है। इस उदाहरण में विशिष्ट संतुलन विश्लेषण लोहा व इस्पात 
उद्योग पर पड़ने वाले प्रथम श्रेणी के निक्टस्थ प्रभावों कें लिए उत्तर प्रस्तुत करेगा अर्थात्‌ यह लोहा व इस्पात की कीमतों, 
इसकी उत्पादन की मात्रा, मुनाफे, उत्पादन के साधनों की मांग, उनके पारिश्रमिंक आदि प्रभावों का अध्ययन करेगा । 

विशिष्ट संतुलन विश्लेषण का अत्युत्तम उदाहरण कूर्नों-माशंल मांग वक्र है जो मूल्य तथा मांग-मात्रा संबंध 
को “अन्य बातें यथास्थिर रहें” मान्यता के अंतयंत स्पष्ट करता है । प्रो० मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की प्रसिद्ध धारणा 
"आंशिक विश्लेषण का उदाहरण है। 

आंशिक या विशिष्ट संतुलन विश्‍लेषण का श्रीगणेश यद्यपि फ्रांसीसी गणितीय अर्थशास्त्री अंदोयन अगस्टिन 
कार्नो तथा जर्मन अर्थशास्त्री हंस चान मेगोल्ट ने किया परंतु कंग्निज संप्रदाय के प्रवर्तक एल्फ्रेड भाशंल के हाथों में 
; आंशिक विश्लेषण ने एक नई साज-सज्जा एवं नई निरिचितता प्राप्त कर ली । प्रो० मार्शल को तो आंशिक विश्लेषण का 
$ नेता कहकर संबोधित किया जाता है। 

आंशिक संतुलन की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि-- 

(¡) यह आथिक प्रणाली के एक-एक भाग को लेकर उसका अध्ययन करता है, जबकि समूची आथिक. 
प्रणाली का अध्ययन एक साथ ही एक समय में किया जाना चाहिए, तभी आधुतिक आथिक प्रणाली को सही-सही 
समझाया जा सकेगा | 

() इस विश्लेषण की प्रधान मान्यता 'यदि अन्य बातें समान रहें असत्य है। वास्तविक जीवन में सभी 
बातें कभी भी निश्चित, स्थिर और समान नहीं रहती । 

आंशिक संतुलन विश्लेषण की इन त्रुटियों के बावजूद भी अतोतकाल में अर्थशास्त्रयों द्वारा इस प्रणाली का 
रयोग होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा । 
(ब)- सामान्य साम्य सामान्य साम्य के अंतर्गत किसी एक इकाई, फर्म तथा उद्योग विशेष का अध्ययन 
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| f नहीं किया जाता है, बल्कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करता है । स्टिगलर के शब्दों में, “सामान्य 
| संतुलन का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के सभी भागों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है।” उदाहरण के लिए किसी एक 
| f ` स्का कौमत-निर्धारण तो आंशिक साम्य का उदाहरण है, किंतु देश का सामान्य कीमत-स्तर सामान्य साम्य का 
Pa. परिणाम है। इस प्रकार इसका अध्ययन विशिष्ट साम्य के समान सीमित दत्त सामग्री पर आधारित नहीं है, इसका 
जज विषय-क्षेत्र बहुत व्यापक है, और इसके अंतर्गत विशिष्ट साम्य भी सम्मिलित होता है। सामान्य संतुलन देश की अर्थ- 
व्यवस्था में पाए जाने वाले सभी जीवों (All organism) से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें देश की समूची अर्थ- 
f “वस्था का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। ऐसा इंसलिए किया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कार्यरत सभी 
En i) एक-दूसरे थे का रहते हैं। वस्तुतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कार्यरत विभिन्न जीवों के 

terdependence) से ही सामान्य संतुलन का उद्गम हुआ है। सामान्य संतुलन की आवश्यकता को 
। स्पष्ट करने के लिए प्रो० बोल्डिग ने एक दिलचस्प यांत्रिक दृष्टांत (Mechanical An2I08) लिया है, जिसका 
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प्रस्तुत करता है।' उदाहरण के लिए, 
जांच की जानी है । प्रथम क्रम वाले निकटस्थ प्रभावों अथवा 


उपयोग करना होगा । 

सामान्य साम्य विश्लेषण के रूप--आजकल सामान्य साम्य विइलेषण के निम्न दो रूप प्रचलन में हैं-- 

. सामान्य साम्य विश्लेषण का प्रथम रूप मेरी एस्प्िट ल्यून वालरस द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण पर आधारित 
है। वालरस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "६।८०९॥६५ ०९ ?ए७ ४००7००॥०४” में आथिक परिणामों के मध्य सामान्य 
अन्योन्याश्रय का निरूपण किया था। इस विएलेषण में अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के अंतर्संबंधों के विषय में 
सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया जाता है । हम यह जानते हैं कि सामान्य साम्य विश्लेषण में अर्थव्यवस्था के सभी अंगों के 
अंतर्सवंधों पर विचार किया जाता है, क्योंकि सब 'आरथिक चरों' (Fconomics Variables) में अन्योन्याश्रय होने 
के कारण जब.किसी एक आथिक चर में परिवर्तन होता है तो अन्य चरों में भी परिवतेन होते हैं। वालरस ने सामान्य 
संतुलन के अध्ययन को गणितीय बना दिया है। आधिक इकाइयों की अन्योत्याश्रय को समीकरणों द्वारा विभिन्न इका: 


. इयों को आधार मानकर प्रकट करते हैं इस विधि में उतने ही समीकरण होते हैं, जितने कि अज्ञात चरों (Unknown 


४a74७।०७) के होते हैं । फलतः समीकरणों की एक लंबी श्वृ खला-सी बन जाती है जिन्हें हल करना कठिन हो जाता 
है । अतः वालरस-रीति.एक बहुत कठिन और जटिल रीति है। इसके भ्रतिरिक्त वालरस की सामान्य समीकरणों की 
पद्धति स्थिर विश्लेषण है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता की रुचियों, प्रतियोगिता के रूपों, उत्पादन प्रकार्य आदि निर्धारक 
कारणों को स्थिर मान लिया गया है। इसी प्रकार इस विश्लेषण से वह पथ ज्ञात नहीं होता जिस पर से होकर अर्थः 
व्यवस्था साम्य की स्थिति को प्राप्त करती है । 

2. सामान्य विश्लेषण का दूसरा रूप आदान प्रतिफल (/-०५६००६) विष्लेषण पर आधारित है । 
ग्रमेरिकी प्रो० वेसली लियोनतिक (जो रूसी म्र्थंशास्त्री थे, परंतु अब अमेरिकी नागरिक हैं) ने सामान्य साम्य को आदान 
प्रतिफल विश्लेषण द्वारा समझाने का प्रयास किया है । आदानःप्रतिफल विष्लेषण में अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों से 
संबंधित उद्योग मान लेते हैं तथा प्रत्येक उद्योग के विषय में यह मान लिया जाता है कि वह अपना उत्पादन अन्य 


उद्योगों को बेचता है। बेचा जाने वाला उत्पादन (००६१०४) खरीदने वाले उद्योग के लिए भदान (7०४) भान २ 
लिया जाता है । यह भी मान लिया जाता है कि प्रत्येक उद्योग भ्रत्य उद्योगों के उत्पादन का खरीददार भी है।इस प्रकार 


आदान-प्रतिफल विश्लेषण उद्योगों के मध्य अंतनिर्भरता को सिद्ध करता है । इन सब मान्यताओं के आधार पर आंकड़ों 
का संग्रह किया जाता है जो एक उद्योग द्वारा दूसरे उद्योगों को दी जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाम्रों को प्रदाशित करते. 
हैं । इस आघार पर अर्थव्यवस्था में विद्यमान होने वाली महान्‌ आथिक हलचल का भध्ययन किया जाता है। | 
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सामान्य संतुलन विश्लेषण का क्रमबद्ध विकास लाजेन संप्रदाय (Laussane Schoo!) फे सुविख्यात 
अर्थशास्त्री प्रोश लियोन वालरस (।.९०० ॥/2725) ने किया था । अंग्रेज अर्थशास्त्री विलियम स्टेनले जेवेन्स, आस्ट्रिया ' 
के प्रसिद्ध अ्थंशास्त्री काले मैंगर, इटली के अर्थशास्त्री खिलफ़डो पैरेटो, स्वीडन के अर्थशास्त्री नट बिक्सेल ब गस्टव 
कसल रेगनर फ्रिश (नावें), टिनवर्जन (हालेंड), जे० आर हिक्स (ब्रिटेन), पी० ए० सेस्थुलसन (अमेरिका) आदिने 
बालरस (द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण विरलेषण प्रणाली को न केवल विकसित किया है बल्कि उसका परिष्कार भी किया है। 

यद्यपि सामान्य संतुलन विश्लेषण का महत्व बढ़ रहा है परंतु आज भी कुछ ऐसे Mr, हैं जो संपूर्ण 
विश्लेषण प्रणाली की तुलना में आंशिक बिश्लेषण प्रणाली को अधिक महत्व देते हैं । प्रो० जाज स्टिभलर ने तो “सामान्य 
संतुलन” विद्लेदण को मिष्या एवं आमक कहा है। स्टिगलर के अनुसार, “कोई भी आर्थिक विश्लेषण संपूर्ण नहीं हो 
सकता क्योंकि समूची सांख्यिकीय सामग्री को अपने में सम्मिलत नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त सामान्य विश्लेषण 
जितना अधिक व्यापक होगा, उतनी ही उसमें निहित अंतर्वेस्तुओं (C००९५) की विशिष्टता कम होगी । कारण बह है 
कि मानव के मस्तिष्क की क्षमता सीमित होती है । किसी समय विशेष में वह कुछ ही समस्याओं से व्यवहार कर सकता 
है ।” सामान्यतः सामान्य संतुलन के संबंध में निम्न आलोचनाएं की जाती हैं--(7) सामान्य संतुलन का विश्लेषण 

बहुत कठिन व जटिल है क्योंकि इसके जंतर्गेत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण जीवों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। 
जैसा लेफ्टविच ने. कहा, “सामान्य संतुलन की परिभाषा अधिक आकर्षक प्रतीत होती हैं, परंतु इससे कोई स्पष्ट व 
निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । अर्थात्‌ हम किसी चित्र को सामात्य रूप से देखकर उसके किसी विशेष भाग 
के बारे में विस्तृत तथा पूणं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैँ ।' 

(४) बालरस द्वारा प्रतिपादित प्रणाली में व्यापार वक्र, उत्पादन कर तथा तकनीकी सुधार सम्मिलित नहीं 
हैं और न ही इसमें विशिष्ट उद्योगों की विशेषताओं का विवरण ही सम्मिलित है। 

इसमें संदेह नहीं कि सामान्य संतुलन विश्लेषण में दोष एवं त्रुटियां पाई जाती हैं परंतु आंशिक विश्लेषण 
प्रणाजी भी पूर्णतः दोषमुक्त नहीं है । दोनों प्रकार के संतुलनों की अपनी-अपनी सीमाएं तथा मान्यताएं हूँ । दोनों का 
प्रयोग एक-दूसरे के वैकल्पिक रूप में नहीं किया भाना चाहिए बल्कि एक-दूसरे के पूरक रूप में फिया जाना चाहिए । 
उदाहरण के लिए, यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के चित्र का अध्ययन आवश्यक है तो सामान्य संतुलन विश्लेषण आवश्यक हैं, 
परंतु यदि हम अर्थव्यवस्था के किसी एक अंग के चित्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो झ्रांशिक साम्य विश्लेषण आव- 
हयक है। प्रो० लेफ्टविच के अनुसार “जब किसी आर्थिक हलचल का प्रभाव इतना बिस्तृत होता है कि अर्थव्यवस्था 
के अधिकांश भाग पर इसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं तो सामान्य संतुलन विश्लेषण ही इसके अंतिम प्रभावों का उपयुक्त 
स्पष्टीकरण कर सकता है। सं प्रथम हलचल में एक व्यापक छपछपाहट-सी (3/४ 57।45॥) होती है । विशिष्ट विद्ले- 
षण से इस छपछपाहट को समका जा सकता है। लेकिन इसमें तरंगे और इसके बाद लहरें उत्पन्न होती हैं जो एक-दूसरे 
को प्रभावित करती हैं और छपछपाहट के क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं। लहरें उत्तरोत्तरं दूर फैलती जाती हैं, परंतु 

.साथ ही साथ ये छोटी होती जाती हैं और अंत में समाप्त हो जाती हैं। आशिक क्षेत्र में इस प्रकार के पुनः समायोजनों 
की संपूर्ण श्रृंखलाओं की व्याख्या के लिए सामान्य संतुलन आवश्यक है। 

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रकार के संतुलन एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतियोगी नहीं और 
आथिक घटनाओं के संवंध में सही ज्ञानं प्राप्त करने के लिए दोनों का अध्ययन आवश्यक है । प्रो० ज्यूथन का यह 
कथन उचित प्रतीत होता है कि, यदि “आथिक विज्ञान की एकता को मंग नहीं होने देना है तो विभिन्न प्रणालियों में 
घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए ।” 

4. एकाकी तथा अनेक तत्वीय साम्य--जब उत्पादन की मात्रा तथा कीमत का केवल एक ही समूह साम्य 
की दशाओं को संतुष्ट करता है, तो उसे एकाकी साम्य कहते हैं । बोल्डिग के अनुसार, “यदि संबंधों की प्रणाली को 
तिन्ही ऐसे समीकरणों को सूची द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जो कि विभिन्‍न चरों (४7/2७/९४) को केवल एक ही 
कीमत अथवा थोड़ी-सी कीमतों द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं तो यह एकाकी साम्य है। ड 

इसके विपरीत, जब साम्य की शर्तों की संतुष्टि कई बिंदुओं पर विभिन्न कीमतों तथा उत्पादन की मात्रामों _ 

` द्वारा होती है, तो उसे अनेक तत्बीय. साम्य की स्थिति कहते हैं।' अने क तत्वीय साम्य उस समय पाया जाता.है, जबकि | 
मांग रेखा का ढाल बदलता रहता है अर्थात्‌ मांग रेखा कुछ दूरी तक बेलोचदार होती है तथा कुछ दूरी तक लोचदार, - 


° 
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हो जाती है व पुनः कुछ दूरी तक बेलोचदार रह जाती है, जैसा कि चित्र 9 है 
उस समय पाई जाती है जबकि बाजार में विभिन्‍न 82 वाले 24222 weds 
के विभिन्न वर्ग होते हैं । ऐसी परिस्थिति में मांग ट्रेखा कई बिदुओं पर कोने- 
दार होगी और कीमत में परिवर्तन होने पर प्रत्येक कोनेदार बिंदु पर उप- 
भोवताओं का नया वर्ग वस्तु खरीदने के लिए तत्पर रहेगा। वास्तबिक जीवन 
में एकाकी साम्य के तो भ्रनेक उदाहरण मिल जाते हैं, परंतु अनेक तत्वीय 
साम्य कठिनाई से मिलते हैं । 

5. स्थेतिक तथा प्रावेगिक साम्य--स्थैतिक साम्य का संबंध स्थिर 
अर्थव्यवस्था से है । स्थिर अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें 


कमत 


कि विभिन्न अंगों, जैसे-उत्पादन, उपभोग, जनसंख्या, मांग-पू्ति आदि में Li 
परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती ओर वे स्थिर रहते हैं । ० ग 
उत्पादन एवं उपभोग की दरें भी स्थिर रहतीं हैं और एक-दूसरे के चत्र सं०9 


बराबर होती हैं । स्थैतिक संतुलन की तुलना प्रो० बोल्डिग ने उस गेंद से की है जो एक समान गति से लुढ़कती चली 
जा रही हूँ । इस संदर्भ में प्रो० बोल्डिग ने संतुलनावस्था को प्राप्त उस वन का भी उल्लेख किया है जिसमें व्यवितगत 
पेड़ का अंकुरण होता हु, वे बढ़ते हैं और अंत में सूजकर गिर जाते हैं, परंतु संपूण वन की संरचना में कोई परिवर्तन 
नहीं होता । र 

` ` स्थैतिक संतुलन की धारणा का पश्चिम के पूंजीवादी देशों में कोई स्थान नहीं है । विगत दो सौ वर्षों में 
किसी भी समय पश्चिमी पूंजीवाद में स्थेतिक संतुलन की प्रवृत्ति दुष्टिगोचर नहीं हुई है । प्रो० वाल्टर यूकेन के अनुसार 
"स्थैतिक अवस्था की धारणा को कभी भी यथार्थ रूप नहीं मिला । ऐसा समय कभी नहीं आया किं अर्थव्यवस्था में 
कोई भी परिवर्तेन न हुआ हो।” परंतु प्रो० बोल्डिग को भारत एवं चीन जैसे पिछड़े हुए देशों में अतीतकाल में आथिक 


- स्थिरता के निश्चित लक्षण दृष्टिगोचर हुए । * 


परंतु प्रो जे० के मेहता ने स्थैतिक साम्य को समय के संदर्म में परिभाषित किया है। प्रो० मेहता के 
भ्रनुसार “स्थैतिक साम्य वह साम्य है जो अपने आपको विचारगत समय के बाहर भी बनाए रखता है। एक उद्योग जो 
कि एक विशेष दिन साम्य में हो और यदि वह इस साम्य को उस दिन के पदचात्‌ बनाए रखता है तो यह साम्य | 
स्थेतिक साम्य कहुलाएगा ।” उदाहरण के लिए, यदि हम समय अवधि सात दिन.लेते हैं, झौर यदि किसी यस्तु की मांग 
तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित साम्य कीमत सात दिन के बाद भी बनी रहती हे, तो यह स्थैतिक साम्य कहा जाएगा । 


प्रावैगिक साम्य का संबंध गतिशील (प्रावेगिक) अर्थव्यवस्था से है। प्रावंगिक अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी 
अर्थव्यवस्था से है--() जिसके विभिन्न अंगों या विभिन्न आथिक तत्वों में परिवर्तन होता रहता हुँ; (#) परंतु उन 
विभिन्‍न ग्रंगों के आथिक तत्वों में परिवर्तेन की दर समान रहती है । अतः जब किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न तत्वों सें 
समान दर से परिवर्तन होता है तो उमे प्रावेगिक साम्य कहते हैं । यदि प्रावंगिक साम्य का अर्थ इस रूप में लिया जाए 
तो स्पष्ट है कि यह काल्पनिक तुथा आमक है क्योंकि आथिक तत्वों में परिवर्तेन होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है 
कि वह परिवर्तन एक समान दर या गति से हो। प्रो० बोल्डिग ने प्रावेगिक साम्य का अर्थ इसी अर्थे में परिभावित 
किया है । उनके भ्ननुसार, “कालांतर में कोई अर्थव्यवस्था उस समय प्रावैगिक साम्य की स्थिति में होती है जब इसके 
आवश्यक तत्वों में होने वाले परिवतंनों की दरें समान होती हैं । 


प्रो० जे० के० मेहता ने प्रावैगिक साम्य का मर्थं कुछ भिन्त प्रकार से बताया है। उनके अनुसार, “यदि साम्य | 
निश्चित अवधि के बाहर बना नहीं रहता है, तो उसे प्रावैगिक साम्य कहेंगे ।” उदाहरण के लिए, यदि हम साम्य अबधि ._ 
सात दिन लेते हैं और यदि फिसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित साम्य कीमत सात दिन के बाद मंग हो जाती. 2 
तो वह प्रावैगिक साम्य होगा, परंतु वह सात दिन के वाद भी बनी रहती है तो वह स्थेतिक साम्य कहलाएंगा। प्रावंगिक 
सांम्य आवश्यक रूप से क्षणिक होता है और प्रावेगिक साम्य का विकास झ्रभी भी शिशु-अवस्था में है । अ 
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साम्य की धारणा की आलोचना 
बहुत से व्यक्तियों ने 'साम्य' की धारणा की श्रालोचना इस आधार पर की है कि वास्तविक जगत में साम्य 
कहीं भी देखने को नहीं मिलता । इंस प्रकार साम्य से संबंधित संपूर्ण अध्ययन केवल कल्पित और सैद्धांतिक है जिसका 
वास्तविकता से कोई संबंध नहीं । पर ये आलोचनाएं सारपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि-- 

(+) यद्यपि यह सच है कि किसी दिए हुए काल में वास्तविक दुनिया की दशाएं साम्य की दशाओं के सहश 

नहीं होती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि झाथिक घटनाओं में साम्य की ओर जाने की स्पष्ट प्रवृत्ति होती है। 

(¡) वास्तव में साम्य कभी-कभी इस अर्थ में स्थापित हो जाता है कि कुल पूर्ति एक निश्चित मूल्य पर 
कुल मांग के बराबर हो जाती है। इस प्रकार का साम्य क्षणिक होता है श्रौर साधारणतया इस कारण दिखाई नहीं 
पड़ता कि झाथिक व्यवस्था में कार्य करने वाली कई जटिल शक्तियों के कारण हंट जाता है। क्षणमात्र में साम्य प्राप्त 
होता है और नष्ट हो जाता है और फिर प्राप्त होता है, यह क्रम चलता रहता है । इस प्रकार एक निश्चित समय-विदु 
पर साम्य एक वास्तविक होता है और इसका अध्ययन एक क्रम के रूप में किया जा सकता है। 

(¡) केवल अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि सब मानव-व्यवहारों में हम साम्य दशाओं के वर्णन का अनुभव 
करते हैं । साम्य ठीक उस प्रकार आदर दशाओं का वर्णन करता है जैसे कि पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण सत्य अथवा पूर्ण ईमान- 
दारी आदश दशाझों को दिखाते हैं जो क्ति वास्तविक संसार में कहीं नहीं मिलतीं । ऐसा होते हुए भी इन विचारों का 
वास्तविक जीवन में महत्व है और इसी प्रकार साम्य के विचारों का भी वास्तविक जीवन में महत्व रहता है और हम यह 
नहीं कह सकते कि साम्य की दशाझों का अध्ययन ग्रनुपयोगी और व्यर्थं है । 


साम्य का आथिक विश्लेषण तथा महत्व 


अर्थशास्त्र में साम्य धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में आथिक सिद्धांतों में इसकी भूमिका इतनी 
महत्वपूर्ण है कि कुछ अर्थंशास्त्रियों ने भ्र्-विज्ञान को साम्य विश्‍लेषण कहकर संबोधित किया है। संक्षेप में साम्य के 


. महत्व के बारे में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं-- 


(7) उपभोक्ता के लिए साम्य का महत्व--उपभोक्ता के लिए साम्य के विचार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान 
है क्योंकि वेकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का इस प्रकार से उपयोग करने की चेष्टा करते हैं कि उनको अधिक से 
अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, परंतु ऐसा उसी समय संभव हो सकता है जबकि उसकी आवश्यकताओं तथा वैकल्पिक उपयोग 
वाले साधनों के बीच साम्य स्थापित. हो जाए। 


(#) वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में महत्व--पूर्ण उपयीगिता, अपूर्ण उपयोगिता, एकाधिकार आदि विभिन 


दशाओं में वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण साम्य विश्लेषण के भ्रनुसार उस बिंदु पर निर्धारित होते हैं जहां पर वस्तु की मांग 


और पूति में संतुलन स्थापित हो जाता है। 
(म) आथिक समस्याओं के समाधान में महत्व--साम्य का विचार आथिक समस्याझ्रों के समाधात में 
सहायक सिद्ध होता. है क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था में असंतुलन की दशा विद्यमान होने पर ही भ्राथिक समस्याओं का 


श्रादर्भाव होता है । अत: इन समस्याओं का समाधान तभी संभव होता है जवकि असंतुलन की स्थिति को समाप्त करके 
विभिन्न प्राथिक क्रियाओं के बीच साम्य स्थापित किया जा सके । 


(¡४) भविष्य के निर्णय सें सहायक--साम्य का विचार भविष्य के निर्णय लेने में सहायक होता हैँ । किसी 
वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की जाए या नहीं, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाए या नहीं, आदि बातों को हम साम्य 
के समक्ष रखकर ही निर्धारित करते हैं। 

(v) अन्य महत्व -उपभोग के अतिरिक्त उत्पादन, वितरण आदि के सिद्धांतों के प्रतिपादन में भी साम्य 
के विचार का महत्व है; क्योंकि साम्य के विचार के आधार पर ही हम इस घात को निर्चित करते हैं कि किस वस्तु 


का तथा किस प्रकार उत्पादन किया जाए कि लागत न्यूनतम हो, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में राष्ट्रीय लाभांश को | 


किस प्रकार वितरित किया जाए । 








साम्य या संतुलन : 2[ 


शरो ° लेफ्टबिच ने साम्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है, “संतुलन की धारणाओं का महत्व इसलिए 
नहीं है कि वास्तव में कभी संतुलन प्राप्त किया जाता है बल्कि इसलिए हैँ कि वे हमें उन दिशाओं को बतलाती हैं, 
जिनकी तरफ आथिक परिवतंन अग्रसर होते हैं । असंतुलन में होने वाली आधिक इकाइयां प्रायः संतुलन की दशाझों की 
तरफ जाती हैं। कई किस्म की आथिक हलचलें -उपभोक्ताग्रों की रुचि व अधिमानों में होने वाले परिवर्तन, तकनीकी 
परिवर्तन, साधनों की पूर्तियों में होने वाले परिवतंन आदि संतुलन की दक्षाओं को बदल देते हैं और विभिन्‍न ग्राथिक 
इकाइयों को नई दक्षाओं की तरफ जाने के लिए उस समय तक प्रेरित करते हैं जब तक कि नई हलचलें उत्पन्न नहीं हो 
जातीं । सामान्यतया संतुलन की तरफ होने वाली गतियां साथ में आथिक कुशलता की तरफ होने वाली गतियां भी 


होती हैं i . 
परीक्षा प्रश्‍न एवं संकेत रू 


!. 'साम्य' शब्द का अर्थं स्पष्ट कीजिए । विभिन्न प्रकार की साम्य परिस्थितियों के बीच झंतर बतलाइए । 
2. साम्य से गाप कया समझते हैं ? आंशिक तथा सामान्य साम्यों के विचारों की व्याख्या कीजिए । कारणों सहित 
बताइए कि सामान्य साम्य की लगातार स्थिति वांछनीय है या नहीं । 

(संकेत-पहले साम्य के अर्थ को स्पष्ट कीजिए । फिर आंशिक तथा सामान्य साम्यों के विचारों की व्याख्या कीजिये । अंत में 
सामान्य साम्य की कठिनाइयों को बताइए और निष्कर्ष दीजिए कि सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य दोनों एक-दूसरे के 
पूरक हैं।) 

3. साम्य का क्या भर्थ होता है ? व्यावहारिक जीवन में इसका अध्ययन कहां तक उपयोगी है ? 


|- लेपटविच : कीमत प्रणाली एवं साधन ब्रावंदन, पु० 362 
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कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत 
(GENERAL THEORY OF PRICE DETERMINATION) 


अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत की धारणा का अत्यधिक महत्व है परंतु कीमत निर्धारण की समस्या बहुत ही 
विवादास्पद रही है। गरथंशास्त्र में इस संवंध में बहुत अधिक मतभेद रहे हैं। कीमत निर्धारण के संबंध में निम्ग- | 


| 
| 
| 


| 
कीमत-निर्धारण के श में विचारधाराएं 


लिखित तीन विचारधाराएं रही हैं-- « | 
| | र 
प्रतिष्ठित विचारधारा * आस्ट्रियन विचारधारा , मार्शल « विचार 
अर्थात अर्थात अर्थात्‌ स 
उत्पादन लागत सिद्धांत उपयोगिता सिद्धांत कीमत का सामान्य सिद्धांत | 


।. प्रतिष्ठित विचारधारा अर्थात उत्पादन लागत सिद्धांत--कीमत निर्धारण के उत्पादन लागत सिद्धान्त की 

व्याख्या प्रतिष्ठित अर्थशारित्रयों ने की है जिनमें, एडम स्मिथ भर डेविड रिकार्डो का नाम विशेष रूप से इ लेखनीय है। | 

एडम स्मिथ ने कौमत निर्धारण के लिए दो सिद्धांत भ्रस्तुत किए हैं -प्रथम सिद्धांत के अझुसार प्रत्येक | 

वस्तु की कीमत उसको बनाने में व्यय किए गए श्रम के बरावर होती है? इसको "भ्रम का कीमत {सद्धांत' भी कह | 

हैं। द्वितीय सिद्धांत में एडम स्मिथ ने वस्तु की उत्पादन लागत को ही कीमत का आधार माना है। इसको उत्पाद | 

लागत सिद्धांत भी कहते हैं। एडम स्मिथ ने उत्पादन लागत में भूमि के लगान, श्रम की मजदूरी और पूंजी पर व्यार | 

को सम्मिलित किया है । 

रिकार्डो ने भी कीमत निर्धारण के लिए एडम स्मिथ के द्वारा निर्दिष्ट मागे का अनुसरण किया है । रिकार्ड | 

का विचार है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसमें लगे श्रम की मात्रा तथा उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। | 

जे० एस० मिल तथा कुछ समाजवादी विचारकों ने भी यही मत व्यक्त किया कि वस्तु की कीमत | 

उत्पादन लागत पर निर्भर करती है । £ | 

र उत्पादन लागत सिद्धान्त की कई आलोचनाएं की जाती हैं, जैसे--(अ) यह सिद्धांत एकपक्षोय हैं बो 

इसमें केवल पूति पक्ष पर ही विचार किया गया है। (ब) दुलभ वस्तु की कीमत और उसकी उत्पादन लागत मे को 

संबंध नहीं होता । (स) संयुक्त उत्पादन की अवस्था में वस्तुओं की व्यक्तिगत उत्पादन लागत हा निर्धारण । 
कठित होता है । (द) वस्तु की कीमत उत्पादन लागत के अतिरिक्त समय, मौसम और सामाजिक परिस्थितियों प 

निर्भर करती है । ह |, 

ज „ आस्ट्रियन विचारधारा अर्थात उपयोगिता सिद्धांत-कीमत के उपयोगिता सिद्धान्त की विवेचना ” 

अर्थशास्त्रियों ने की है, जिनमें प्रो० गोसन, परो० मेजर, रो० चीजर एवं प्रो० वोहम बावर्क आदि प्रमुख हैं । सार्थ 


Adam Sib 









I. “Labour, therefore, is the real measure of the exchangeable value of all commoditics ° 
"pal of Nations Book, Ch 5, 0. 32 ॒ ह 
7. “A commodity sold ०3 cost of production is then sold precisely for what it is worth, Or for what it Ie ५ 

costs the person who brings it to market.” —lbid, 9. 57 + 
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कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत : ह 23 


प्रो० कलाक, प्रो० जेवन्स, प्रो० पेटन आदि ने भी विकास में सेप में 
कीमत निर्धारण भें उपयोगिता का भी विशिष्ट स्थाः pa हा तह स 
i वशिष्ट स्थान है। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु की कोः फी उपयोगिता 
निर्भर करती है । इसका कारण यह है कि वस्तु की उपयोगिता से ही री मानवी के आवश्यः र उस यो गत 
है । यही कारण है कि उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं की कीमत देता है जो उसके लिए ee र 
“निरंतर श्रध्ययन करने के पश्चात मैं इंस निष्कषं पर पहुंचा हू आ 2027 
4 = 000: हुंचा हूं कि वस्तु की कीमत पूर्णतया उपयोगिता निर्भर 
ठावा ho में एक A जहाज का उदाहरण दिया है । जहाज जिस समय राच उसकी ` 
त् गी लेकिन अव जीर्ण-शीणं अवस्था में कोई भी व्यक्ति 
न दे कर केवल इससे प्राप्त उपयोगिता के ही बराबर देगा । कि 
इस प्रकार आस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन लागत के बजाय उपयोगिता को ही की कीमत 
निर्धारक बताया है। परंतु इस विचारधारा की भी कई आलोचनाएं की जाती हैं जैसे (अ) महि भी एरा 
है क्योंकि इसमें मांग-पक्ष पर ही जोर दिया गया है और पूर्ति पक्ष की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। (ब) उपयोगिता 
सानसिक और सापेक्षिक विचार है, जिसको अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन इसकी परिमाणात्मक माप कठिन है। 
3. भाशल के विचार अर्थीत कीमत का सामान्य सिद्धांत--प्रो मार्शल ने एडम स्मिथ और जेवन्स दोनों 
के इष्टिकोण को एकांगी माना और कहा कि पूणं प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत एक ओर उसकी माँग 
(जो उसकी उपयोगिता पर ही आधारित है) और दूसरी ओर उसकी पूति (जो उसकी उत्पादन लागत से निर्धारित 
होती है) की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निश्चित होती है। 


सांग को शक्ति 
(Demand Force) ह 


मांग पक्ष की ग्रोर से यह प्रस्न उठता है कि क्रेता अथवा उपभोक्ता किसी वस्तु की क्यों मांग करता है भौर 
उपभोक्ता उस वस्तु के लिए अधिक से अधिक कितनी कीमत चुकाने के लिए तत्पर रहता है । उपभोक्ता किसी वस्तु 
की मांग इसलिए करता है क्योंकि वस्तु उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है अर्थात्‌ कोई व्यक्ति किसी वस्तु 
` की मांग उसकी उपयोगिता के कारण करता है । जिस बस्तु से उपभोक्ता को जितनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती 
है, उसके लिए वह उतनी ही अधिक कीमत देने के लिए तैयार होगा । उपभोक्ता वस्तु के लिए कम से कम कीमत देना 
चाहते हैं, किन्तु वह किसी भी दशा में किसी वस्तु के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता (27४१! 0/१५) से अधिक 
कीमत देने को तैयार नहीं होगा । जैसे किसी वस्तु फी सीमांत उपयोगिता 20 पैसे है तो उपभोक्ता उसके लिए 2 पैसे 
देने को कभी शी तैयार नहीं होगा । अतः यह्‌ 20 पैसे ही उस वस्तु की कीमत की अधिकतम सीमा होगी । इस प्रकार 
मांग पक्ष को ओर से वस्तु की कीमत उसकी सोमांत उपयोगित। से किसी भी दशा में अधिक नहीं हो सकती । 

किसी वस्तु की मांग 'मांग का नियम' द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरे शब्दों में, कम कीमत पर वस्तु की 
अधिक मात्रा तथा भ्रधिक कीमत पर वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है। जिस कीमत पर क्रेता किसी वस्तु की 
एक निरिचित मात्रा खरीदने के लिए तत्पर होता है, उसे 'मांग-कीमत' (९nd ९70०) कहते हैँ । प्रत्येक क्रेता की 
एक मांग सारिणी होती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि क्रेता विभिन्‍न कीमतों पर yi he । 
वस्तु की कितनी-कितनी मात्राएं खरीदेगा। 'ब्यक्तिगत-मांग अनुसूचियों' को जोड़ % 
देने से 'बाजार की मांग अनुसूची” प्राप्त हो जाती है। “बाजार की मांग अनुसूची' 
को यदि रेखा द्वारा व्यक्त कर दिया जाए तो हमें 'बाजार की मांग रेखा' उपलब्ध 
हो जाती है। बाजार की मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे को भुकती हुई रेखा होती 
है (जैसे कि चित्र में दिखाया गया है), जो दो बातों को बताती है-() मांग 
रेखा का प्रत्येक बिंदु एक निदिचित कीमत पर वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा 
को व्यक्त करता है, तथा () मांग रेखा का प्रत्मेक बिंदु वस्तु की निश्चित भात्रा | 
- से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को भी वताता है | चित्र में यदि कीमत ४ है तो 
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पुत की शक्ति 
(Supply Force) 
प्रश्‍न उठता है कि उत्पादक वस्तु की कीमत क्यों लेता है और वह वस्तु के लिए 
-कम से कंम Fs बना जहा है? कर अथवा विक्रेता वस्तु की कीमत इसलिए लेता है कि वस्तु उत्पन्न 
करने या प्राप्त करने में कुछ न कुछ व्यय उसे अबश्य करना पड़ता है। स्पष्ट है कि कोई oe अपनी वस्तु को 
उत्पादन-लागत से कम कीमत पर बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे हानि उठानी पड़ र । जसे-यदि किसी 
वस्तु का उत्पादन-व्यय ।0 पैसे है तो विक्रेता 0 पैसे से कम कीमत उस वस्तु के लिए स्वीकार नहीं करेगा । अतः पूति 
पक्ष की ओर से उत्पादन व्यय वस्तु को कीमत को न्यूनतम सीसा निर्धारित करता है। 
` किसी वस्तु की मांग के समान ही वस्तु की परति 'पू्ति-नियम' vi 

द्वारा नियंत्रित होती है । दूसरे शब्दों में, नीची कीमत पर वस्तु की कम 
मात्रा और ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बेची जाएगी । जिस ड 
कीमत पर विक्रेता वस्तु की एक निरिंचत मात्रा बेचने को तैयार हो जाता 
है उसे 'पूति-कीमत' , (87707 P7।८०) कहते हैं । प्रत्येक विक्रेता की E 
एक 'पूति-सारिणी' होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि विभिन्न कीमतों 
पर वह बस्तु की कितनी मात्राएं बेचेगा । 'पू्ति-सारिणी' को 'पू्ति-रेखा' 
के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पूर्ति रेखा भी दो बातों को बताती 
है-() एक निश्चित कीमत पर वस्तु की पूर्ति की जाने वाली मात्रा, 6 M 
और (|) उस मात्रा के उत्पादन की सीमांत लागत । चित्र में यदि पूति कीं गई मात्रा 
कीमत प है तो () विक्रय की कुल मात्रा 0M है और (ग) चित्र सं० 2 
सीमांत लागत PM है। 

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की कॉमत की दो सीमाएं (०१४९०९४) होती हैं और वस्तु को कीमत इन्हीं दो 
सीमाओं के बीच कहीं भी निश्चित हो सकती है। उपर्युक्त उदाहरण में उस वस्तु की कीमत (जिसकी सीमान्त उप- 
योगिता 20 पैसे है और उत्पादन व्यय !0 पैसे है) 0 और 20 पैसों के बीच कहीं भी निश्चित हो सकती है। कितु यह 


कीमत अंतिम खूप से जिस बिंदु पर निर्धारित होगी वह इस प्रकार का होगा जो बाजार के अधिकांश क्रेताओं और 
विक्रेताओं को स्वीकार होगा । 
il 
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र () वस्तु की क्रय की गई कुल मात्रा 00 है तथा (।) सीमान्त उपयोगिता PM है। 
| 


" सांग एवं पूति का संतुलन 
i के (Equilibrium of Demand and Supply) 

र अंतिम रूप से वस्तु की कीमत-निर्धारण करने के लिए क्रेता और विक्रेता (क्रमशः मांग और पूर्ति की _ 
) में प्रतिस्पर्धा होती है व मोल-भाव होता है । क्रेता यह प्रयत्न करता है कि वह वस्तु की कम से कम कीमत दे, 
कितु किसी भी स्थिति में वह सीमांत उपयोगिता से अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होता । इसके विपरीत, विक्रेता 
अपनी वस्तु के लिए अधिक कीमत लेने का प्रयत्न करता है, कितु किसी भी स्थिति में वह सीमांत लागत या उत्पादनं 
लागत से ह लेने के लिए तैयार नहीं होता। इन्हीं दो अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के बीच किसी वस्तु की 
कीमत क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच होने वाले सौदेबाजी के कारण घड़ी की पेंडुलम की भांति इधर-उधर घूमती | 


रहती है, परंतु इसके बीच , एक स्थिति ऐसी आ जाती बिन्दु ! विरोधी ह | 
शक्तियां समान हो जाती हैं और वस्तु की कीमत निश्चित है जब किसी बिन्दु पर मांग और पूर्ति की परस्पर विरो 
जाते हैं उसे साम्य-बिइ (Equilibrium Point 
साम्य बिढु पर होता है, इसलिए इसे साम्य-को 
कुहुदि। 







हो जाती है। जिस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर हो _ 
) कहते हैं । चूंकि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों कें _ 
सत भी कहते हैं और मांग तथा पूर्ति की मात्राओं को साम्य की मात्राएँ . 


क 
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बोल्डिग (5०0/०६) के शब्दों में, “किसी वस्तु के विक्रेता किसी कीमत पर उस वस्तु की जितनी मात्रा क 
बेचना चाहते हों 5० उस कीमत पर उसके क्रेता उस वस्तु की उतनी मात्रा क्रय करना चाहते हों तो उसे उस वस्तु की च 
साम्य कीमत कहेंगे ।” a 
एक उदाहरण--निम्न उदाहरण द्वारा इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है-- र 
oN yes Resmi 2608 Pat RRR 3: 

आम की कीमत आम की मांग आम की पूर्त विशेष विवरण 7 

__ (वृसो) इनाय इन मम मी मल में) इकाइयों में इकाइयों में / 5 

l I2 0 2 इकाई अतिरिक्त मांग ०2. 

3 I0 2 8 इकाई अतिरिक्त मांग , 3] 

5 8 4 4 इकाई अतिरिक्त मांग 2 = 

7 6 6 संतुलन कीमत क्योंकि अतिरिक्त ह 

| मांग या अतिरिक्त पूर्ति नहीं है 9 

9 4 8 4 इकाई अतिरिक्त पूर्ति 2 - 

Il 2 I0 8 इकाई अतिरिक्त पूर्ति हु 


SSS SITS Fe 


उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जब आम की कीमत 7 पेसे है, तो आम की मांग और पूर्ति बराबर है । अन्य 

किसी कीमत में या तो मांग पूर्ति से अधिक है या पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है । यदि कीमत संतुलन-कीमत (7 पेसे) 
से अधिक है, अर्थात 9 पैसे है तो ऐसी दशा में 8 आम की इकाइयां बेचने के लिए अस्तुत की जाएंगी, परंतु ग्राहक केवल i 
4 आम खरीदने को तैयार होंगे, अतः दुकानदारों केपास ९ ; 
4 भ्राम बिना विके रह जाएंगे (अर्थात्‌ अतिरिक्त पूर्ति 4 
आम होगी) जो वे कभी नहीं चाहेंगे । अतः 'अतिरिक्त र्बा- 
पूर्तिः कीमत को नीचे की ओर ढकेलेगी और कीमत घठ-__]2 
कर 7 पैसे हो जाएगी। अन्य शब्दों में, बेचने की उत्सुकता I0 
में विक्रेता कम दाम लेने को तैयार हो जाएगा, जिससे § 
कीमत गिरकर 7 पैसे हो जाएगी । यदि कीमत संतुलन ५ 
मूल्य से कम है अर्थात्‌ 5 पैसे है तो इस कीमत पर मांग 8 4 
भ्रामों की होगी, जबकि केवल 4 आम बिकने को आएंगे, 

र्यात्‌ 4 आमों की अतिरिक्त मांग होगी । ऐसी स्थिति में . के 













भ्रतिरिक्‍त मांग D र, 
(Excess Demand ) : न 
पूति भौर मांग की सन्तुलन प्रात्राए _ 












कुछ ग्राहकों को निराश लौटना पंड़ेगा, जो आम प्राप्त 7 4 6 8 _ I0, X 

करने के लिए अधिक दाम देने को तैयार हो जाएंगे । इस प्राम की मांग और पूति 

प्रकार 'अतिरिकत मांग' कीमत को ऊपर की ओर ढकेलेगी क चित्रसं०3 5 

और कीमत बढ़कर संतुलन कीमत अर्थात्‌ 7 देसे के बराबर हो जाएगी । स्थायी कीमत' केवल 7 पैसे प्रति आम होगी, 
कि अस्थायी रूप से कीमत संतुलन-कोसत से कस. 


क्योंकि इस कीमत पर मांग व पूर्ति की मात्राएं बराबर हैं । स्पष्ट है. 
या अधिक हो सकती है, परन्तु उसकी प्रवृत्ति सदेव संतुलन कमत को ओर जाने की रहती है १ ; 

चित्र सं० 3 में मांग और पूर्ति रेखा एक-दूसरे को ? बिंदु पर काटती हैं अतएव ? साम्य बिन्दु है । इस 
बदु पर झाम की मांग और पूर्ति दोनों 6 के बराबर हैं, अतः इस बिंदु पर कीमत निश्चित होगी जो ? या 


वे है। | 
: मांग और पूर्ति में परिवर्तन 
(Shifts in Demand rid Supply) - 
वास्तविक जीवन में मांग और पूर्ति की दशाएं बदलती रहती हैं अतः हम यह. 
पूति में परिवर्तन का साम्य कीमत पर बया प्रभाव पड़ता Re 


अध्ययन 2 
= 
Bo डे 
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सांग में परिवर्तेत--आय, जनसंख्या, फैशन व रीति-रिवाज आदि में परिवर्तेन होने के कारण कीमत समान 
रहने पर भी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी हो सकती है । मांग में परिवर्तन होने के कारण संतुलन कीमत बदल जाती 
है । सांग में वृद्धि होने से चस्तु को कीमत बढ़ जाती है और मांग मे कमी होने पर वस्तु की कीमत कम हो जाती है। 
मांग में परिवर्तन होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसे निम्न चित्रों द्वारा दर्शाया गया है । 
चित्र 4 में () संतुलन कीमत ?]/ है जहां मांग व पूर्ति . 
PM है। भ्रब यदि क्रेता की प्राय में वृद्धि के कारण मांग में वृंद्धि हो 
जाती है तो नई मांग वक्र 70.0; हो जाती है। मांग में वृद्धि के 
कारण कीमत में वृद्धि होगी भझौर नई साम्य कीमत ?,)/, हो जाएगी । 
नयी साम्य कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति 0M; है, (7) इसके र 
विपरीत यदि मांग घट कर 2,0, हो जाती है तो संतुलन मूल्य रद SD, 
9,0(, हो जाएगा और इस कोमत पर वस्तु की मांग और पूति 0M) 
. के बराबर है। इस प्रकार मांग में वृद्धि होने पर कीमत बढ़ जाती है 
. और मांग में कमी होने पर कीमत कम हो जाती है। ' : 





0 Mg MMi गम 
> परंतु मांग में वृद्धि और कीमत के बढ़ने से पूर्त कितनी माग वः पूति 
बढ़ती है यह पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है। पूर्ति की लोच जितनी चित्र सं ० 4 


अधिक होगी वस्तु की मात्रा उतनी ही अधिक बढ़ेगी और मांग में वृद्धि होने पर कीमत थोड़ी ही बढ़ेगी । इसके बिपरीत 
पूति की लोच कम होने पर वस्तु की मात्रा कम बढ्ने से मांग में वृद्धि के फलस्वरूप कीमत अधिक बढ़ जाएगी । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है 


(५) मांग में वृद्धि होने पर (मांग वक्र के दाई ओर खिसकने पर) साम्य कीमत बढ़ जाती है और वस्तु 
की क्रय और विक्रय की मात्रा भी बढ़ जाती है । 


| 

| 

| 

$ (म) बस्तु की मांग में कमी होने पर (मांग वक्त के बाई ओर खिसकने पर) साम्य कीमत घट जाती है 
और वस्तु की क्रय विक्रय की मात्रा भी घट जाती है । 

(ध) पूति की लोच जितनी अधिक होगी मांग में वृद्धि होने पर कीमत उतनी 
की लोच कम होने पर मांग की वृद्धि के कारण कीमत अधिक बढ़ जाएगी । | 
' पूर्ति सें परिवर्तत--इसी प्रकार कीमत पूर्वेवत होने पर भी पूर्ति में कमी - 
: या वृद्धि हो सकती है जिसके कारण संतुलन कीमत पर प्रभाव पड़ता है। पूति | 





A HEE PEROT iid vale TTS Sh 
5 & ९२०७ 
वि र . 


ही कंम बढ़ेगी और प्ति 


De ot 2 


बढ़ने पर कीमत कम होगी भौर पूर्ति कम. होने पर कीमत बढ़ेगी जैसा कि चित्र 
-मे स्पष्ट किया गया है । 
चित्र 5में प्रारंभिक मांग वक्र 72 है और पूर्ति वक्र 55 है । साम्य बिदु E 
पर वस्तु की कीमत ए) है और क्रय-विक्रय (मांग व पूर्ति) की मात्रा 0M है। 
 अबयदिपूतिमें वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति वक्र दाई ओर खिसकती है तथा नई 
` पूति वक्र 5:5; हो जाती है। पूर्ति में अतिरिक्त 





' जाती है और नए साम्य बिंदु ?, पर कीमत PM, 


Se बिपरीत परि में है जो पहले से कम है । इसके > न 
ड पूति में कमी होने पर पूर्ति रेखा 5,5, ह 


to] 
हो जाती है जो मांग रेला को ?, *_ मांग व प्रहि 





चित्र सं० 5 हिः 
पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत में अंतर होने के कारण मांग की मांग बदलती 
`= ` रहती है। माग को सोच जितनी अधिक होगी उत मांग को सोच के अनुसार वस्तु की मां 


ही वस्तु के मांग में परिवर्तन भ्रधिक होगा और पूर्ति में परि- _ 





कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत: 27... 

: उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि-- - 7 $ 

।. वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने पर (पूति वक के दायीं ओर खिसकने पर) साम्य कीमत कम हो जाती है... आम 

तथा साम्य की अवस्था में क्रय और विक्रय की मात्रा बढ़ जाती है। न 


2. वस्तु की पूर्ति में कमी होने पर (पूर्ति वक्र के बाई ओर खिसकने पर) साम्य कीमत बढ़ जाती है. | 
तथा साम्य पर क्रय-विक्रय की मात्रा घट जाती है। 


3. मांग की लोच जितनी अधिक होगी उतनी ही वस्तु की मांग में परिवर्तन अधिक होगा और पूर्ति में 
परिवर्तन होने से इसकी कीमत में उतना ही कम अंतर होगा । 


अभी तक हमने वस्तु की मांग और पूर्ति में से एक को स्थिर रखकर दूसरे में परिवर्तन का प्रभाव साम्य | 
कीमत पर देखा है परंतु यह भी संभव है. कि किसी समय मांग और पूर्ति में एक सांथ परिवतंन हो जाए। चित्र 6 


| 

सांग और पुति में एक साथ परिवर्तन a 

न 

की सहायता से मांग और पूर्ति के संयुक्त परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है । 





चित्रों में प्रारंभिक मांग वक्र DD और पूर्ति $5 है। प्रारंभिक साम्य बिंदु ? है। मांग में बृद्धि वक्र को. 
तौर पूर्ति वृद्धि वक्र को 5,9, द्वारा दर्शाया गया हैं। 2 

हः खत को में भांग में हु बाली वृद्धि, पूर्ति की वृद्धि के बराबर है । अतः प्रारंभिक साम्य कीमत ? और हे दी 
नई साम्य कीमत? दोनोनणबर्‌ है| “I 

चित्र (ख) मे माग मे होने वाली वृद्धि पूर्ति में होने वाली वृद्धि से अधिक है अतः नई साम्य कीमत ए 
प्रारंभिक साम्य कीमत 2 से. अधिक है । - 

चित्र (ग) में मांग में बुद्धि से पूर्ति की वृद्धि अधिक है अतः नई साम्य कीमतं ए, प्रराभिक साम्य कीमत 
P से कम है। Ea 
क (६) यदि मांग ओर पूर्त में वृद्धि अथवा कमी समान मात्रा में होती है तो प्रारंभिक साम्य 
कीमत श्रौर नई साम्य कीमत में कोई अंतर नहीं होता । 
(|) यदि पूर्ति की अपेक्षा मांग में अधिक वृद्धि होती है तो प्रारंभिक साम्य कीमत से नई साम्य कीमत 










अधिक होगी 


कम होगी । 
(५४) यदि मांग की अपेक्षा पूर्ति में अधिक वृद्धि होती है तो नई साम्य कीमत घट जाएगी. 
तुलना में पूर्ति में अधिक कमी होने पर नई साम्य कीमत बढ़ जाएगी । _ 


(४7) यदि पूर्ति की कमी की अपेक्षा मांग की कमी अधिक है तो नई साम्य कीमत पहले की अपेक्षाइत 








४ रु 
3: 






करते हैं ।” 


६" 


28 : कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत 


मांग, पुत्ति और कीमत 
(Demand, Supply and Price) 


सांग, पूति एवं कीमत की क्रिया-प्रतिक्रिया होती है। कीमत: को 
न केवल गांग (उपयोगिता) और न केवल पूर्ति (उत्पादन-लागत) ही निर्घा- 
रित करती है वरन्‌ ये दोनों कीमत को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त 
वस्तु की कीमत भी वस्तु की मांग व पूर्ति को प्रभावित करती है। इस प्रकार 
सांग, पूति च कीमत तीनों परस्पर संबंधित होते हैं, जैसा कि निम्न विवरण 
से स्पष्ट है-- 
जब कीमत कम होती है तव पूर्ति के नियमानुसार पूर्ति भी कम होगी । 
जब पूर्ति लय होती है तव पूर्ति के नियमानुसार कीमत अधिक होगी । 
जब कीमत अधिक होती है तब पूर्ति के नियमानुसार पूर्ति बढ़ जाएगी। 
जब पूर्ति अधिक होती है तब पूर्ति के नियमानुसार कीमत कम होगी । चित्र सं० 7 





इसी प्रकार-- - , 
. जब कीमत कम होती है तब मांग के नियमानुसार मांग अधिक होगी । 

जब मांग अधिक होती है तब मांग के नियमानुसार कीमत अधिक होगी । 

जब कीमत अघिक होती है तब मांग के नियमानुसार मांग कम होगी । 

जब मांग कम होगी तब मांग के नियमानुसार कीमत कम होगी । 

स्पष्ट है कि ये तीनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं । मार्शल ने मांग, पूर्ति और कीमत के पारस्परिक संबंध को 
बताने के लिए इनकी तुलना एक तस्तरी में रखे हुए संगमरमर के तीन टुकड़ों से की है। जिस प्रकार संगमरमर के एक | 
टुकड़ का स्थान दूसरे दो टुकड़ों पर निर्मेर करता है: उसी प्रकार मांग, पूति ब कीमत तीनों परस्पर संबंधित हैं । मार्शल | 
के मतानुसार, “उत्पदान-लागत, सांग की तीव्रता, उत्पादन को सीमा तथा कीमत परस्पर एक-दूसरे को नियंत्रित 


मार्शल के अनुसार, “कीमत एक मेहराब फे बीच पत्थर की भांति होता है, जो कि दोनों ओर के प्रभाव 
पूर्ण दबाब अर्थात्‌ एक ओर मांग और दूसरी ओर पूति की शक्तियों द्वारा साम्य बनाता है ।” सार्शल ने कीमत-निर्धारण 
को तुलना कची के फलों से करक इसे ओर स्पष्ट कर दिया । उनके शब्दों में, केची की दोनों धारों से कपड़ा काटने का 
कायं होता है। किंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि इनमें से केवल ऊपर वाली या केवल नीचे वाली धार ही | 
काटने का कार्थ कर रही है। उसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि कीमत निर्धारण अकेले केवल मांग | 
(उपयोगिता) के द्वारा या अकेले केवल पूर्ति, (उत्पादन-व्यय) के द्वारा ही होता है। जिस प्रकार से जब तक कंची की | 
दोनों घारें नहीं होंगी तब तक काठने का कार्य नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जब तक मांग एवं पूति दोनों आप 
में नहीं मिलतीं तब तक कीमत का निर्धारण नहीं होता । जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में मिलती हैं, उसे साम्य वि 
कहते हैं और उस बिंदु पर कीमत का निर्धारण होता है ।” 
उपर्युक्त विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 
]. चस्तु को कोमत साम्य बिंदु द्वारा निश्चित होती है। साम्य विदु वह बिंदु है, जहां वस्तु की मांग ९7 | 
न होती है । साम्य विदु में बाजार में वस्तु विशेष की जितनी मांग होती है उतनी ही उस वस्तु की पूर्ति गी 
। : 








2. कीमत निष्क्रिय घटक नहीं है अर्थात्‌ वस्तु की कीमत भी बस्तु की मांग भौर पूर्ति को प्रभावित कखः 


 हे। अतः मांग पूर्ति ओर कीमत में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। 


3: साम्य को वृत्ति स्थायी नहीं होतो । अन्य शब्दों में, मांग या पूर्ति दोनों में से किसी एक में र 


` हेने से नीत साम्य स्थापित होता है । 








` कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत :29 


कीमत के सिद्धांत का नवीन रूप कः 
(New form of the Theory of Price) : 
अभी तक हमने मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के रूप में कीमत सिद्धांत की विवेचना की । इसके बाद कीमत 

सिद्धांत के नए दृष्टिकोण को प्ररगुत करना अत्यंत सरल हो जाता ह । इस नवीन दृष्टिकोण में मांग के स्यान पर आय 
और पूर्ति के स्थान पर उत्पादन लागत का प्रयोग किया गया है । कीमत सिद्धांत के इस नए रूप के अनुसार किसी वस्तु 
के कीमत निर्धारण में आय तथा उत्पादन लागत की शक्तियां प्रतिकूल दिशाओं में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव डालती हैं । | 
सीमांत आय की प्रवृत्ति गिरने को होती है जबकि सीमांत लागत की प्रवृत्ति अधिक होने की होती है। जिस बिद परये 
दोनों शक्तियां एक दूसरे को काटती हैं वही साम्य का बिंदु होता है और वहीं पर कीमत निर्धारित होती है । ` आए 


सारिणो द्वारा स्पष्टीकरण 


अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आय और उत्पादन लागत की शक्तियों के संतुलन का क्या प्रभिप्राय 
है ? मांग की सारिणी का निर्माण हम औसत तथा सीमांत-आय से कर सकते हैं, इसी तरह पूर्ति की अनुसूची भ्रौसत 
तथा सीमांत-लागत के द्वारा कर सकते हैं। इन सारिणियों से हम भ्राय और उत्पादन लागत कें परिवर्तन के संबंध में 
जान सकते हैं और उस बिंदु को खोज सकते हैं जहां पर दोनों की शक्तियों में साम्य स्थापित होता है । 


सांग को सारिणी 
वस्तु की इकाई कुलं आय (२०) आसत आय (रु०) सीमांत प्राय (र०) 
i 200 200 200 हट ङ 
2 390 I95 I90 4 
3 570 90 I80 
4 740 ' I85 I70 
5 900 I80 I60 
पूर्त को सारिणी म 
वस्तु की इकाई . कुल लागत (रु०) “औसत लागत (रु०) सीमांत लागत (० ) 2 
T es amma rr meme MT TT 
2 a 320 I60 ; I70 SREY 
3 500 66.7 I80 २ 
4 700 I75 200 3 
5 925 I85 225 


जेः 
म सीमांत आय ओर सीमांत लागत में समानता--उपर्युक्त सारिणियों को घ्यानपूर्वक देखने से विदित होता 
है कि तीसरी इकाई को बेचने से उत्पादक को उतनी ही कीमत मिलती है जितना कि वह उत्पादन पर व्यय करता हैं 
इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि तीसरी इकाई से सीमांत आय उतनी ही मिलती है जितनी कि सीमांत लागत 
है। अर्थात्‌ दोनों 80 २० हैं। संतुलन की स्थिति में कीमत का निर्धारण उसी बिंदु पर होता है जहां पर सीमांत आय 
तथा सीमांत लागत दोनों बराबर होती हैं। कीमत सिद्धांत के इस नवीन रूप के अनुसार कीमत वहीं-निर्धारित होतो है। 
जहां सीमांत-लागत सीमांत आय के बराबर होती है । 50703, २ 
चित्र द्वारा स्पष्टीकरण क 
चित्र 8 में सीमांत आय और सीमांत लागत रेखाएं ४ बिंदु पर एक दूसरे से, मिलती हैं जिसका तार 

है कि 4 बिंदु पर सीमांत आय और सीमांत-लागत एक दुसरे के बराबर हैं। ग्रतः बस्तु की कीमत ९? 
OM वस्तु की बिक्री होती है तो सीमांत इकाई से मिलने वाली कीमत उस इकाई की उत्पादन-लागत 
है । फलतः ए) ही संतुलन की कौमत है ककि इसी कीमत में स्थिरता रह सकती है। _ 
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की सीमांत इकाई पर उत्पादक को लाभ होगा । उत्पादक अपने लाभ को अधिकाधिक करने के लिए बिक्री की 

` मात्रा बढ़ाता है। इस प्रकार पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि कीमत ए) से कम है 
तो उत्पादक को सीमांत इकाई पर हानि होगी और इस हानि से बचने के लिए विक्रेता वस्तु की कम मात्रा वेचने का प्रयास 
करेगा । इस प्रकार वस्तु की पूति में कमी आने से कीमत ऊपर चढ़-जाएगी । अतः हम कह सकते हैं कि ?)/ कीमत 
से अधिक या कम कीमत बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकती । केवल ?]/ कीमत ही स्थायी कीमत है क्योंकि इस 
कीत पर वस्तु की सीमांत इकाई को बेचने में न तो लाभ होता और न ही- हानि । 


चित्र 9 से विदित होता है कि जब कीमत 


` PM से अधिक अर्थात्‌ AM: के बराबर होती है तो 


सीमांत इकाई को बेचने से ए!/, के बराबर आय मिलती 


है जबकि सीमांत इकाई की उत्पादन लागत 6), है. 


अतः सीमांत इकाई पर FG के बराबर लाभ होगा, 
जिससे उत्पादक उत्पत्ति में वृद्धि करगे का प्रयास करता 
है। इसके विपरीत जब कीमत ?|/ से कम होती है 
(अर्थात्‌ ३।५2 के बराबर) तो सीमांत इकाई से DM, 
के बराबर आय मिलती है जबकि 3); के बराबर 
उत्पादन लागत लगती है । इस इकाई पर 3 के बराबर 
उत्पादक को हानि होती है । जिससे छुटकारा पाने के लिए 


उत्पादक अपनी मात्रा को कम करेगा और अंत में कीमत . 
पुनः बढ़ कर P| पर आ जाएगी । 


कीमन/लागत 
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बस्नु की इकाइयां 


चित्र सं० 9 


कोमत का विरोधाभास 


(The Paradox of Value) ह 
पानी तथा हीरों का उदाहरण (Example of Water and Diamonds )—संसार में किसी भी वस्तु की 


कीमत इस बात पर निमंर करती है कि वह वस्तु मनुष्य की किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता : की संतुष्टि कर | 
` सकती है या नहीं । यदि वस्तु में मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि करने की शक्ति है तो इसकी उपयोगिता होगी । | 
, 'रंतु यदि उसमें यह शक्ति नहीं रहती तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति इस बस्तु के लिए कोई | 
तराणि व्यय करने के लिए तत्पर नहीं रहता । इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बस्तु से जो 
उपयोगिता ग्राप्त होती हैं, और उस वस्तु के लिए जो कीमत चुकाई जाती है, उन दोनों के वीच घनिष्ठ संबंध होता है, 


er 
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जेवन्स (7९४००5), मेंजर (Menger) ” तथा वालरस (748) द्वारा आधुनिक उपयोगिता सिंद्धांतका. | 
प्रतिपादन किया गया । प्राचीन अर्णा स्त्रियों ने उपयोगिता धारणा के द्वारा कीमतों की व्याख्या की थी, कितु ऐसा करते 
समय उन्हें एक परेशानी अनुभव हुई, जबकि अनेक वस्तुओं के संबंध में देखा गया कि उनकी कीमत उपयोगिता की 
सापेक्षिक मात्राओं के अनुसार है, कुछ वस्तुओं के संबंध में ऐसा नहीं था । उदाहरणार्थ, ताजी हवा, शुद्ध पानी, प्राकृतिक 
सौंदर्य आदि मनुष्य के लिए इतने उपयोगी हैं कि मनुष्य का.जीवन इनके बिना चलता ही नहीं, परंतु इनकी कोई 
कीमत नहीं होती । इसके विपरीत बहुत-सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी उपयोगिता बहुत कमं होती है, परंतु उनकी कीमत 
बहुत अधिक होती हैं, उदाहरणार्थ-सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात आदि मनुष्य की किसी शारीरिक आवश्यकता की 
पूर्ति नहीं करते--शायद वे उसकी दिखावट की आवश्यकता को ही पूरा करते हैं, परंतु फिर भी उसकी कीमत बहुत | 
अंधिक होती हैं । इस संदर्भ में एडम स्मिथ ने प्रसिद्ध हीरा-पानी विरोधाभास का उदाहरण दिया था । उनके अनुसार 
हीरे की उपयोगिता तो कम होती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। इसके विपरीत जल की उपयोगिता 
बहुत होती है, लेकिन उसकी कीमत शून्य होती है। प्राचीन अर्थशास्त्री इस विरोधाभास का स्पष्टीकरण करने में 
असमर्थ रहे । 

परंतु आधुनिक उपयोगिता सिद्धांत द्वारा इस विरोधाभास का सरलता से स्पष्टीकरण किया जा सकता है। 
इस विरोधाभास का उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं--"पानी की पूति व मांग रेखाएं इस प्रकार की. होती हैं कि वे 
नोचे की कीमत पर एक-दूसरे को काटती हैं, परंतु हीरे को पूर्ति और मांग रेखाएं इस प्रकार की हैं कि वे ऊंची कीमत 
पर काटती हैं ।'”” इस समाधान की दो मुख्य बातें हैं-- पूति पक्ष, और मांग पक्ष । 

(अ) पूर्ति पक्ष -हीरे अति दुलंभ होते हैं। इनकी अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने में बहुत अधिक व्यय 
करना पड़ता है, इसलिए हीरों की कीमत ऊंची होती है । इसके विपरीत पानी की प्रचुरता होती है । इसकी अतिरिक्त 
इकाइयों को प्राप्त करने में बहुत अधिक व्यय नहीं करना पड़ता, इसलिए पानी की कीमत बहुत कम रहती है। 

. (ब) मांग पक्ष--प्राचीन अर्थशास्त्रियों के भ्रम का एक मुख्य कारण यह था कि वे कुल उपयोगिता व. 
सीमांत उपयोगिता के ग्रंतर को पृथक्‌ नहीं कर सके थे। अर्थात्‌ यह नहीं मझा सके थे कि किसी वस्तु की कीमत 
उसकी “कुल उपयोगिता” से नहीं बल्कि उसकी 'सीमांत उपयोगिता' से शासित होती है.। चूंकि हीरे बहुत सीमित होते 
हैं, इसलिए उनकी 'सीमांत उपयोगिता” (भर्थात्‌ कुछ अतिरिक्त इकाइयों की उपयोगिता) अधिक होती है और उनकी ४2 
कीमत भी ऊंची होती है। कितु पानी बहुतायत से पाया जाता है, जिस कारण उसकी सीमांत उपयोगिता बहुतकम 7 
होती है और उसकी कीमत भी कम होती है । : ६, 

' उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मांग व पूर्ति रेखाएं पानी की दिशा में बहुत नीची कीमत | 
षरं और हीरों की दिशा में बहुत ऊंची कीमत पर क्यों काटती हैं ? यदि हीरों की तरह ही पानी डुर्लभ हो जाए तो उसकी Hs 
| कीमत हीरों जितनी ही होगी । उदाहरणार्थ, यदि एक रेगिस्तान में हीरों के एक प्यासे मालिक को पानी की थीडी मात्रा Es: 
` रखने वाले व्यक्ति से सौदा करना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में पानी की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होगी और Re 
उसकी कीमत हीरों से कहीं अधिक होगी कहते हैं कि एक बार शाहशुजा ने केवल थोड़े-से पानी के लिए कोहनूर हीरा 
राजा रणजीर्तासह को दे दिया था। a 

पर तत परिस्थितियों में पानी को es की pn है, कर eh हर 
की कुल उपयोगिता हीरों की उपयोगिता से बहुत / तथापि प बहुलता के कारण उसकी _ र > 
समर नामित बहुत कम होती है, जबकि दुलंभता के कारण हीरों की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती. है। ; 
चूंकि: कीमत सीमांत उपयोगिता हारा निर्धारित होती है, इसलिए अधिक सीमांत उपयोगिता रखने; वाले हीरे को कीमत 
अधिक और कम सीमांत उपयोगिता रखने वाले पानी की कीमत कम होती है। Ra 
रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण--'ीरे-जल' के विरोधाभास का स्पष्टीकरण चित्र सं ० 0 की. सहायता 
किया जा सकता है--चित्र में /४५ रेखा हीरे की सीमांत उपयोगिता ०% रेखा पानी की सौमात 
दशित करती हैं। चूंकि पानी बहुतायत से पाया जाता है, इसलिए पानी का अधिक 
| उपयोगिता ?/७। या 07; है । इसके विपरीत चूंकि' हीरे दुलभ हैं, इसलिए ह 
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की सीमांत उपयोगिता एथ या 07 है। स्पष्ठतः हीरे की 
सीमांत उपयोगिता एप पानी की सीमांत उपयोगिता P.M; 
की अपेक्षा अधिक है । चूंकि कीमत सीमांत उपयोगिता: द्वारा 
निर्धारित होती है, इसलिए हीरों की.कीमत अधिक है। यह 
ध्यान देने की बात है कि यद्यपि पानी की मात्रा 0M: की कुल 
उपयोगिता 0\M;P;7; हीरों की 0M मात्रा की कुछ उपयोगिता 
OM९ग से कहीं अधिक है, फिर भी पानी की कीमत कम है। 


















मातो 
चित्र सं० ]0 
परीक्षा प्रश्‍न एवं उत्तर संकेत 


]. “हम सकारण इस बात पर विवाद कर सकते हूँ कि कॅची के ऊपर का फलक या नीचे का फलक कागज को 
काटता हैं, जिस तरह कि कीमत उपयोगिता से या उत्पादन लागत से निर्धारित होती है ।” इस कथन की उदाहरण 
सहित व्याख्या कीजिए । अथवा 
कीमत एक महराव के पत्थर के समान दो किनारों के मध्य लटका होता है जिसकी एक मृजा मांग होती है और दूसरी 
पूर्ति ।” व्याख्या कीजिए । अथवा 
'साम्य कीमत' से आप क्या समभते हैं ? पूणं प्रतिस्पर्धा की दशाओं में यह केसे निर्धारित होता है । अथवा 
मांग और पूर्ति द्वारा किसी वस्तु की कीमत किंस प्रकार निर्धारित होती है ? उदाहरण एवं चित्र सहित विवेचना 
कीजिए । अथवा , 

“साम्य कीमत” का अर्थ बतलाइए । मांग और पूर्ति में परिवर्तत किस प्रकार साम्य कीमत को प्रभावित करते हैं| 

Een. अथवा 85 540 

क पूर्ण उपयोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है ? व्याख्या कीजिए एबं उदाहरण 

लि, दीजिए । I 

| (संकेत-_सवसे पहले कीमत निर्धारण के उत्पादन लागत एवं उपयोगिता सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए । इसके बाद मांग और 

ह पूति का सोदाहरण स्पष्टीकरण कीजिए ओर मांगं और पूति साम्य को विवेचना चित्र देकर कीजिए | निष्कर्ष के रूप में 

र मांग पूति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए ।) छू 

2 “पाती की पूर्ति व मांग वक्र इस प्रकार की होती हैं कि वे नीचे की कीमत पर एक-दूसरे को काटती हैं, परंतु हीरे 
पूति एवं मांग वक्र इस प्रकार की हैं कि वे ऊंची कीमत पर काटती हैं ।” व्याख्या कीजिए । अथवा 
की 'कोमत के विरोधाभास से क्या तात्पर्यं है ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए । अथवा 
“हीरा पानी की श्रपेक्षा मानव जीवन के लिए कम उपयोगी होता है फिर भी हीरों की कीमत पानी की अपेक्षा _ 
बहुत अधिक होती है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा यह बतलाइए कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सक्ती | 
है जब पानी की कीमत हीरे से अधिक हो । अथवा ब 
“यह्‌ सिद्धांत कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता न कि कुल उपयोगिता, कीमतों के अध्ययन के संबंध में आवश्यक | $ 

* है, कीमत के विरोधाभास की व्याख्या करता है ।” स्पष्ट कीजिए । अथवा है 
.. "ऐसा क्यों है कि पानी की, जो कि इतना लाभदायक है कि इसके बिना जीवित रहना असंभव है, बहुत ू 8 
क र हैं, जब कि हीरों की, जो कि बिल्कुल अनावश्यक है, कीमत बहुत ऊंची होती हैं।” उक्त कथन की _ 
 (संकेत--'कीमत का विरोधाभास--पानी तथा हीरों का उदाहरण” नामक कीर्षक की पूरी विषय सामग्री देखिए ।), | 
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कीमत-निर्धारण में समय-तत्व 


(बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत) 
(TIME ELEMENTS IN THE DETERMINATION OF VALUE) 


जैसा हमें विदित है कि कीमत में परिवतंन मांग और पूति के परिवतंनों के कारण होता है, परंतु समय के 
अनुसार मांग व पूर्ति के परिवतंनों का स्वरूप अलग-अलग होता है। सामान्यतः समय को हम 'अल्पकाल' और दीर्घकाल 
में बांटते हैं । अल्पकाल में मांग में तो परिवर्तन हो सकते हैं परंतु पुति की मात्रा यथास्थिर रहती है क्योंकि अल्पकाल 
में समय इतना थोड़ा होता है कि उसमें उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के उपयोग को बदलकर पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा 
सकती । परिणामतः अल्पकालीन कीमत पर मांग का ही प्रभाव प्रधान रहता है। इसके विपरीत, चूंकि दीघंकाल में 
मांग के अनुसार ही पूति में परिवतंनःकिए जा सकते हैं इसलिए मांग और पूर्ति में पूर्णतया समायोजन संभव हो जाता 
है। परिणामतः दीर्घकालीन कीमत में मांग और पूर्ति का समान प्रभाव पड़ता है। 
बाजार कीमत 
(Market Price) 
अर्थ--बाजार कीमत (जिरें अल्पकालीन समय भी कहते हैं) किसी वस्तु की वह कीमत है जो बाजार में_ 
मा न ह हा । यह समय कुछ घंटों से “अथवा एक सप्ताह तक होता है। इस ' , 
प्रकार के बाजार में समय इतना अल्प होता है कि बस्तु की अधिक सांग हो जाने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि क की जा 
सकती और मांग कम हो जाने पर उसकी पूर्ति में कमी नहीं की जा सकती । इस प्रकार यह बह कोमत है जो क्सी 
समय बाजार की तत्कालीन भांग और पूति ब सतियो जन स और पूर्ति की शक्तियों से उनके साम्य बिंदु पर निरिचित होती है। भ्रो० स्टिगलर के । 
` शब्दों में “बाजार कीमत समय की उस अवधि के गतगत को कहते हैं, जिसमें उस वस्तु की पूर्ति स्थिर 
2 का 77 
हल कलत शी अर द ह बाद कमल को अस्थायी कीमत अथवा अथवा अस्थायी साम्य कीमत भी कहते हैँ, क्योंकि यह अवधि अल्प- 
कालीन होती है और इसमें मांग और पूर्ति का साम्य बिदु बदलता रहता है। ६-7 








बाजार कोमत की. विशेषताएं 

Se फीसत--किसी वस्तु की बाजार कीमत अल्पकालीन कीमत होती है जो मांग व पूर्ति के अस्थायी 
. संतुलन' द्वारा निर्धारित होती है । अस्थायी संतुलन से हमारा अभिप्राय उस संतुलन से है जो बहुत अधिक समय तक RR 
स्थायी नहीं रहता । अतः बाजार कीमत भधिक समय तक प्रचलित नहीं रहती । यह प्रति क्षण, प्रति घंटा, प्रति दिन, « 
या प्रति सप्त बदलती रहती है । * > 
"८⁄4, बाजार कीमत निर्धारण भैं भाँग की प्रधानता--चूंकि अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति को. मांग में वृद्धिया 
कमी के साथ क्रमशः घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए बाजार कीमत के निर्धारण में पूति की अपेक्षा मागका 
` ९73. बाजार कीमत एवं मांग में आनुपातिक संबंध--सामान्यतया बाजार कोमत एवं मांग में आनुपातिक संबं 

होता है अर्थात्‌ जिस अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है, प्रायः उसी अनुपात में वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन | 

होता है । ३ PR 
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“4, सीमांत लागत से अधिक या कम--चूंकि बाजार कीमत एक अस्थायी या क्षणिक कीमत है और / 
यह अल्पकाल मा लित रहती है इसलिए यह सीमांत लागत से कम या अधिक दोनों ही हो सकती है। | 
-“““. पर्याप्त समय मिलने पर बाजार कीमत की प्रवृत्ति लागत अर्थात्‌ सामान्य कीमत के तुल्य रहने की 
होती है । 

बाजार कीमत का निर्धारण 


बाजार कामत का निर्धारण मांग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा होता है। अल्पकाल में चूंकि वस्तु की | 
पूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए कीमत-निर्धारण में मांग का ही अधिक प्रभाव रहता है । यदि मांग अधिक हो जाती है | 
तो कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत, यदि मांग कम हो जाती है तो कीमत भी घट जाती है। | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बाजार कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के अस्थायी साम्य के द्वारा होता है। | 
अस्थायी साम्य से हमारा अभिप्राय उस साम्य से है जो बहुत देर तक अस्थायी नहीं रह सकता। मांग तथा पूत्िमें | 
परिवतँन होने के कारण अत्यंत ही अल्प समय में बाजार कीमत बदलती रहती है । ; | 
चूंकि अल्पकालीन बाजार का निर्माण विभिन्न वस्तुओरों द्वारा होता है जिनकी विशेषताएं भिन्न-भिन्न होती | 
हैं इसल्निए वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों और पूर्ति की शक्तियों के प्रभाव में कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है। | 
बाजार कीमत अध्ययन के लिए वस्तुओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। | 
], पुनरुत्पादनीय वस्तुएं (R९०५००७।० ००५५) र पट | 
2. निरुत्पादनीय वस्तुएं (Non-Reproducible Goods) 
]. पुनरुत्पादनीय वस्तुएं--ये वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन आवश्यकतानुसार समय पर किया जा सकता | 
है। ये वस्तुएं भी दो प्रकार की हो सकतो हैं-- | 
* (अ) शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, | 
(ब) शीघ्र नष्ट न होने वाली वस्तुएं । 
(अ) शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की बाजार कीमत- यदि वस्तु ऐसी है जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, [ 
जसे-सब्जी, दूध, भ्रंडा आदि, तो इनके कीमत-निर्धारण में पूर्ति का महत्व नहीं रहता है, क्योंकि ये वस्तुएं ऐसी होती हैं । 
जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, इसलिए विक्रेता के पास जो भी स्टॉक होता है, उसे वह बेचना चाहता हैं। अतः ऐसी | 
वस्तुओं के कीमत-निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। मांग मैं वृद्धि होने से उनकी कीमत | 
में वृद्धि तथा मांग में कमी होने से कीमत में कमी होती है। इसलिए विक्रेता बाजार में आए हुए कुल दही को उसी | 
दिन बेचने के लिए उत्सुक रहते हैं । अतएव वे किसी भी कीमत पर उसे अवश्य बेचना चाहेंगे । इसलिए जिस दिन 
बाजार में दही की मांग कम होगी उस दिन उसकी कीमत भी कम हो , 
जाएगी और जिस दिन मांग अधिक होगी उस दिन कीमत भी बढ़ 
जाएगी । चित्र [ में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है। चित्र में Sl, 
पूर्ति की रेखा जो 0४ के समानांतर है क्योंकि वस्तु की पूर्ति बिल्कुल 
निश्चित है । 2,7, मांग वक्र है और MP, कीमत है। मांग में वृद्धि ७ 
होने से (7,0;) कीमत बढ़कर 7,0॥, हो जाती है तथा मांग में कमी £ 
होने से (ए,3) कीमत घटकर 2३५, हो जाती है। ह 
अब यदि मांग और नीचे गिरे तो कीमत भी और नीचे 
गिरेगी । किंतु जैसा चित्र से प्रकट है एक सुरक्षित या निम्नतम कीमत 
(Reserve or Minimum 270०6) होती है जिससे कम कीमत होने 
पर उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने से मना कर देते हैं । 
यह कीमत चित्र में 3/77२ या 02 है (यहां यह मान लिया गया है कि 
सभी विक्रेताओं के लिए एक ही सुरक्षित कीमत है जबकि व्यवहार में 
ऐसा होना आवश्यक नहीं है) । यदि मांग घटकर DD, हो जाती है तो 
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कीमतं गिरकर \/;? हो जाती है जो 0:2 से कम है। अतः इस पर विक्रेता अपनी वस्तु नहीं बैचेगा । 
सुरक्षित कीमत कई तत्वों पर निर्भर करती है, जरे 
() यदि विक्रेता को रुपये की अत्यधिक भ्रावश्यकता होगी तो सुरक्षित कीमत नीचे होगी । 
() यदि भविष्य में कीमत गिरने की आशा है, तो सुरक्षित कीमत नीची होगी । . ' 
(¡) वस्तु जितनी अधिक टिकाऊ होगी उतनी ही अधिक सुरक्षित कीमत होगी । 
(४) यदि भविष्य में लागतों के बढ़ने की आशा है तो सुरक्षित कीमत ऊंची होगी । 

(ब) शोध नष्ट दीन होने वाली वस्तुओं की बाजार कीमत--जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं होतीं उनकी 
पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार नहीं होती अर्थात्‌ मांग में कमी के साथ-साथ उनकी पूर्ति को भी थोड़ा-बहुत घटाया जा सकता 
है। परंतु पूर्ति के परिवर्तन की भ्रधिकतम सीमा वस्तु के मौजूदा स्टॉक तक सीमित रहती है । उदाहरण के लिए, प्याज 
शीघ्र नष्ट न होने वाली वस्तु है। यदि प्याज की मांग में कमी ग्रा जाती है तो इसकी कीमत में अपेक्षाकृत कम गिरावट 

| आएगी। इसका कारण यह है कि प्याज शीघ्र नष्ट न होने वाली वस्तु है, इसलिए विक्रेता इसे बाजार से हटा लेंगे, 
जिसके फलस्वरूप बाजार में प्याज की पूति कम हो जाएगी औरं उसकी कीमत अधिक नहीं गिरेगी। परंतु उसे घटा 
| कर पूर्णतया मांग के अनुरूप नहीं किया जा सकेगा, अतः मांग घटने पर वस्तु की कीमत भी घटेगी । इसी प्रकार यदि 
| प्याज की मांग बढ़ती है तो विक्रेता गोदामों में से प्याज निकालकर थोड़ी पूति बढ़ा सकेंगे, परंतु उसे मांग के अनुरूप 
| नहीं किया जा सकेगा; अतः मांग बढ़ने पर कीमत भी बढ़ेगी । स्पष्ट है कि टिकाऊ वस्तुओं की. पूति में कुछ सीमा तक 
| परिवतेन किया जा सकता है, “परंतु ऐसा परिवर्तेन विद्यमान स्टॉक तक ही संभव है, अतः इन वस्तुओं के कीमत- 
। निर्धारण में भी मांग का ही प्रभाव मुख्य होता है, पूर्ति अथवा लागत का प्रभाव बहुत कम पड़ता है । 
| यहां पर भी एक “निम्नतम सुरक्षित कीमत होती है, जिससे कम पर विक्रेता वस्तु को नहीं बेचेंगे और एक 
| अधिकतम कीमत होती है, जिसके मिलने पर विक्रेता अपने समस्त स्टॉक को वेच. देंगे ।” गतः इस निम्नतम कीमत और 
। अधिकतम कीमत के बीच पूर्ति रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर 
| चढ़ती. होगी, और अधिकतम कीमत के बिंदु के पास से पृ 
| रेखा खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति को विद्यमान स्टॉक की 
| अपेक्षा श्रधिक नहीं बढ़ाया जा सकता चाहे कीमत कितनी ही 
| ऊंची क्यों न हो जाए । ऐसी पूर्ति रेखा को चित्र 2 में 875, हि 
| रेखा द्वारा निरूपित किया गया है। चित्र में मांग रेखा 72]) प्ति % 
| रेखा को विदु पर काटती है, अतः संतुलन कीमत PM है, जिस 
| पर विकता कुल पूति 0M; में से बाजार में 0\/ मात्रा को ही 5 
| बेचेगा और MM, को स्टॉक में रखेगा। यदि मांग बढ़कर 72,7, 
। हो जाती है तो कीमत ९); हो जाएगी और इस कीमत पर पूरा 
| स्टॉक 0); बिक जाएगा । यदि मांग बढ़कर ४5 हो जाती है CN 
| तो कीमत बढ़कर ?,\; हो जाएगी । किंतु बेची जाने वाली मात्रा 5 
| 0M; ही रहेगी, क्योंकि अति अल्पकाल में अधिक वृद्धि संभव चित्रसं०2 
नहीं है । यदि मांग घटकर 30, हो जाती तो कीमत घटकर 5; 
iPM, हो जाएगी, और इस कीमत पर कुल स्टॉक 0; में से केवल'0)॥/, वेचा जाएगा 'भ्रौर ३, मात्रा को स्टॉक pe 
में gs रोक लिया जाएगा । 05 कीमत या इससे नीची कीमत पर विक्रेता वस्तु को बिल्कुल नहीं बेचेगा, अतः 08 pS 
या निम्नतम कीमत है । “7 3 
वस्तु की मात्रा का समय के अनुसार उपयोग (7॥४i0ning over Timne)--ुछ वस्तुओं का उत्पादन | 
बार होता है, परंतु उपयोग धीरे-धीरे होता है, जैसे कि चावल या अन्य कृषि पदार्थों 'का' उत्पादन वर्ष में 
ही जाता है, परंतु उपयोग वर्ष भर चलता रहता है । इसे बाजार अवधि ही कहेंगे क्योंकि यह्‌ अवधि इतनी 
। इसमें गेहूं का और उत्पादन नहीं हो सकता । इस प्रकार की वस्तुप्रों के संबंध में फसे फसल तैयार होते 
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उपज खरीदकर संग्रह कर लेती हैं ्ौर फिर बाजार अवधि में समय-समय पर विक्रयार्थं माल निकालती रहती हैं। 
मान लीजिए, चार-चार महीने की तीन उप-अवधियां (9७ 7९7०१8) हैं और प्रत्येक उप-अवधि के लिए 
| अलग-अलग पूर्ति वक्र है, जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है। चूंकि S | 
रेखाचित्र चार माह की अवधि पर ही लागू होता है, इसलिए प्रथम चार | 
भाह की अवधि के लिए पूर्ति वक्र लंबवत्‌ नहीं होगा क्योंकि आरंभ की | 
अवधि में विक्रेता अधिक स्वतंत्र होता है । कीमत में वृद्धि होने पर E | 
| वह अगली उप-अवधियों के लिए संग्रह का भाग अब ही वेच सकता है। " | 
$ कीमत में कमी होने पर वह कुछ और प्रतीक्षा कर सकता है। प्रथम £?! | 
चार माह की अवघि में जितनी ऊंची कीमत दी जाएगी, उस अवधि में ९, | 
Rt विक्रेता उतनी ही अधिक मात्रा बाजार में प्रस्तुत करेगे । इस प्रकार प्रथम | । 
| चार माह की अवधि का पूर्ति वक्र ऊपर की ओर जाने वाला वक्र होगा, 0 32M, | 
। जैसा चित्र 3 में 5.8, वक्र द्वारा निरूपित किया गया है । इस उप- चित्र सं० 3 । 
है अवधि में कीमत 02; और विक्रय की मात्रा 000, होगी । ' - | 
द्वितीय चार माह की अवघि में पूर्ति अपेक्षाकृत कम लोचदार होगी तथा इस अवधि का पूर्ति-वक्र प्रथम | 
पूर्ति-वक्र के ऊपर रहेगा, जैसा 5:95 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह 8.8, से ऊपर इसलिए होगा कि विक्रेताओं को | 
| 
| 
| 
॥ 





इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए कि वे वस्तु को रोके रख सकें, उन्हें विभिन्न मात्राओं के लिए काफी ऊंची 
कीमतें देना आवश्यक होगा ताकि वे स्टॉक रखने से संबंधित व्यय, क्रय-कीमत पर ब्याज आदि को भी वसूल कर सक । 
इस अवधि में पूति वक्र 9252 पर पूर्ति की मात्रा 0M, तथा कीमत 02 होगी । 

तृतीय चार माह की अवधि में विक्रेता कुल स्टाक को किसी प्रकार बेचना चाहेंगे, अतः पूर्ति कुल स्टाक के 
बराबर होगी । यही कारण है कि पूर्ति वक्र 5553 लंववत्‌ प्रदर्शित किया गया है। इसका र्थ है कि कीमत बढ़ जाने पर 
ह बिक्री के लिए प्रस्तुत वस्तु को मात्रा उतनी ही रहती है । यदि कीमत गिर जाए तो और प्रतीक्षा भी नहीं की जा | 
सकती । ऐसी स्थिति में कीमत मांग पर निर्भर करेगी । यदि मांग अधिक है तो कीमत अधिक होगी । यदि मांग कम _ 





है तो कीमत भी कम होगी । इस श्रवि में पूर्ति वक्र 5,8, पर पूर्ति की मात्रा 0//६ तथा कीमत 023 होगी । | 
ऊपर वर्णित तीन माह की अवधियों के लिए उत्तरोत्तर ऊंची कीमत तभी पाई जाएगी जबकि विक्रेता मांग _ 
`एवं रखी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का सही अनुमान लगा पाते हैं। यदि विक्रेता का मांग संबंधी अनुमान गलत 

। सिद्ध होता है और द्वितीय व तृतीय अवधियों में अधिक मात्राएं रख लेता है तो उन अवधियों में कीमत प्रथम अवधि की _ 
;$ तुलना में नीचे गिर सकती है, क्योंकि तीसरी अवधि की समाप्ति के समय नया स्टॉक आ जाएगा। निष्कर्ष के रूप में हम | 
; ५ कह सकते हैं कि सामान्यतया आरंभ में वस्तु की अधिक मात्रा वेची 
| जाएंगी और कीमत कम रहेगी तथां बाद में कीमत बढ़ती जाएगी । | 
2. निरुत्पादनीय वस्तुएं-ये वे वस्तुएं हैं जिनका 

बार-वार उत्पादने नहीं किया जा सकता, जैसे किसी. प्रसिद्ध _ 

f लेखक की हस्तलिपि अथवा किसी सुविख्यात चित्रकार द्वार 
निमित चित्र आदि । इन वस्तुओं की कीमत .का निर्धारण भी 
वस्तु की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता हैं। परंतू तिणे _ 

. त्पादनीय वस्तुओं की पूति सदा के लिए निश्चित होती हैं। उसमे | 
मांग के अनुसार वृद्धि नहीं की जा सकती । इसलिए कीमत निर्धार 
रण पर पूर्ति की अपेक्षा मांग का प्रभाव अधिक पड़ता है। मदि | 
मात्रा ` ऐसी वस्तु की-मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी ' 
लिन सं ०३4 हे और मांग गिरने पर कीमत भी गिर जाएगी । + 
चित्र 4 में जब सांग ए से बढ़कर 2:0; हो जाती है तो कीमत बढ़कर ?,)\/ हो जाएगी । इसी प्रकार 
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, ही सकती है जिन्हें दुबारा उत्पत्त किया जा सकता है । ते 
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जब मांग घटकर 7,2, हो जाती है तो कीमत घटकर ?,|( हो जाएगी । 
संक्षेप में :- में: | 
ˆ” 2“ वजार कीमत के निर्धारण में मांग अधिक सक्रिय रहती है और पूर्ति निष्क्रिय रहती है । 
2. वाजार कीमत केवल 'अल्पकालीन' होती है । 
3. यह कीमत “अस्थायी साम्य' के फलस्वरूप निश्‍चित होती है । 


4. चूंकि बाजार कीमत किसी वस्तु की अस्थायी कीमत है इसलिए यह उत्पादन-व्यय से अधिक या कम या 


. दोनों ही हो सकती है। 


5. बाजार कीमत पुनरुत्पादनीय और निरुत्पादनीय दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की होती है। 
6. साधारणतया बाजार कीमत और मांग में आनुपातिक संबंध होता हैं। अर्थात्‌ जिस अनुपात में मांग में 
परिवतँन होता है, उसी अनुपात में वस्तु की कीमत में भी परिवतंन होता है। 
7. बाजार कीमत सामान्य कीमत के ऊपर-नीचे घूमती रहती है और सामान्य कीमत के बरावर हो जानें 
की प्रवृत्ति रखती है । | 
सामान्य कीमत __ _ 
(Normal Price) 
परिभाषा--सामान्य कीमत वह कीमत होती है जो किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की स्थायी शकितियों द्वारा 
दीघेकाल में निश्चित होती है.। | 
झो०-मार्शलं ने सामान्य कीमत को इस प्रकार परिभाषित किया है, “किसी वस्तु की सामान्य कीमत वह 
होती है जो बाजार की.आथिक- शबितयां अंततोगत्वा (अंतिम स्थिति में) निश्चित करती है।” इसी प्रकार स्टोनियर 
एवं हेय ने कहा, “सामान्य कीमत उन कीमतों को कहते हैं, जिनके प्रचलन की, दी हुई मांग और पूर्ति की दशाओं में, 
आशा होती है। परंतु इसमें समय का बहुत अधिक प्रभाव होता है। एक ऐसी कीमत, जो दीघंकाल में सामान्य हैं, 
अल्पकालीन सामान्य कीमत से भिन्न होती है ।” 
इसी प्रकार सामान्य कीमत की व्याख्या करते हुए हैरसन (#६॥5०॥) ने कहा, “जब पूति एवं मांग की 
दशाएं इस प्रकार स्थापित हो जाएं कि वस्तु की उपभोग-दर उसकी उसादन-दर के समान हो जाए तो दीघंकालीन +« 
साम्य कीमत जिसे सामान्य कीमत भी कहा जा सकता है, स्थापित हो जाएगी ।” 
दीर्घकालीन कीमत काल्पनिक कीमत होती है, क्योंकि प्रावँगिक सभाज में विघ्नकारक घटक स्थायी कीमत 
समायोजन में लगातार बाधा डालते रहते हैं, जिस कारण 'दीर्घकाल' कल के समान कभी नहीं आता । फलतः दीर्घकालीन | 
कीमत कभी विद्यमान नहीं हो पाती । वस्तुतः सामान्य कीमत एक गतिशील लक्ष्य है जिसकी ओर बाजार कीमत 
निरंतर जाने की प्रवृत्ति रखती है, किंतु यथार्थ में पहुंच नहीं पाती । 
सामान्य कीमत की विशेषताएं 54 
गे अर एव पूर्ति की स्थायी शब्तियां-- सामान्य कीमत का निर्धारण मांग और पूति की स्थायी शक्तियों 
ढारा होता है । अतः वह स्थायी रहती है अर्थात्‌ कीमत में अल्पकाल में किसी प्रकार का परिबर्तन नहीं होता। | र हे 
\5 पूर्ति का अधिक महत्व--सामान्य कीमत में उत्पादकों के पास इतना समय होता है कि वेपूतिको 
मांग के अनुसार समायोजित कर सके । फलतः सामान्य कीमत पर मांग की अपेक्षा पूति का अधिक प्रभाव रहता है। 
3, सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर--दीर्घकाल में उत्पादक के पास इतना समय होता है कि. 
बह उत्पादन में मांग के अनुरूप परिवर्तन कर सके । ऐसी स्थिति में सीमांत लागत औसत लागत के बराबर रहती 
4. पुनरुत्पादनीय बस्तुएं--च्‌ंकि सामात्य कीमत दीर्घकालीन होती है इसलिए यह कोमत उन्हीं वस्तुओं की 









5. काल्पनिक धारणा--सामान्य कीमत व्यावहारिक न होकर एक काल्पनिक धारणा है क्योंकि 


द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता । ४ poe nn Eee 
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6. सामान्य कीसत के चारों ओर बाजार कीमत घूमती -है -सामान्य कीमत स्थायी साम्य द्वारा निर्धारित 
होतीं है और बाजार कीमत अस्थायी साम्य के ढ्वारा। फलतः बाजार में जो उतार-चढ़ाव होते हैं वे सामान्य कीमत 
के चारों ओर ही रहते हैं । अर्थात सामान्य कीमत वह धुरी है जिसके चारों ओर बाजार कीमत चक्कर लगाती है । 


दीर्घकालीन सामान्य कीमत का निर्धारण 


सामान्य कीमत वह कीमत है जो दीघंकाल में मांग एवं पूर्ति के संतुलन 
काल में पर्याप्त समय होता है इसलिए पूति को मांग के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, अर्थात्‌ मांग बढ़ने 
पर वस्तु की पूति बढ़ाई जा सकती है और मांग घटने पर पूर्ति को भी घटाया जा सकता हैं। स्पष्ट है, दीघंकाल में 
पूर्ति को घटाने व बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है इसीलिए दीर्घकाल में कीमत निर्धारण में (सामान्य कीमत 
के निर्धारण में) मांग की अपेक्षा पूति अधिक सक्रिय व महत्वपूर्णं होती है। चूंकि पूर्ति के पीछे उत्पादन लागत छिपी 
रहती है, इसलिए दीर्घकालीन सामान्य कीमत के निर्धारण में उत्पादन लागत का अधिक प्रभाव रहता है। 

चित्र 5 में DD दीर्घकालीन मांग रेखा है और $9 दीघेकालीन पूर्ति रेखा है। ये दोनों एक-दूसरे को ? 
बिंदु पर काटती हैं। अतः दीघेकालीन साम्य कीमत या सामान्य कीमत . 
PM के बराबर है तथा मांग व पूर्ति दोनों की साम्य मात्राएं 0M है। 
बिदु ? मांग रेखा D0 पर है, इसलिए ?]/ 'सीमांत उपयोगिता” को 
बताता है। इसी प्रकार सीमांत लागत भी ?॥ के द्वारा सूचित होती है, 
क्योंकि ? बिंदु पूर्ति रेखा $9 पर भी है । स्पष्ट है कि सामान्य कीमत 
सीमांत लागत और सीमांत उपयोगिता दोनों के बराबर है । इस प्रकार 
सामात्य कीमत की आवश्यक शर्ते है-- 

कीमत=सीमांत लागत=सीमांत उपयोगिता 
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(Price= Marginal Cost— Marginal Utility) 
पूर्ण प्रतियोगिता.के अधीन दीर्घकाल में कीमत की प्रवृत्ति 
सामान्य कीमत तक पहुंचने और वहां पर स्थिर रहने की होती है । यदि ` M; a M M; 
कीमत ?,\/, है तो इसका अर्थ यह है कि कीमत सीमांत लागत ४०, निर्वह 5 


से अधिक है । ऐसी दशा में विक्रेता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करके अपने लाभ को बढ़ा सकेंगे । जब 
उत्पादन (अर्थात्‌ पूति) 006, से अधिक बढ़ाया जाएगा तो कीमत्‌ गिरने लगेगी श्रौरं अंततः P)\ के बराबर हो 
'जाएगी । इसके विपरीत जब कीमत 7५), है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह कीमत. सीमांत लागत PM, से कम 
है, अर्थात्‌ १, के बरावर कम है। ऐसी स्थिति में विक्रेताओं को हानि होगी और वे पूर्ति को घटाएंगे ताकि उनकी 
हानि कम हो जाए। जैसे-जैसे पूति घटेगी, कीमत बढ़ेगी और अंततः वह ?\ के बराबर हो जाएगी । “इस प्रकार 
दीधंकाल में कीमत (अर्थात्‌ सामान्य कीमत) एक ओर तो सीमांत उपयोगिता के और दूसरी और सीमांत लागत के 
बराबर होती है ।” * 
सामान्य कीमत की दूसरी आवश्यक शतं यह है कि इसमें “औसत लागत' (Average 0०७) के बराबर रहने 
की भी प्रवृत्ति रहती है । यदि सामान्य कीमत औसत लागत से अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि उत्पादकों को लाभ 
अधिक हो रहा है । इस लाभ से आकर्षित होकर दूसरे उत्पादक भी इस कार्य को करने लगेंगे जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ 


` जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कीमत कम होकर पुनः उत्पादन लागत के बराबर हो जाएगी । इसके, विपरीत, यदि 
सामान्य कीमत औसत लागत से कम है तो उत्पादकों को हानि 


दग होने लगेगी जिससे उत्पादक इस वस्तु का उत्पादन बंद 
5 Mn कर देंगे जिससे पूति कम हो जाएगी ओर कीमत बढ़कर पुनः औसत लागत के बराबर हो जाएगी । इस प्रकार 


नाना. सामान्य कीनत कौ प्रवृत्ति ओसत सागत के बराबर होने की रहती है। स्मरण रहे कि औत 
लागत में सामान्य लाभ सम्मिलित होता है) । | 


तुलन का परिणाम होता है। चूंकि दीध॑- ` 


ESSN.” 


कीमत-निर्षारण में समी 5 
उपरांक्त विवरण से स्पष्ट है कि पर्ण प्रतियोगिता 'दीर्षकालीन कीमत? (सामान्य 
दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है: द प सिषा भर कीमत' ( कीमत) के लिए निम्न 
() कीमत=सीमांत लागत--सीर्मांत उपयोगिता 
() कीमत = असत लागत | 
सामान्य कीमत पर उत्पादन के नियमों का प्रभाव ॒ 
Be Fs दीघंकाल में कीमत उत्पादन-व्यय के बराबर होती है इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि उत्पादन लागत ' 
{ परिवतंनों का प्रभाव कीमत पर पड़ेगा । उत्पादन लागत में किस प्रकार परिवर्तन होंगे, यह इस वात पर निर्भर है कि 
वस्तु का रे कम उत्पादन, ह्वासमान उत्पादन, अथवा स्थिर उत्पादन नियम के अनुसार किया जा रहा है 
५८ कौमत और बद्धंमान उत्पादन.का नियम--इस नियम को 'करमागत लागत ह्लास नियम” भी 
कहते हैं । यदि किसी वस्तु का उत्पादन इस नियम के अंतर्गत हो” रहा है 
तो भांग बढ़ने से जब उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन व्यय घट जाता हैं 
और दीघ॑-कालीन सामान्य कीमत भी कम हो जाती है। इसके विपरीत, 
जब मांग घटने से उत्पादन कम हो जाता है तो उत्पादन लागत बढ़ जाती 
है जिसके फलस्वरूप सामान्य कीमत भी बढ़ जाती है । चित्र 6 से यह 
तथ्य विलकूल स्पष्ट हो जाता है। 
चित्र में DD और 55 क्रमशः वस्तु की मांग और पूर्ति रेखाएं 
हैं। $5 रेखा यह बतलाती है कि पूर्ति की मात्रा में वुद्धि होने से उत्पादन 
लागत कम हो जाती है। यदि मांग DD है तो कीमत ए? है। जब मांग 
बढ़कर D:D, हो जाती है..तब कीमत घटकर ?,?; हो जाती है। इसी 
प्रकार जब मांग 20, हो जाती है तो कीमत बढ़कर ?,?, हो जाती है। 
अतः इसका निष्कर्षं यह्‌ निकला कि जब वस्तु का उत्पादन 
चित्र सं० 6 वद्धेमान उत्पादन नियम के अंतगत किया जा रहा है तो मांग बढ़ने , 
पर सामान्य कीमत कम हो जाएगी और मांग के घटने पर सामान्य कीमत बढ़ जाएगी । 
2. सामान्यः कीमत ओर ह्वासमान उत्पादन का नियम--इसे लागत वुद्धि नियम भी कहते हैं । जब किसी वस्तु 
का उत्पादन इस नियम के अनुसार होता है तो मांग में वृद्धि होने से वस्तु के उत्पादन की मात्रा में जब वृद्धि हो जाती 
है तब प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है और लागत में वुद्धि होने से दीघंकालीन सामान्य कीमत भी बढ़ जाएगी । इसके 
विपरीत, यदि वस्तु की मांग में कमी आ जाती है तो उत्पादन कम मात्रा में होने के कारण प्रति -इकाई लागत कम हो 
जाएगी और दीर्घकालीन सामान्य कीमत भी कम हो जाएगी । इसी तथ्य को हम चित्र 7 से प्रकट कर सकते हैं। 
चित्र में 55 पूर्ति रेखा यह प्रकट कर रही है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादन-लागत भी बढ़ती 
जाती है। यदि मांग DD है तो सामान्य कीमत 7? है । यदि मांग 
बढ़ क्र ,D; हो जाती है तो कीमत भी बढ़कर 7४९; हो जाती है, 
इसके विपरीत यदि मांग घटकर DD, हो जाती है यो कीमत भी 
घटकर ?;?, हो जाती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि 
यदि वस्तु का उत्पादन इस नियम के अंतर्गत हो रहा है तो मांग 
बढ़ने से सामान्य कीमत बढ़ती है और मांग घटने से सामान्य कीमत 
घटती है । उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत सामान्य कीमत में निर्धारण 
में दो कठिनाइयां हैं : (अ) उत्पत्ति ह्वास नियम के अंतर्गत मांग 
और पूर्ति दोनों ही रेखाएं बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हैं। 
ग्रतः यह संभव है कि दोनों रेखाएं दो या अधिक बिंदुओं पर काट । 
(ब) कीमत निर्धारण में हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति 
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५... . कीमत-निर्धारण में समय-तत्व 


मानकर चलते हैं परंतु बढ़ती हुई उत्पत्ति पूर्ण प्रतियोगिता से मेल नहीं खाती.। A 

3. सामान्य कीमत और स्थिर उत्पादन का नियम--जव वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति-समता नियम के अंतर्गत 
हो रहा हो तो उत्पादन घटने-बढ़ने से उत्पादन-लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अतः इस नियमं के अंतर्गत सामान्य 
कीमत सदा स्थिर रहती है जैसा कि चित्र 8 से स्पष्ट है । 

Y चित्र में $9 पूर्ति वक्र है जो 0% झक्ष के समानांतर है 

और यह प्रकट कर रहा है कि उत्पादन में वृद्धि हो या ह्वास, उत्पा- 
दन लागत हमेशा 05 रहती है । जब मांग DD है तब कीमत 7७ 
है । यदि मांग बढ़कर DD, हो जाती है तो कीमत ?,?; हो जाती 
है, जो ?? के ठीक बरावर है। इसके विपरीत, यदि मांग घट कर 
D:D: हो जाती है तो कीमत ?,?५ हो जाती है, जो ॥? के बरावर 
ही है। 

अतः यह निष्कर्ष निकला कि यदि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति 
समता नियम के अंतर्गत हो रहा है तो मांग एवं पूर्ति परिवर्तन का 
कीमत पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पडता । 
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बाजार कोमत एवं सामान्य कीमत में संबंध 


जसा कि ऊपर वताया जा चुका है कि वाजार कीमत की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि बह अधिक 
समय मिलने पर सामान्य कीमत के आस-पास रहने की प्रवृत्ति रखती है । यदि. बाजार कीमत किसी कारण से सामान्य 
कीमत से अधिक हो जाती दै तो वह काफी समय तक ऐसी नहीं रह सकती, क्योंकि इससे विक्रेताओं को लाभ होगा 
और वे अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयतन करेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि कुछ ही समय में पूति अधिक हो 
जाएगी और फलतः बाजार कीमत कम होकर पुनः सामान्य कीमत के बराबर हो जाएगी । 
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चित्र सं० 9 


इसके विपरीत, यदि किसी कारण से बाजार कीमत सामान्य कीमत से कम हो जाती है तो उत्पादकों को हानि - 


होने लगेगी जिससे वे उत्पादन कम कर देगे, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ति कम हो जाएगी और मांग एवं पूर्ति में पुनः नया 
संतुलन स्थापित हो जाएगा और बाजार कीमत फिर से सामान्य कीमत के बरावर हो जाएगी । इसलिए कहा जाता है 
कि बाजार कीमत सदा सामान्य कीमत की घुरी के चारों ओर चक्कर काटता है, जैसा कि चित्र सं 9 से० स्पष्ट है। 
“सामान्य मुल्य समुद्र के जल-सतह के समान होता है, जबकि बाजार मूल्य समुद्र में उठने वाली लहरों 
की तरह होता है, जिसकी प्रवृत्ति सदेव समुद्र के जल-सतह के बराबर होने की होती है।” 
` बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में अंतर 
।. समय--वाजार कीमत अल्पकालीन कीमत होती है, परंतु सामान्य कीमत दीर्घकालीन कीमत होती है। 


2. परिवर्तन--बाजार कीमत में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं लेकिन सामान्य कीमत स्थिर रहती है। 


3. मुल्य निर्घारण-बाजार कीमत के निर्धारण में मांग का प्रमुख हाथ रहता है जबंकि सामान्य कीमत पर 
पूछति के तत्वों का अधिक प्रभाव पड़ता है। इ प 
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कीमत-निर्धारण में समय-तत्व : 4! 


4. उत्पादन लागत--वाजार कीमत उत्पादन लागत से कम या 
सदैव उत्पादन लागत के बराबर रहती है। 


हे 5. चस्तु की प्रकृति--बाजार कीमत दोबारा उत्पन्न की जाने वाली और दोबारा उत्पन्न न की जाने वाली 
दोनीं ही प्रकार की वस्तुओं की होती है, जबकि सामान्य कीमत केवल' पुनरुत्मादनीय वस्तुओं के लिए ही होती है । 
6. दशा--बाजार कीमत वास्तविक कीमत है जबकि सामान्य कीमत की धारणा काल्पनिक है। 


कोमत सिद्धांत में समय-तत्व का महत्व १ 
(Importance of Time Element in the Theory of Pricing) 


कीमत सिद्धांत में समय-तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है । प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने कीमत निर्धारण में समय- 
तत्व को ध्यान में नहीं रखा जिसका फल यह हुआ कि कीमत निर्धारण के संबंध में उन्होने जो निष्कर्ष निकाले वे 
असत्य थे । वास्तव में कीमत-निर्धारण की समस्यारों में समय-तत्व को सर्वप्रथम महत्व देने का श्रेय माशंल को है डा० 
मार्शल के शब्दों में, “सामान्यतया विचाराधीन समय की अवधि जितनी कम होगी कीमत में मांग के प्रभाव के प्रति दिया 
जाने वाला हमारा ध्यान उतना ही अधिक होगा गौर समय की अवधि जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण 
उत्पादन-लागत का प्रभाव कीमत पर पड़ेगा ।” - 
यद्यपि यह सत्य है कि मांग और पूर्ति दोनों हो कंची की दो धारों के समान कीमत-निर्धारण पर अपना 
प्रभाव डालती हैं, परंतु मांग शौर पूर्ति की क्रियाशीलता सभी दशाओं में एक समान नहीं होती । कभी मांग पूर्ति से 
अधिक कियाशील होती है तो कभी पूर्ति मांग से । मांग और पूर्ति की क्रियाशीलता में यह भिन्नता वाजार की अवधि से 
प्रभावित होती है । मार्शल ने कीमत-निर्धारण के दृष्टिकोण से समय को निम्नलिखित चार भागों सें विभाजित 
किया है--- ; | 
।. अति अल्पकाल (Very Short Period) 
2. अल्पकाल (Short Period) 
'3. दीघंकाल (Long Period) 4 
4. अति दीर्घकालीन (9९००।३९ P०4) 7 
आधुनिक अर्थशास्त्री इनमें से केवल प्रथम तीन समयों को मान्यता देते हैं क्योंकि अति दीर्घकाल का की मत- 


अधिक हो सकती है, परंतु सामात्य कीमत 


| निर्धारण में कोई महत्व नहीं है । पर ध्यान रहे कि, यहां समय का विभाजन धड़ी के समय (९००-०९) या कैलेंडर- 
| समय (९५।९०५९४-६।०९) पर आधारित नहीं है, बल्कि 'क्रियात्मक समय (0[९7३४।००॥] ६०९) पर आधारित 


है। क्रियात्मक समय का संबंध उस समय से है जो कि पूर्ति मांग की बदली हुई दिशाओं के साथ समायोजन में 


| लेती है । - 


]. अति अल्पकाल (४०:५ ऽ॥०7६ P९7०१) अति अल्पकालं में समय की अवधि इतनी अल्प होती है 


| (जैसे कुछ घंटे, एक दिन, या एक सप्ताह) कि इसके अंतगत “पूत में कोई परिवर्तन नहीं लाया” जा सकता । अतः 


कीमत-निर्धारण में मांग का प्रमुख हाथ रहता है । मति अल्पकालीन कीमत. को 'बाजार कीमत' कहते हैं, जिसकी विशद 
विवेचना ऊपर की जा चुकी है। 

2, अल्पकाल (9०7६ ?०7।०५) --इसमें समय कौ अवधि अति अल्पकालीन बाजार की अवधि से थोड़ी 
अधिक होती है। समय की अवधि इतनी पर्याप्त होती है (जैसे एक मास से लेकर एक वर्ष तक) कि पूर्ति भें परि- 


| वर्तन मांग अनुपात में किया जा सकता है, किन्तु यहां भी समय इतना अधिक नहीं रहता कि कारखानों के वर्तमान रूप 


तथा यंत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन किया जा सके। केवल वतमान साधनों द्वारा ही उत्पादन को बढ़ाया जा 


सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अल्पकाल में मछलियों की मांग बढ़ जाती है, तो मछुबे अपने जालों और नावों का 


अधिक समय तक प्रयोग कर मछली की पूर्ति बढ़ा सकते हैं। कितु वे नए जाल या नई नावें बनाकर और उनका प्रयोग 


| करके पूर्ति में वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि समय इतना अल्प है कि, वे इन सबका निर्माण नहीं कर सकते । अतः अल. 


है. 
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S 2 : कीमत-निर्धारण में समय-तत्वं 


कालीन बाजार में भी मांग के अनुपात में पूति को पूर्णतया बदलना संभव नहीं होता । इस प्रकार अल्पकालीन बाजार 
में मांग की ही प्रधानता रहती है किंतु कीमत-निर्धारण में पूर्ति का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कीमत क्षे 
अल्पकालीन सामान्य या अल्पकालीन कीमत कहते हैं। अल्पकालीन कीमत का निर्धारण चित्र 0 के अनुरूप है। चि 
भट में 55 अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा है, जो कि एक खड़ी रेखा है, क्योंकि ग्र 
अल्पकाल में पूति लगभग स्थिर रहती है। यह पूर्ति रेखा ()49€) मूल मांग रश्च | 
को ? बिंदु पर काटती है अत॑: बाजार कीमत ??]४ है। अल्पकाल में यदि माँग : 
= बढ़कर DD, हो जाए और उसके साथ पूर्ति में भी कुछ वृद्धि हो तो पूर्ति रेखा | 
575 हो जाती है । यह बढ़ी हुई मांग रेखा (0;0:) को 2; बिंदु पर काटती है। | 
अतः अल्पकालीन कीमत 7/2 होगी जो कि पुरानी बाजार कीमत 7) से अधिक़ | 
है । अर्थात्‌ अल्पकाल में भी कीमत वस्तु की मांग द्वारा प्रभावित होती है, लेकिन | 
इतना नहीं जितना कि अति अल्पकाल में, जबकि पूर्ति में वृद्धि विल्कुल ही संभ | 
. नहीं होगी । यदि पूर्ति में परिवर्तन न हुआ तो स्पष्ट है कि बढ़ी हुई मांग पर कीमत | 
PM होगी जो PM; से अधिक है || | 

3. दीर्घकाल (००६ ए८४००)--दीघंकाल में समय की अवघि इतनी लंबी होती है कि इसमें मांग के : 
अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन करना संभव होता है । चूंकि मांग के अनुपात में पूति घटाई-वढ़ाई जा सकती है, परतः | 
उस बाजार में कीमत-निर्धारण पर उत्पादन-लागत अथवा पूति का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की कीमत को | 
'दीर्घकालीन सामान्य कीमत” कहते हैं, जिसकी विशद विवेचना की जा चुकी हैं। 

4. मति दीर्घकालीन (9९०८।३7।०५) अति दीर्घकाल' में समय की अवधि इतनी अधिक रहती है कि 
उत्पत्ति के साधनों को उत्पन्न करने वाले साधनों में भी परिवर्तेन किया जा सकता है। जैसे श्रम उत्पत्ति का एक साधत 
है, कितु श्रम को भी कुछ साधन उत्पन्न करते हैं जसे जन्म-दर। यदि हम श्रम की मात्रा में परिवर्तेन लाना चाहते हैं, | 
तो इसके लिए हमें वर्तमान पीढ़ी से ही जन्म-दर को बढ़ाना पड़ेगा । हो सकता है कि जन्म-दर में वृद्धि करने में दो-चार | 
पीढ़ियाँ लग जाएं । यदि ऐसा परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त समय हो तो उसे ति दीर्घकाल कहा जाएगा। कीमतः | 
निर्धारण में इतनी लंबी अवधि का व्यावहारिक महत्व बहुत कम होता है मार्शल ने इस प्रकार की कीमत को अति 
दीर्घकालीन कीमत (9९८७।३८ 7८९) कहा है। वास्तव में, अति दीर्घकाल एक 'ऐतिहासिक काल' है। | 

निष्कर्ष--कीमत सिद्धांत के विषय में समय तत्व के अध्ययन से ज्ञात होता है कि (अ) समय जितना ही अधिक [ 
होगा कीमत के ऊपर उतना ही अ्रधिक पूति अथवा उत्पादन-लागत का प्रभाव पड़ेगा । इसके विपरीत, समय जितना ही 
कम होगा कीमत के ऊपर मांग अथवा उपयोगिता का प्रभाव उतना ही अधिक पड़ेगा । (ब) विभिन्‍न समयावधियों के 
बीच अंतर क्रिप्रात्मक समय पर आधारित है। अर्थात्‌ मांग में परिवर्तन के अनुसार, पूर्ति में परिवर्तन करने से संबंधित 
है। (स) विभिन्‍न उद्योगों के लिए "क्रियात्मक समय' भिन्न होता है, अर्थात्‌ एक उद्योग में अल्प काल दूसरे उद्योग मे 
दीर्घकाल से लंबा हो सकता है । 








परीक्षा प्रश्‍न एवं उत्तर संकेत 


. !. कीमत निर्धारण में समय तत्व के महत्व की व्याख्या कीजिए । यहं भी बतलाइए कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल के 


मध्य कोई स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। अथवा 

SE हा कीमत निर्धारण पर मांग शक्तियों का और दीघंकाल में पूति शक्तियों का अधिक प्रभाव नहीं 

पड़ता है ।” स्पष्ट कीजिए एवं आवश्यकतानुसार चित्र दीजिए। अथवा ह 

“सामान्य रूप से विचाराधीन समयावधि जितनी कम होगी कीमत पर मांग का प्रभाव उतना ही अधिक होगा. 

और समयावधि जितनी अधिक होगी उतना ही कीमत पर उत्पादन लागत का प्रभाव पड़ेगा ।” व्याख्यां 
« कीजिए । अथवा ५ 

कीमत निर्धारण में समय तत्व का क्या महत्व है? चित्र सहित व्याख्या कीजिए । | 








कौमत-निर्धारण में समय-तत्व : 43 


(संकेत--उंक्त सभी प्रएनों का उत्तर एक होगा । प्रो० मार्शल ने समय को निम्न चार भागों में विभक्त किया है-(अ) अति 
अल्पकाल, (ब) अल्पकाल, (स) दोधकाल, तया (द) अति दीर्घकाल । अति दीर्घकाल का कीमत निर्धारण में कोई विशेष 
महत्व नहीं है क्योंकि यह ऐतिहासिक काल होता है । इसके वाद यह बताइए कि समय विभाजन 'क्रियात्मक समय” पर 
आधारित है न कि 'घड़ी के समय” पर । इसके बाद अति अल्पकाल, अल्पकाल तथा दीघंकाल में कीमत निर्धारण 
पर समय के प्रभावों को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए |) र 

. “बाजार कीमत समय की उस अवघि के अंतर्गत कीमत को कहते हैं जिसमें उस वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है ।” 

व्याख्या कीजिए । अथवा 

बाजार कीमंत से आप 'क्या समझते हैं। बाजार कीमत के निर्धारण की विभिन्न दशाओं की चित्र सहित व्याख्या 

कीजिए । अथवा 

बाजार कीमत की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा यह बतलाइए कि शीघ्र नष्ट होने वाली एवं शीघ्र 

नष्ट न होने वाली वस्तुओं का बाजार कीमत किस प्रकार निर्धारित होता है। 

( संकेत-सर्यंप्रथम बाजार कीमत की परिभाषा देते हुए उसकी व्याख्या कीजिए व बाजार कीमत की प्रमुख विणेषताओं पर प्रकाश 

डालिए। इसके वाद शीघ्र नष्ट होने वाली, शीघ्र नष्ट न होने वाली एवं निसत्पादनीय वस्तुओं का बाजार कीमत निर्धारण ' 
कीजिए ।) 
* “किसी वस्तु की सामान्य कीमत वह होती है जो आथिक शक्तियों द्वारा दीर्घकाल में निर्धारित होती है ।” व्याख्या 
कीजिए । अथवा 

“किसी वस्तु की सामान्य कीमत स्थायी रूप से उत्पादन लागत से बहुत ऊंची या नीची नहीं रह सकती ।” इस 

कथन की व्याख्या कीजिए । अथवा 

अल्पकालीन सामान्य कीमत एवं दीघंकालीन सामान्य कीमत की व्याख्या कीजिए । 

(संकेत-सर्वप्रयम "सामान्य कीमत” का तातपर्ये बताइए बर इसके बाद चित्त की सहायता से सामान्य कीमत निर्धारण को पूर्णतया 
समभाइए ।) 

एक दिन के बाजार और अल्पकालीन बाजार के अंतर को स्पष्ट कीजिए । एक दिन के बाजार की कीमत कैसे 

निर्धारित होती है। है 

। (संकेत--उत्तर के दो भाग होंगे । प्रथम भाग में बति अल्पकालीन बाजार तथा अल्पकालीन बाजार का अर्थ बताइए । दूसरे भाग 
में एक दिन के बाजार के कीमत निर्धारण हेतु अति अल्पकालीन बाजार कीमत के निर्धारण को सचित्न स्पण्ड कीजिए ।) 


। सामात्य कीमत तथा बाजार कीमत में. अ्रंतर बताइए । “सामान्य कीमत वह मूल्य है जिसके चारों ओर बाजार 
कीमत घूमती है ।” कया यह कथन सही है ? अथवा 
“बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर ऊपर-तीचे होती रहती है और वह सामान्य कीमत की ओर जाने 


की प्रवृत्ति रखती है ।” व्याख्या कीजिए । 
(संकेत--उत्तर के दो खंड होंगे--पहले खंड में बाजार कीमत और सामान्य कीमत का अर्थ ओर अंतर बतलाइए और दूसरे खंड 


में यह बताएं कि कीमत की प्रवृत्ति सामान्य कीमत को ओर जाने की होती है और इसी से बाजार कीमत, सामान्य कीमत 
के आसपास घूमती रहती है।] । , 








होती है, जिन पर उत्पादक या साहसी व्यय तो करता है पर प्रत्यक्ष रूप में उनकी कीमतें नहीं -चुकाता त से 


| 
ल्‍ 


लागंत तथा आगम विङलेष। 
(COST AND REVENUE ANAI vs 











लागत स बंधी विचार--किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग झौर पूति की शक्तियों द्वारा न 
होती है । मांग का अध्ययन हम कर चुके हैं । किसी. बस्तु की पूर्ति के पीछे उत्पादन-लागत छिपी रहती है। विसी ह 
की मात्रा (पूर्ति) जो बाजार में बिकने के लिए आती है, उसका निर्धारण उत्पादक उत्पादन-लागत को ध्यान में रकन 
ही करता है। 2 ह | 

उत्पादन-लागत शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया जाता है: (7) मौद्रिक लागत, (2) वास 
लागत, (3) अवसर लागत । | 


| 
]. मौद्रिक लागत (Money Cost) 


सामान्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए उत्पादक 
व्यय करता है उसे उत्पादन की मौद्रिक लागत कहते हैं । परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्र में मौद्रिक लागत का अर्थ बा 
व्यापक है। इस लागत में निम्न तीन प्रकार की मदें शामिल होती हैं-- | 

(अ) व्यक्त लागतें (7।८। ०५७) व्यक्त लागतें वे लागतें हैं जो कि एक उत्पादक स्पष्ट शे| 
विभिन्न साधनों को खरीदने में व्यय करता है। इन व्यक्त लागतों में तीन भदें सम्मिलित रहती हैं: (:) उता 
लागतें, जैसे कच्चे माल की कीमत, मजदूरों की मजदूरी, प्रबन्धकों का वेतन, उधार ली गई पूंजी का व्याज बोर! 
तथा भवनों का किराया इत्यादि, (॥) विज्ञापन विक्रय लागतें, जैसे विज्ञापन पर व्यय तथा बिक्री संबंधी | 
इत्यादि, (¡) अन्य लागते, जैसे बीमा व्यय, सरकार को दिया जाने वाला कर इत्यादि । ये सब लागतें व्यक्त हा 
कहलाती हैं। इन्हें भुगतान की गई लागतें, व्यय लागतें तथा परिव्यय लागतों के नामों से भी पुकारा जाता है। | | 

(ब) अव्यक्त लागतें (777।८।६ 0०४5) -इसके अंतर्गत उन साधनों तथा सेवाओं की कीमत रा 












अव्यक्त लागत वह है जिसका भुगतान फर्म द्वारा फर्म के स्वामी को किया जाता है, जैसे निजी पूंजी पर ब्याज। " 
वेतन इत्यादि । अव्यक्त लागत को अस्पष्ट लागतें, आखर्च लागतें, तथा निहित लागते भी कहते हैं । 
जीवन में उत्पादक अस्पष्ट लागतों को प्रायः उत्पादन-लागत में शामिल नहीं करते । 

(स) सामान्य लाभ (2९०772 ?7०४) यह लाभ का वह स्तर है जो किसी उद्यमी को किसी । ; 
में बताए रखने के लिए केवल पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में यदि किसी उद्योग विशेष में फर्मो को केबल सामार्ल |, 
प्राप्त होता है तो उसमें नई फर्मों के प्रवेश करने या पुरानी फर्मों के उद्योग से बाहर जाने की कोई प्रवृत्ति 
होगी । ; 


इस प्रकार अर्थशास्त्र में सोद्रिक लागत के अंतर्गत व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें तथा सामान्य 
तीनों सम्मिलित किए जाते हैं। परंतु,व्यवहार में उत्पादक या एकाउंटेंट लेखा तैयार करते समय मौद्रिक ले. 
केवल व्यक्त लागतें ही जोड़ते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्री की मौद्रिक लागत और एकाउंटेंट की मो ड्रिंक लागत म 
पाया जाता है। | | ञ्‌ 





se 


| 
। 
| 








2. वास्तविक लागत (ए७॥ 008) 


वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयलों तथा त्याग से है जो किसी उत्पादन में र 
पड़ते हैं । सरल शब्दों में, यदि # वस्तु के उत्पादन. में / बस्तु के उत्पादन त बिका पट 0 
तो # वस्तु की कीमत 9 वस्तु की कीमत से तिगुनी होगी । प्रो० भाशंल ने वास्तविक लागत की परिभाषा इस प्रकार 
दी है, “किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में लगने वाले विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का पारिश्रमिक 
तथा उसमें काम आने वाली पूंजी के बचत के लिए किया जाने वाला त्याग अथवा प्रतीक्षा उस वस्तु की वास्तविक लागत 
को बताते हैं।” इस प्रकार वास्तविक लागत में दो बातें सम्मिलित होती हैं-(7) विभिन्‍न प्रकार के मजदूरों के 
शारीरिक और मानसिक प्रयत्न जो उत्पादन काल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भाग लेते है; (#) पूंजी संचयन करने से 
उत्पन्न होने वाले त्याग और कष्ट | माशंल ने वास्तविक ,लागत को सामाजिक लागत कहा है, क्योंकि वस्तुओं के 
उत्पादन में समाज को कष्ट तथा लागत का सामना करना पड़ता है। बेन (52/7) के शब्दों में, “किसी वस्तु की वास्त- 
विक लागत की परिभाषा उसके उत्पादन करने में प्राप्त कष्ट, अरुचि अथवा वास्तविक मानव-त्याग के शब्दों में की जा 


सकती है ।” 
वास्तविक लागत के विचार को आलोचना--(¡) वास्तविक लागत का माप कष्ट तथा त्याग है, परंतु 


कष्ट तथा त्याग का विचार व्यक्तिगत तथा मनोव॑ज्ञानिक है, जिसको ठीक प्रकार से मापा नहीं जा सकता | 

(7) यह सिद्धांत अव्यावहारिक है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कार्य में कष्ट और त्याग 
अधिक है तो उस कार्य के लिए मजदुरी श्रधिक होनी चाहिए ।परंतु व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक कुली 
या मजदूर का कष्ट तथा त्याग बहुत अधिक होता है अपेक्षाकृत एक फिल्‍म स्टार के, परंतु फिर भी कुसी या मजदूर 
को अपेक्षाकृत बहुत कम मजदूरी मिलती है। 

उपर्युक्त दोषों और कठिनाइयों के कारण ही याशुनिक अर्थ्ञास्त्रियों ने वास्तविक लागत के विचार को 
त्याग दिया है । प्रो० हैंडरसन के शब्दों में, “वास्तविक लागत का सिद्धांत हमें संदेहात्मक विचारधारा तथा अवास्त- 


विकता के दलदल में फंसा देता है ।” 


3. अवसर लागत. (Opportunity Cost) | 
अवसर लागत का अर्थ--आधुनिक अर्थशास्त्री वास्तविक लागत का प्रयोग अबसर लागत के अर्थे में करते 


- हैं। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत (4९०६६४९ (05: ) बिस्थापित लागत (D।57।2०९० ०४४), हुस्तास्तरण 


आय (ःan5f० E०४) अथवा हस्तांतरण लागत (77.०5०८ ०5४) आदि नाम से पुकारा जाता है। अवसर 
लागत की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं- 

(४) उमब्रोट हंट तथा फिटर (७7९ ए५०६ & £९7) के अनुसार, “अवसर लागत वह प्रधिकतम 
राशि है जिसे कोई उत्पादन का साधन अन्य किसी उत्पादक से प्राप्त कर सकता है और यह्‌ वह राशि है जिसे इस 
साधन का उपयोग करने वाले व्यवसायी को इस साधन को देना पड़ता है ।” इ 

(५६) बेन्हम के शब्दों में, “मुद्रा की वह माया जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त | 
कर सकती है उसे कभी-कभी हस्तांतरण आय कहते हैं । 6 

(प!) श्रमती जोन राबिम्सन के शब्दों में, “वह कीमत जो साधन की एक दी हुई इकाई को किसी उद्यो 
में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण कीमत आय कही जाती है । | ४:४० ड 

परिभाषाओं की व्यालया--चूंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का वास्तविक लागत का विचार कष्ट, बलिदान _ 
व त्याग जैसे अमापनीय तथ्यों पर आधारित था इसलिए आजकल वास्तविक लागत का प्रयोग अवसर लागत के रूप 
में किया जाता है (अवसर लागत की घारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित और बहु प्रयोगा- 
त्मक होते हैं । चूंकि प्रत्येक साधन सीमित हैं इसलिए उसको सभी प्रयोगों में पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया 
समाज की दृष्टि से उसको किसी एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है कि उसको अन्य उददेश 
अवसर का त्याग करना पड़ेगा । किसी एक वस्तु के उत्पादन की लागत अन्य वस्तु की मात्राएं . 


४५.8 
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करना पड़ रहा है । बंदूक बनाने की भ्रवसर लागत मक्खन की वह मात्रा होगी, जो वंदूकें बनाने के लिए साधनों के 
प्रयोग के कारण, हम पैदा नहीं कर सकेंगे । बंदूक और मक्खन दोनों बनाने के लिए साधन चाहिएं । साधन सीमित हैं 
इसलिए हम बंदूक बना सकते हैं या मक्खन । इस प्रकार उत्पादित वस्तु की लागत को उसमें लगे साधनों में व्यक्त 
न करके, उस वस्तु में व्यक्त किया जा सकता है जो उत्पन्न नहीं की जा सकती या उत्पन्न न की जाने वाली वस्तु एक 
प्रकार का खोया अवसर है और इसीलिए यह उस वस्तु की लागत है जो वास्तव में उत्पन्न की गई है। उदाहरण के 
लिए, यदि एक कृषक ।00 क्विटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है और यदि उन्हीं साधनों से ।20 क्विटल जौ उत्पन्न कर 
सकता है, तो !00 क्विटल गेहूं की अवसर लागत ।20 विवटल जौ है। इसी प्रकार यदि एक बढ़ई एक दिन कायं 
करके 4 भेज या 8 कुसियां बना सकता है तो कहा जाएगा कि एक मेज की अवसर लागत 2 कु्ियां हैं जो एक मेज के 
बदले में तैयार की जा सकती हैं। यदि मेरी बंदूक में जो कारतूस है, उससे मैं एक शेर मार सकता हूं या दो कबूतर 
तो दो कबूतर एक शेर की अवसर लागत होगी । अतः किसी निश्चित वस्तु की अबसर लागत वह उत्तम चेकाल्पिक है, ' 
जिसका परित्याग कर दिया जाता है। 
अवसर लागत के इस विश्लेषण को ट्रेखाचित्र के माध्यम से ओर स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र [ 
में Aह वक्र रोटी और कपड़े के उन सभी वँकर्पिक संयोगों को दर्शाता 
है जो अर्थव्यवस्था अपने समस्त उपलब्ध साधनों से उत्पत्त कर सकती 
है । AF रेखा पर € बिंदु बताता है कि श्र्थव्यवस्था में एक समयावधि 
में रोटी की 20 इकाइयों तथा कपड़ें की 20 इकाइयों का उत्पादन 
-होता है। इसी प्रकार 2 बिंदु बताता है कि अर्थव्यवस्था में रोटी की 
90 इकाइयों तथा कपड़े की 30 इकाइयों कः उत्पादन होता है। यदि 
अर्थव्यवस्था € बिंदु से  बिदु पर आती है तो इसका अभिप्राय है कि 
कपड़े की !0 और इकाइयों (अर्थात्‌ GD मात्रा) का उत्पादन करने 
के लिए अर्थव्यवस्था को रोटी की 30 इकाइयों (अर्थात्‌ 60) मात्रा eC CBT] 
के उत्पादन का परित्याग करना पड़ता है। बिंदु पर GD कपड़े को र 
अवसर लागत ८6 रोटियों को इकाइयां हैं जिनके उत्पादन का परित्याग चित्र सं० ] 
करना पड़ता है । [यही 0 बिदर से बिंदु पर आने की अवसरलांगत है । 

A बिंदु से ह बिंदु की ओर झाने का अर्थ यह है कि कुछ साधनों को रोटी के उत्पादन से हटाकर कपड़े 
के उत्पादन में लगा दिया गया है । इस प्रकार किसी बिंदु से हटकर दूसरे बिंदु पर जाने का अर्थ यह है कि एक उपज 
को दूसरी उपज में ख्पांतरित किया जा रहा है । यही कारण है कि AF रेखा को अर्थशास्त्री रूपांतरण रेखा या वक्र 
रेखा (‘Transformation Line) कहते हैं । 

अवसर लागत को हस्तांतरण आय या हस्तांतरण कीमत भी कहते हैं क्योंकि उत्पत्ति कें साधनों को 
 उद्योग-विशेष में बनाए रखने के लिए कम से कम इतना पुरस्कार देना पड़ेगा जितना कि वह अन्य वैकल्पिक उद्योगों में 
प्राप्त कर सकता है अन्यथा ये साधन दूसरे उद्योग में हस्तांतरित हो जाएंगे । इसीलिए श्रीमती जोन राबिन्सन ने कहा 
है, “एक उद्योग की दृष्टि से साधन की किसी एक इकाई की लागत उस पुरस्कार से निर्धारित होती है जो कि वह इकाई 
किसी अन्य उद्योग में प्राप्त कर सकती है ।” उदाहरण के लिए, किसी कपड़ा-मिल के मालिक को अपनी मिल चलाने के 
लिए मजदूरों की आवश्यकता है तो उसे अपने मिल में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए कम से कम इतनी मजदूरी अवण्य 
, देना चाहिए जितनी कि उन्हें परत्य उद्योगों, जैसे--चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि में प्राप्त हो सकती है । अतः 
: कपड़ा मिल के मालिकों के लिए मजदूरों की अवसर लागत वह मजदूरी है जो उन्हें अन्य व्यवसायों में प्राप्त हो सकती 
है। यही बात भूमि के लगान, पूंजी के ब्याज, प्रबंधकर्ता के वेतन तथा उद्यमी के लाभ के संबंध में भी लागू होती है। 
. अतः अवसर लागत से अभिप्राय उन सोद्रिक भुगतानों से है जो किसी व्यवसायी द्वारा उत्पादन के विभिन्‍न साधनों को 
. किए जाते हैं जिससे कि वे अन्य व्यवसायों में आकर्षित हो सकं। : 








\ 





| ` हारिक जीबन में पूणं प्रतियोगिता नहीं पाई जाती । 
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अवसर लागत की विशञेषताएं--.(!) अवसर लागत इस बात पर निर्भर 
में विशिष्टता का कितना गुण विद्यमान है। रि किसी साधन का एक ही रोष संभव है ब र मर 
है तो उसके दूसरे उपयोग के प्रभाव में उस साधन की अवसर लागत शून्य होगी । अतः जो साधन जितना अधिक 
विशिष्ट होगा उसकी अवसर लागत उतनी ही कम होगी। 
!. अवसर लागत का सिद्धांत सभी प्रकार के उद्योगों में व उत्पादन के सभी साधनों पर लागू होता है। 
2. अवसर लागत के अंतर्गत अव्यक्त लागते भी शामिल होती हैं। अर्थात्‌ इसके अंतगत मुद्रा की उन 
-ुमानित मात्राओं को भी शामिल किया जाता है जो कि मालिक या साहसी अपने साधनों अर्थात्‌ अपनी पूंजी, भ्रपने 
श्रम, अपनी भूमि व अपनी प्रवंध की योग्यता को अपने व्यवसाय में न लगाकर अन्य वैकल्पिक उद्योगों में लगाकर 
प्राप्त कर सकता था। 
3. अवसर लागत की धारणा का महत्व--]. अवसर लागत की धारणा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे ज्ञान 
होता है कि कोई निश्चित साधन किसी विशेष वस्तु फे उत्पादन में क्‍यों लगे हैं। ऊपर के उदाहरण में एक कृषक !00 
क्विटल गेहूं के उत्पादन को !20 क्विटल जो के उत्पादन पर इसलिए अधिमान देता है कि गेहे बाजार में अधिक. 
कीमत पर बिकता है । 
2. उत्पादन के साधनों के वितरण में सहायक--इस सिद्धांत के आधार पर साधन का विभिन्‍न उपयोगों में 
वितरण होता है क्योंकि यह सिद्धांत बताता है कि एक प्रयोग में उत्पत्ति के साधनों को कम से कम इतना अवश्य मिलना 
चाहिए जितना कि उन्हें वैकल्पिक उपयोगों में मिल सकता है। ; | 
3. लागत में परिवर्तन के कारणों का स्पष्टीकरण करती है--ओ० बेम्हम के. शब्दों में “हस्तांतरण आय का 
विचार इस दृष्टि से लाभदायक है कि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी उद्योग में उत्पादन की मात्राएं परि 
वर्तित होने पर लागत में किंस सीमा तक तथा क्यों परिवतंन होता है ।” उदारणार्थ, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के | 
लिए उत्पादक को उन विशेष श्रमिकों तथा ग्न्य साधनों की इकाइयों को जो अन्य उद्योगों में ऊंचे पारिश्रमिक पर कायं 
कर रहे हैं, भ्रपने कार्यं में आकर्षित करने के लिए उन्हें उनके वर्तमान पुरस्कार से भी अधिक देना पड़ेगा । इस स्थिति 
में उत्पादक को उनके उद्योग में काम कर रहे वर्तमान साधनों को भी अधिक पुरस्कार देना पड़ेगा । इसका अर्थ 
यह है कि उत्पादन को बढ़ाने से औसत तथा सीमांत लागतें बहुत ऊंची होंगी क्योंकि साधनों की इकाइयों को तथा 
इसी प्रकार की पहले से कार्य कर रही इकाइयों को ऊंची कीमत देनी पड़ेगी । । 
4. लगान मापन का आधार--लगान के आधुनिक सिद्धांत के आधार पर लगान अवसर लागत के ऊपर एक 
आधिक्य है । उदाहरण के लिए, यदि श्रम का पुरस्कार 00 रु» है और उसकी अवसर सागत 80 २० होगी तो उसके 
]00 ₹० के पुरस्कार में लगान (00--80) 20 होगा । ; 
अवसर लागत सिद्धांत को सोमाएं ब आलोचनाएं 
!. विशिष्ट साधनों के संबंध में यह सिद्धांत लागू नहीं होता--अवसर लागत की धारणा विशिष्ट साधनके 
संबंध में लागू नहीं होती । विशिष्ट साधन वहू साधन है जिसका केवल एक प्रकार से ही उपयोग किया जा सकताह | 
(अर्थात्‌ साधन का एक से अधिक प्रयोग नहीं हो सकता) जिससे इस साधन की हस्तांतरण आय या अवसर लागत कुछ 2 ६ 
भी नहीं होती । ऐसे विशिष्ट साधनों के प्रयोग के लिए जो पुरस्कार मिलता है वह लगान होता है। चूंकि इस प्रकार i 
के विशिष्ट साधनों की भ्रवसर लागत शून्य होती है इसलिए उनकी उत्पादन-लागत मालूम नहीं की जा सकती । नतो 
2, निश्चेष्टता के प्रभाव की उपेक्षा की गई है--अवसर लागत का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित हैकि 
उत्पादन के साधन किसी कार्य के लिए कोई विशेष रुचि या अधिमान नहीं रखते और उनमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती | 


जबकि व्यवहार में ये मान्यताएं नहीं पाई जातीं । का Fos 
ड 3. पूर्ण प्रतियोगिता की अनुपस्थिति--अवसर लागत सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता पर आर्धाः 








4. समरूप इकाइयों का अभाव--किसी उत्पादन के साधनों की विभिन्‍न इकाइयां 
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, लिए अवसर लागत सिद्धांत का प्रयोग ठीक-ठीक नहीं हो सकता। 


हु अल्पकाल में उत्पादन लागते 
(Cost in the Short Period) 

कुल लागत (70! ९०5)--किसी दी हुई उत्पादन मात्रा का उत्पादन करने में जो व्यय होता है उसे 

कुल लागत कहते हैं । कुल लागत में निम्न दो लागते सम्मिलित रहती है-- 

(अ) स्थिर या पूरक लागत (Fixed Cost or Supplementary Cost ) 

(ब) परिवतंनशील या प्रमुख लागत (Variable Cost or Prime Cost) 

(अ) स्थिर या पूरक लागत'--पूरक लागत का तात्पर्यं उन खचो-से है जिनको प्रत्येक अवस्था में व्यय 
करना पड़ता है-चाहे उत्पादन की क्रिया बंद हो या चालू, अधिक हो या कम। पूरक व्यय उत्पादन के परिमाण के 

` साथ घटता-बढ़ता नहीं है । जब कुल उत्पत्ति शून्य होती है तो पूरक व्यय कुल व्यय के बराबर होता है । प्रो० बेन के 
झनुसार “स्थिर लागत बहू लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होते पर पूर्णतया 
अपरिवतित रहती है।” गणित की भाषा में, “यदि उत्पादन की मात्रा शून्य है तब भी पूरक लागत घनात्मक होती है 
भर्थात्‌ उत्पादन कार्य बंद हो जाने पर भी, फर्म की पूरक लागत पूर्ववत्‌ रहती है ।* 

. पूरक व्यय में सामान्यतया निम्नलिखित व्यय सम्मिलित रहते हैँ--() प्रारंभिक खच, (7) स्थायी पूंजी 
के व्यय, (ग) व्यवस्थापकों के वेतन, (४) ऋण-पत्रों पर ब्याज, (४) मशीनों पर ह्लास, (५) अग्निबीमा.का 
प्रीमियम, तथा (५॥) बिजली इत्यादि पर व्यय । 

(ब) परिवर्तनशील या प्रमुख लागत--प्रमुख लागत उत्पादन व्यय का वह्‌ अंग है जो उत्पादन की मात्रा के 
साथ घटता-बढ़ता है अर्थात्‌ उत्पादन के बढ़ जाने से प्रमुख लागत बढ़ जाती है और उत्पादन के घट जाने से प्रमुख 
लागत घट जाती है । यदि किसी कारणवश कारखाना बंद कर दिया जाता है तो प्रमुख लागत शून्य हो जाती है। प्रो० 
बेन के अनुसार, “परिवतनशील लागत वह लागत है जिसकी राशि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर पंरिवर्तित 
होती है ।” गणित की भाषा में, “यदि उत्पादन की मात्रा शून्य है तब लागत भी शून्य के बराबर होगी ।” 

परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत, अस्थिर लागत, चल लागत, प्रत्यक्ष लागत व विशेष लागत भी 


कहते हैँ । 
T प्रमुख लागत में सामान्यतया ये व्यय सम्मिलित रहते हैं-() श्रमिकों की मजदूरी, (¡) कच्चा माल, 
(६) इंधन, (४) शक्ति आदि । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि --कुल लागत--स्थांयी लागत--कुल परिवर्तनशील लागत । 
उपरोक्त लागतों को निम्न सारणी की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है-- 


सारणी | : अल्पकाल में उत्पादन लागत 


उत्पादन मात्रा कुल स्थायी लागत कुल परिवर्तनशील लागत कुल लागत 

लत ज भाः 
0 20 0 20 
5 ] 20 . 8 38 
$ 2 20 24 44 
3 20 30 50 
र 4 20 40 60 
5 20 54 74 


[ ]. स्थिर लागतों को सामास्य लागतें, पूरक लागते, अचल लागते, परोक्ष ङ d 
है $7० तापि साते ( 2 + लागतें, ऊपर की. लागतें या उपरिव्यय लागतें (0४7०१ 
_ ०55) दषा अपरिवतेनशील तागत ([४४०।३७।९,08{5) भी कहते हैं। [ 
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सारणी से निम्न बातें स्पष्ट हैं-- | 
() कुल स्थायी लागत'सदैव एक-सी रहती है। ९ 


| (7) जब उत्पादन शून्य है तब भी कुल स्थायी लागत उतनी ही है जितनी कि उत्पादन अधिक होने पर । 
| (म) परिवर्तनशील लागत शून्य उत्पादन पर शून्य ही रहती है । 
| ; (४) जैसे-जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, वंसे-वैसे परिव्तनशील लागत में वृद्धि होती जाती है। 
Fg स्थिर तथा परिवतंनशील लागतों का रेखाचित्र द्वारा निरूपण--चित्र 2 में स्थिर तथा परिवर्तनशील 
| लागतों को दिखाया गया है। स्थिर लागत को पड़ी रेखा 70 SF 
|” द्वारा प्रदर्शित किया गया है क्योंकि उत्पादन की मात्रा कम- 
| धिक होने पर भी स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। 
' उदाहरण के लिए, यदि उत्पादन की मात्रा 0M है तब स्थिर 
| लागत शाप और यदि उत्पादन की मात्रा 0) है तब स्थिर 
। लागत MN; है। चूंकि MN=M;\; इसलिए यह स्पष्ट है . 
| कि उत्पादन में परिवर्तन होने पर स्थिर लागत में कोई परिवर्तन 
| नहीं होता | 70 कुल लागत रेखा है। परिवतंनशील लागत, 
| कुल लागत ओर स्थिर लागत का अंतर होती है। मान लीजिए 
| उत्पादन 0M, है, तब कुल लागत \^ और स्थिर लागत M\!. 
| हतो ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील लागत 4 (कूल लागत) ` 
| MK (स्थिर लागत) =॥4 होगा। यदि उत्पादन 0)\ हो 
| ` जाता है तो कुल लागत 0,5 है, स्थिर लागत \/,\, और परि- 
वतनशील लागत \;3 होगा चूंकि\78 \A से अधिक है, चित्र सं० 2' 
इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाने से परिवर्तनशोल लागत भी बढ़ जाती हैं। 

_ परिवर्तनशील लागत, कुल लागत तथा स्थिर लागत का अंतर होती है, इस तथ्य को निरूपित करने के 

लिए चित्र 2 में परिवर्तनशील लागत को कुल लागत रेखा तथा स्थिर लागत रेखा के बीच में जगह द्वारा दिखाया गया 

है । परंतु परिवर्तनशील लागत रेखा को एक पृथक रेखा द्वारा भी दिखाया . जा सकता है; जैसा कि चित्र 3 में दिखाया 

गया है। चित्र में कुल परिवतंनशील लागत रेखा ४0 मूल बिंदु 0 से प्रारंभ होती है, जिसका भ्र्थ है 0'बिदु पर 
कि उत्पादन शुन्य है । जैसे-जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है, वेसे-वेसे 
| परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि हो जाती है, जैसा 7\C रेखा 
¥ बताती है । 7\C रेखा से स्पष्ट होता है किं प्रारंभ में परिंव्तन- 

2 २ ५ शील लागत धीमी गति से बढ़ती है और बाद में तीव्र गति से । 
चूंकि कुल लागत, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का 
योग होती है, इसलिए चित्र में 70 (कुल लागत) रेखा का इन 
दोनों रखाओं के ऊपर दिखाया गया है । कुल लागत रेखा प्रारंभ 
से ही धनात्मक मूल्य (?०४४४५० ५०७८) रखती है, जबकि 
उत्पादन शून्य रहता है। आरंभ में उत्पादन के शून्य रहने पर, 
परिवर्तनशील लागत भी शुन्य रहती है। इसलिए कूल लागत 
५ स्थिर लागत के बराबर रहती है। अर्थात्‌ 7 रेखा ह बिंदु _ 














र म से निकलती है। इसके पश्चात कुल लागत रेखा परिवतंशील 
 . चित्र सं०३3 ` लागत रेखा के साथ लगभग समानांतर रूप से ऊपर उठती 
और दोनों के बीच लंबवत दूरी स्यायी लागत के बराबर होती! , उ. अप 
रा 
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स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर के संबंध में महत्वपूर्ण बातें 


।. उत्पादन. स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों का सम्मिलित परिणाम है । 

2. परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ परिवर्तित होती रहती है, जबकि स्थिर लागत का उत्पादन से 
कोई संबंध नहीं है । जैसे-जैसे उत्पादन में वृद्धि होती जाती है, बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त होने लगते हैं, इस 

. लिए परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ते । अर्थात्‌ प्रारंभ में परिवर्तनशील लागत धीमी 
गति से बढ़ती है पर दीर्घादधि में उत्पत्ति ह्लास नियम लागू होता है। भतः परिवर्तनशील लागत उत्पादन की अपेक्षा | 
झानुपातिक रूप से अधिक बढ़ती है । 

3, स्यिर तथा परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर केबल अल्पकाल में ही लागू होता है। दीषंकाल में 
सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं, जैसे भवन-संचयन व स्थायी कर्मचारियों इत्यादि सभी में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें 

* से कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा । अतः दीर्घकाल में सभी लागतें परिवतित हो जाती हैं । 

4, परिवर्तनशील व स्थिर लागतों के वीच अंतर की कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती । प्रो० मार्शल 
ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में प्रकार या किस्म (८०५) का अंतर नहीं है, बल्कि 
उनका अंतर केवल मात्रा या अंश (०:९९) का है। उदाहरणार्थं, एक मैनेजर को वेतन दिया जाता है। यदि उत्पादन 
के बंद होने के साथ ही साथ उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है तो यह लागत परिवतंनशील होगी और यदि 
उसकी नौकरी समाप्त नहीं की जाती तो यह लागत स्थिर लागत होगी । स्पष्टतः स्थिर लागते एक समयावधि के संदभ 
में ही स्थिर होती हैं। . | 

कीमत-निर्धारण में स्थायी लागत और परिवतंनशोल लागत का महत्व--उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 
परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ परिवर्तित होती रहती है जबकि स्थायी लागत का उत्पादन से कोई संबंध 


नहीं है। 

कीमत-निर्धारण में स्थायी लागत और परिवतंनशील लागत का बहुत महत्व है अल्पकाल में जबकि कीमत 
पर मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है; उत्पादक के लिए यह संभव नहीं हो सकता कि वह स्थायी लागत और परिवतंन- 
शील लागत दोनों को उपलब्ध कर ले । अल्पकाल में थदि उत्पादक को केवल परिवतंनशील लागत के बराबर कीमत 
मिल जाती है तो भी वह अपना उत्पादन जारी रखेगा क्योंकि उसे यह आशा रहती है कि भविष्य में अच्छा समय आ _ 
सकता है और उसकी स्थिर लागत भी निकल सकती है। अ्ल्पकाल में वह स्थिर लागत के निकालने की अधिक चिता + 
नहीं करता क्योंकि भवन प्रादि स्थिर पूंजी में उसका जो व्यय हो चुका है उसे नहीं निकाला जा सकता जब तक कि 
5 उत्पादन को बिलकूल बंद न कर दिया जाए। परंतु यदि वस्तु की कीमत इतनी नीचे गिर जाती है कि यह स्थायी 
लागत को भी पूरा नहीं करती तो ऐसी दशा में उत्पादक को अपना उत्पादन. कार्य बंद करने के सिवाय दूसरा कोई 
रास्ता नहीं होगा । . “अतः अल्पकाल में हानि होने पर एक उत्पादक उत्पादन जारी रख सकता है, परंतु हानि की एक 
सीमा होगी जिससे अधिक हानि होने पर वह उत्पादन वंद कर देगा । हानि की यह सीमा म्रौसत परिवर्तनशील लागत 
उ होती है । अतः हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में वस्तु की कीमत परिवर्तंनशील लागत से कम नहीं ही 
|] हे 
परंतु दीर्घकाल में उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत कम से जया कम इतनी अवश्य लेगा जिसमें उसकी कुल 

(इसमें परिवर्ततशील और स्थिर दोनों लागतें सम्मिलित रहती हैं) वसूल हो जाए । यदि दीघकाल में उसे दोनों 
र के बराबर कीमत नहीं मिलती अर्थात्‌ हानि होती है तो वह उत्पादन बंद कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि क्‍ 
री में कूल लाथत की परिवर्ततशील और स्थिर लागतों में भेद करने का कोई महत्व नहीं होता । । 


औसत लागते या इकाई लागत 
(Average Costs or Unit Costs) 


उत्पादक अपनी वस्तु की कुल लागत में तो रुचि रखते हैं, परंतु लागतं j 
ई र , परंतु उनके लिए एक वस्तु की औसत लागत | 
. अथवा प्रति इकाई लागत या इकाई लागत की जानकारी भी बहुत गहत्वपूर्ण है । औसत लागते तीन प्रकार कीहो 
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सकती हैं: () औसत स्थिर लागत (/४०:३४० £९4 ०६४.०, AFC), (|) मोसत परिवर्तनशील लागत 
(Average Variable Cost i.c., AVC), और (प) औसत कुल लागत या औसत लागत (4४६०६४० 7०:६ ८०3६ ० 
ATC or Average Cost ¡-€., AC) । विभिन्न लागतां को निम्न सारिणी में दिखाया गया है-- 


सारिणी 2; कुल, ओसत ओर सीमांत जागतें 





कुल लागत (०३! C०5४) | औसत लागतें (ro) | Costs) 
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।. औसत स्थिर लागत--ओऔसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत में (ध्यान रहे कि कुल लागत दो लागतों | 
का जोड़ है--स्थिर तथा परिवर्तनशील) उत्पादित इकाइयों से भाग देने से प्राप्त होती है अर्थात्‌ :. 
| औसत स्थिर लागत॑=- -- ता रकार 
कुल स्थिर तीर तो अल्पकाल में स्थिर रहती है (कॉलम 2 देखिए) परंतु उत्पादन की मात्रा में जैसे-जैसे 
वद्धि होती है, औसत स्थिर लागत (6९) (कॉलम 5) वैसे ही वैसे उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में कम होत 
जाती है। सारिणी 2 में कॉलम 5 में जब उत्पादन इकाई है तो कुल स्थिर लागत तथा औसत स्थिर 
30 ₹० के बराबर हैं, परंतु जब उत्पादन 2 इकाई हो जाता है तो औसत स्थिर लागत (580) = 
जाती है । जव उत्पादन 3 इकाई है तो ^£0टघ कर 30/3=0 ₹० हो जाती है । इसका कारण 
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उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है, कूल स्थिर लागत (TFC) Y 
अधिकाधिक इकाइयों गर फैलती जाती है, जिससे औसत | 
स्थिर लागत (^F0) में कमी होती जाती है। चित्र4 २° 
में ्रौसत स्थिर लागत को निरूपित किया गया है। चित्र 2 
में () जैसे-जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती जाती E 23 
है वैसे ही बैसे औसत स्थिर लागत रेखा की गिरावट भी " 2! 
उत्तरोत्तर अधिक होती जा रही है। (|) औसत स्थिर 
लागत रेखा अपनी पूरी लंबाई तक नीचे दाएं गिरती रहती !5 
है, परंतु इसके घटने की दर पूरी लंबाई में घटती ही जाती E L 
है। जब उत्पादन शून्य होने लगता है तो औसत स्थिर 
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लागत अंनतः (६०) की ग्रोर बढ़ने लगती है। CfA 

* ऊंचे . . 3 दा 5 प न कस 
दूसरी शोर जब उत्पादन बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है MS es लक 
तो औसत स्थिर लागत शून्य के निकट हो जाती है, पर [23 45 0H 
रहती है धनात्मक ही । इसका अथं यह हुआ कि औसत उत्पादन मात्रा 
स्थिर लागत रेखा किसी भी अक्ष को स्पशं नहीं कर चित्र सं० 4 


सकती । चित्र 4 में AFC वक्र तेजी से नीचे गिरता हुआ है और बाद में इस % अक्ष को छूने की प्र वृत्ति उत्पन्न होने 
. लगती है, यद्यपि यह ऐसा करने में सफल नहीं होती । > ; 

2. Ee परिचर्तनशील लागत (४०7३४९ ४/7।।० ८०४६) : इस लागत को मालूम करने के लिए वसतु 
की कूल शील लागत में उत्पादित इकाइयों की संख्या को भाग देते हैं, अर्थात्‌-- 


झौसत परिवर्तनशील लागत--: . एल परिवर्तनशील लागत 

में कूल उत्पादित वस्तु की इकाइयां 
उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ यद्यपि कुल परिवर्तनशील लागत (7४0) में तो बुद्ध होती जाती है, परत 
औसत परिवर्तनशील लागत (8५८) प्रारंभ में एक निश्चित बिंदु तक तो गिरती है लेकिन उस बिंदु के बाद तेजी से 
, बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका कारण यह है कि साधारणतया किसी फर्म को स्थापित करते समय उसके “उत्पादन की 
सामान्य क्षमता. (Normal Capacity of Production) का अनुमान लगा लिया जाता है और इसी दृष्टि से 
उसका संगठन किया जाता है। पूर्ण उत्पादन-क्षमता से कम उत्पादन में श्रम रौर अन्य उत्पादन के साधनों की पूण 
ET आ हो पाता है। इसलिए फर्म की पूर्ण उत्पादन-क्षमता की सीमा तक जैसे-जैसे उत्पादन की 
स हा लो ( और अन्य उत्पादन के साधनों की पूर्ण उत्पादन-क्षमता का प्रयोग होने लगता है व बड़े 
लाभ onomies of Large Scale Production) प्राप्त , जिसके 
औसत परिवतँनशील लागत शनेै:-शनैः गिरती जाती है । सारिणी 2 के कॉलम से 25 इकाई तक औसत 
परिवर्तनशील लागत धीरे-धीरे कम होती जाती है, परंतु जब उत्पादन फर्म की 'पूर्ण उत्पादन क्षमता” तक पहुंच जाता 
` है तब इसके बाद उत्पादन में और अधिक वृद्धि से औसत परिवर्तनशील लागत भरपक्षाक्ृत अधिक तेजी से बढ़ने लगती | 
है | इसके कारण ये हैं : कि 
व्ययिंताओं „ जब उत्पादन फर्म की उत्पादन-क्षमद्रा से अधिक होने लगता है, तब बड़े पैमाने पर उत्पादन की अमित- 
र व्ययिताओं (Diseconomies of Large Producti0०) के कारण लागतें बढ़ जाती हैं। चूंकि उत्पादन अल्पकाल में. 
` हो रहा है, इसलिए उत्पादक को उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए कम कुशल श्रमिकों को अधिक मजदूरी पर रखता 
पड़ता है और कभी-कभी कम अच्छी मशीनों को प्रयोग में लाना पड़ता है। श्रमिकों व मशीनों की अधिक मांग होने कें. 
_ कारण उनकी कीमत भी अधिक देनी पड़ती है, वर्तमान उत्पत्ति के साधनों का अधिक गहराई से अर्थात अधिक समय तक |' 
... काम जैन पड़ता है, जिससे उन पर अधिक जोर पड़ता है भौर उनकी दूट-फूट की लागत व कीमत ह्लास की लागत 
जाती है। व्यवसाय का आकार जैसे-जैसे अधिक बड़ा होता जाता है, वैसे ही वसे प्रबंध और समल्वय के संबंध मे 
न 22 ह छः 24 बे 
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विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अतः फर्म की अनुकूलतम सीमा के पद्चात उत्पादन 

अपेक्षाकृत कम सक्षम हो जाता है और उत्पादन-लागत बढ़ती जाती है। सारिणी में वस्तु की तीसरी पाई बारी 

औसत परिवर्तनशील लागत में तेजी से वृद्धि होने लगती है। अतः जब तक फर्म का उत्पादन उसको पूर्ण उत्पादन-क्षमता 

से कम रहता है, तब तक ओसत परिवर्तनशील लागत घटती जाती है और इस बिंदु के बाद से बह बढ़ने लगती है । 

चित्र 5 में औसत परिवतंनशील लागत वक्र ( ^€) की आ्राकृति दिखाई गई है। वस्तु की तीन इकाइयों तक झौसत 

परिवर्ततशील लागत गिरती है, लेकिन इस बिंदु के उपरांत तेजी.से ऊपर उठने लगती है ।-अन्य शब्दों में, औसत परि- 

वर्तनशील लागत वक्र या रेखा 0 आकार की हो जाती है। 
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उस्पादंग मात्रा द 4 
~ ऊपर निरूपित औसत परिवतंनशील लागत रेखा की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों (72% ० । 
Variable Proportion) की सहायता से भी किया जा सकता है। औसत परिवर्तनशील लागत पर यह नियम क्रियाः 


'शील होता है । चूंकि आरंभ से लेकर] बिंदु तक अर्थात्‌ 3 इकाइयों तक उत्पत्ति-वुद्धि नियम (अर्थात लागत-ह्लास ` 
नियम) लागू होता है, इसलिए )/ बिंदु तक भौसत परिवर्ततशील लागत घटती चली जाती है । \ बिदु पर उत्पत्ति- 
समता नियम (अर्थात्‌ लागत समता नियम) की कार्यशीलता के कारण औसत परिवर्तनशील लागत स्थिर हो जाती है। 
लेकिन \ बिदु के उपरांत औसत परिवर्तनशील लागत तेजी से बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उत्पत्ति-ह्लास नियम (अर्थात्‌ | 
लागत बृद्धि नियम) कार्यशील हो उठता है। 

3. औसत: कुल लागत (4४०7३४० 7०४६। 05६) --इसे औसत इकाई लागत (/^४९7३६९ एni£ C०5६) _ 
अथवा औसत लागत (४९३६० ९05४) भी कहते हैं । कुल लागत को इससे संबंधित कुल उत्पादन से विभाजित करने | 
पर औसत कुल लागत निकल आंती हैं। औसत कुल लागत को सारिणी कें सातवें कॉलम में प्रदर्शित किया गया ह | 
सूत्र इस प्रकार है-- FR 










कल लागत ] 82 
कल लगता ड 
els i कूल उत्पादित वस्तु की इकाइयां es 





औसत कुल लागत को औसत स्थिर लागत (^€) तथा औसत परिवर्तनशील लागत (^४€) को 


भी पाया जा सकता हैं । तरो न 

औसत कुल लागत रेखा भी ए-आकार की होती है। इसकी व्याख्या दो प्रकार से कीजा 
इसकी व्याख्या औसत स्थिर लागत (4८) और झौसत परिवर्ततशील लागत (^€) रेखाओं 
सकते हैं । र HS Ve i oo कद 
हम ऊपर देख चुके हैं कि प्रौसत कुल लागत (^7©) =भ्रीसत' AFC, 
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` होने लगता है और उत्पादन लागत प्रति इकाई कम होने लगती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए बल्ब बनाने की 


ड रहती है जब तक कि फर्म उत्पादन के अनुकूलतस स्तर पर नहीं पहुंच जाती । 
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शील लागत (४५०) । शरन्य शब्दों में ^© 0७४४४ तथा ४५० ४7४० को जोड़ने से ^7© ५7४९ प्राप्त हो जात | 
है । चूंकि यह लागत औसत स्थायी लागत और प्नौसत परिवतंनशील लागत का योग होती है इसलिए ज्यों-ज्यों 
में वृद्धि होती जाती है, भौसत स्थायी लागत घटती जाती है। भौसत पवितंनशील लागत में भी शुरू में कमी आती है। इ | 
प्रकार चूँकि औसत स्थायी लागत भौर औसत परिवर्तनशील लागत प्रारभ में दोनों गिरती हैं इसलिए औसत क 
लागत भी गिरती है जो गिरते-गिरते एक बिदु पर निम्नतम हो जाती है, जहां पर फर्म की उत्पादन-क्षमता का प्न | 
उपयोग होने लगता है। सारिणी में यह श्रवस्था चौथी इकाई पर है । जहां औसत कुल लागत न्यूनतम होती है, उसे अनुकृ 
तम या आदर्श उत्पादन (Optimum ०7 the Most Efficient Output) कहते हैं । उत्पादन की मात्रा इस सीमा हे | 
आगे बढ़ाने पर यद्यपि औसत स्थिर लागत (^€) तो कम होती जाएगी, परंतु औसत परिवर्तनशील लागत ( AVC) ¥ | 
वृद्धि होती जाएगी (बड़े पैमाने की उत्पादन की अभितव्ययिताओं के कारण जिसकी चर्चा हम औसत परिवतंनश्ञीत् | 
लागत शीर्षक में कर चुके हैं), जिससे ग्रीसत कुल लागत भी बढ़ने लगेगी । यही कारण है कि औसत कुल लागत बन | 
"ए आकार का होता है (ध्यान रहे, औसत परिवतंनशील लागत रेखा का आकार भी इसी प्रकार का होता है) । इसका । 
अर्थे यह है कि पहले यह वक्र गिरता है न्यूनतम स्तर पर आ जाता है और फिर ऊपर उठने लगता है। | 
अभी तक हमने भ्रौसत कुल लागत के ए आकार की साधारण व्याख्या ॥7० व ४५८ के शब्दों में की है। | 
कुछ लेखकों ने औसत कुल लागत का विश्लेषण एक दुसरे तरीके से भी किया है। उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते | 
हैं-- (अ) विभाज्य (D;४//७।९) , और (ब) अविभाज्य (7¡४/57४।९) । विभाज्य साधन वे होते हैं, जिनको छोटे-छोटे | 
भागों में विभाजित किया जा सकता है और जिनकी मात्रा में कमी या वृद्धि सुगमता से की जा सकती है, जैसे फक्ची | 
सामग्री व भ्रकुशल श्रमिक आदि । इसके विपरीत अविभाज्य साधन वे होते हैं, जिनकी मात्रा में कमी या वृद्धि सुगमता | 
से अल्पकाल में नहीं की जा सकती ओर न ही जिन्हें छोटी-छोटी मात्रा में विभाजित किथा जा सकता है, जैसे फर्म 
का प्रवंधक या उद्यमी, वड़ी-बड़ी विशालकाय मशीनें आदि । अतः अविभाज्य साधन वे हैं, जिन्हें उत्पादन की विभिन्‍न 
उपयुक्तता के अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता । सामान्यतया स्थिर साधन अविभाज्य और परिवतंनशीत | 
साधन विभाज्य होते हैं । | 
उत्पादन के वे साधन जो अविभाज्य होते हूँ, उनका उपयोग संपूर्ण रूप में ही किया जा सकता है, भांशिक 
रुप में नहीं । अर्थात्‌ कम उत्पादन की अपेक्षा अधिक उत्पादन में इन साधनों का प्रयोग अधिक कुशल ढंग से किया जा | 
सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कम उत्पादन की श्रपेक्षा अधिक उत्पादन में इन साधनों की प्रति इकाई लागत कम | 
रहती है । अतः उत्पादन के पैमाने में ज्यों-ज्यों विस्तार किया जाता है, त्यों-त्यों अविभाज्य साधनों का अधिक उपयोग 








एक मशीन हैं जो दिन-भर में तीन सौ बल्ब बना सकती है। मांग कम होने के कारण यदि उससे हम केवल पचास 
बल्ब का ही उत्पादन करते हैं तो निःसंदेह खर्च अधिक पड़ेगा | अब यदि मान लिया जाए कि किसी कारणवश बल्बों की 
मांग बढ़ जाती है तो हम उस मशीन से तीन सो बल्ब बनाएंगे अर्थात्‌ उत्पादन छः गुना बढ़ जाएगा । इससे प्रतिं बल्ब 
उत्पादन की लागत पहले से कम हो जाएगी । अतः प्रारंभिक अवस्था में औसत कुल लागत वक्र के तीचे गिरने का 
मुख्य कारण यह है कि जैसे-जेसे उत्पादन बढ़ता जाता है, अविभाज्य साधनों का अधिकाधिक उपयोग होने लगता है॥ 
इससे श्रम, प्रबंध एवं विपणन आदिं की आंतरिक मितव्ययिताएं प्राप्त होने लगती हैं। परिणामतः फम की औसत कुत 
इकाई लागत गिर जाती है । | 
अतः एक निश्चित समय तक उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ फर्म की अल्पकालीन औसत कुल लागत गिरेगी/ 
* क्योकि अविभाज्य साधनों का भली प्रकार से प्रयोग होने लगता है तथा अन्य आंतरिक बचतें प्राप्त होने लगती हैं। | 
परंतु औसत कूल लागत रेखा के गिरने की एक सीमा अथवा बिंदु होता है । यह बिंदु उत्पादन के उस स्त 
हारा व्यक्त किया जाता है जहां पर उत्पादन के सभी साधनों (विभाज्य ब अविभाज्य) का फर्म कुशलतम उपयोग 
करती है । परिणामतः इस बिदु पर औसत कुल लागत न्यूनतम होती है। अतः औसत कुल लागत तब तक नीचे गिरती |. 







लेफिन जब एक बार फम अनुकूलतम उत्पादन स्तर से आगे बढ़ जाती हुँ तब प्लौसत लागत बढ़नी बुङ ही 
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सकता है। औसत लागत रेखा प्रतिफल (९६:०७) की तीनों 
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जाती है क्योंकि अविभाज्य साधनों का अब उनकी क्षमता से भी अधिक उपयोग अर्थात उनका उचित से भी अधिक 
उपयोग होने लगता है। उदाहरणाथ, जब फमं अनुकूलतम उत्पादन स्तर से भी आगे बढ़ जाती हैं तो प्रबंध का क्षेत्र 
बढ़ जाता है और प्रबंधकीय कुशलता गिरने लगती है। समुचित निरीक्षण का अभाव हो जाता है, जिसके कारण धमः 
शक्ति की हानि एवं कच्चे माल की बर्बादी होने लगती है। प्रत्येक मशीन पर बहुत अधिक मजदूर हो जते हैं और 
कारखाने में अत्यधिक भीड़भाइ हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यकुशलता के स्तर में ह्लास होने लगता है । इन 
सब कारणों से अनुकूलतम-उत्पादन के बिंदु से औसत कुल लागत बढ़ने लगती है । अतः उत्पादन के अतुकूलतम स्तर पर 
निम्नतम विदु को छूने के उपरांत औसत कुल लागत रेखा तेजी के साथ ऊपर उठने लगती है, जैसा कि चित्र 6 में 
दिखाया गया है। ध्रविभाज्य 
औसत कुल लागत रेखा के छ आकार का स्पष्टीकरण साधनों का 


परिवतं न Y , साधनों का जए 
“परिवर्तनशील अनुपातों के नियम” की सहायता से भी किया जा पूर्ण से कम उपयोग द समा 
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//७० 

८ हि 
झविभाज्य साधनों का 


अनुकूलतम प्रयोग बिन्दु 


स्थितियों--बढ़ते, स्थिर तथा घटते हुए प्रतिफल को प्रदर्शित 
करती हैँ। प्रारंभ में चित्र में 0 बिंदु तक तो उत्पत्ति वृद्धि नियम 
लागु होता है । इसलिए ]॥ बिंदु तक औसत कुल लागत घटती E 
जाती है। | बिंदु पर उत्पत्ति समता नियम की क्रियाशीलता । 
के कारण औसत कुल लागत स्थिर हो जाती है । लेकिन \ बिदु 
के उपरांत औसत कूल लागत तेजी से वढनी आरंभ हो जाती 
है, क्योंकि उत्पत्ति ह्वासमान नियम कार्यशील हो उठता है। र 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि-- 6 उत्पादने मात्रा ४ 

() श्रौसत कुल लागत का अनुमान या तो कुल लागत चित्र सं० 6 
को इससे संबंधित कुल उत्पादन से विभाजित करके किया जा सकता है या औसत स्थिर लायत (8४०) भौर औसत 
परिवर्तनशील लागत (४५०0) को जोड़कर लगाया जा सकता है। 

(म) औसत लागत आरंभ में घटती है और फिर इसमें बढने की प्रवृत्ति होती है। 

(¡) ओसत लागत रेखा ए आकार की होती है। हु 

(४) जहां औसत कूल लागत न्यूनतम होती है, उसे al शार ४8993 कहते हैं । 

जसत कल लागत वक्र औसत परिवर्ततशील लागत वक्र ऑर र लागत वक्र का संबंध-- 
उत्पादन के प्रत्येक ड पर औसत कुल लागत में औसत स्थिर लागत और औसत परिवतंनशील लागत दोनों ही 
सम्मिलित होती हैँ । औसत कुल लागत वकर प्राप्त करने के लिए उत्पादित मात्रा के स्तर के अनुरूप औसत स्थिर लागत 
और औसत परिवर्तनशील लागत को एक में जोड़ दिया जाता है। अ ४ 
झौसत कुल लागत वक्र एक दूरी पर, जो औसत स्थिर लागत वक्रं 
(AFC) की ऊंचाई के बराबर होती है, औसत परिवर्तन लागत 
(8५८) वक्र के ऊपर बनी रहती है। चित्र 7 में जब उत्पादित मात्रा 
OM के बराबर है तो औसत कुल लागत ए के बराबर हैं भर २५ 
आसत स्थिर लागत तथा 2 औसत परिवर्तनशील लागत है। PM 
में ९M और 2M दोनों ही सम्मिलित हैं । स्पष्ट है कि औसत कुल 
लागन में औसत स्थिर लागत और औसत परिवतंनशील लागत दोनों ही 
सम्मिलित हैं । यहां एक बात उल्लेखनीय हैकिQओ कप बराबर है। 

प्रारंभ में A700 वक्र नीचे गिरता है, क्योंकि इसमें सम्मिलित 
ANC और AFC भी गिरते हैं। $ पर इसका निम्नतम बिदु आता है । 
इस बिदु के बाद »५८ वक्त के साथ-साथ यह भी बढ़ना शुरू हो जाता है 





लागत 


OT 





चित्र 7 देखने से पता चलता है कि औसत कूल लागत वक्र (४70८) का निम्नतम बिंदु $, भ्रौसत परि 
वर्तनशील लागत वक्र के निम्नतम बिंदु. \ के बहुत पश्चात्‌ आता है। इसका कारण- यह है कि द वक्र के [( बिद 
के उपरांत भी AFC वक्र का नीचे गिरना जारी रहता है| यद्यपि ATUC तथा AVC चक्रों में एक-दूसरे को छने की | 
प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन वास्तव में ये एक-दूसरे को छूते नहीं हैं, क्योंकि औसत स्थिर लागत का वक्र (AFC )x 
अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता, अतः जब तक ^FC वक्र % अक्ष को स्पशं नहीं करता तब तक ४7770 तथा AVC 
वक्रो का मिलाप नहां हो सकता। 

चित्र 7 में $7 न्यूनतम कुल लागत है, तथा 07 फर्म की अनुकूलतम उपज है । 

4. सीमांत लागत (\/27४३] 05४) एक अतिरिक्त इकःई का उत्पादन करने की अतिरिक्त लागत 
को सीमांत लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सीमांत लागत एक और इकाई की वृद्धि के कारण कुल लागत में होने 
वाली वृद्धि को कहते हैं । उदाहरण के लिए, यदि ।0 वस्तुओं की उत्पादन-लागत ]0 रुपये और ।] वस्तुओं की 
उत्पादन-लागत ! ₹० 50 पैसे है तो सीमांत लागत (.50 - [0 ) ! रुपया 50 पैसे होगी । 

सीमान्त लागत को अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत द्वारा ज्ञात किया ऊ सकता है। अल्पकाल में 
उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर कूल स्थिर लागत तो स्थिर रहती है, केवल कूल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होती है । 
एक अतिरिक्‍त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में वही वृद्धि होती है जो कि इस इकाई के उत्पन्न करने पर कुल्‌ 
परिवर्तनशील लागत में होती है । अतः अल्पकाल में एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल परिवर्तनशील लागत में 
जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत लागत कहते हैं। सारिणी 2 से स्पष्ट है कि यदि दो इकाइयों का उत्पादन किया जाता 


| 
| 
हैं तो कुल परिवर्तनशील लागत (7५८) 9 ₹० है और तीन इकाइयों की TC 0.50 ० है। इसलिए सीमांत 
y y 


अ लागत तथा आभ विश्लेषण | 
| 


लागत (€) =0.509-=7.50 रु०। कूल लागत की सहायता से भी सीमांत लागत ].50 रु० आती है । 
सीमांत लागत रेखा ») छ आकार 


[र की होती है । यह एक दिए हुए कुल लागत बक्र से निकला हुआ होता है 
जैसा चित्र 8 में दिखाया गया है-- 


Tc 





O MM ४ ह MM X 
उत्पादन की इकाइयां उत्पादन की इकाइयां 
(अ) (ब) 
चित्र सं० 8 

चित्र 8 (अ) में उत्पादित वस्तु की 0) मात्रा पर कूल लागत 07 है। मान लीजिए उत्पादन में एक | 
इकाई की वृद्धि करके इसे 0]; कर दिया जाता है । इससे कूल लागत बढ़ कर 07; हो जाती है । ४, की इकाई की | 
सीमांत लागत ए, हैं । इसी प्रकार उत्पादन की अच्य मात्रा पर उत्पादन की प्रति इकाई सीमांत लागत का पता 
लगाया जा सकता है। चित्र (ब) में उत्पादन की विभिन्न मात्राओं से संबंधित सीमांत लागत अंकित करके सीमांत 
लागत वक्र बनाया गया है | सीमांत लागत वक्र में किसी भी दिए हुए उत्पादन पर सीमांत लागत उस दूरी से मांपी 
जाती है, जो आधार रेखा (% अक्ष) और सीमांत 


| + बीच में पाई जाती है। उदाहरण के लिए, 00, 
उत्पादन पर 00, की इकाई की सीमांत लागत 69 रुपये होगी । 


व यह कूल लागत चित्र में [,--' के बराबर रुपये 
को सूचित करता है.। .. [ ५ 


३५८ 





. जाती है। अंत में कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में. वृद्धि ब 










लागत तथा आगम विश्लेषण: 


सीमांत लागत वक्र के 0 आकार के होने की व्याख्या इस प्रकार की जा 
लागत या कूल परिवर्तेनशील लागत में परिवर्त 


लागत (70) और कूल परिवर्तनशील लागत (€) घटती दर से बढ़ती है (इस संबंध में हेम चर्चा कर चुके 
हैं), जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की लागत (अर्थात्‌ (८) पिः 


र रिक्त छली इकाई की लागत की अपेक्षा कम 
हो जाती है, इसलिए सीमांत लागत आरंभ में घटती जाती है । जिस बिंदु पर कुल लागत और कूल परिवर्तनशील लागत 


में वृद्धि रंक जाती है तव इसका अर्थ है कि सीमांत लागत का कम होना रुक जाता है और वह निम्नतम बिद पर पहुंच 


सकती है : सीमांत लागत कुल 


ढृती दर से होती है जिसका अर्थ यह है कि 
प्रत्येक अगली इकाई की लागत (४०८), पिछली इकाई'की लागत (MC) की अपेक्षा अधिक होती जाती है, ग्रर्थात्‌ 
सीमांत लागत बढ़ती है । यही कारण है कि सीमांत लागत वक्र ए आकार का होता है । 

सीमांत लागत वक्र के संबंध में दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए: (| ) सीमांत लागत वक्र औसत परि- 
वतंनशील लागत वक्र व औसत कूल लागत वक्र की अपेक्षा उत्पादन की कम मात्रा पर ही अपने निम्नतम बिदु पर 
पहुंच जाती है; (॥) सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तनशील लोगत तथा कूल अ्रौसत लागत वक्नों को नीचे से उनके 
निम्नतम बिंदुओं पर काटती हुई गुजरती है । 

सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध - 
सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध उत्पत्ति-नियम पर आधारित रह॑ता है-- 


(अ) उत्पत्ति समता नियम--जब उत्पादन उत्पत्ति समता-नियम के अंतगत होता है तो उत्पादन मौर लागत 


है ~ 


न को बताती है। उत्पादन की मात्रा में वद्धि होने पर आरंभ में कल | 


Ci 


९ A” 
रद 


में आनुपातिक बृद्धि होती है । सीमांत लागत औसत लागत के वराबर रहती है, यह तथ्य निम्न उदाहरण से स्पष्ट हैँ- _ 


Y 

















चित्र सं० 9 , 





उत्पादन कुल लागत ओसत लागत - सीमांत लागत _ 
!, ज 
= लागन AC 2 8 4 4 
।उन्क कराएगा पका पाट ज्ाडारडाम्डाn्डट्य 
सीयाम्त लागत MC ` 
3 I2 4 4 
है. 4 l6 4 4 





(ब) उत्पत्ति बुद्धि नियम--जब उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतत होता है तो कूल लागत में वृद्धि . 


कुल उत्पादन की मात्रा से कम अनुपात में होती है। इसलिए जब औसत लागत कम हो रही हो तो सीमांत लागत 
औसत लागत से कम होगी । उदाहरणत :-- 


~ 


य की के>> 


उत्पादन कूल लागत औसत लागत सीमांत लागत 





sm re के 


I 24 





24 24 ` 


2 44 








58 : लागत तथा आगम विष्लेषण 


(स) उत्पत्ति 'हास-नियम--यदि उत्पत्ति ह्लास-नियम क्रियाशील है तो कुल लागत में वृद्धि उत्पादन कै 
अनुपात से अधिक होती है, इसलिए औसत लागत भी.बढ़ती है। यदि औसत लागत बढ़ रही हो तो सीमांत लागत 
म्रौसत लागत से भी अधिक होगी, जैसा कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। 


FSIS FT 











उत्पादन कूल लागत औसत सीमांत 
लागत लागत 
ाााााीााीाााा[ाआआआ[ाोधखखधीत् नू Sr 
l 20 20 20 
2 44 22 24 
3 72 24 28 - 
4 i04 26 32 
चित्र सं० ]] ल 
जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं. उत्पत्ति कें तीन नियम न होकर केवल एक नियम होता है जिसे न- 
शील अनुपात नियम ([.3७ ० /8६।३७।७ ००८४०) कहते हैँ । उत्पत्ति वृद्धि नियम और ह्लास नियम इस 
नियम की दो अवस्थाएं हैं। प्रथम अबस्था में बृहत्‌ पैमाने कें लाभ उपलब्ध होने के कारण औसत लागत घटती है 
और दूसरी अवस्था में यह लागत बढ़ती है। इसीलिए औसत लागत वक अंग्रेजी न ए की तरह होता है। 
सीमांत लागत (0) तथा ग्रौसत लागत के संबंध. को चित्र 2 में दर्शाया गया है-- ६ 


(7) जब तक औसत लागत (^) गिरतों है, तब त „+ 
` सीमांत लागत इससे कम रहती है। चित्र में औसत लागत वक्र / से 
3 तक गिर रही है, अतः इस समस्तं क्षेत्र में.]| AC से कम है । 
अन्य शब्दों में, उत्पादन के बढ़ने पर जब तक सीमांत-लागत, औसत - 

लागत से कम रहती है, औसत लागत गिरती जाती है । अर्थात्‌ जब तक, 
MC चक्र AC वक्र से नीचे रहता है, तब तक 4९ वक्र नीचे की ओर 
झुकता जाता है। | ः । 


हे (४) जब ओसत लागत (80) बढ़ती है तो सीमांत लांगत 
(MC) भी बढ़ती है, परंतु सोमांत लागत में यह वृद्धि, औसत लागत 





च 






लागत 








' ` को तुलता में अधिक तेजी से होती है । चित्र में 8 बिदु के पद्चात्‌ दोनों. 0 MMe 
` | बक्र ऊपर उतते हैं, परंतु सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र की . उत्पादन की' मात्र 
भ्रपेक्षा अधिक शीघ्रता से बढ़ता हैं। अन्य शब्दों में, उत्पादन के बढ़ने चित्र सं० 2 


पर जब तक सीमांत लागत (€) झौसत लागत से अधिक है, तब तक औसत लागत भी बढ़ती रहेगी । अर्थात्‌ | 
` पट बृ AC वक्र से ऊपर हो जाती है तब औसत ^€ वक्र भी उपर को उठने लगती है। 2 

(7) जब 80 वक्र बढ़ रही है तो यह आवश्यक नहीं है कि \C भी आवश्यक रूप से बढ़े । इसी प्रकार 

' यदि 8० गिर रही हो तो यह आवश्यक नहीं है कि १/0 भी गिरे-। चित्र में 030 तभ” 0५, उत्पादन के बीच अर्थात्‌ 

` Mi उत्पादन मात्रा के मध्य ^€ गिर रही है। परंतु C गिरती नहीं बल्कि बढ़ रही है; \€ के बढ़ने पर भी | , 

. बह 80 से कम ही रहती है 

` (४) यदि औसत लागत (४0) स्थिर है तो सीमांत लागत बराबर होगी औसत लागत के और सीमांत ; 

दक ओत लागत वक्त को सेब उसके भिनत बिंदु पर कावती है। चित्र में 9 बि पर औसत लागत | 
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` क्षणिक रूप से स्थिर है. अर्थात्‌ इस बिंदु पर.\॥0=AC । चित्र से यह स्पष्ट है कि 0/0 वक्र को उसके लल दू se 
B पर काटती है । तन 


संक्षेप में जहां औसत लागत वक्र गिरती है, वहां सीसांत लागत बक्रःइससे नोचे स्थित है और जहां जसत | ४ 
लागत बक्र ऊपर उठती है, बहां सीमांत लागत बक इससे ऊपर स्थित है । ः हा 
सीमांत लागत का महत्व : मूल्य-निर्धारण में सीमांत लागत का बहुत महत्व हैं, क्योंकि उत्पादक उस समय Sn 
तक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करता है, जब तक एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त ग्रायं (अथात्‌ धार) उस डा 
अतिरिक्त इकाई की उत्पादन-लागत (आर्थात्‌ (४८) के बराबर नहीं हो जाती । अतः सीमांत आय (MR) के साथ २ 
MC की धारणा यह स्पष्ट करती है किं किस बिंदु पर एक फर्म अपनी वस्तु का मूल्यः तया उत्पादन निश्चित करेगी । | 
संक्षेप में प्रत्येक फर्म उस बिदु पर मूल्य तथा उत्पादन निश्चित करेगी जहां 2\/0 | ६ 


इकाई लागतों का रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण ४ 
नीचे रेखाचित्र की सहायता से हम औसत लागत, औसत स्थायी लागत, औसत परिवर्ततशोल लागत तथा था 
सीमांत लागत के पारस्परिक संबंधों का स्पष्टीकरण करेंगे। £ 5 - 2 नओ 
चित्र की व्याख्या: (¡) चित्र ]3 में 87८ औसत Y - अ: 
स्थायी लागत रेखा है जो उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ नीचे C7 
गिरती गई है। इससे यह पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि के 
` साथ-साथ औसत स्थायी लागत कम होती जाती हैं। 
(४) &५८ आसत परिवर्तनशील लागत वक्र है, 
यह वक्र रेखा पहले गिरकर फिर ऊपर की ओर उठने लगती हैं । 
(¡;) &70 श्रौसत कुल लागत वत्र है। ^\© की 
तरह.यह वक्र भी प्रारंभ में गिरती हैं और फिर उपर उठने 
लगती है। 
(i) MC सीमांत लागत वक्र है। आरंभ में 











सीमांत लागत घटती है .और उसके बाद उसमें वृद्धि होना र हु 
आरंभ हो जाता है। यही कारण है कि € वक्र आरंभ में चित्रसंश।३ | Pe i 
नीचे की श्रोर गिरती है और उसके पश्चात्‌ बहू ऊपर की ओर उठती है । € वक्र ^\४€ और 70 वक्रों को उनफे '. 


न्यूनतम बिंदुओं पर काटती है। § RP 
' (४) जब तक भौसत लागत वक्र गिरती जाती है, सीमांत लागत बक भी गिरती है और यह औसत लागत 

वक्र के नीचे रहती है । परंतु जैसे ही औसत लागत वक्र फा ऊपर को - उठता आरंभ होती है, सीमांत लागत बक्र को | 
इसके निम्नतम बिंदु पर काटती हुई, इससे ऊपर हो जाती है। FED 
लिष्कऽं यह निकला कि मल्पकाल में औसत स्थायी लागत के वक्र को छोड़कर और सभी औसत लागत 87: 

बक रेखा भौर सीमांत लागत की वक रेखा ए आकार की होती है, अर्थात्‌ पहले गिरकर फिरे उपर कीओर उठ र 
लगती है । भौसत स्थायी लागत की वत्र रेखा (©) सदा ९००8५६7 9390000 होती है, क्योंकि औसत स्थायी . 
लागत और उत्पादन की मात्रा का ग्ुणनफल अल्पकाल में सदा स्थिर रहता है।. गा 
४ दीर्घकाल में उत्पादन लागत हट 

ु (Cost in the Long Run ) ye RR 

दीर्घकालीन औसत लागत वक्र -दीर्षकालीन अवधि इतनी लंबी होती है कि बदलती हुई मांग के 
उत्पादन-क्षमता को समायोजित (घटाना-बढ़ाना) करना संभव होता है। दीघ॑काल में मांग के घटने तथा 

._ श्रमिकों, कच्चे पदार्थों आदि सबको घटाना-बढ़ाना संभव होता है। स्पष्ट है कि pn में 
` साधनों भौर लागतों का अंतर. मिट जाता है । इसलिए दीर्घकाल में मूल्य- नधारः 
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लागत का हो महत्व रहता है। 
, चूंकि दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म आवश्यकतानुसार अनेक स्तरों पर उत्पादन कर सकती हैं। यदि वस्तु की 
मांग बढ़ जाती है तो उसे संतुष्ट करने के लिए फर्म प्लांट के आकार को बढ़ा सकती है। इसके विपरीत, यदि 
की मांग कम हो जाती है तो समय की पर्याप्तता के कारण प्लांट के ग्राकार को घटाकर उसकी पूति कम कर सकती 
है । इस प्रकार उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को प्राप्त करने के लिए उत्पादक विभिन्न प्रकार के प्लांटों का चुनाव 
कर सकता है । 
चूंकि एक प्लांट से केवल निश्चित मात्रा तक उत्पादन 
बढ़ाया जा सकता है, इसलिए. एक स्थिर प्लांट से संबंधित एक 
निश्चित उत्पादन की मात्रा के लिए एक अ०पकालीन औसत लागत वक्र 
होता है । दीघंकाल में जब उत्पादन फर्म की उत्पादन-मात्रा को घटाया- 
बढ़ाया जाता है तो उत्पादन की मात्रा के इन विकल्पों से संबंधित 
विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों (38८ ४7४९४) होते हैं । जब 
इन अल्पकालीन औसत लागत वक्र को स्पर्श करता हुआ एक वक्र खींचा 
. जाए तो दीघंकालीन औसत लागत वक प्राप्त हो जाता है। 





न 





CHMOD 200 = 300 के चित्र ]4 में अल्पकालीन औसत लागत के तीन वक्र खींचे 
उत्पादन की मात्रा गए हैं। ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र एक ऐसी परिस्थिति का बोध 
चित्र सं० ]4 कराते हैं, जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्लांटों के पाकार का 


निर्माण किया जाता है । अर्थात्‌ जब उत्पादन केवल वस्तु की 00 इकाइयों का होता है तो प्लांट का आकार ऐसा 
होगा जिसका औसत लागत वक्र चित्र में दिए गए वक्र SAC, के समान होगा तथा प्लांट का ग्राकार केवल एक सौ 
वस्तुओं की इकाई के उत्पादन के लिए ही सर्वोत्तम होगा । परंतु यदि वस्तु की सौ से अधिक इकाई उत्पादन करना है 
तो एक अन्य प्लांट की आवश्यकता होगी जिसका आकार ऐसा होगा कि ओसत लागत चित्र में दिए गए SAC, के 
« समान होगा और इसी प्रकार विभिन्न उत्पादन स्तरों के लिए विभिन्न सर्वोत्तम ग्राकार हैं और उनकी न्यूनतम औसत 
लागतें हैं । किसी विशेष परिस्थिति में प्लांट का कोई निश्चित आकार ही उपयोगी होगा, अन्य नहीं । : 
इन विभिन्न अल्पकालीन औसत वक्रों को यदि एक-दुसरे से मिलाते हुए एक-बक्र खींच दें तो दीर्घकालीन 
आसत लागत वक्र रेखा बन जाएगी । इस वक्र से यह ज्ञात होता है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होने पर औसत 
लागत में किस प्रकार परिवतंन होता है। 
दीर्घकालीन औसत लागत वक की विशेषताएं 
(।) अल्पकालोन मसत लागत वक्र की तरह हो दीर्घकालीन औसत लागत बक्र भी. आकार का होता 
है, परंतु बह अपेक्षाकृत अधिक चपटा ( Flat) होता है। समय-अवधि जितनी अधिक होगी, यह वक्र उतना ही चपटा 
होगा । दीघेकालीन औसत लागत वक्र के अधिक चपटे होने का अर्थ है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर औसत 
लागत में कमी या बुद्धि की दर, अल्पकाल की. तुलना में कम होती हैः। 
. (४) दीर्घकालीन औसत लागत अल्पकालीन औसत लागत से कम होती है । इसका कारण यह है कि दी्घ- - 
काल में सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं इसलिए उत्पादन 
आकार को बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक उत्पादन कम i 


~ 


. चक्र (SACCurve) के नोचे रहता है। 


Ca 


ह कारण यह है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का कोई भी भाग अल्पकालीन औसत लागत वक्र 
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स्थित होता' है । फलतः दीर्घकालीन ग्रौसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वत्रों को स्पर्श करता है, काटता नहीं । 
(४) दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन_ओसत लागत वक्रों को इनके निम्ततम बिुओं पर स्पर्श 
नहीं करते । अर्थशास्त्रियों का मत है कि यह श्रावश्यक नहीं है कि दीघंकालीन औसत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत | 
लागत वक्रों को इनके न्यूनतम बिंदु पर ही स्पशं करे । अनुकूलतम उत्पादन की स्थिति में, दीर्घकालोन श्रौसत लागत ' 
वक्र अल्पकालीन औसत .लागत वक्र को न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है, यदि उत्पादन अनुकूलतम बिदु से कम 
है तो दीघेकालीन वक्र अल्पकालीन वक्रों को इनके गिरते हुए भाग पर स्पर्श करता है पर अनुकूलतम उत्पादन से अधिक 
मात्रा में उत्पादन होने पर दीर्घकालीन वक्र अल्पकालीन वक्रों को इनके उठते हुए भाग पर स्पर्श करता है । दीर्घकालीन 
आसत लागत वक्र चित्र ।4 में यह वक्र (भ्र्थात्‌ 7.80 वक्र) केवल एक अल्पकालीन औसत लागत वक्र 540, को 
उसके निम्नतम बिंदु ? पर स्पशे करता है। इसके विपरीत कुछ लेखक 7.40 वक्र को AC वक्रो के निम्नतम बिदुओं. 
को स्पर्श करते हुए खींचते हैं । ; 
(४) दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के कुछ अन्य रूप भी हो सकते हैं। [अर्थात्‌ आवरण वक्रो (Envelope 
C५४०४) के विभिन्‍न रूप हो सकते हैं] । जैसा कि चित्र 5 में प्रदर्शित किया गया है-- 





M 
उत्पादा की माता उस्पाइग की मात्रा 


(अ) (ब) 
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उत्पादन समता नियम ` 
॥ || र 
[| र + ट 
(७) M Mi M2: 09 हे = 
उत्पादन की मात्रा उत्पादन की माद्रा 
(स) (न) ड $ 

चित्र सं० ]5 


| चित्र 'अ' में 7,.4€ वक्र का स्वरूप एक ऐसी फर्म का योतक है जिसे बड़े पैमाने की उत्पादन की मितव्ययिः ह T= 
: * ताएं बहुत थोड़े समय तक ही प्राप्त होती हैं, अर्थात्‌ इसका अनुकूलतम आकार बहुत छोटा है भौर न्यूनतम दीरषकालीत 
| भसत लागत जो कि चित्र में ? बिंदु प्रदर्शित करता है, शीक्र ही प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, "(उत्पादन 





थोड़ी मात्रा के बाद ही 'उत्पत्ति ह्लास नियम” (अर्थात्‌ लागत वृद्धि नियम) क्रियाशील हो जाता है और ओ 
बढ़ने लगती है । इसके महत्वपूर्ण उदाहरण कृषि तया निस्सारक उद्योग (Extractrive Industries 
चित्र 'व' में 74 वक्र का स्वरूप एक ऐसी फर्म का द्योतक है जिसे बड़े पैमाने की उत्पा 
न i Re 5 १2 झे £ Ce 







-62 $ लागत तथा आगम विश्लेषण 


बहुत अधिक समय तक प्राप्त होती हैं अर्थात्‌ इसका अनुंकूलतम आकार बहुत ही बड़ा है और न्यूनतम दीर्घकालीन औसत 
लागत, जो कि चित्र में ? बिदु प्रदर्शित करता है, बहुत देर से प्राप्त होती है । दूसरे शब्दों में, उत्पत्ति ह्लास नियम (अर्थात्‌ 
लागत वृद्धि नियम) बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने के बाद ही क्रियाशील होता है । उत्पादन की बहुत बड़ी मात्रा 
के बाद ही औसत लागत बढ़नी शुरू होती है । उद्योगों में प्रायः ऐसा ही होता है । | 
चित्र शस में 7.4 वक्र एक पड़ी हुई रेखा है, जिसका अर्थ है कि उत्पादन 'लागत-समता नियम” के अंतगत | 
' हो रहा है। ऐसी स्थिति में फर्म उत्पादन की मात्रा घटाने अथवा बढ़ाने के प्रति उदासीन रहती है अर्थात्‌ फमे में भ्रनु- | 
कूलतम बिंदु नहीं पाया जाता । व्यावहारिक जीबन में किसी फर्म में इस प्रकार की स्थितिं नहीं पाई जाती । कभी- | 
कभी. लागत समता नियम के अंतगत ..4€ वक्र को एक तस्तरी के रूप में भी दिखाया खाता है। इसमें एक पड़ी हुई | 
-रेखा के दोनों ओर के किनारे थोड़ा उठे रहते हैं, जो क्रमशः ह्वासमान व वृद्धिमान लागत को प्रदर्शित करते हैं, जसां कि 
 चित्र'ल' में दिखाया गया है। 
> दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्त (L07-un Marina] C05! C7४९) दीर्घकालीन सीमांत लागत 
` दक्र और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में कोई मौलिक भेद नहीं होता कितु दोनों में अंतर यह है कि अल्पकाल में 
हम सीमांत लागत कुल परिवतंनशील लागत की परिवर्तित मात्रा में उत्पादन की परिवर्तित मात्रा से भाग देकर र 
निकालते हैं परंतु दीर्घकाल में स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत का अंतर समाप्त हो जाता हैं, इसलिए दीघेकाल 
में सीमांत लागत से भ्रभिभ्राय उस वृद्धि से होता है जो एक इकाई अधिक उत्पन्न करने से कुल उत्पादन लागत में होता 
है । 'दीघंकाल में भी सीमांत. लागत.और औसत लागत में वही संबंध होता है जो कि अल्पकाल में रहता है । दोनों 
ही लागत वक्र 0 प्ाकार के होते हैं । चित्र 6 में दोनों वक्रों को दिखाया गया है। 
SMC =अल्पकालीन सीमांत लागत 
LMC= दीघेकालीन सीमांत लागत 
SAC= अल्पकालीन श्रौसत लागत 
`LC=दीषेकालीन श्रौसत लागत | 
दीर्घकालीन औसत लागत (^€) के निम्नतम बिदु? | 
पर दीघंकालीन सीमांत लागत (7./0) दीर्घकालीन "ौसत लागत | 
के बराबर रहती है । इस न्यूनतम बिंदु पर दीर्घकालीन औसत लागत, | 
अल्पकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत, सभी एक-दूसरे | 
के बराबर रहती हैं, अर्थात्‌ LAC==LMC=SAC==SMC 
\ 





0 - उत्पादन . बात्रा % आय या आगम (Revenue or Receipts) 
चित्र सं० ]6 वस्तु की वित्नी द्वारा विक्रेता को जो कुछ प्राप्त होता है 
वह उसरी आय या आगम कहलाती है । आय भी तीन प्रकार को हो सकती है-- : 
।. कुल आय (7०४ 2०४६०५९) --किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री से उत्पादक को जो आय 
होती है, उसे उसकी कूल आय कहते हैं, अर्थात्‌-- ; 
कुल आय -=प्रति इकाई कीमत >»८ बेची गई वस्तु को संख्या । 
उदाहरण के लिए, यदि एक घड़ीसाज 00 घड़ियां 50 ₹० .प्रति घड़ी के “भाव से वेचता है तो घड़ियों से 
` कुल आय 50 !00=5000 रुपये होगी । . * ह | 
. 2. औसत आय (4४०६४९ ९९४८०९) किसी उत्पादक की कूल आय में वस्तुओं की संख्या से भाग देने | 
कर से जो भागफल आता है वह औसत श्राय कहलाती है, अर्थात्‌ -- ६ कक आओ 
3 ९ सवायः = आय [ Fe 
० , कूल विक्री की मात्रा : 5% 
Sr a , | त 


PN TPE 5६०: 
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लागत तथा आगम विश्लेषण : 63. 


ऊपर के उदाहरण में औसत आय = कळ =50 रुपये है । 


औसत आय के संबंध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं-- 





(7) औसत आय (42) तथा मूल्य या कीमत (2८०) एक ही बात है।। i 
(7) आसत आयं रेखा ही मांग रेखा होती है। : 
(उम) अपणं प्रतियोगिता में औसत आय रेखा नीचे को गिरती होती है भौर पूर्ण प्रतियोगिता में वह पड़ी हुई 
रेखा होती है, जैसा कि चित्र 77 में दर्शाया गया है। 4 
0 उत्पादन मात्रा Xx 0० उत्पादन मात्रा x ; Er 


चित्र सं० ]7 


अपूर्ण प्रतियोगिता में गिरती हुई औसत आय (^) रेखा यह बताती है कि फर्म कम कीमत पर: हीं बस्तु 
की अधिक इकाई बेच सकती है। अर्थात्‌ यदि वह अपनी बस्तु फी म्रधिक इकाइयां बेचना चाहता है तो वह पहले की 
अपेक्षा कम कीमत पर वेच पाएगा । 

पूर्ण प्रतियोगिता में पड़ी हुई A? रेखा यह बताती हैं कि एक दी हुई कीमत पर फर्म अपनी वस्तु की कितनी 
ही मात्रा बेच सकती है । अधिक मात्रा में वस्तु बेचने के लिए उसे कीमत कम नहीं करनी पड़ती । ES 

3. सीमांत आय ()/०३] २९४००००) —-किंसी वस्तु की कुल मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई बेचते से | 
कूल प्राय में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत आय कहते हैं। अर्थात्‌-- ५ 

सीमांत आय--कूल पूर्व आय तथा एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आय का अंतर । 

उदाहरण के लिए, ।0! घड़ियों की विक्री से यदि कूल आय 5040 रुपये होती है तो यहां सीमांत आय 40 
रुपये होगी । FE 

औसत आय तथा सीमांत आय -का आपसी संबंध : औसत आय और सीमांत आय का आपसी संबंध 

निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है 





बिक्री की गई इकाइयां 
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उपरोक्त तालिकां से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे वस्तु की अधिक इकाइयां वेची जाती हैं औसत आय और सीर्मात 
आय दोनों घटती जाती हैं, परंतु सीमांत आय में प्लौसत आय की अपेक्षा तेजी से कमो आ रही है । इसी तथ्य को 
रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है । 

कितु पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सीमांत आय भौर झौसत आय दोनों की रेखाएं एक ही होती हैं क्योंकि 
पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य रहता है। चूंकि उत्पादक को प्रत्येक इकाई के विक्रय के 
लिए एक ही कीमत मिलती है इसलिए औसत आय और सीमांत आथ दोनों बराबर होती हैं और इनका रूप एक समा- 
नांतर रेखा (०/2०! strait ९) का होता है, जेसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट है। 


विशेष प्रकार के औसत सीमांत आय वक्र 
( Special Cases of Averages and Marginal Revenue Curves ) 


श्रीमती जोन राविसन ने औसत तथा सीमांत आय वक्रों की अनेक विशेष संभावनाओं का उल्लेख किया 
है । येहां हम त्वरायुक्त आगम वक्रों (£०९१ ९४९१५९ C07४९) का वर्णन करेंगे । | 
अल्पाधिकार की बाजार दशा में एक फर्म की मांग रेखा (औसत आय वक्र) त्वरायुक्त या विकुंचित हो सकती 
है । अल्पाधिकार में फर्मो के बीच “पारस्परिक निर्भरता' होती है क्योंकि उनकी वस्तुएं आपस में मिलती-जुलती हैं। इस 
“पारस्परिक निर्मेरता' के कारण फर्म की वस्तु की कीमत पर नियंत्रण की शक्ति सीमित होती हैं । एक फर्म की कीमत 
उत्पादन नीति से दूसरी फम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। फर्म का औसत आय वक्र (या मांग वक्र) इस समय ` 
` त्वरायुक्‍त (या खमदार) होता है जब फर्म को यह आशा होती है कि उसके प्रतियोगी कीमत में कमी का तो अनुसरण 
करेंगे परंतु कीमत में वृद्धि का नहीं । . 
चित्र 8 में APB एक अल्पाधिकारी मांग वक्र या औसत आय वक्र है। 
इस वक्र में ? बिदु पर एक त्वरा (मोड़) है जिसका अर्थ यह है कि इस बिदु पर 
` मांग की लोच में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। ?\ प्रचलित मूल्य है । ? बिदु ` 
पर त्वरा से तात्पर्ये है कि ? से श्रधिक कीमत का उसके प्रतिद्वंद्वियों पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । से अधिक कीमत होने पर ग्राहक उसके प्रतिद्वंद्वियों की ओर आक- 
'बित हो जायेंगे । अतः कीमत में बृद्धि करने से पहले बह बहुत सोच-विचार करेगा | 
परंतु यदि फम अपनी कीमत को ? से कम करती है तो उसकी प्रतिद्वंद्वी फम भी 
तत्काल ही अपनी कीमत में कमी कर देंगी । इसका फल यह होगा कि फर्म को, कीमत 
“ कम करने से भ्रधिक लाभन हो पाएगा । इस प्रकार ? से अधिक कीमत होने से मांग 
चित्र सं 8 ` की लोच बढ़ जाती है और ? से कम कीमत होने पर मांग वक्र की लोच में अचानक 
कमी आ जाती है । 
सीमांत आगम वक्र (CDF), मांग वक्र (प्ौसत आगम वक्र ) से निकाला गया है । जब मांग वक्र में कोई 
त्वर होता है, तब सीमांत आगम रेखा विच्छिन्न ( discontinuity) होती है। त्वरित मांग के अनुरूप ही सीमांत 
आगम रेखा 2 तथा ह के बीच जहां-तहां टूट जाती है। ? बिंदु से ऊपर मांग वक्र की लोच जितनी ही ग्रधिक होगी 
अथवा ? विदु से नीचे मांग वक्र की लोच जितनी ही कम होगी, सीमांत प्रागम वक्र में विच्छिन्नता, ए, उतनी ही बड़ी 
होगी । इस विच्छित्नता का अर्थ है कि “प्रचलित कीमत से ऊपर तथा नीचे की औसत आयों की संगति सीमांत आयों « 
में अंतर है ।” सीमांत लागत रेखा (€) सीमांत आगम रेखा के ए द्वारा प्रस्तुत भाग से होकर गुजरेगी। | 





Rs 


हे 


परीक्षा प्रश्‍न एवं उत्तर संकेत 


¡. “बह पारितोषिक जो किसी साधन की इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, 
हस्तांतरण आय या कीमत कहलाती है।” व्याख्या कीजिए । अथवा 
अवसर लागत से आप क्या समझते हैं ? इसके महत्व एवं सीमाभ्नों पर प्रकाश डालिए । 


(संकेत--प्रथम भाग में अवसर लागत का तात्पयं और थीमती जोन राबिन्सन एवं बेन्हम की परिभाषा वताइये। बाद में इसके 
महत्व और सीमाओं को बताइये ।) - 


"2. स्थिर लागत एवं परिवर्ततशील लागत का अर्थ बतलाइए । उन मदों को बतलाइए जो इन लागतों में सम्मिलित 
होती हैं । अथवा 
“स्थिर लागत वह है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतः स्थिर 
रहती है और परिवर्तनशील लागत वह है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तित होती है ।” 
व्याख्या कीजिए । 
( संकेत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का अर्थ एवं परिभाषा बताइए । चितन द्वारा स्थिर ओर परिवर्तनशील लागतों के | 

मध्य संबंध बताइए) , 

७...“ ले लागत, औसत लागत एवं सीमांत लागत का अर्थ बतलाइए एवं परस्पर संबंध को दर्शाइए । अयवा 

ड मूल्य स्थिरता के सिद्धांत में मसत लागत एवं सीमांत लागत का कया महत्व है । चित्र सहित विस्तृत ब्याख्पा 
कीजिए । 

संकेत--उत्तर दो भाग में होगा । पहले भाग में कुल लागत, औसत लागत एवं सीमांत लागत का तात्पयं बताइए ओर दूसरे भाग 
में रेखाचित्र सहित सीमांत और औसत लागत का पारस्परिक संबंध स्पष्ट कीजिए ।) 

4, अल्पकाल और दीर्घकाल में औसत लागत वक्त के व्यवहार की विवेचना कीजिए । चित्रों के द्वारा इनके आकार में 

होने वाले परिवर्तेनों को समझाइए । 

( संकेत---सबसे पहले अल्पकाल ओर दीर्घकाल में औसत लागत वर्क के व्यवहार को बताइए ओर बाद में इनके आकार में होने वाले 
परिवर्तेनों को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए।) 

5. एक फर्म के उत्पादन एवं कुल लागत संबंधी आंकड़ नीचे दिये गए हैं। 
कुल उत्पादन (इकाइयां) 0 I 2 SoS 4 5 हे 
कुल लागत (रुपयों में) 20 30 45 70 250 $025 
फर्म की सीमांत लागत, औसत लागत तथा औसत परिवतंनशील लागत बतलाइए। इन्हें चित्र की सहायता 

- से भी दिखाइए व फर्म की सामान्य उत्पादन क्षमता को भी स्पष्ट कीजिए । - 

(संकेत--पप्रएन में दिए गए आंकड़ों की सहायता से सीमांत: लागत, जसत लागत व औसत परिवर्तनशील लागत की धारणा को 
स्पष्ट कीजिए । अंत में यह बतलाइए कि उत्पादन की वह मात्रा जहां औसत लागत निम्नतम होती है, फेम के लिए 
सामान्य क्षमता का विदु है।) , SE 

6. बताइए--(¡) औसत स्थिर लागत क्षैतिज/आयताकार/अतिपरवर्तेनीय होती है, (॥) भ्रौसत स्थिर लागत शून्य हो 

सकती है/नहीं हो सकती. है, (7!) यदि औसत लागत घटती है तो-सीमांत लागत अधिक दर/कम दर से बढ़ती हैं 

(५) जब औसत लागत कम हो रही होती है तो क्या सीमांत लागत का बढ़ना संभव|असंभव है? 

7. एक कपड़ा उत्पादक की स्थिर लागत !0,00,000 रुपये है और पहले 2,000 मीटर कपड़े की. परवर्ती लागत | 

| . «  ]0,000 रुपये है । कौन-सी स्थिति में उत्पादक पहले 2,000 मीटर कपड़े का उत्पादन करेगा और क्यों: 
(क) जब कपड़े की कीमत 8 रुपये प्रति मीटर है। 
(ख) जब कपड़े की कीमत ]2 रुपये प्रति मीटर है। 
. 8. वीं इकाई की सीमांत आय बराबर है : 
(4) भ इकाइयों की कुल आय--(\-!) इकाइयों की कुल प्राय । ०5 
(म) भ इकाइयों की औसत आय \१० 2\४-(8अ-!) इकाइयों औसत आय » (ND) 


= 
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उपरोक्त फा्मूलों की सहायता से ग्योरहवीं इकाई की सीमांत आय मालूम कीजिए जबकि !0 इकाइयों की 
औसत आय 20 २० है और ।] इकाइयों की औसत आय ]9.50 २० है। 
9. च वीं इकाई की सीमांत. लागत=॥\ इकाइयों की कुल लागत -(\--) इकाइयों की कुल लागत। इस सूत्र को 
सहायता से नीचे दी गई सूची में सीमांत लागत और औसत लागत के कालम पूरे कीजिए । 


उत्पादित इकाइयां कुल लागत सीमांत लागत असत लागत 
60 

80 
90 


I02 र ; | ब 
| 
| 
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0. लिम्न सारिणी से औसत आय (AR) व सीमांत आय जार ज्ञात दीजिए । जब पर की MC SCC 
]0. निम्न सारिणी से औसत आय (4) व सीमांत आय (Mर) ज्ञात कीजिए । जब फर्म की औसत श्राय वक्र की 
र लोच बरावर । है, ! से अधिक व ] से कम है तो सीमांत आय बताइए । साथ में चित्र भी दीजिए । 


उत्पादन कुल आय आसत आय (A) सीमांत आय (MR) 


OVW 4७ (७० ७०७ rH 





I0 
I9 
27 
34 
40 . 
45 
49 
:52 
54 
55 


(संकेत--भसत आय--0, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, 7 6.5, 6, 5.5 
सीमांत आय---0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ! ) 


।4. AC व MC की जानकारी को बढ़ाने के लिए नीचे एक प्रश्न दिया जाता है। निम्न सूचना के आधार | 
सीमांत लागत (€) के कॉलम को भरिए 


3 
SAND ९ 3 VN 


hs 
© 


(रुपयों में) 





SS 
उत्पत्ति की मात्रा AG MC 


Raj. ९. B., ९. 





2 


FA 


लागत तथा झागम विश्लेषण : 67 


:(संकेत-कुल लागत (70) =369, 400, 527, 540, 588.7 अ 
सीमांत लागत--यहां पर उत्पत्ति क्री मात्रा के 9 होने पर सीमांत लागत (MC) का पता नहीं लग सकता । : 


गमंत 527-400 _ ॥27 
उत्पत्ति की मात्रा के 77 इकाई होने पर सीमांत लागत = पक-पृठा ¬ 7 _.= ।8ॐ रुपये होगी। 
मांत 588.7540 48.7 
"इसी प्रकार 29 इकाई पर सीमांत'लागत= ०450 इज जज 4.4 रु० (लगभग) होगी | 


इसी प्रकार अन्य उत्पत्ति की मात्राओं पर सीमांत लागत (]/(८) निकाली गई है। प्रब सीमांत लागत 
MC= —, 3I, 8३, I3, 4.4) 


5. विभिन्न लागतों की जानकारी को अधिक सुनिस्चित करने के.लिए निम्न तालिका को पूरा करिए-- 


उत्पत्ति स्थिर लागत करित स्थिर लागत ई न त ज 7 \\ 
` उत्पत्ति स्थर लागत सत स्थिर लागत : कुल लागत आसत लागत आसत परिवतंनीय 


(FC) 5 CAFC) दा (4) . लागत (AC) 
l 2 3: 4. `. 6 : 
] I2 6 
2 20 
3 5.6 
4 I7.6 
5 26 
6. i ..6.8 
7 7].4 . 
8 4.30 





RT ES OSE I TE 
(Raj., II Year, TDC, Q. B., 0. No 54) 
संकेत-_कालम (2) व (3) को भरना बहुत आसान है। कालम (2) में [2 रख दीजिए ओर उत्पत्ति की मात्राओं का भाग देते | 
हुए AFC मालूम करें। AC= AFC AC का उपयोग करें। C= AC % उत्पत्ति की मात्रा का प्रयोग करें । 


`_ TC 
AC= ज््कत के नाद्वा. * भो यथास्थान उपयोग किया जा सकता है। 


अतः 86--2, 2, +2) ॥2, 52, /2 02 2 

AFC=I2, 6, 4 3,24 2, 7, 5 ; 

TC=I6, 6, 6.8, 7.6, 25.0, 40.8, 26.4 . ` * है 
AVC=4.0, 2.0, I.6, .4, 2.6, 4.8, 8,5, 4,3) 


= 
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6. 


पूर्ण प्रतियोगिता--मूल्य व उत्पादन निर्धारण : 
(PERFECT COMPETITION— PRICE AND OUT-PUT DETERMINATION) 





परिभाषा-पूर्ण प्रतियोगिता वह है जिसमें कोई भी एक क्रेता व विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार कीमत 
को प्रभावित नहीं कर सकता तथा वस्तु की कीमत एक ही होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अच्छी परिभाषा 
श्रीमती जोन राबिन्सन ने इस प्रकार दी है: “पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक की 
उपज की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रथम, विक्रेताश्ों को संख्या अयिक हो जिससे किसी 
एक विक्रेता की उपज वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही छोटा-सा भाग होता है तथा इूसरे, सभी ग्राहक प्रतियोगी 
- विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है।”' 
] : संक्षेप में, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए निम्न दशाओं का पूरा होना आवश्यक है: 











]. क्रेता ओर विक्रेता की अधिक संख्या--पूर्ण प्रतियोगिता की सर्वप्रथम शर्त यह है कि बाजार में क्रेता और 
विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित 
करने की स्थिति में न हो । जब बाजार में वस्तु के बहुत से क्रेता-व विज्ेता होते हैं तो प्रत्येक विक्रेता कुल विक्रय मात्रा 
के इतने कम. भाग का विक्रय करदा है कि अपनी विक्रय मात्रा में वृद्धि अथवा कमी करके वह वस्तु की कीमत में 

` परिवर्तन नहीं कर सकता । इसी प्रकार व्यक्तिगत क्रेता वस्तु की कुल मात्रा का इतना कम भाग खरीदता है कि वह 
` ` इसमें कमी अथवा वृद्धि करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता । 
संक्षेप में, पूर्ण प्रतियोगिता वाले वाजार में व्यक्तिगत क्रेता अथवा विक्रेता का कोई विशेष महत्व नहीं होता। 
2. समरूप वस्तु तथा वस्तु विभेद की पूर्ण अनुपस्थिति--पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी शतं यह है कि विक्रय 
की जाने वाली वंस्तु की सभी इकाइयां एक समान होनी चाहिए | उनके आकार, रंग, रूप, गुण इत्यादि में कोई अंतर 
नहीं होना चाहिए जिससे ऋताओं को किसी भी विक्रेता से वस्तु खरीदने में कोई संकोच न हो । दूसरे शब्दों में, पूर्ण 
प्रतियोगिता के अंतगत वस्तु का प्रमापीकरण होता है तथा वस्तु की इकाइयां, चाहे वे किसी भी फम द्वारा उत्पादित हों, 
एक-दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। .. ४ रे 
वस्तु की समरूपता का अर्थ यह होगा कि यंदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत में वृद्धि करता है तो 
उसकी मांग घटकर शून्य हो जाएगी तथा उस विक्रेता के सभी ग्राहक अन्य प्रतियोगी विक्रेताओं के पास चले जाएंगे । 
इसके , विपरीत, विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत में कोई कमी नहीं करेगा क्योंकि कीमत में कुछ भी कमी के बिना वह 
बस्तु की जितनी मात्रा चाहे बाजार में वेच सकता है। ऐसा होने के कारण वस्तु की कीमत में कमी करने की आवः 
. यकता नहीं पड़ती । इस विशेषता का सार यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता प्रचलित बाजार कीमत को 
स्वीकार करता है। Eo 
चूंकि पूर्ण प्रतिग्रोगिता के अंतगेत फर्म प्रमाणित वस्तु का ही उत्पादन करंती हैं इसलिए गैर-कीमत प्रति- ' 
` योगिता. (१९००-१६०९ C००९४।६।००) के लिए कोई जगह नहीं होती । म्थात्‌ पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रय है | 
` ल्लागतों का पूर्णतया भ्रभाव रहता है। र ४ 
>> ४ ह 
हे - 4, Mrs. Joan Robinson : ‘The Economics of Imperfect Competition’, p, I8. 
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3. फर्मों का स्वतंत्र. प्रवेश तथा बहिर्गमन-पूणं प्रतियोगिता के अंतगत फर्मों को उद्योग से बाहर जाने की 
पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फमों की संख्या अधिक होती है इसलिएःभरत्येक फर्म कूल उत्पत्ति 
के बहुत थोड़े भाग का उत्पादन करती है। ऐसी स्थिति में एक फमं के उद्योग में प्रवेश करने अथवा उद्योग को छोड़ने 2 

के परिणामस्वरूप उद्योग के ग्राकार तथा वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि फर्मों को असामान्य लाभ 
प्राप्त हो रहा है तो उसके आकर्षण से नई फर्म उद्योग में प्रवेश करेगी | इसके विपरीत, यदि कछ फर्मों को हानि हो. ; 
रही है तो वे उद्योग को छोड़कर बाहर भ्रा जाएंगी | 

अतः दीर्घकाल में फर्मों को न लाभ होगा न हानि, बल्कि केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा । - 

| . 4. बाजार का पूर्ण ज्ञान--पूणं प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं तथा विक्रेताओों को बाजार स्थिति के संबंध 
में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है । बोल्डिय के शब्दों में, “क्रेताओं तथा विक्रेताओं में निकट संपर्क होता है।? इसका अर्थ 
है कि विक्रेताओं तथा क्रेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि बाजार में किन कीमतों पर लेन-देन हो 
रहा है । - 

5. उत्पादन साधनों की गतिशोलता-पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों का एक उत्पादक को छोड़- 
कर दूसरे उत्पादक के पास कार्य करने की पूर्ण गतिशीलता प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि ऐसा होने से ही उद्योग में _ 
उत्पादन के साधनों का प्रतिफल उनकी सीमांत उत्पादकता की कीमत के बरावर होगी । 

6. प्रतिबंधों का अभाव-मूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में किसी भी प्रकार के संस्थागत प्रतिबंध नहीं होते | 
चाहिए । इसका अर्थ यह है कि बाजार में क्रेता ग्रौर विक्रेता. दोनों में से किसी पर भी वस्तु के क्रय-विक्रय से संबंधित _ 
कोई प्रतिवंध नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सरकार द्वारा वस्तुओं की कीमत-निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया | 
जाना चाहिए । 

7. क्रेताओं और विक्रेताओं को भावी प्रवृत्तियों का ज्ञान हो--बाजार में इस प्रकार की बातें होनी चाहिए 
कि क्रेता व विक्रेता दोनों ही यह जान सके कि भविष्य में मांग और पूत की स्थिति कया होगी अथवा कीमतों में क्या 
परिवर्तन होने की संभावना है । - 

पूर्ण प्रतियोगिता की उपरोक्त विशेषताओं से पूणं प्रतियोगिता के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का पता चलता है जो 

इस प्रकार है 
र (¡) पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में वस्तु की बाजार में कोमत केवल एक हो होती हैत अर्थात्‌ 
सब विक्रेता एक ही दाम पर वस्तु वेचत हैं और प्रत्येक ग्राहक एक ही दाम पर वस्तु खरीदता है | यदि कोई विक्रता | 
प्रचलित कीमत से कम लेने का प्रयत्न करता है तो सभी क्रेता उसी विक्रेता से वस्तु खरीदना आरंभ कर देंगे ओर कुछ | 
ही समय में उसकी सारी वस्तुएं बिक जाएंगी और वस्तु की बाजार कीमत पुनः अपने पुराने स्तर पर आ जाएगी । | 
समूचे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित हो जाएगी । इसके विपरीत, यदि कोई विक्रेता प्रचलित कीमत से अधिक लेने 
का प्रयतन करता है तो उसकी वस्तु का विक्रय नहीं होगा क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ग्राहकों को कीमत _ 
संबंधी पूर्ण ज्ञान होता है इसलिए वे प्रायः उसी विक्रेता से माल खरीदते हैं जिसकी कीमत न्यूनतम होती है। भ्रतः पूर्ण 
स्पर्धा में दीर्घकाल में केवल एक ही कीमत प्रचलित रहेगी । र 

(7) पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग रेखा 0% अक्ष रेखा के समानांतर होती है । दीर्घकाल भें कीमत 
एक होने के कारण पूणं प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा 0% के समानांतर होती है अर्थात्‌ सांग पूर्णतया 
लोचदार होती है जो यह प्रकट करती है कि एक दी हुई कीमत पर विक्रेता कितनी ही वस्तुएं बेच सकता है। इसे 
चित्र । द्वारा स्पष्ट किया गया है। क 
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जैसा कि विदित है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत 

कोई भी फर्म स्वयं वस्तु की कीमत निश्चित नहीं कर 

सकती बल्कि वस्तु की कीमत उस उद्योग की संपूर्ण | 
की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित 

होती है। चित्र में.0D मांग रेखा और 58 पूर्ति रेखा है। | | 

ये दोनों रेखाएं एक-दूसरे को ? बिंदु पर काटती हैं अतः 

` ?)\ वस्तु की कीमत है। प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु को र 
PM कीमत पर वेचेगी | यदि कोई फर्म इस कीमत से 

अधिक लेती है तो उपक़ा मंडार (००६) अनबिक़ा रह ' 

चित्रसं०! . जाएगा । रेखाचित्र के दूसरे भाग में फर्म की मांग . रेखा | 

| 

| 

| 

| 

| 





धतलाई गई है । इस चित्र में हम देखते हैं. कि 88 और 
D€ बराबर कीमतों को प्रदोशित करते हैं (क्योंकि A800) परंतु ^8 कीमत पर वस्तु की मांग केवल 0 है 
जबकि 0 कीमत पर वस्तु की मांग 00 है जो इससे बहुत अधिक है। इस प्रकार, यद्यपि कीमत में परिवर्तन नहीं 
हुआ है (क्योंकि 48-00) लेकिन फिर भी मांग में 80 की वृद्धि हो गई है। स्पष्ट है कि फर्म की वस्तु की मांग 
पूर्णतया लोचदार है क्योंकि कीमत के दून्य परिवर्तेन के फलस्वरूप मांग में असीमित परिवतँन हो जाते हैं। यही 
. कारण है कि मांग रेखा 0% के रामांतर है । 
({) औसत आय (4९) तथा सीमांत आय (MR) बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत 
) कोई भी विक्रेता एक दी हुई कीमत पर उपज की कितनी भी मात्रा वेच सकता है। मान लीजिए कि वस्तु की प्रति इकाई 
Fs कीमत पांच रुपये है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता की आय की सारिणी इस प्रकार होगी -- 


सारिणी । : औसत आय और सीमांत आय 





ह वस्तु की इकाइयां . कीमत अथवा झौसत कुल आय _ सीमांत आय | 
आय (रुपयों में) (रुपयों में) (रुपयों में ) 
] 5 व कक एक 5 
2 5. I0 5 
क 5 5 न्‍ ड; 
[ 4 । 5 * 20 5... | 








क्योंकि विक्रेता वस्तु की प्रत्येक इकाई को एक ही कीमत पर बेचता है इसलिए सीमांत आय और औसत |. 
आय दोनों बराबर रहती हैं अर्थात्‌ दोनों ही पांच रुपये रहती हैं। चूंकि प्रत्येक इकाई की कीमत एक ही रहती है इसः 
. 'लिए बिक्री.की मात्रा चाहे जो हो औसत आय समान. ही रहती है अर्थात्‌ हमेशा पांच ही रुपये रहती है । अतः पूर्ण 


` स्पर्धामें कीमत, औसत आय और सीमांत आय तीनों बराबर ही रहती हैं। इसलिए रेखाचित्र में औसत और सीमांत } 
अ दोनों को ही एक सीधी एवं सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 


रेखाचित्र 2 में कीमत जब 29 के बराबर होती है तो बिक्री की मात्रा 08 है । 09 मात्रा ऐसी है जिस 5 








gt 
>i 
डे 


$ a पूर्ण प्रतियोगिता-मूल्य व उत्पादन निर्धारण ; 7] [ 
पर सीमांत और औसत आय दोनों कीमतों के बरावर हैँ भ्रर्थात 4B के ॒ | 
बराबर हैं । जब बिक्री की मात्रा बढ़कर 00 हो जाती है तबः विक्रेता १ 


की सीमांत और औसत आय (0 के बराबर हो जाती है। लेकिन जैसा TT BRE, 
कि रेखाचित्र से स्पष्ट है 8, 700 के बराबर है अर्थात्‌ बिक्री मात्रा बढ़ 44%: 
जाने से विक्रेता की औसत और सीमांत आय में कोई अंतर नहीं आता A प्रोसतभ्राय= ` 





प्रय 


है । यही कारण है कि औसत और सीमांत आय की रेखा 0% के सौमान्त प्राय - 
समानांतर रहती है । ० - 


. (४) पूर्णे प्रतियोगिता में उपज तथा उसकी कीमत के 


विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती । > 
(४) चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण ° B C x 

गतिशीलता होती है, इसलिए सभी उद्योगों और स्थानों में उत्पत्ति के वस्तु की मात्रा 

साधनों की सीमांत उत्पादकता समान ही रहती है। चित्र सं० 2 


पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना है--चूंकि पूर्ण प्रति- 
योगिता से संबंधित उपरोक्त सारी शर्तों की पूर्ति वास्तविक संसार में नहीं होती, इसलिए भर्थशारित्रयों का कहना है 
कि पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना है और इसके अंतर्गत कीमत निर्धारण सिद्धांत की खोज करना व्यर्थ है । 


पूर्ण प्रतियोगिता एवं शुद्ध प्रतियोगिता 
(Perfcet ‘and Pure Competition) 


कुछ अर्थशास्त्री मुख्यतः प्रोफेसर चेंबरलेन ने पूर्ण तथा शुद्ध प्रतियोगिता में भेद किया है। उन्होंने कहा है 
कि शुद्ध प्रतियोगिता वह्‌ प्रतियोगिता है जिसमें एकाधिक्रारी तत्व का पूर्ण अभाव होता है और शुद्ध प्रतियोगिता के 
लिए चार दशाएं होनी चाहिए र 

() क्रेताओं और विक्रेताओं की भारी संख्या । 

(¡) उत्पादित वस्तुओं में एकरूपता । 

(¡¡) बाजार का पूर्ण ज्ञान । ; 

(४) बाजार में प्रतिबंध व तियंत्रण का अभाव । 

इस प्रकार शुद्ध प्रतियोगिता में साधनों की गतिशीलता, भावी मांग और पूर्ति का पूर्णतया सही अनुमान क्रा 


-होना आवश्यक नहीं है । शुद्ध प्रतियोगिता को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता 


एक कोरी कल्पना है, जिसका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है परंतु शुद्ध प्रतियोगिता वास्तविक जीवन Lie है 

संभव हो सकती है । ै ; 
फर्म का साम्यः 

(Equilibrium of a Firm) ५ ° 

फर्म के साम्य का अर्थ--फर्म का साम्य उस अवस्था को कहते। हैं जिसमें फर्म का लाभ अधिकतम होता है 

ओर जिस मात्रा का उत्पादन करने से लाभ अधिकतम होता है, उत्पादन की उस मात्रा को साम्य उत्पादन कहते हं। 

साम्य का अर्थ परिवर्तन का. अनुपस्थित होना भी होता है अर्थात फर्म साम्य की स्थिति समय होती - 

है जवकि कूल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता और यदि परिवर्तन किया जाता है तो कुल लाभ में कमी आ 

है । फम पारिवतंनहीनता की स्थिति में उस समय पहुंचती है जबकि न्यूनतम लागत पर उसका उत्पादन ऐसी मात्रा a 
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में परिवर्तेन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती । अर्थात साम्य अवस्था में फर्म की उत्पादन की मात्रा ऐसी सात्रा है जिस पर 
खसा लाभ अधिकतम होता है। द 
अधिकतम लाभ (?7०॥! 2४7/52०) --फर्मे का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। 
अधिकतम लाभ किस स्थिति में होगा इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है । सामान्यतया अधिकतम लाभ 
घ्राप्ति की स्थिति को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है-- 
(अ) कूल लागत तथा कुल आगम रेखाओं द्वारा। 
(ब) सीमांत तथा औसत रेखाओं द्वारा। 
(झ) कुल लागत तथा कुल आगम रेखाओं द्वारा--उत्पादन की जिस मात्रा पर कूल आगम तथा कुल 
लागत का अंतर सबसे अधिक होता है उस बिदु पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है । इसके लिए कूल लायत वक्र 
_ (०३! 0088 077४७) तथा कुल आगम वक्र (०६३ R९४९०५० 7४९) का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन 
की जिस मात्रा पर इन दोनों रेखाओं में सबसे अधिक अंतर रहता है वही लाभ की मात्रा श्रधिकतम रहती है जैसाकि 
चित्र 3 से स्पष्ट है । [ | 
` चित्र में रे कूल आगम रेखा और € कुल लागत रेखा 
है। इसमें उत्पादन की प्रत्येक मात्रा 7९ तथा "0 की तुलना करने ९ 
से यह पता लगता है कि उत्पादन के साथ लाभ किस प्रकार से परि- 
वतित होता है । उदाहरण के लिए, यदि फर्म 0); से कम उत्पादन 
करती है तो उसको हानि होगी, क्योंकि 0 से]! तक के क्षेत्र में 
TC, 7 के ऊपर रहती है । यदि फर्म 0/, इकाइयों का उत्पादन 
` करती है तो कुल लाभ शून्य होगा क्योंकि उत्पादन के इस स्तर पर 


7C (कुस लागत वक) 
Break-even-point | TR (कुल आगए वक 


SS RN 
emesis 0a re ३७५०+ककाक- 


कुल लागत /.कुल आगम | कुल लोभ 





चित्र सं० 3 


इससे स्पष्ट है कि जिस समय वस्तु की उत्पत्ति की मात्रा 0M रहती है उस समय "' 


लाभ प्राप्त होता है। 
कठिनाइयों आती ह. साम्य को दिखाया ज्ञा सकता है परंतु इंस विधि में मुख्यतया दो 
() एक ही दृष्टि में कूल लागत और कुल आय के बीच अधिकतम अं नहीं 
(4 a अंतर मालूम करना सरल नहीं है। 
(६) इसी प्रकार एक ही दृष्टि में प्रति इकाई वस्तु की कीमत मालूम करना असंभव. है । र 
क र 2 Bu र द्वारा--चूंकि उपरोक्त विधि द्वारा लाभ की मात्रा ज्ञात करना एक 
al ए ग्राघुतिक अर्थ ; 
. सौगात तया औसत वक्षो था थो हा बी अधिकतम लाभ या फर्म की साम्य अवस्था ज्ञात करने कें लिए 


सो न की जिस मात्रा-पर सीमांत लागत 
| i त तथा सीमांत आगम (आय 
बराबर होती हैं, उत्पादन की यह मात्रा अधिकतम लाभ प्रदान करती है। क 


ड ह फर्म को सास्य अवस्था 
. __ मे का उद्देश्य अधिकतम लाभ अजित करना या न्यूनतम हानि उठाना होता है । फर्म को अधिकतम लाभ | 
ण शाता उस समय ग्राप्त होती है जंवकि सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती है। तकनीकी 








tS 
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अतः पांच इकाइयां ही उत्पादन की ऐसी मात्रा होगी जिससे अधिकतम 


करण चित्र 4 में किया गया है। 


| इसलिए DD मांग रेखा है जो 0% अक्ष के समानांतर है ।- साथ ही 
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भाषा में-एक फर्म साम्य की स्थिति में तब तक होगी जबकि सीमांत आगम ()\/९) सीमांत (४०) लगात के 0 


बराबर है। जब MR=MC है तो फर्म को अधिकतम लाभ क्यों प्राप्त होता हे ? , 
एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन व विक्रय का परिणाम--एक ओर तो लागत में बृद्धि होती है प्रौर दूसरी 


ओर आगम में वृद्धि होती है। स्पष्टतया विक्रेता अतिरिक्त लागत (अर्थात सीमांत लागत) की अतिरिक्त आगम ' 


(सीमांत आगम) से तुलना करेगा । यदि सीमांत लागत सीमांत आगम से कम है तो वह अतिरिक्त इकाई का उत्पादना 
करेगा क्योंकि इसका लाभ बढ़ेगा । इसके परचात इसी यथार्थ पर विक्रेता एक और इकाई उत्पादन के संबंध में निर्णय 
करेगा और जव तक सीमांत लागत सीमांत आगम से कम रहती है वह अतिरिवत इकाइयां उत्पादित करता जाएगा । 
एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जबकि सीमांत लागत सीमांत आगम के ठीक बराबर हो जाएगी । 


` इसके आगे सीमांत आगम सीमांत लागत से कम होगी और अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन तथा विक्रय से हानि 


होगी और कुल लाभ कम होगा । अतः () एक फर्म साम्य में तब होगी जबकि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर 

होगी; (7) वह इस बिंदु पर नहीं रुकेगा क्योंकि उस स्थिति में वह उत्पादन बढ़ाकर लाभ में वृद्धि कर सकता है । 

( i ग्रतः इस बिंदु से आगे भी नहीं जाएगा चूंकि उस्र स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन हानि पर बिकेगा और लाभ 

कम होगा । - 
अब हम एक उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब सीमांत लागत सीमांत प्रागम के बराबर रहती : 

है तो फर्म का लाभ अधिकतम रहता है। मान लीजिए कि कुल मांग और कुल पूर्ति द्वारा जो कीमत निश्चित की गई 

है वह पांच रुपये है, अतः सीमांत आगम ही पांच रुपये है। ४ 

सारिणी 2 : सीमांत लागत और सीमांत आगम द्वारा साम्य बिदु 


a BOD Be झभि " “7्या सस्ता ओओएओआ 
इकाइयों की औसत आगम व सीमांत लागत प्रति इकाई कुल लाभ ' 
संख्या सीमांत आगम लाभ 
l 5.00 3.00 . 2.00 ~ 2.00 
2 5.00 3.30 [x70 3.0 
3 5.00 3.80 .20 4.90 
4 5.00 4.40 : . 0.60 5.50 
5 5.00 5.00 0.00 5.50. - 
6 5.00 6.00 I.00 4.50 





ऊपर तालिका में हम देखते हैं कि 4 इकाइयों तक प्रत्येक चरण पर सीमांत लागत सीमांत आगम से कम है। 


प्रत्येक इकाई से सकारात्मक लाम प्राप्त होता है। जब उत्पादन क्रमशः बढ़ाया जाता है तो कूल लाभ बढ़ता है। पांचवीं _ 


इकाई से उत्पादन पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। यह अधिकतम लाभ का बदु है। इस बिंदु से आगे 


प्रत्येक इकाई की लागत इससे प्राप्त अतिरिक्त आगम से झघिक है अर्थात सीमांत लागत सीमांत भगम से अधिक है। . ८ 


फर्म पांच इकाइयों से यदिं अधिक उत्पादन बढ़ाती है, तो उसका कूल लाभ कम हो जाएगा, अतः बह पांच A हे 


इकाइयों से अधिक उत्पादन नहीं करेगी क्योंकि अतिरिक्त इकाइयों से Y 
लाभ में कमी होगी । इसी प्रकार फर्म पांच-इकाइयों से कम उत्पादन 
नहीं करेगी क्योंकि बह उत्पादन में वृद्धि करके लाभ बढ़ा सकती है। 


लाभ प्राप्त होगा । यह मात्रा संतुलन की स्थिति व्यक्त करती हैं जहां 
पर सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है। इस तथ्य कां स्पष्टी 


चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग पूर्णतया लोचदार- होती हैं 
साथ पूर्ण प्रतियोगिता के मांग वकर, सीमांत आगम वक्र और आसत 


F ऽ RS ४ FS, [ ATS SNS ST 
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आगम (कीमत) वक्र एक ही वक्र के रूप में होते हैं । चित्र 4 से स्पष्ट है है OM मात्रा का उत्पादन करने से सीमांत 
लागत सीमांत आय के बराबर होती है; अतः यही साम्य बिंदु है। चित्र में AC औसत लागत वक्र है, OMBA कुल 
उत्पादन लागत है और 0\PD कुल आगम है, अतः फर्म को OMPD-OMBA= ABP के बराबर लाभ प्राप्त 
हो रहा है । चप ne 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अल्पकाल में पूणं प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म उस समय 


साम्य की अवस्था में होगी जबकि कीमत या औसत आय =सीमांत आय--सीमांत लागत अर्थात्‌; ? ० AC=MC 
=MR. 


यद्यपि सौमांत लागत और सीमांत आगम को समानता फर्म के संतुलन को अनिवार्य शातं है परंतु यह शतं 
पर्याप्त नहीं । एक और शतं का पूरा होना जरूरी है और वह यह है कि सीमांत लागत रेखा द्वारा सीमांत आगम 
रेखाओं को नीचे से काटना चाहिए । इस तथ्य को निम्न तालिका की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता ह्‌ । 


सारिणो 3 : सीमांत लागत व सीमांत आगम 





माण यक १ सोक दा ज की सीमांतः - सीमांत . * सीमांत इकाई 
संख्या लागत श्रागम से लाभ या हानि 
ी ` 30 25 a 
2 28 243 —3% 
3 26 24 —2 
4 24 23 =l 
5 * 22 22 


—0 
|. उपरोक्त अंकों को देखने से यह बिदित होता है कि जब फरे प सा ज उसा 00 अंकों को देखने से यह विदित होता है कि जब फर्म पांच इकाइयों का उत्पादन करती है तो 
सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। परंतु यह अधिकतम लाभ देने वाली मात्रा नहीं है, चूंकि इस बिंदु तक 
प्रत्येक इकाई से हानि होती है अतः पांच इकाइयां अधिकतम हानि की मात्रा है न कि अधिकतम लाभ की । 
इस प्रकार यहाँ पर जब फर्म पांच इकाइयों का उत्पादन करती है तो यद्यपि सीमांत लागत सीमांत आगम 
के बराबर रहती है परंतु फिर भी फर्म संतुलन की स्थिति में नहीं है। कारण यह है कि इस बिंदु तक सीमांत लागत 


सीमांत भ्रागम से अधिक रहती है, अर्थात्‌ सीमांत आगम रेखा को नीचे से नहीं काटती। अत फर्म के संतुलन की दो 
शते हूँ न कि एक-- , 


]. उस उत्पादन पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होनी चाहिए, 


2. उस मात्रा से पहले सीमांत लागत सीमांत आगम से कम रहे, म्रर्थात्‌ C रेखा द्वारा 0/९ रखा को 
नीचे से कटना चाहिए। 


इस तथ्य को चित्र 5 की सहायता से समझ्ायाईगया है-- 


स) 
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चित्र (अ) में थ और Mर क्रमशः सीमांत लागत और सीमांत आय वक्र हैं । ? बिंदु पर सीमांत 
लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे रो आकर काटता है अंतः ? बिदु तक प्रत्येक इकाई की लागत इससे फलित 
आय से कम है । ग्रतः ? संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है। | 
चित्र (ब) में यद्यपि € ओर (भार वक्र ? बिंदु पर एक-दूसरे को काटते हैं परंतु इस बिदु पर सीमांत 
लागत वक्र सीमांत आय वक्र को ऊपर से भ्राकर काटता है अतः इस बिंदु तक प्रत्येक इकाई की लागत इससे फलित 
आय से अधिक है। अतः ? संतुलन का बिंदु नहीं है। 
चित्र (स) में |€ ध्रौर MR वक्र दो बिंदुओं अर्थात्‌ ? और $ पर मिलते हैं । ? पर सीमांत आगम. वक्त 
(MR)को सीमांत लागत (MC) वक्र ऊपर से आकर काटता है। अतः ए[२ इस बिदु तक की हानि है. ? संतुलन 
का बिंदु नहीं है। $ बिदु पर चूंकि सीमांत लागत (€) वक्र सीमांत आगम (3/९) वक्र को नीचे से आकर काटता _ 
है इसलिए यह संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है । 
उद्योग साम्य की शर्तें 
एक उद्योग उस समय साम्य की अवस्था में होगा जबकि (अ) फमों को उद्योग में आने या उसे छोड़ने की 
प्रवृत्ति न हो । (ब) जब प्रत्येक फर्म भी साम्य की स्थिति में हो । पहली शतं का अर्थ यहु. है कि उद्योग की सब फमोँ 
के औसत लागत वक्र उनके औसत आगम या आय वक्रों पर स्थित हों अर्थात्‌ उन्हे केवल 'सामान्य लाभ' प्राप्त _ 
होता हो । दूसरी शते का अर्थ यह है कि फर्मों की सीमांत आय उनकी सीमांत लागत के बराबर हो (MR=MC) 
तथा सीमांत लागत वक्त सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता हो। उद्योग के साम्य की ये दो शते बाजार की सब 
स्थितियों में भर्थात्‌ पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्णे प्रतियोगिता की स्थिति में सही ठहरती हैं । 
यहां एक बात उल्लेखनीय है कि एक पूर्ण प्रतियोगी उद्योग में निम्नलिखित दो शर्तों का संतुलन बिंदु पर, 
होना आवश्यक है अर्थात्‌ -- 
सीमांत लागत=सीमांत आय""""*" (i) 
MC= (MR) 
औसत लागत=असत आय'""""" (2) 
(Ac)=(AR) 
क्योंकि ARM, प्रतः MC=AC=AR। ऐसी स्थिति उद्योग के पूर्ण संतुलन (Full equilibrium) 
को प्रकट करती है । एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में यह दोहरी शतं पूरी नहीं होती है। + 


फर्म एवं उद्योग का अल्पकालीन साम्य 


“अल्पकाल' वह समयावधि है जिसमें फर्म केवल परिवर्तनशील साधनों जैसे श्रम और कच्चे माल आदिं में 
परिवर्तन कर अपनी उत्पादन मात्रा को बदल सकती हैं । उद्योग में फमों की संख्या स्थिर होती है क्योंकि न तो वर्तमान 
फमे उसे छोड़ सकती हैं और न ही नयी फर्म उसमें आ सकती हैं । 

अब हम 'सीमांत विश्लेषण' की सहायता से फर्मों के अल्पकालीन संतुलन की व्याख्या करेंगे । पहले हम 
समरूप लागत स्थितियों के अंतगंत सीमांत विश्लेषण को लेते हैं । समरूप लागत का तात्पर्यं यह है कि सभी फमों द्वारा 
प्रयोग किए जा रहे उत्पादन कें साधन एक समान खूप से कार्यकुशल हैं जिसके कारण फर्मों के लागत वक्र समरूप होते हैं. हे 
ः अहपकाल में फर्म का साम्य'-समरूंप लागत स्थितियों में 

पर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत उद्योग में कुल पूर्ति आर कुल मांग की राक्तियों द्वारा Re होती है t 
उद्योग की प्रत्येक फम इस प्रकार निर्धारित कीमत को दी हुई मान लेती है, अर्थात्‌ कोई एक फर्म कीमत 3 ' प्रभावित: 
नहीं कर सकती । इस प्रकार एक फर्म के लिए औसत आय (Average Revenue) रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती 
अतः कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म 'कीमत ग्रहण करने वाली' (P7९ a९) होती है 


], इसे अल्पकाल में कीमत निर्धारण भी कहते हैं । 






. (४८) के वक्त को ? बिंदु पर स्पर्शं करती है, इसलिए ? बिदु पर औसत 


` होता अर्थात्‌ उसे केवल सामात्य लाभ या शून्य लाभ प्राप्त होता है। ध्यान 





` के उत्पादन की वह मात्रा निर्धारित करेगी 


` लाभ को बताती है। कल 


` साम्य की स्थिति में है क्योंकि इस बिंदु पर सीमांत लागत (\/€) और 


यहां 0, उत्पादन-0॥\ है और फर्म 
रहा है if 
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निर्धारक (70० 4९7) नहीं । चूंकि “फर्म की अपनी कोई कीमत नीति नहीं होती, इसलिए उसे दी हुई कीमत 
पर अपने उत्पादन को समायोजित करना पड़ता है।” परंतु प्रश्‍न यह है कि फर्म वस्तु का उत्पादन किस सीमा तक ? 
स्पप्टतः एक दी हुई कीमत पर वह वस्तु का उत्पादन इतनी मात्रा में करेगी कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो 
“एक फर्म को अधिकतम लाभ तब प्राप्त होता है जब वस्तु की सीमांत लागत भ्रौर सीमांत आय बराबर होती हैं” ओर | 
तभी फर्म संतुलन की अवस्था में होती है। र 
परंतु 'अल्पकाल' में इतना समय नहीं होता कि वस्तु की पूर्ति को घटा-बढ़ाकर मांग के अनुसार | 
किया जा सके, इसलिए अल्पकाल में एक फर्म को लाभ या शून्य लाभ (अर्थात्‌ सामान्य लाभ) और हानि हो सकती | 
है । अब हम इन तीनों स्थितियों का पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन करेगे । र । 
(अ) लाभ की स्थितिं--चित्र 6 में उद्योग में कूल मांग और कुल पूर्ति की शक्तियों द्वारा ९, बिंदु पर PM, | 
निर्धारित दोता है। चूंकि फर्म के लिए यह कीमत निर्धारित हुई है इसलिए ?; बिदु से एक ९, रेखा % अक्ष-के समा: | 
नांतर खींची गई। फलतः फर्म द्वारा स्वीकृत की गई कीमत 04 या ॥प है। चूंकि कीमत को ही औसत झाय (AR) 
कहते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय=सीमांत आय (ARM) होती है इसलिए इन तीनों को एक 
' पड़ी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। फर्म 
कीमत रेखा को दी हुई मान लेगी और वस्तु 





जहां पर सीमांत आय सीमांत लागत 
के बरावर होगी अर्थात्‌ ॥R==)\C | चित्र 
में ? “बिंदु पर ये दोनों बराबर हैं।” इस E 
बिदु द्वारा बताई गई उत्पादन की मात्रा 0M X 
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है, इसे साम्य मात्रा भी कहते हैं। “फर्म की 
' लाभ या हानि को स्थिति ज्ञात करने के लिए 
औसत आय” (^) और "औसत लागत 
(AC) रेखाओं के बीच खड़ी दूरी को ज्ञात 


P. 
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करते हैं।” चित्र में AR तथा AC रेखाओं के उस्पादन * उत्पादन 
बीच खड़ी दूरी 7८ है जो” कि प्रति इकाई चित्र स० 6 


हुल लाभ को ज्ञात करने के लिए 70 को कूल उत्पादन 80 या 09 से गुणा कर दिया जाता 
है; अर्थात्‌ लाभ=P0 >) = भायत का CPA | फर्म का लाभ इस प्रकार भी निकाला जा सकता है । 08 मात्रा 
का उत्पादन करने की कुल लागत 0)\C8 है औरं कुल आय OMA है। अतः कूल उत्पादन 0M से फर्म को लाभ 
OMPA-—OMCB=BCPA होगा । चित्र 6 से स्पष्ट है कि “संतुलन की अवस्था में फर्म 704 कीमत लेगी, OM 
वस्तुं का उत्पादन करेगी तथा 8078 उसे कुल लाभ होगा ।” 


(ब) शून्य लाभ को स्थिति अथवा केवल सामान्य लाभ प्राप्त करने की स्थिति में--चित्र 7 में फर्म की कीमत 
रेखा AD है (जो कि उद्योग द्वारा निर्धारित होती है)। फर्म ? बिंदु पर | के ः 






MC 
सीमांत आय (3९) एक-दूसरे के बरावर हैं। फर्म इस अवस्था में PM 


कीमत पर वस्तु की 0) मात्रा का उत्पादन करेगी । फर्म को साभ होगा 

या हानि, इसको ज्ञात करने के लिए हम 4 और 40 रेखाओं की तुलना ह 

करते हैँ । चित्र से स्पष्ट है कि औसत आय ( AR) की रेखा, औसत लागत ^ 
E 
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आय और ग्रौसतत लागत बराबर हैं। चूंकि कीमत या औसत आय ठीक औसत 
लागत के बरावर हैं, इसलिए फर्म को कोई भी 'अतिरिक्त' लाभ प्राप्त नहीं 


रहे, औसत लाभ के अंतर्गत ही सामान्य लाभ सम्मिलित रहता है। संक्षेप में, 
को केवल सामान्य लाभ मिल 
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(स) हानि की स्थिति (हानि को न्यूनतम करना ) चित्र 8 में म 
a0 है 0 wi र ) चिन 8 में फम के लिए औसत झाय रेखा या कीमत 
फर्म ? बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगी क्योंकि इस I 
बिंदु पर सीमांत लामत (]\/C) बराबर है सीमांत आय 
(MR) के । फर्म इस स्थिति'में ?)\॥ कीमत पर वस्तु की 
OM मात्रा का उत्पादन करेगी । इस स्थिति में फर्म को 
लाभ होगा या हानि, यह जानने के लिए औसत आय (AR) 
और औसत लागत (40) रेखाओं का अंतर मालूम करेंगे । 
चित्र में औसत लागत (38८) वक्र, औसत आय (4 ) 
रेखा से ऊपर है इसलिए फर्म को हानि हो रही है। 
AC वक्र और 8४२ रेखा (अर्थात्‌ 4D रेखा) के बीच 
की खड़ी दूरी २? प्रति इकाई हानि को बताती है । चित्र सं० 8 
कुल हानि को मालूम करने के लिए हम प्रति इकाई हानि 2२. को कुल उत्पादन 0 या 4? से गुणा करते हैं 
अर्थात्‌ कुल हानि=R ५ 0)\॥= APB संक्षेप में, यदि फर्म की ग्रौसत आय या कीमत रेखा की स्थिति 4 
है तो कीमत ^Mप है, उत्पादन 0M है और कुल हानि 4? है । 2४ 

“परंतु प्रशन यह है कि क्या अल्पकाल में फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रख सकती है? हम जानते 
हैं कि फर्म की कुल लागत में दो प्रकार की लागतें सम्मिलित रहती हैं-निरिचित लागत (फ।५९० C०5६) और परि- 
वर्तनशील लागत (Average Variable Cost )। 

“निश्चित लागत' वह लागत है जो कि उत्पादन के साथ न तो बढ़ती है और न ही कम होती है--जसे 
भवन व संयंत्र आदि पर किया गया व्यय । यदि उत्पादन कार्य बंद भी कर दिया जाए तो निश्चित लागत समाप्त 
नहीं होती है । 

इसके विपरीत 'परिवर्तनशील लागत” वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा के अनुपात में घटती-बढ़ती रहती 
है, जैसे--श्रम, कच्चें माल आदि से संबंधित लागतें। े ; 

“अल्पकाल में यदि किसी उत्पादक को परिवतनशील लागत के बराबर भी मूल्म प्राप्त हो जाता है तो भी 
वह उत्पादन करेगा,” क्योंकि वह जानता है कि यदि उत्पादन बंद भी हो जाएगा तो भी निश्चित लागत समाप्त नहीं 
होगी । इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में “अल्पकाल में कीमत के गिरने की न्यूनतम सीमा वस्तु की श्रौसत परिवर्तनशील 
लागत होती है क्योंकि यदि कीमत इससे भी कम हो जाती है तो उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा ।” 

चित्र 8 में यदि औसत ग्रागम (4) रेखा या कीमत रेखा की स्थिति 4,0, हो जाती है तो ss की 
कीमत ठीक औसत परिवर्तनशील (४५८) के बराबर है, जैसा कि चित्र में ?, बिंदु प्रदर्शित करता है । ?.\0, कीमत 
` होने पर उत्पादक की केवल औसत परिंवतंनशील लागत ही निकलती है, स्थिर लागत का कोई अंश नहीं निकलता । 
तः १, से नीची कीमत होने पर फम अल्पकाल में भी उत्पादन बंद कर देगी । इसलिए ?, बिंदु को उत्पादन | 
बंद होने का बिडु' ($६ (097 Point) रहते हैं और कीमत ९४, या कीमत रेखा ^), “उत्पादन बंद होने 

कीमत" (Coase Production Price ) को बताती है । 0; अल्पकाल में न्युनतम उत्पादन-भांत्रा को बताता है। | 
म निङु से नीचे सीमांत लागत ()\/C) वक्र टूटा हुआ हैं जो यह प्रदर्शित करता है कि 7, बिदु के नीचे -वस्तु की 
$ कोई पूर्ति नहीं होगी । 
' | निष्कर्षं - (४) यदि 4-4८ तो फर्म को सामान्य लाभ होगा। [ A 
$ (7) यदि 8२ > ^€ तो फर्म को भ्रसामात्य लाभ होगा । 
(म) यदि AR < AC तो फर्म को हानि होगी । i A a 
(४) यदि. < ४५८ (आसत परिवर्तनशील लागत) तो फर्म उत्पादन नहीं करेगी। 
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(ब) फर्म की अल्पकालीन साम्य-लागत विभिन्नताओं को दश्ञाओं में--ऊपर हमने पूर्ण प्रतियोगिता क्के । 
अंत्ेत फमों के अल्पकालीन साम्य की व्याख्यां की जबकि विभिन्न फरमे समान लागतों की दशाओं में उत्पादन कर | 
रही हों । अब हम पूर्ण प्रतियोगिता के ग्रंतगंत फर्मों के साम्य की व्याख्या करेंगे जबकि विभिन्न फर्मो की लागतें भिन्‍न- 
भिन्न हों | विभिन्‍न फमों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल की किस्म में अंतर, उत्पादन तकनीक में अंतर 
उनके प्रबंधकों की कार्यकुशलता में अंतर, भर स्वयं उपक्रमियों की योग्यताओं में अंतर के कारण विभिन्‍न फर्मों की 

लागतों में अंतर पैदा हो जाता है जिंसके कारण फर्मों के लागत वक्त एक-दूसरे से भिन्न होंगे । अधिक कुशल फर्म का 
लागत वक्र अन्य फर्मो की तुलना में नीचे होगा | सरलता के लिए हम यह मान लेते हैं कि प्रतियोगी उद्योग में 'अ', 
“बः और 'स' फर्म हैं जिनके लागत वक्रों को चित्र 9 में दर्शाया गया है। 
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B 

| 
67 N 6 5 | 
उत्पादन मात्रा उत्पादन मात्रा उत्पादन मात्रा | 
चित्र सं० 9 | 


चित्र 9 में भिन्न लागत स्थितियों में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गेत फर्मो के अल्पकालीन साम्य को व्यक्त | 
करती है। यदि बाजार में 0? वस्तु की कीमत है तो प्रत्येक प्रकार की फमें अपनी उत्पादनु मात्रा को वहां निश्चित | 
करेंगी जहां कीमत (0?) सीमांत लागत के बराबर होगी, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। OP कीमत पर 'झ' फर्म बिंदु # | 
पर साम्य में होगी जहां पर वह 0%/ वस्तु की मात्रा का उत्पादन करेगी । 'ब' फर्म 8 बिंदु पर संतुलन में होगी जिस | 
पर वह वस्तु की 08 मात्रा उत्पादित कर रही होगी और फर्म 'स' बिंदु € पर संतुलन में होगी तया वह 08 मात्रा | 
का उत्पादन कर रही होगी जबकि सभी फमों का संतुलन उत्पादन मात्रा पर कीमत सीमांत लागत के बराबर है, | 
«अः फर्म साम्य की स्थिति में असामान्य लाभ अजितं कर रही है, 'ब' फर्म सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है और सं 
फर्म हानि बहुन कर रही है। इसका कारण यह है कि तीन फर्मो की लागत की दशाएं भिन्न-भिन्न हैं । अतः हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लागत विभिलनता की स्थिति में प्रल्पकालीन साम्य में उद्योग की कुछ फर्मे असामान्य ला 
और कुछ केवल सामान्य लाभ कमा सकती हैं, और कुछ को हानि सहन करनी पड़ सकती है। | 


अल्पकाल में उद्योग को साम्य भ्रवस्था | 


उद्योग ऐसी फर्मों के समृह को कहते हैं जो उसी बाजार (9९ rk!) के लिए वस्तु का उत्पादन । 


करती हैं । सेम्युलसन के शब्दों में, “पूर्ण प्रतियोगिता के अंतगत बहुत-सी प्रतिस्पर्धा फर्मों के समूह को उद्योग कहते | 
- हैं।” कोई उद्योग साम्य की स्थिति में तभी होगा जबकि इसका कूल उत्पादन न तो बढ़ रहा हो और न घट रहा हो। | 
अर्थात्‌ उद्योग की विभिन्न फर्मे संतुलन में हों । वे अपनी उत्पादन मात्रा को न तो घटा रही हों भौर न बढ़ा रही हों। ' 
| अब हम देखेंगे कि अल्पकाल में किसी उद्योग में कीमत किस प्रकार निश्‍चित होती है ग्रौरः उद्योग की | 

संतुलन की स्थिति कैसी होती है। यहां पर यह ध्यान रहे कि कीमत का संबंध किसी फर्म-विशेष से नहीं बल्कि संपूर्ण | 

उद्योग से है। “उद्योग की कीमत का निर्धारण संपूर्ण उद्योग की मांग तथा पूर्ति द्वारा किया जाता है ।” {hss 

(अ) अल्पकाल सें उद्योग का मांग-वक्र-उद्योग के लिए £सी वस्तु की मांग उपभोक्ताओं की व्यमिति, > 

. मांग का कूल जोड़ होता है। संक्षेप में, सभी उपभोक्ताओं की मांगों का जोड़ उद्योग की वस्तु के लिए मांग बतलाता 

है और मांग वक्त यह दर्शाता है कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदना चाहता हैं। | 
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(ब) अल्पकाल में उद्योग का पृति-वक्र--सभी फर्मो की पूर्ति 
प्‌ पति का योग उद्योग की पूर्ति कहलाती गगः 
का पे यह प्रदर्शित करता है कि विभिन्‍न कीमतों पर एक उद्योग की समस्त फम a कितनी न 
को तैयार हैं । F 

(स) अल्पकालीन मूल्य निर्धारण अथवा उद्योग की साम्य अवस्था- अल्पकालीन कीमत का निर्धारण उस 
बिंदु पर होता है जहां पर उद्योग की मांग तथा पूति वक्र एक-दूसरे को काटते हैं, जैसा कि चित्र ।0 में स्पष्ट है। 





चित्र सं० ]0 


चित्र में अल्पकाल में कीमत निर्धारण फर्म (केवल एक फर्म प्रतिनिधि के रूप में) तथा उद्योग का उत्पादन 

निर्धारण प्रदाशित किया गया है। \C सीमांत लागत वक्र है तथा 870 कुल प्रौसत लागत वक्र है। DD उद्योग मांग 
वक्र है और $9 उद्योग पूर्ति वक्र (सभी फर्मो की पूर्ति का योग) है। वे एक-दूसरे को ? बिन्दु पर काटते हैं । अतः 
PM अल्पकालीन कीमत है और OM वस्तु की मात्रा (फमों के उत्पादन का योग है) जो उद्योग द्वारा वेची जाएगी । 
? एक ऐसा बिन्दु है जहां पर उद्योग साम्य की अवस्था में है। इसी बिंदु पर फर्म का मांग वक है तथा सीमांत आय 
वक्र क्षैतिज (H०7।०॥६॥]) होगे । हां, यदि मांग बढ़कर 7,0; हो जाती है तो कीमत बढ़कर 2४५ हो जाएगी । 
इस कीमत पर फर्म के मांग वक्र तथा सीमांत आय वक्र 2\/2, हो जाएंगे और प्रत्येक फमं अपने लाभ को अधिकतमः 
करने के लिए सीमांत लागत तथा सीमांत आय को बराबर रखने का प्रयत्न करेगी । चित्र ।0 (भ्र) से स्पष्ट है कि 
\े बिन्दु पर फर्म की सीमांत लागत तथा आगम एक-दूसरे के बराबर हैँ। | 


फर्म और उद्योग का दोघकालीन साम्य 
(अ) फर्म की साम्य अवस्या--समरूप लागत स्थितियों में--दीघंकाल के अंतर्गत मांग में परिवर्तन के ; 
झनुसार पूर्ति में भी कमी या वृद्धि की जा सकती है। इसलिए दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता से प्रत्येक फर्म को केवल = 
सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है । यह लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि औसत लागत (जिसमें सामान्य लाभ सम्मिलित | 
है) भौसत आय के बराबर रहे । अन्म झाब्दों में, सामात्य लाभ की शर्ते यह है कि- 
कूल लागत=कूल आय ३ 
अर्थात औसत लागत > मात्रा=ग्नौसत आय > मात्रा 
अर्थात्‌ औसत लागत--औसत आय आ 
) यदि फर्म की औसत लागत आय से कम है तो फर्म को अधिक सामात्य लाभ होगा इस लाभ को देखकर 
:>) नई फमें उद्योग की ओर रकित होंगी और वस्तु की पूर्ति बढ़ने के कारण उसकी वीमत गिर जाएगी और अधिक _ 
५ सामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा इसके बिपरीत, यदि भसत लागत औसत प्राय से अधिक है तो फर्मों को लाभ 
| ` सामान्य लाभ से कम होगा अर्थात्‌ हानि ह॥॥। । कुछ अकुशल फर्म उद्योग को छोड़ जाएंगी और वस्तु की 
| जाने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में 
| अंतर्गत केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा । | A 
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चूंकि फर्म के साम्य अवस्था में होने के लिए यह आवश्यक है कि सीमांत झाय सीमांत लागत के बराबर 
हो, इसलिए हमें पूर्ण प्रतियोगिता के अंतगत संतुलन की दो शते प्राप्त होती है-- ; 
(+) “प्रत्येक फर्म की सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो अर्थात्‌ फर्म को अधिकतम लाभ 
प्राप्त हो ।” 
(४) “प्रत्येक फर्म की औसत लागत औसत आय:के बराबर हो, अर्थात्‌ प्रत्येक फर्म का लाभ सामान्य हो ।” 
सूत्र के रूप में-- ः 
MC==+MR (सीमांत लागत =ःसीमांत आय) 
AC= AR (औसत लागत ==औसत आय) 
यदि पहली शते पूरी नहीं होती तो फमें स्वयं उत्पादन की मात्रा में परिवर्तेन करेगी । यदि दूसरी शतं पूरी 
नहीं होती तो फर्म के आगमन झौर निगमन के कारण कीमत में परिवर्तन होगा। अतः दीर्घकाल में पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत 
फम तभी संतुलन की स्थिति में होंगी जबकि उपर्युक्त दोनों शर्त पूरी हों । 
इस प्रकार दीर्घकालीन कीमत में पूर्ण प्रतियोगिता द्वारा निम्न शर्तें पाई जाती हैं -- 
(+) औसत आय--औसत लागत (क्योंकि दी्ंकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है ।) ह 
(॥) औसत आय=सीमांत आय (क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एक होने के कारण दोनों का बराबर 
होना अत्यंत आवश्यक है ।) ॥ 
(प) सीमांत आयन्=सीमाँत लागत (क्योंकि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों का बराबर होना 
आवश्यक है।) 
इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अंतगंत दीर्घकाल में कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर 
' आसत आय, औसत लागत, सीमांत आय, सीमांत लागत चारों वत्रों की रेखाएं एक-दूसरे को काटती हूँ । 
फम की दीघंकालीन साम्य अवस्था--भिन्‍न लागत स्थितियों में 
अब प्ररन यह उठता है कि. भिन्न-भिन्न लागत दशाओं में कार्य कर रही फर्मो की दीर्घकाल साम्य की क्या 
स्थिति होगी ? इस संबंध में सीमांत फर्म (3\/87/8! 78) की धारणा महत्वपूर्ण है । सीमांत फर्म उद्योग में 
' उच्चतम लागत फर्म होती हैं जो कि केवल सामात्य लाभ ही प्राप्त करती हैं । जो फर्म सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त 
करती हैं उन्हें सीमांत पूर्व फम (7772-87।2! था) कहते हैँ । चित्र ।] में तीन प्रकार की लागत दशाओं 
में कार्य कर रही फम के दीर्घकालीन साम्य को प्रदर्शित किया गया है। $ 


है Y 





उत्पादन माप्रा उत्पादन आग्रा उत्पादन मात्रा 


चित्र सं० 7] 
की चिंत्र ]] में दीर्घकाल में प्रचलित वस्तु की कीमत 0? है जो कि 'अ' फर्म की उत्पादन मात्रा 0 पर, 
` 'ब फर्म की उत्पादन मात्रा 08 पर और 'स' फर्म की उत्पादन मात्रा 09 पर सीमांत लागत के बराबर है.। चित्र से 
झह भी स्पष्ट है कि 0? कीमत 'स' फर्मो की औसत लागत के भी बराबर है जिससे वे केवल सामान्य लाभ ही अजित 
 कररही हैं। अतः 'स' प्रकार की फे सोमांत फमे हैं जो कि कीमत के 0? से कम रहने पर उद्योग को छोड़कर बाहर 
चली जाएंगी । इसके अतिरिक्त 'अ' और 'ब” फर्मों सोमांत पूर्व फर्म हैं क्योंकि कीमत (0?) उनकी औसत लागतों 
अधिक है जिससे वे असामान्य लाभ कमा रही हैं । चूंकि कीमत सभी फमों के सीमांत लागत के बराबर है इसलिए | 






! 
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सभी फम (सीमान्त फर्म सहित) व्यक्तिगत साम्य की स्थिति में होंगी । इस प्रकार दीघंकाल में जहाँ लागत वक्र समरूप 
नहीं है, कुछ फम सामान्य से अधिक लाभ कमा सकती हैं । 
यदि रेखाचित्र में दीघंकालीन कीमत 07 से कम है तो 'स' प्रकार की फमें भी उद्योग को छोड़ जायेंगी । 
और कुछ पहली सीमान्त पूवं फम जिनके लिए नयी कीमत औसत लागत के बराबर है अब सीमान्त फें बन जायेंगी । 
अतः हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि लागत विभिन्नता की दश्ञा में पर्ण प्रतियोगिता के अन्तगंत व्यक्तिगत 
फर्मों की उत्पादन मात्रा तथा फर्मो की संख्या इस प्रकार समायोजित होगी कि निम्नलिखित दो शर्तें प्री होती हों । 
(अ) कीमत=सभी फमों की सीमांत लागत 
Price= MC of all Firms 
(ब) कीमत==सीमान्त फर्म की औसत लागत 
Price= AC of all Firms 
उपर्यवत विवेचन से स्पष्ट हैं कि दीर्घकालीन प्रतियोगी साम्य में लागत विभिन्तता की दशाशों में केवल 
सीमान्त फर्म ही अनुकूलतम आकार की होगी क्योंकि केवल सीमान्त फर्म का साम्य ही औसत लागत के निम्ततम बिड 
पर होगा 
(ब) उद्योग की साम्य अवस्था ([7५5:7 ६१५।।।७८।००) : दीघंकाल-में पूर्ण स्पर्धा के ग्रन्तगंत उद्योग 
पर्णं साम्य की अवस्था में उस समय है जबकि .निम्नलिखित दो शत पूर्ण हो जाएं 
(४) उद्योग की प्रत्येक फर्म व्यक्तिगत रूप से साम्य अवस्था में हो । यह उस उत्पादन की मात्रा पर होगा 
जहां पर कि सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर हो और सीमान्त लागत रेखा सीमान्त आय रेखा को ठीक साम्य 


बिन्दु के नीचे से काटे । 
(४) फर्मो की संख्या में परिवतेन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती । यह उस समय होगा जबकि ओसत लागत 


औसत आय के.वराबर है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि दीघंकाल में पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत उद्योग के पूर्ण साम्य अवस्था म होने के लिए 
` उन्हीं शर्तों का पाया जाना आवदयक है जो कि फर्म के लिए आवशयक हूँ । 
न्त में दीर्घकाल में उद्योग और फर्म की साम्यावस्था को रेखाचित्र )2 की सहायता से और अधिक स्पष्ट 


किया गया है : 









। चित्र सं० 2 र 

चित्र ]2 में P\ कीमत हैं जो कुल माँग और कूल पूर्ति के द्वारा निर्धारित है। ` 

PM कीमत को दी हुई मान लेंगी । इस दी हुई कीमत पर उत्पादन की मात्रा 
फर्म 0), वस्तु का उत्पादन करती है और 8 फर्म 0५ वस्तुका । ^ फः 
फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मांत्रा से कम है । 0; और £ जो फम ^ 
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पूर्ण विशेषता पूरी करती हैं, “वह यह कि संतुलन औसत लागत वर्क के निम्नतम बिन्दु पर स्थापित होता है चिक 
आशय यह है कि संतुलन बिंदु पर फर्म का आकार अनुकूलतम (Optimum) होता है ।” स्पष्ट है कि दीघंकालोन । फ 
एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होगी । वा 
, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन संबंधी अंतिम समायोजन का रे र 
न केवल--(अ) पूति और माँग के संतुलन से होता है जो सीमांत आय वकरों का निर्देश करता है, और न (व) प्र! के 
प्रतिस्पर्धा के लिए अधिकतम लाभ से, बल्कि (स) प्रत्येक औद्योगिक फर्म के लिए उत्पादन के अधिकतम क्षमतापणं पर| फ 
से भी होता है। ब 
पूर्ण प्रतियोगिता के न्तर्गत दीर्घकाल में उद्योग में फर्मो के प्रवेश एवं बहिंगंमन की पूणे स्वतन्त्रता : रि 
जिससे फमों की उत्पादन लागत में परिवर्तन होता रहता है। “फमों की लागतों में परिवर्तन इस वात पर निर्भर कलत है 
है कि उद्योग बढ़ती हुई लागतों अथवा उत्पत्ति ह्लास नियम के अन्तर्गत कायं कर रहा है या स्थिर. लागतों का 
उत्पत्ति समता नियम या घटती हुई लागतों अथवा उत्पत्ति.वृद्धि नियम के अन्तर्गत । लागत की स्थिति के अनुसार { दी 
दीर्घकाल में उद्योग की पूर्ति रेखा निर्थारित होती है । : 
उत्पत्ति ह्लास नियम अथवा बढ़ती हुई लागत एवं उद्योग का दीर्घकालीन साम्य--एक उद्योग | 
बढ़ती हुई लागत की दशाओं के अन्तत कार्य करता हुआ तव कहा जाता है जबकि उद्योग में नयी फर्मो के र 
द्वारा उद्योग के आकार तथा उत्पादन क्षमता में विस्तार होने पर सभी व्यक्तिगत फमों की लागतों में वृद्धि होती है। 

; दीर्घकाल में उत्पत्ति ह्लास नियम वाले उद्योग की पूर्ति रेखा वायें से दायीं ओर ऊपर उठती हुई होती है 
इसका कारण यह है कि जब मांग में वृद्धि होती है तो उद्योग का विकास होता है। तब उसे बहुत-सी बाह्य मतर । 
ताएं और अमितव्ययिताए मिलती हैं। इस प्रकार उन सभी उद्योगों, जिनमें लागत वृद्धि नियम लागू होता है, की बा (| 
ग्रमितव्यमिताएं बाह्य मितव्ययिताओं से अधिक होती हैं। फलतः उद्योग की सभी फर्मो की लागतें बढ़ जाती ध ! ३. 

सम्पूर्ण उद्योग का आकार बढ़ जाती है तो लागतों में बृद्धि होने का मुख्य कारण यह होता है कि नयी फमं क 
करण तथा कच्चे माल को अपनी ओर आक्ृष्ट करने के लिए परस्पर प्रतियोगिता करती हैं और ऊंचा मूल्य देने के - है 
उन्हें विवश होना पड़ता है । इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से उद्योग लागत वृद्धि वाले ही होते हैं क्योंकि फर्मों के मध्य 
स्पर्धा होती है। ठीक इसके विपरीत यदि उद्योग के आकार में संकुचन होंता है श्रौर फमें बाहर निकलने लगती रु 
उत्पत्ति के साधनों की म'ग कमं हो जायेगी, उनकी कीमतें कम होंगी और सभी फर्मो की लागतें कम हो जायेगी! | 
चित्र ]3 में उद्योग की मांग रेखा 2,0, उसकी अल्पकालीन पूर्ति रेखा 5:5: को £ बिढु पर ल झा 
20238 अर्थात्‌ वस्तु की कीमत 07; है। यह प्रारम्भिक दशा है।' है 
लिए माना कि बिन्दु £ उद्योग की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन 
स्थिति को दर्शाता है। उद्योग की साम्य कीमत 02 है तथा 
उत्पादन ?,८ है । कीमत 07, हर फर्म की न्यूनतम औसत लागत 
बराबर होगी क्योंकि एक फर्म के दीर्घकालीन साम्य के लिंए जह्रै 
कि कीमत (या 4२) =न्यूनतम भ्ौसत लागत (या 80) कें। | 
यदि मांग में वृद्धि होती है और नयी मांग रेख बः 
D,D, हो जाती है जहां उसे अधिक समय तक रहने की सम्भावचा ५ 
है, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समन्वय साथ-साथ प्रारंभ हो 
6 मात्र ५ जयी मांग रेखा ४0, पहले की पूर्ति रेखा 5:5; को 7. बिग |: 
चित्र 3 ` ` काटती है, अतः उद्योग का अल्पकालीन साम्य ]. बिन्दु पर होगा । "६, 
है कि मांग बढ़ने से अल्पकाल में कीमत बढ़कर 02, हो जाती है और फमे अपने वर्तमान उत्पादन क्षमता से ह्वी 
सा उत्पादन बढ़ा पाती हैं अतः उद्योग का उत्पादन बढ़कर ?,, हो जायेगा । उद्योग की फमें पहले सामात्य लाभ « 
थीं लेकिन कीमत बढ़ने से उन्हें 'अतिरिक्त लाभ' प्राप्त हुने लगा | लेकिन यह अतिरिक्त लाभ केवल अल्पकाल 
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मिलता है । दीर्घकाल में इन्हीं अतिरिक्त लाभ के प्रलोभन से कई नवीन फमें उद्योग में आयेंगी, जिस उद्योग में लागत 

बढिं नियम क्रियाशील होता है उनमेंजैसे ही नई फर्म आयेंगी उनकी लागत रेखा ऊपर की ओर उठेगी क्योंकि नयी. 

फर्मों के आने से उद्योग में बाह्य मितव्ययिताओं की तुलना में बाह्म अमितव्ययिताएं बढ़ने लगती हैं । नयी फमों के 

कारण दीर्घकाल में उद्योग की कूल पूर्ति बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप दीर्घकालीन वीमत कम हो जाती है अर्थात्‌ ' 

| अतिरिक्त लाभ कम हो जाते हैं । ग्रतिरिक्त लाभों की समाप्ति दो-तरफा दबाव के कारण होती है--प्रथम नयी फमों 
के प्रवेश के कारण एक ओर तो उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ती है जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है और द्वितीय 

फर्मों के प्रवेश के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ती है और कीमत नीची होती है। इन कारणों से कीमत और लागतों का 
अन्तर कम होता जाता है। फर्मो को केवल सामान्य लाभ मिलता है। उद्योग दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन साम्य की 

| स्थिति में बिन्दु \ पर आ जाता है । (बिन्दु \ नयी मांग रेखा 03» तथा नयी पूति रेखा 5» का कटान बिन्दु 

| है) अब उद्योग का नाम दीर्घकालीन साम्य कीमत ?, होगा जो कि प्रारम्भिक कीमत ?, से अधिक है। नया दीर्घ- 

| कालीन उत्पादन 7१8 होगा जोकि ?,( से अधिक है । दीघंकालीन साम्य बिन्दुओं ९॥ को.मिलाने पर उद्योग की 

| दीघंकालीन पूर्ति रेखा 7.$ प्राप्त हो जाती है। 

2. उत्पत्ति समता. नियम या समान लागत नियम एवं उद्योग का साम्य-दीर्घफालीन में एक उद्योग 

| स्थिर लागत की दशाओं में उस समय कारय करता होता है जबकि उद्योग में फमों की संख्या में परिवर्तन के कारण 

व्यक्तिगत फर्मो की लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता । ्रर्थात्‌ जव उद्योग का विस्तार होने पर भी न तो उसे बाहरी 

मितब्ययिताएं प्राप्त होती हूँ और न बाहरी अमितव्ययिताएं ही। उत्पत्ति समता नियम वाले उद्योग की दीर्घकालीन 

पूर्ति रेखा दीर्घकालीन न्यूनतम औसत लागत के स्तर पर समस्तरीय सीधी रेखा .होती है। ऐसा तभी सम्भव है जबकि 

| सम्पूर्ण उद्योग इतना छोटा है कि उसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों की मांग उसकी कूल मांग की तुलना में बहुत थोड़ी है। 

| चित्र ।4 में ;D, उद्योग की वस्तु की मांग रेखा तथा 8.8... | | 

पूर्त रखा है जो एक-दूसरे को £ बिन्दु पर काटते हैं अर्थात्‌ कीमत 

| 0? है । £ बिन्दु उद्योग की अल्पकालीन और दीर्घकालीन. साम्य दशा 

को दर्शाता है। दीर्घकाल में हर फर्म को सामान्य लाभ मिलना जरूरी 

है अर्थात्‌ कीमत (^R) प्रत्येक फर्म की न्यूनतम औसत लागत (80) 

के बराबर होगी । 

अव मान लेते. हैं कि मांग में वृद्धि हो जाती है और नयी 

| मांग रेखा ३D, है जो पुरानी पूर्ति रेखा 9,5; को 7. बिन्दु पर काटती 

है और नया साम्य बिन्दु 7. है । इस प्रकार मांग में वृद्धि के कारण अल्प- “ 

र में कीमत बढ़कर 07, हो जाती है और उत्पादन PK (OM) 

से बढ़कर ?,7. (0); ) हो जाता है। उद्योग में फम पहले केवल सामान्य लाम प्राप्त करती थीं परन्तु अब कीमत बढ़ 

जाने के कारण उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने लगता है। यह अतिरिक्त लाभ केवल ग्रल्पकाल में ही प्राप्त होगा 

क्योंकि दीर्घकाल में इन लाभों को देखकर नई फमें उद्योग में प्रवेश करने लगती हैं । फलतः पूर्ति बढ़ती है ( पूति रेखा 

दायीं ओर खिसक जाती है), कीमत गिरती जाती है और अतिरिक्त लाभ कम होते जाते हैं। उद्योग में नयी फर्मो 

का प्रवेश तब वन्द हो जायेगा जबकि अतिरिक्त लाभ. बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। चित्र में 9१5» नया पूर्ति वक्र है 

| और उद्योग का नया दीर्घकालीन साम्य बिन्दु ]\ है । वस्तु की कीमत पुनः 07, से घटकर 0? हो जाती है |. चूंकि _ 
उद्योग स्थिर लागतों के अन्तर्गेत कार्य कर रहा है इसलिए उद्योग में नयी फमों के प्रवेश के कारण फमों को संख्या में | 

® वृद्धि होने ओर उत्पत्ति के साधनों की.मांग बढ़ने पर भी फर्मों की उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं होगी । . ह 

^ चित्र में उद्योग की पूर्ति बढ़कर 0)/ हो गई है, कारण यह है कि उद्योग में नयी फर्मो के प्रवेश के पारि 

|) स्प फर्मो की संख्या में वृद्धि हुई है। यदि हम उद्योग के दीर्घकालीन साम्य बिन्दुओं ९ और \ विन्दुओं 

३ तो हमें उद्योग की दीघंकालीन पूर्ति रेखा ..5 प्राप्त हो जायेगी जो कि एक पड़ी रेखा होती है, संक्षेप 

॥ भागत उद्योग की दीघंकालीन पूर्ति रेखा एक पड़ी रेखा या पूर्णतया लोचदार रेखा होती है। ; 
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3. उत्पत्ति बुद्धि नियम अथवा घटती हुई लागतें एवं उद्योग का दीर्घकालीन साम्य--एक उद्योग दीका 
भें घटती हुई लागतों के अन्तर्गत कायं करता हुआ उस समय कहा जाता है जब नंचीन फर्मो के प्रवेश से ss के 
झाकार तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने पर सभी व्यक्तिगत फमों की लागतों में कमी होती है । दूसरे शब्दों में, फम 
के विस्तार एवं नवीन फमों के आने से उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ेगी और उनका अधिकाधिक प्रयोग किया जाने 

` लगेगा । लेकिन लागत ह्लास नियम के लागू होने से साधनों की अधिक मांग करने कें बाद भी उनको कीमत में गिरावट 
आयेगी । फलतः सभी फमों की उत्पादन लागत में कमी आती. है। रेखा चित्र !5. द्वारा घटती हुई लागत वाले उद्योग 
में दोघंकालीन साम्य की दशा को और अधिक सरलतापूर्वक समझाया गया है-- 
चित्र में ९ बिन्दु प्रारम्भिक स्थिति को दर्शाता है। बिन्दु £ उद्योग के अल्पकालीन और दीर्घकालीन 
साम्य को व्यक्त करता है; उद्योग का दीर्घकालीन सन्तुलन मूल्य ?; है और इसी कीमत पर हर फर्म मात्र सामान्य 
लाभ कमाती है तथा सन्तुलन उत्पादन ?,८ है । अब मान लिया कि मांग में बृद्धि हो जाने के कारण मांग 2,0, 
हो जाती है । अल्पकाल में उद्योग में नये साम्य को 7. प्रदर्शित करेगा, कीमत बढ़कर 7, हो जायेगी और उत्पादन 
बढ़कर ?;8 हो जायेगा । कीमत बढ़ने से फर्मो को सामान्य साभ के 
अलावा भी लाभ मिलता । दीर्घकाल में और अन्य फर्म इस लाभ के 
प्रलोभन से प्रवेश करने लगेंगी, उत्पत्ति के साधनों का और अधिक 
प्रयोग होगा, लेकिन प्रत्येक फर्म के लिए कुछ उत्पत्ति के साधनों की 
लागत कम होगी (क्योंकि उत्पादन में घटती हुई लागत का नियम 
लागू है) और वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होगी अर्थात्‌ पूर्ति रेखा 5,5; नीचे 
गिरकर 5:52 हो जायेगी । अब फिर से ॥ बिन्दु पर दीर्घकालीन साम्य 
स्थापित हो जायेगा, दीर्घकालीन साम्य कीमत 7, होगी जो कि पहले 
से (अर्थात्‌ ?;) से कम है तथा साम्य कीमत 7 पर उद्योग में पुनः 





9 मात्रा 


ह. तथा 3 को मिलाने पर जो 75 रेखा मिलती है वहीं उद्योग 
चित्र सं०।5 : . दीषंकालीन पूर्ति रेखा है । र 


परीक्षा प्रश्‍न एवं उत्तर संकेत 


]. पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बताइए । पूर्ण प्रतियोगिता के लिए किन-किन दशाओं का होना आवश्यक है ? क्या पूणं 
प्रतियोगिता एक कल्पना है ? समझाइए । अथवा 


पूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न विशेषताओं की विवेचना कीजिए । पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत किस प्रकार 
निर्धारित होती है? . 
(संफेत--पूर्ण प्रतियोगिता का अथं बतलाइए ओर पूणं प्रतियोगिज्ञा की विशेषताओं को लिखिए । अंत में यह सिद्ध करते हुए किं. 
पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना है, इसके अंतर्गत कोमत निर्धारण कीजिए ) ५ 
2, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है ? अथवा 
पूर्ण प्रतियोगिता की कौन-कौन-सी शते हैं? इसके अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन की मात्रा किस प्रकार निर्धारित 
होती है ! है ह 
(संकेतं प्रतियोगिता का अथं एवं परिभाषा और उसको प्रमुख दशाओं की विवेचना कोजिए ओर यह स्पष्ट कीजिए कि पूर्ण 
प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म स्वयं कीमत का निर्धारण नहीं कर सकती अपितु वह उद्योग की संपूर्ण बस्तु की मांग एवं पूति 
हु के द्वारा निर्धारित होता है। अंत में अल्पकाल एवं दीघंकाल में फंमं एवं उद्योग के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कीजिए) 
3. फर्म के साम्य से क्या आशय है ? पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की साम्य अवस्था का वर्णन कीजिए । अथवा 
पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में एक फर्म के साम्य को स्पष्ट कीजिए । 


¬ (संकेंत---सर्वेश्रथम फमं के साम्य का अर्थ बतलाइए । तदुपरांत फर्म के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन साम्य की विवेचना चित्रों की 
सहायता से कीजिए ।) 


|] 


समस्त फर्मो को सामान्य लाभ मिलेगा । दीर्घकलीन सन्तुलन के बिन्दुओं ` 


[ 


| 
| 





पूर्ण अ्तिय/ भत्य व उत्पादन निर्धारण : 85. 


4. “पूर्ण प्रांधयोगिता के अंतर्गत एक फर्म की अपनी कोई कीमत नीति नहीं होती, वह केवल 
र ल , वह केवल एक मात्रा 
करने वाली होती है ।” इस कथन के संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के नत 
विवेचना कीजिए । अथवा , | 
“पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फं की समस्या मात्र उत्पादन की मा 
2 त्रा निर्धा द 

fC अजन रित करना है।” इस तथ्य की 
(संकेत __पू्णे प्रतियोगिता की दशाओं के कारण एक फमें की अपनी कोई कीमत नीति नहीं होती, उद्योग द्वारा निर्धारित कोमत 

| 


को फर्म मान लेती है। इस प्रफार निर्धारित कीमत पर हर फर्म को केवल अपनी उत्पादन मात्रा निर्धा 
दी्ंकाल माता निर्धारि 
है । इसके पश्चात्‌ अल्पकाल और दीघंकाल में फर्म की साम्य दशाओं को चित्र की सहायता से समझाइए) त करनी होती 


5, पूणं प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु का मूल्य उत्पादन की सीमांत लागत एवं औसत लागत के बराबर होता है । 


~ 


व्याख्या कीजिए । अथवा ४ 
औसत एवं सीमांत लागत में अंतर कीजिए तथा यह समभाइए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतंगंत दीघंकाल में औसत 
लागत एवं सीमांत लागत किस प्रकार बराबर होती है । 
(संकेत--सवंप्रथम औसत लागत एवं सीमांत लागत का अथं बताइए! तदुपरांत एक फर्म के दीघंकालीन साम्य की स्थिति “की विवे- 
चना कीजिए ।) 
6. एक उद्योग के साम्य से क्या आशय है ? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक उद्योग के अल्पकालीन एवं दीघंकालीन 
साम्य की दशाओं की विवेचना कीजिए । अथवा ; 
एक फर्म तथा एक उद्योग के साम्य के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए तथा पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में एक उद्योग 
के साम्य की विवेचना कीजिए । | 


[ संकेत--सवंप्रथम फर्म एवं उद्योग के साम्य फा अथं स्पष्ट कीजिए । तदुपरांत उद्योग एवं फर्म के साम्य में अंतर बताइए । अंत में 
एक उद्योग के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन साम्य का चित्रों सहित विवेचन कीजिए ।) 


7. निम्न चित्र को उतारिए और सभी रेखाओं का नामकरण कीजिए । फिर निम्नलिखित प्ररनों का उत्तर दीजिए । 
(अ) फर्म का संतुलन किस स्थान पर स्थापित होगा ? NS र 





0, 5 I0 5 20 
मात्रा (हजारों मे) 
(ब) फर्म को साम्य की अवस्था में लाभ्‌/हानि प्राप्त हो रहा/रही है। 
(स). इस फर्म के विस्तार की संभावना है या संकुचन की ?` 
8. नीचे लिखे हुए पर सही (१/) का निशान लगाइए । | 
(;) पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गंत' AR एवं \R दोनों बराबर होती हैं। 
(7) पूर्णं प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना है.। े 9 कर 0 
(अ) पूर्ण प्रतियोगिता में फम या उद्योग के साम्य को आधुनिक अर्थशास्त्र वस्तु का मूल्य तया उत्पादन निर्धारण 
कहते हैं । A 8 


[ 





86 : पूर्ण 'प्रतियोगिता--मूल्य व उत्पादन "धारण ` 
(९) अल्पकाल में फर्म को लाम, शून्य लाभ (सामान्य लाभ) या हानि हो सकती है। 
(४) पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालः साम्य उस अवस्था में स्थापित होता है जबकि AR=MR=AC==MC 


. केहो। * 
9. ०“दीघेफाल में प्रत्येक फर्म न्यूनतम औसत लागत पर कार्य करती है और यह लागत कीमत के वराबर होती है।” 
विवेचना कीजिए । . - - + 


(संकेत _पू्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के दीघंकालीन साम्य की विवेचना कीजिए ।) 

।0. क्या यह संभव है कि उत्पादन की उत्पादन लागत (स्थिर+-परिवर्ती) पूरी न हो सकने पर भी एक फर्म उत्पादन 
जारी रसे ? एक फर्म ऐसी स्थिति कब तक सहन करती रहेगी ? अल्पकाल में एक फर्म को अधिकतम कितनी 
हानि उठानी पड़ सकती है ? 

- ]।. बाजार कीमत किसे कहते हैं ? पूर्ण प्रतियोगिता में इसका निर्धारण किस प्रकार होता है ? 
. (Raj., IL year, TDC, I976, also ९. B., Q. No.55 ) 
!2. पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में कीमत निर्धारण की विवेचना कीजिए । इन दशाओं में एक फर्म अपनी उत्पत्ति . 
की मात्रा किस प्रकार निर्धारित करेगी ? , 
{ . (Raj. II year. TDC. 0. B:, 0. No. 56) 
]3. पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में दीघंकाल में कीमत निर्धारण का वर्णन चित्रों की सहायता से कीजिए । 
र (Raj. II year, TDC. 0. B., 0. No. 57) 
` ]4. पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अल्पकाल तथा दीर्घकाल में एक फर्म के संतुलन का विवेचन कीजिए । 
: (Raj. II year, TDC, 0. 8., 0. No. 58) 
| 5. पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में. एक फर्म के संतुलन तथा एक उद्योग्र के संतुलन में आप किस प्रकार से भेद 
करेंगे ? एक फर्म के लिए बंद हो जाने का कौन-सा बिंदु होता है ? 


(Raj. II year TDC., 0. 8. 0. No. 59) 








| | 
प्रतिनिधि फर्म एवं सर्वोत्तम फर्म 


(REPRESENTATIVE FIRM, EQUILIBRIUM FIRM AND OPTIMUM FIRM) 





प्रतिनिधि फमं _ 


प्रतिनिधि फर्म क्या है ? जैसा बताया जा चुका है कि दीघंकाल में किसी वस्तु का निर्धारण उस वस्तु की 
सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत से संतुलन द्वारा निश्चित होता है । परंतु यदि वस्तु का उत्पादन वृद्धिमान उत्पा- 
दन नियम के अनुसार हो रहा हो तो उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ सीमांत उत्पादन व्यय निरंतर गिरता जाएगा ओर ऐसी 
स्थिति में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक रहती है, अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में कीमत औसत लागत (4४९५६९ 
८०७६) के बराबर होती है, न कि सीमांत-लागत के बराबर | प्रब प्ररत यह आता है किं किसी एक उद्योग में वहुत-सी 
फम रहती हैं, अतएव वस्तु की कीमत किस फर्म की औसत लागत के आधार पर निर्धारित की जाय । इस कठिताई को 
दूरं करने के लिए मार्शल ने प्रतिनिधि फे का विचार प्रस्तुत किया । मार्शल के अनुसार, “दीघंकालीन सामात्य कीमत | 
प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर होनी चाहिए।” 

प्रतिनिधि फर्म की परिभाषा प्रो० माशल ने इस प्रकार दी है, “प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो काफी समय 
से चालू हो, जिसे पर्याप्त सफलता मिली हो, जिसका प्रबन्ध सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता हो और 
जिसे उत्पादित वस्तु की श्रेणी, विक्रय की दशाएं एवं सामात्य आथिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे प्रांतरिक 
और वाह्य बचतें प्राप्त हों जो कि उत्पादन की कुल मात्रा के परिणामस्वरूप प्राप्त होती हों । 

प्रतिनिधि फर्म का विचार प्रतिपादित करते समय मार्शल ने प्राकृतिक वन के वृक्षों का दृष्टांत दिया है । 
वनों में कुछ वृक्ष इस प्रकार के होते हैं जो अंकुरित होते रहते हैं, कुछ पूरी ऊंचाई तक बढ़ चुकते हैं और कुछ पुराने 
होकर धीरे-धीरे नष्ट होते रहते हैं। वनों में वृक्षों की भांति किसी उद्योग के अंतर्गत विभिन्‍न फर्मो को भी मार्शल ने 
निम्न व्ों में वांटा है 

(अ) नई फमें जो कि हाल ही में प्रारंभ हुई हैं तथा जिनका लाभ बढ़ रहा है । 

(ब) सुव्यवस्थित फमे जो अनुभवी हो चुकी हैं और आंतरिक तथा बाह्य बचतों का पूरा लाभ कमा | 
रही हैं । > 
(स) पुरानी फर्में जो अपनी कुशलता खो चुकी हैं और नीचे की ओर जा रही हैं। क 
मार्शल ने दूसरी श्रेणी की “फर्म को प्रतिनिधि फर्म कहा है तथा इनके अनुसार इस फर्म की औसत लागत 
से ही कीमत निर्धारित होती है। 









प्रतिनिधि फर्म की प्रमुख विशेषताएं 


उपरोक्त विवेचना से प्रतिनिधि फर्म की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है-- gE oa 
]. न तो बहुत नई फम होती हैं, न बहुत पुरानी । 4५ 
2. इनका न विकास होता है, न संकुचन । 
3. इनको न हानि होती है, न लाभ | 


जत्पाता 5 
88 : प्रतिनिधि फर्म एवं सर्वोत्तम फर्म 


4. दीघेकालीन सामान्य कीमत इसी फर्म की औसत लागत के बराबर होती है। 

5. यह्‌ एक ऐसी औसत फर्म होती है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि उद्योग में बड़े पैमाने के 
उत्पादन की बाह्य एवं आंतरिक बचतें कहां तक उपलब्ध हैँ। - 

6. इस प्रकार कीं फर्म एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं । 

प्रतिनिधि फर्म द्वारा सामान्य कीमत का निर्धारण--किसी उद्योग में ^, 8, ८, 0 एवं ४ पांच फम हैं। इनमें 
से प्रत्येक की उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न है। 4 फर्म सबसे अधिक 
कशल है और उसकी 'औसत उत्पादन लागत 07 है। जैसे-जैसे 
चित्र में हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं, फर्म अकशल होती चली जाती 
हैं । ह फर्म सबसे अधिक अकुशल है और इसकी झोौसत उत्पादन 
लागत 07 है। यदि € फर्म को प्रतिनिधि फर्म मान लिया जाय 
तो मार्शल के कथनानुसार सामान्य कीमत € फमं की औसत 
लागत 0 के बराबर होगी । 


माशेल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधि फर्म की धारणा 
की निम्नलिखित आलोचनाएं की जाती हैं-- 
अवास्तविक विचार : प्रो० काल्डोर के शब्दों में 





कक ५५ 


विकता से इसका संबंध नहीं है।” . 

प्रतिनिधि शब्द का अथं अस्पष्ट है--मार्शल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रतिनिधि फर्म से उनका अभि- 
प्राय--प्रतिनिधि संगठन, आकार टेक्नीकल उत्पादन, इकाई अथवा प्लांट -क्रिससे है। ` 

प्रतिनिधि फं का विचार अताकिक है--क्योंकि यदि हम उस दीर्घकालीन पूर्ण स्पर्धा उत्पादन का विचार 
करें जिसमें वृद्धिमान उत्पादन नियम क्रियाशील हो रहा हो तो एक से अधिक फर्म हो ही नहीं सकतों, क्योंकि सबसे 
कशल फमें एकाधिकारी अवस्था को प्राप्त करेगी और अन्य फर्मो को बाजार से निकाल देगी । 

दी्घकाल में ऐसी कोई भी फर्म नहीं होती जिसको. लाभ न मिल रहा हो । अतः यह गलत है कि 
प्रतिनिधि फर्म को न लाभ होता है, न हानि । 

आलोचना की समीक्षा--यदि यह ध्यानपूर्वक देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि उपर्यक्त आलोचना मार्शल के 
मत को गलत रूप से समझने के कारण ही की गई है। अब हम इन आलोचनाओं की समीक्षा करेंगे- 

!. यह्‌ कहना ठीक नहीं है कि प्रतिनिधि फर्म की धारणा काल्पनिक है, क्योंकि ।9]4 ई० में लंकाशायर की 
विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के आकार के अध्ययन के पश्चात चैपमंन (C!॥/३7) तथा आश्टन (^5॥०) 
इस निष्कर्षं पर पहुंचे कि प्रतिनिधि फर्म व्यावहारिक एवं वास्तविक है। 

2. दूसरी आलोचना के उत्तर में हम कह सकते हैं कि 'प्रतिनिधि' शब्द से माल का आशय “उत्पादन 
' लागत के प्रतिनिधित्व' से था । 
3. यह धारणा भी ठीक नहीं कि पूर्ण स्पर्धा में 'साम्य' पर किसी फर्म की वृद्धिमान या ह्वासमान उत्पत्ति 


हि 


प्राप्त हो सकती है; उसे केवल समान उत्पत्ति ही उपलब्ध हो सकती है । यदि वृद्धिमान उत्पत्ति मिलती भी है तो संपूर्ण | 


उद्योग को मिलेगी रौर इस कारण उद्योग की सभी फर्मो को प्राप्त होगी । 
4. जब हम यह कहते हैं कि दीघंकाल में किसी फर्म को न लाम होता है न हानि, तो लाभ से हमारा अर्थ 


“असाधारण या अनियमित लाभ' से है। सामान्य लाभ तो उत्पादन लागत में ही शामिल रहता है। अतः फर्मको ९४ 


सामान्य लाभ तो मिलते ही रहेंगे जब तक कि वस्तु की कीमत उत्पादन लागत के बराबर होगी । 
स्पष्ट है कि प्रतिनिधि फर्म की घारणा उपर्युक्त आलोचनाओं से युक्त है । 


वास्तविक आलोचना या दोष-आणँल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधि फर्म की धारणा में दो प्रमुख दोष हैँ | | 


माशंल के प्रतिनिधि फमं संबंधी विचार की आलोचना _ 


चित्र सं० ] “मार्शल की प्रतिनिधि फर्म मस्तिष्क की उपज है और वास्-. | 
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(i Bg मार्शल ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि प्रतिनिधि फर्म की धारणा प्रावैगिक (978/00) 
स्थिति अथवा क (३४०) अथवा दोनों के लिए है। 
(¡¡) यह विचार भी गलत है कि प्रतिनिधि फर्म सदेव साम्य की अवस्था में रहती है । 


प्रो० मेहता द्वारा प्रतिनिधि फर्म को नई परिभाषा 


- घ्रो० जे० म मेहता ने प्रतिनिधि फर्म की धारणा को एक नया अर्थ दिया है, जिसको मान लेने से उक्त दोनों 
दोष दूर हो जाते हैं। प्रो० मेहता ने इस संबंध में बताया कि (¡) प्रतिनिधि फर्म का विचार प्रावैगिक अवस्था में 
होता है और (#) यह माल की प्रतिनिधि फर्म की भांति सदैब साम्य में नहीं रहती । 

; प्रो० मेहता के अनुसार, “प्रतिनिधि फर्म वह है जो उद्योग के साथ-साथ उसी प्रकार की विस्तार अथवा 
संकूचन करने की प्रवृत्ति दिखलाती है।” 
प्रो० मेहता के मत की व्याख्या--प्रावेगिक अवस्था में कोई भी उद्योग विभिन्न कारणों से घट-बढ़ सकता है 
जबकि उद्योग की प्रवृत्ति बढ़ने या फैलने की ओर होती है तो उद्योग में साधनों का प्रवाह बढ़ जाता है, नई-नई फम 
उद्योग में प्रविष्ट होती हैं तथा पुरानी फर्मों की उद्योग से निकलने की गति घीमी पड़ जाती है । इस समय वे शक्तियां 
जो नई फर्मो को उद्योग में लाने के लिए प्रेरित करती हैं अपेक्षाकृत उन शक्तियों से अधिक बलवान होती हैं जो फर्मो 
को उद्योग से निकल. जाने के लिए बाध्य करती हैं । इसके विपरीत, जब उद्योग की प्रवृत्ति संकूचन की ओर होती है तो 
उद्योगं में साधनों का प्रवाह कम हो जाता है और वे शक्तियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं. जो फर्मों को उद्योगों से 
निकल जाने के लिए बाध्य करती हैं । ऐसी स्थिति में बहुत-सी फमे उद्योग से निकल जाती हैं और प्रवेश करने वाली 
फर्मों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार प्रावंगिक अवस्था में उद्योग का चाहे विस्तार हो रहा है था संकुचन, 
बहुत-सी फर्म उद्योग में प्रवेश करती रहती हैं और बहुत-सी फर्म उद्योग को छोड़ती रहती हैं । परंतु इन परिस्थितियों 
में ऐसी भी फर्म होती है जो सदैव संपूर्ण उद्योग की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात्‌ जब उद्योग का विस्तार हो 
रहा हो तो उस फर्म का स्वयं भी विस्तार हो रहा हो और जब उद्योग का संकुचन हो रहा हो तो साथ-साथ उसका भी 
संकृचन हो रहा हो। “ऐसी ही फर्म को जो उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति की द्योतक है, हम प्रतिनिधि फर्म कह सकते हैं। 
प्रतिनिधि फर्म केवल उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति की द्योतक नहीं है बरन्‌ वह उद्योग में फर्मों के प्रवेश करने 
तथा निकलने के निर्णय का धार बनती है और सामान्य कीमत इसी फर्म की लागत द्वारा निर्धारित होती है। 
प्रतिनिधि फम को देखकर ही नई फम उद्योग में प्रवेश करने तथा पुरानी फर्म उद्योग में बने रहने या 
छोड़ने का निश्चय करती हैं । जब प्रतिनिधि फर्म अपना विस्तार करती है तो नई फमें उद्योग में प्रवेश करती हैं और 
जब प्रतिनिधि फर्म का संक्चन होता है, तो नई फमे उस उद्योग में प्रवेश नहीं करतीं वरन्‌ हो सकता है कि कुछ फम्‌ 


उद्योग को छोड़ दें। | 
दीर्घकाल में कीमत की.रवृत्ति प्रतिनिधि फम की औसत सागत के बराबर होने की होती है । यदि कीमत 


प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत से भ्रधिक है तो उसे लाभ होगा और प्रतिनिधि फर्म की प्रवृत्ति;बढ़ने की ओर होगी । 
प्रतिनिधि फर्म का विस्तार होने पर नई फमों को भी उद्योग में: 
आने की प्रेरणा मिलती है । नई फमों के आने से पूर्ति बढ़ जाने 
के कारण कीमत गिरने लगेगी । कीमत कम हो जाने से प्रति- ' 
निधि फर्म के विस्तार की गति शिथिल होने लगेगी ओर अंत मे 
एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जबकि प्रतिनिधि फर्म की विस्तार 
करने की गति रुक जाएगी । यह स्थिति उसी समय आयेगी जब 
कीमत घटकर प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत बराबर हो जाती 
है । यदि कीमत प्रतिनिधि फम की झौसत लागत से कम है तो 
प्रतिनिधि फर्म का संकुचन होगा, नई फमों का उद्योग में रहना 
बंद हो जाएगा, फलतः पूति घटेगी । पूर्ति कम हो जाने से कीमत 
बढ़ेगी और यह क्रम उस समय तक चलेगा जब तक कीमत 
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प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर नहीं हो जाती । इस प्रकार परिवतेनों के होते हुए भी कीमत प्रतिनिधि फ 
की औसत लागत के बराबर रहती है । 


चित्र 2 में DD उद्योग का मांग वक्र और $$ पूर्ति वक्र है। 7? कीमत वक्र है। A, 8, ८, 0 उद्योग की 

विभिन्‍न फमें हैं। चूंकि € फूमे की उत्पादन लागत वही है जो उद्योगं की, इसलिए € प्रतिनिधि फर्म है। 

पोग्‌ की सास्य फसे 
(The Equilibrium Firm of Pigou) 

पीगू का साम्य फर्म संबंधी विचार मार्शल के प्रतिनिधि फर्म संबंधी विचार का ही यथार्थ में एक संशोधित 
रूप है। पीगु का मत है कि विभिन्न फर्मों वाले किसी संपूर्ण उद्योग के साम्य की स्थिति में होने पर भी संभव है कि 
उस उद्योग की सभी फर्म साम्यं की अवस्था में न हों अर्थात्‌ जबकि उद्योग-विधोष में न तो विस्तार हो रहा हो और 
न संकुचन ही, तब भी व्यक्तिगत रूप से कुछ फर्मों का विस्तार या संकुचन हो सकता है। यह भी संभव है कि कोई 
ऐसी भी फर्म हो जिसका न तो विस्तार होता है और न संकुचन अर्थात्‌ साम्य की स्थिति में है। ऐसी फर्म को पीगु ने 
साम्य फर्म कहा है । 
` _ पीने साम्य फर्म की परिभाषा इस प्रकार दी है--“साम्य फम से अभिप्राय यह है कि जब संपूर्ण उद्योग 
इस अर्थ में साम्य की स्थिति में होता है कि वह एक सामान्य पूर्ति कीमत पर नियमित रूप से वस्तु की ४ मात्रा का 
उत्पादन कर रहा हो तो उस समय एक ऐसी . फर्म भी विद्यमान होगी जो वस्तु की नियमित मात्रा % का उत्पादन 
करके व्यक्तिगत रूप से साम्य की स्थिति में होगी । 


` साम्य फर्म की घारणा को निम्न काल्पनिक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-- 


oR ESS oslo SE EES ESE 








फम 974 में उत्पादन (टनों में) 975 में उत्पादन (टनों में) 
DNS FSIS SESS EE YN Mp Os (‘SN 

A 35 45 

B 25 5 

Cc 20 20 

D 40 45 

E 35 30 

कुल उत्पादन 55 55 


————— oP ]_]_ 

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि समूचा उद्योग 974 और. ।975 दोनों वेर्षों में साम्य की स्थिति में है, 
क्योंकि कुल उत्पादन स्थिर है, यानी दोनों वर्षों में [55 टन है। कितु सभी फमें साम्य की स्थिति में नहीं हैं---& तथा 9 
फमों का.विकास हो रहा है कितु 8 और £ फमों का संकूचन, और केवल 0 फर्म ही साम्य की स्थिति में है। पीगू के 


अनुसार € फर्म ही साम्य फर्म है जो संपूर्ण उद्योग का प्रतिनिधित्व कर रही है, अतः इसी फर्म की लागत से कीमत कां 
निर्धारण होगा । 


साम्य फर्म की विशेषताएं ' 


!. साम्य फर्म केवल उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करती 
2. इस फर्म को तो लाभ होता है और न हानि। 
3. उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत इसी फर्म की उत्पादन लागत के. बराबर रहती है । 

.4. यद्यपि साम्य फर्म एक काल्पनिक फर्म है, परंतु यह विचार आधिक विद्लेषण में बहुत उपयोगी है । 


है जब संपूर्ण उद्यांग साम्य की स्थिति में हो। 








प्रतिनिधि फर्म एवं सर्वोत्तम फर्म : 9) 
साम्य फर्म की आलोचनाएं 


।. विभिन्न फर्मो के साम्य में न रहने पर भी उद्योग के साम्य में रहने की मान्यता ठीक कि 
में नहीं ; कयो 
व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता कि विस्तार करने वाली फमों का उत्पादन उतनी ही मात्रा में प कि 
संकुचन .करने वाली फर्मो का उत्पादन घटता हो । 
2. वस्तुतः इस धारणा में भी त्रुटियां पाई जाती हैं जो कि माल के प्रतिनिधि फर्म के विचार में पाई 
जाती हैं । ; 


सर्वोत्तम या अनुकूलतम फर्म 
(Optimum Firm) , 
आधुनक अर्थशारित्रयों का कहना है कि दीर्घकालीन सामान्य मूल्य का “निर्धारण सर्वोत्तम फर्म की उत्पादन. 


लागत के बराबर होता है। सर्वोत्तम फर्म एक ऐसी फर्म है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का सर्वश्रेष्ठ समन्वय होता है 
ऐसी फमे की औसत लागत न्यूनतम होती है तथा औसत लागत व सीमांत लागत बराबर रहती हैं । 'राबिस्सन के शब्दों 


. में, “सर्वोत्तम फर्म वह फर्म कहलाती है जिसमें वमान तकनीकी विधियों तथा संगठन-योग्यता की दशाओं में प्रति इकाई 
उत्पादन. लागत न्यूनतम होती है, जबकि सभी लागतें सम्मिलित कर ली जाती हैं, जिन्हें दीघंकाल में सम्मिलित करना 


आवश्यक होता है ।” 


अनुकूलतम फर्म को विशेषताएं 
(!) इस फर्म का आकार सर्वोत्तम होता है । 
(|) यह्‌ उद्योग की सबसे कार्यकुशल फर्म होती है। ` 
(¡४) इसकी उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। 
. (५४) इस फर्म की सीमांत लागत और झौसत लागत बराबर होती हैं । 
(४) इस फर्म का उत्पादन एवं लाभ उसी समय श्रधिकतम होता है, जब सीमांत लागत सीमांत आय के 
बराबर होती है । ; 
(५) फर्म के द्वारा लिया जाने वाला मूल्य सीमांत लागत: और सीमांत प्राय के बराबर होता है। 
(अ) सर्वोत्तम फर्म के आकार में परिवर्तन होता रहता है। :. ; 
(चित्र द्वारा निरूपण--चित्र सं ० 3 में 45 सर्वोत्तम फर्म की उत्पादन लागत रेखा है। इस फर्म की 0 
अनुकूलतम उपज होगी, क्योंकि इसी उपज पर. फर्म की भ्रौसत उत्पादन लागत न्यूनतम है, और प्रतियोगिता में यही 
सीमांत उत्पादन व्यय के बराबर होगी । - 
अनुकूलतम फर्म की -कठिनाइयां 
(;) सर्वोत्तम उपंज का पता लगाना कठिन है। 
(अ) यदि सर्वोत्तम उपज का पता भी लग जाए तो भी उसे 
सर्वोत्तम बिदु पर बनाए रखना कठिन होता है । 
(¡¡) कोई भी फर्म प्रत्येक दृष्टि से सर्वोत्तम नहीं हो 
सकती । 
उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण अनुकूलतम फर्म का महत्त्व भी 
मुख्यतया सद्धांतिक ही है । 





fs 
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एक उद्योग विशेष की विभिन्‍न फम भ्नुकूलतम आकार की नहीं होतीं, इनके आकारों में पर्याप्त अंतर 

होता है । अत: स्वाभाविक रूप से यह प्रश्‍न उठता है कि समस्त फर्म अनुकूलतम आकार पर कार्य क्यों नहीं करती हैं 
.मुख्य निम्नलिखित कारण हुँ है 

र . !. कुछ फमें उद्योग द प्रमुत्व स्थापित करने के लिए अनुकूलतम भ्राकार से बड़ी होती हैं। ये फर्मो अपने 

हित में ऋ्य-विक्रम के मूल्यों को प्रभावित कर प्रभुत्व का लाभ उठाती हैं। . र 

2. सभी दशाओं में अनुकूलतम: आकार अधिक लाभप्रद होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। यह ठीक है कि 
अनुकूलतम फमे न्यूनतम लागत की फर्म है लेकिन यह सभी दशाओं में न्यूनतम लागत के हारा अधिकतम लाभ प्राप्त 
करती है, ऐसा आवश्यक नहीं है । जैसे यदि बाजार छोटा है तो फमें छोटे प्लांट का प्रयत्न करेंगी तभी वह अधिक लाभ 
पा सकेगी । 

3. अधिकाधिक लाभ के अतिरिक्त कुछ फमें औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखती हैँ । फलतः 
बड़े होने तथा अधिक सम्मान पाने की भावना से कुल फर्म अनुकूलतम आकार से बड़े आकार को प्राप्त करती हैं । 

4. नवीन दशाओं तथा शीघ्र बदलने वाली आथिक प्रक्रिया; जैसे--नयी तकनीक, भावी मजदुरी की दर, 
माल की कीमत, बाजार के श्राकार इत्यादि के कारण बहुत-सी फम उचित व सही निर्णय नहीं ले पातीं अर्थात्‌ फम 
नई दशाओं के साथ धीरे-घीरे समन्वय करती हैं। ऐसी फम अनुकूलतम भ्ाक़रार से छोटी होती हैं । अतः निरंतर 
व्यावहारिक जगत्‌ में होने वालें परिवर्तनों के साथ फें तत्काल समायोजन नहीं कर पातीं झौर अनुकूलतम आकार से 
कम आकार की ही होती हैं । ; 
अनुकूलतम फर्म बनाम प्रतिनिधि फर्म a 

अनुकूलतम फर्म को मार्शल की प्रतिनिधि फर्म से मुल्य के आधार पर अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अतः 
ग्रनुकूलतम फर्म मार्शल की प्रतिनिधि फर्म से विल्कुल पृथक्‌ है। इनमें निम्न दो प्रमुख अंतुर हैं-- 

(अ) मार्शल की प्रतिनिधि फर्म एक दीर्घकालीन औसत फमं है जबकि भनुकूलतम फर्म न्यूनतम लागत को 
फर्म है। प्रतियोगिता की दशा में दीर्घकाल में हर फर्म पहुंचने का प्रयास करती है। के 

(ब) जब उद्योग साम्य की दशा में होता है तब मात्र मार्शल की प्रतिनिधि फर्म ही साम्य में होती हैं शेष 
सभी साम्य की दशा में नहीं होतीं । ठीक इसके विपरीत अनुकूलतम फर्म में उद्योग विशेष में साम्य की दशा में समस्त 
फर्म अनुकूलतम आकार की होती हैं । } ॥ | 
अनुकूलतम फर्म- बनाम पीगू की साम्य फम 


अनुकूलतम फर्म ओर पीगू की साम्य फर्म में भी भेद है । इनके बीच निम्नलिखित अंतर स्पष्ट हैं-- 
(अ) किसी एक उद्योग में मात्र एक ही साम्य फमें होती हैं जबकि अनुकूलतम फर्म बहुत-सी हो सकती हैं 
और साम्य फर्म अनुकूलतम आकार को पाने का प्रयास करती है । 
(ब) पीयू की साम्य फर्म व्यावहारिक जगत्‌ में देखने को नहीं मिलती अर्थात्‌ यह काल्पनिक है और मात्र 
एक विश्लेषणात्मक यंत्र है । इसके विपरीत अनुकूलतम फर्म एक व्यावहारिक और वास्तविक फर्म है, यह मात्र विश्लेषण- 


त्मक यंत्र ही नहीं है वरन्‌ यह अनुकूलतम आकार को दर्शाती है, जिसे प्रतियोगी दशा में, दीर्घकाल में समस्त फर्म 
प्राप्त करने का प्रयास करती हैं । 


नहीं क्यों | 
एक उद्योग की समस्त फमें अनुकूलतम आकार की नहीं होती--क्यों ? 


परीक्षा-प्रइन 
 ]. माशल की प्रतिनिधि फर्म की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । 
2. अनुकूलतम फर्म के विचार की विवेचना कीजिए। उम तत्त्वों को बताइए जिन पर अनुकूलतम फर्म का आकार 
निर्भर करता है । i 


3. मार्शल के प्रतिनिधि फर्म के विचार की भ्रालोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा पीग की साम्य, फर्म से उसका अंतर ` | 
बताइए | - - हि 2 
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एकाधिकार का अर्थ---अंग्रेजी शब्द '\07070]9' दो शब्दों "१४०४0! झौर '?0]' से मिलकर बना है। 
Mono की अर्थे है ग्रकेला, ?०]9 का अर्थ है विक्रेता । ग्रतः '(०००७०७' का शाड्दिक अर्थ है अकेला विक्रेता अथवा 
एकाधिकार । इस प्रकार के एकाधिकार में केवल एक ही उत्पादक होता है या वस्तु की पूर्ति उत्पादकों के एक समूह 
के हाथ में होती है, जिससे वे वस्तु की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं । | 

अतः स्पष्ट है कि/एकाधिकार से हमारा आशय बाजार की उस परिस्यिति से हे जिसमें एक विशिष्ट वस्तु को 
पूति पर किसी एक उत्पादक अथवा फर्म का नियंत्रण रहता है ।)चूंकि बाजार में केवल एक ही उत्पादक या फर्म रहती 
है इसलिए एकाधिकार की स्थिति में फर्म ओर उद्योग पर्यायवाची हाते हैं। इस प्रकार एकाधिकार चाला उद्योग, 
अनिवार्यतः 'एक फर्म का उद्योग' (Single Firm Indu) होता है। उद्योग के संबंध में किया गया विश्लेषण 
फर्म के विषय में भी सरल होता है भ्रौर इसी प्रकार फर्म का विश्लेषण, उद्योग के विषय में भी सत्य होता है, जबकि 
पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतगत हम उद्योग और फर्म का अध्ययन अलग-अलग करते हैं । - 

इस संबंध में दूसरी बात यह उल्लेखनीय है कि एकाधिकार में किसी फर्म की उत्पादित वस्तु को कोई 
निकट प्रतिस्थापक वस्तु (9५७३४६०४०) नहीं होती, जिसके कारण उस वस्तु को कीमत में परिवर्तन का ग्न्य वस्तुओं को 
कीमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और न ही उस वस्तु की कीमत. पर अन्य बस्तुओं को कीमत-परिवतँन का 


प्रभाव पड़ता है । | 
-एकोघिकार की परिभाषा 


एकाधिकार की विभिन्‍न अर्थशारित्रयों द्वारा दी गई परिभाषाओं में से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं-- 
-“], प्रो० टामस (Thomas) : “विस्तृत अथं में एकाधिकार शब्द वस्तुओं अथवा सेवाओं के किसी भी 


प्रभावपूर्णं कीमत में नियंत्रण को व्यक्त करता है, चाहे वह मांग का हो अथवा पूर्ति का, कितु संकुचित अथं में इसका . 


आशय उत्पादकों तथा विक्रेताओं के ऐसे संघ से होता है जो कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की पूर्ति कीमत को नियंत्रित 


करके करता है। र र ; 38.2. 
2. लर्नर (].९7०९7) “एकाधिकार का अभिप्राय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ 


होता है ।”* 


[$ 


है कि यद्यपि एकाधिकारी असाधारण लाभ कमा रहा है, तथापि अन्य फमे ऐसी स्थावापत्न वस्तुएं उत्पन्न करके, जो कि 


I. “Broadly, the term is used to cover any. efrective price control whether of supply or म of ssTHICER DS 
of goods, narrowly it is used to mean a combination of manufacturers Of merchants 0:50 
price of commodities.” 


2, “A monopolists is any seller who is confronted with a falling demand (a for his prod 


, 3.>बोल्डिग (80८।4।०६) : "शुद्ध एकाधिकार वह फर्म है जो कि कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न कर रही है (5 " > 
जिसका किसी अन्य फे की उत्पादित वस्तुओं में कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्त नहीं होता । 'प्रभावपूर्ण से यहां आशय यह. 


छा 


rol the supply 


Se 
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खरीदारों को एंकाधिकारी की वस्तु से दूर कर सकें, उक्त लाभों पर अतिक्रमण करने की स्थिति में नहीं हैं ।”7 
4. सुमनर (9००7) : “विशुद्ध एकाधिकार से आशय मांग की लोच शून्य होने से है, जबकि शुद्ध प्रति- 


योगिता में मांग की लोच असीमित होती है ।* | ; 
5. चेम्बरलेन (Chamberlein) : “एकाधिकार उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियं- 


त्रण रखता हो।' 
_.<६ प्रो० बेन्हुस (८72) : “एकाधिकारी शब्दशः एकमात्र विक्रेता होता है" “और एकाधिकारी शक्ति 
पूति के संपूर्णतः नियंत्रण पर झ्राधारित होता है।” 
संक्षेप में हम विशुद्ध अथवा पूर्ण एकाधिकार की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं 
एकाधिकार से आशय उस एफाकी फर्म उद्योग से. है, ज़हां पर फर्म की वस्तु एवं बाजार में वेची जाने वाली 
अन्य वस्तुओं के बीच मांग की भेदक-लोच (07०५ 525६५ ०£ Dem274) शून्य होती है । 
इन परिभाषाओं के अवलोकन से 'एकाधिकार' की निम्नलिखित विशेषत्ताओं का पता चलता है-- 
(¡) एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला निर्माता होता है;।  > जज 
(|) 'एकाधिकारी फर्म' और “उद्योग' दरोनों . एक-दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि. उद्योग में एक ही 
फमं होती है । चूंकि यहां फर्म और उद्योग दोनों का एक ही अर्थ होता है, इसलिए जब हम उद्योग के साम्य की बात 
करते हैं तो हमारा अभिप्राय फर्म के सास्य से होता है। 
(¡¡) एकाधिकारी की वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है । 
(¡४) एकाधिकारी की वस्तु कीः कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में नहीं होतीं । 
(४) एकाधिकरी का अपनी वस्तु क्री पूर्ति पर नियंत्रण. रहता है, बाजार की पूर्ति पर नहीं--अर्थात्‌ 
* प्रतियोगी वस्तुओं की पूति पर नहीं । * 
(५) एकाधिकारी एक फर्म, फर्मों का समूह, सरकारी विभाग अथवा स्वयं सरकार हो सकती है। 


एकाधिकारों का वर्गीकरण 


एकाधिकारों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है जिसमें प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार हैं-- 

(¡) व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक एकाधिकार--व्यक्तिगत एकाधिकार वह है कि जिसमें फर्म का स्वामित्व . 
व्यक्तिगत साहसी या संगठन के अधिकार में होता है, जिसका प्रधान उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। 
इसके विपरीत, सावंजनिक एकाधिकार वह है जिसमें स्वामित्व सरकार या सावंजनिक संस्थाओं का होता है।इस 
प्रकार के एकाधिक्रारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करवा होता.है। . 

(¡) साधारण व दिवेचनात्मक एकाधिकार--साघारण एकाधिकार उसे कहते हैं जबकि एकाधिकारी अपनी 
वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से एक ही कीमत. वसूल. करता है। , कितु विवेचनात्मक एकाधिकार के अंतर्गत 
एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए: विभिन्न उपभोक्ता्रों से. भिन्न-भिन्न कीमत वसूल करता है। 

(¡) पूर्ण या शुद्ध. तथा पूर्णं एकाधिकार--शुद्ध एकाधिकार उसे 'कहते हैं जिसमें एकाधिकारी को नयी 
फर्मों का उद्योग में प्रवेश करने का डर नहीं होता अर्थात्‌. जिसमें स्पर्द्धा का तत्त्व लेशमात्र भी नहीं होता। प्रो० 
देम्बरलेन ने कहा है, “शुद्ध एकाधिकार वह दशा है जिसमें सभी वस्तुओं की पूति पर एक ही फर्म का नियंत्रण होता हैं! 
इसके विपरीत अपूर्ण एकाधिकार उसे कहते हैं जिसमें नयी फर्मों के प्रवेश, सरकारी नियंत्रण आदि का मय रहता है! 


i. “A pure monopolist, therefore, is a firm j : Sr 
. . producing a product which has rio effective substitutes among the 
products of any other firm, ‘effective’ in ‘the sense that even though the monopolist may be making abnor. 


mal profits, other firms cannot encroach on these profits by producing substitutes comoditics which mig ¢ 


entice purchasers away from the product of the monopolist.” en i 

, ie : (५ —K th 8. Bouldin: 

2. “Pure monopoly implies zero elasticity of demand i र म ~ Rennetn ES 
Mee edn ion pire एच गला in contrast to the infinite elasticity of a म 


च 3. A monopolist is Jiterally a seller...and mongpoly power is based entirely on control over supply. —Benham. 
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प्रौ० चैपमेन ने एकाधिकार को (क 


; : प्राकृतिक; कांनूनी; हर ; 
में विभाजित किया है । ) क; (ख) कांतूनी; (ग) सामाजिक; भौर (घ) ऐच्छिक वर्गों 


-हुकाधिकार को उत्पत्ति के कारण 


(Causes of Emergence of Monopoly) 


एकाधिकार की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनकी व्याख्या नीचे प्रस्तुत की जाती है-- 

(7) कच्चे सालों का केनब्रीकंरण --किसी वस्तु के निर्माण के लिए जब संपूर्ण कच्चा माल किसी व्यक्ति के 
क्षेत्र में आ जाता है तो एकाधिकार का जन्म होता है। उदाहरण के लिए देश के विभाजन के पूर्वं बंगाल को जूट 
के उद्योगों का एकाधिकार प्राप्त था । ० 

(ग) कानूनी एकांघिकार--कभी-कभी कानून द्वारा भी एकाधिकार स्थापित किया जाता है, जेसे--जब सर- 
कार उसी कंपनी को शहर में पानी या बिजली की व्यवस्था का एकाधिकार दे देती है, उसे कानूनी एकाधिकार कहते हैं। 

(प!) अत्यधिक पूंजी विनियोग -बहुत-रो ऐसे उद्योग हैं जिनके उत्पादन तथा स्थापना के लिए अत्यधिक 
पूंजी की आवश्यकता पड़ती है जिसके कारण छोटे-छोटे पूंजीपति इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना नहीं कर पाते और ह 
उनकी स्थापना कुछ ही बड़े-बड़े पूंजीपति कर सकते हें, जिससे पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं हो पाती तथा वे भापस 
में मिलकर एकाधिकार संघ स्थापित कर लेते हैं । 

(४) व्यापारिक नाम (००५७/।) --जब किसी उत्पादक का बहुत नाम हो जाता है तब भी नये 
उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन में प्रवेश नहीं करते। इस प्रकार से एकाधिकार स्थापित हो जाता है। 

(४) गला-घोट प्रतियोगिता (C५-th०३६ C००९६।००५) जब गला-घोट प्रतियोगिता से बचने के 
लिए फमे वस्तु की पूर्ति अथवा उसकी कीमत को नियंत्रित करने के हेतु आपस में मिलकर संघों का निर्माण करती 
हें तो एकाधिकार की उत्पत्ति होती है । 

(४;) विशेष कानूनी अधिकारों की प्राप्ति--विशेष कानूनी अधिकारों के मिलने से भी एकाधिकार उलत्न 
हो जाता है। कुछ उत्पादनकर्ता कानून द्वारा अपना खास पेटेन्ट राइट अथवा दरड साकं का एकाधिकार प्राप्त करते हें, 
अन्य उत्पादकों द्वारा वह ट्रेड माकं प्रयोग नहीं किया जा सकता । 

(४) सार्वजनिक हितों को रक्षा--सावंजनिक अपव्यय को कम करते अथवा सार्वजनिक हितों की रक्षा 
के लिए एकाधिकार. का जन्म होता है । कुछ सेवाएं, जँसे--बिजली, टेलीफोन, रेल-यातायात आदि उद्योगों में कई 

, कंपनियों के बजाय एक ही कंपनी रखी जाती है । | 

(श॥) आयात निर्यात कर-नीति--आय-निर्यात करों से भी एकाधिकार का निर्माण प्रोत्साहित होता है, 
जैसे आयात पर प्रतिबंध लगा देने से विदेशी प्रतिस्पर्धा रक जाती है और स्वदेशी उत्पादकों को एकाधिकारी संयोग 
बनाकर अधिकतम लाभ उत्पन्न करने का अवसर मिल जाता है । | 


एकाधिकार के अन्तगंत कीमत-निर्धारण में ध्यान दैने योग्य बातें 


Ds पर के अंतर्गत कीमत निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैँ- 
९... एकाधिकारी अपनी वस्तु को कीमत व उत्पत्ति की मात्रा में से किसी एक को ही तय कर सकता है, _ 
दोनों को नहीं--एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है । अतः एकाधिकारी की कीमत ऐसी होनी र 
चाहिए जिससे वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके । एकाधिकारी उत्पत्ति की मात्रा व कीमत में से किसी एक को निर्धा- _ 
रित कर सकता है, दोनों को नहीं । वह या तो कीमत को निश्चित कर सकता है (जिस दशा में उस कीमत पर होने _ 
वाली मांग के अनुसार पूर्ति की मात्रा निश्‍चित हो जायेगी) या पूति को निश्चित कर सकता है (जिस दशा में मांग 
शक्ति के अनुसार उसे वस्तु की कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी) । चूंकि मांग तथा मांग की लोच पर एकाधिकारी 
अपना नियन्त्रण नहीं रख सकता । * इसलिए कीमत या पूर्ति में से किसी एक को निहचित कर देने के 
उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता । Pe 
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2. त निर्धारित करना एफाधिकारी के लिए .अधिक हितकर--कीमत ओर पूर्ति में से कीमत निर्धा- 
रित करना प्राय: एकाधिकारी के लिए भ्र्िक हितकर होता है क्योंकि पूति की मात्रा निर्धारित करने की दशा में दो 
भय सदा बने रहते हैं-प्रथम, मांग की दशा बदल जाने की परिस्थितियों में यह्‌ निश्‍चित नहीं रहता कि कुल पूर्ति 
की खपत हो सकेगी या नहीं; द्वितीय, मांग की लोच के बदल जाने की दशा में यह सम्भव है कि दाम इतने नीचे गिर 
जायं कि उत्पादन लागत भी वसूल न हो सके ओर उसे हानि उठानी पड़े । अतः प्रायः एकाधिकारी कीमत का ही 
निर्धारण करता है और इस कीमत पर मांग को देखते हुए वह उत्पादन करता है। . फ 

र 3. पक्त कीमत बह है जिस पर लाभ अधिकतम हो--एकाधिकारी की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कीमत 

वह है जिस पर उराका कुल लाभ अधिकतम हो जाय। कूल लाभ से तात्पर्ये उत्पादित वस्तुओं की कुल इकाइयों को बेचने 
से प्राप्त होने वाले लाभ से है । प्रति इकाई लाभ को विक्रय की गई इकाइयों की मात्रा से गुणा करके कूल लाभ 


"मालूम ae है। 

` 4८ बहुत अधिक तथा कम कोमत रखना हितकर नहीं होता-एकाधिकारी के लिए बहुत अधिक तथा 
बहुत कम कीमत रखना भी लाभदायक नहीं होता क्योंकि धिक कीमत पर प्रति इकाई लाभ तो श्रधिक होता है परंतु 
यह संभव है कि इस कीमत.से मांग इतनी कम हो जाय कि बहुत ही कम विक्री हो। ऐसी स्थिति में प्रति इकाई 
लाभ अधिक होते हुए भी कूल लाभ अधिकतम होना संभव नहीं होगा । ठीक इसी प्रकार बहुत कम कीमत रखने की 
दशा में प्रति इकाई लाभ इतना कम हो सकता है कि कूल लाभ भी कम हो जाय। अतः बहुत ऊंची या बहुत नीची 
कीमत “ed [ एकाधिकारी के लिए लाभदायक नहीं होता । ट 

5. सांग की लोच का अध्ययन आवश्यक एकाधिकारी को अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय 
वस्तु की मांग की लोच का ध्यान रखना आवश्यक है । जिन वस्तुओं की मांग प्रायः वेलोचदार होती है, उनके लिए 
ऊंची कीमत निर्धारित करना एकाधिकारी के लिए लाभदायक होता है क्योंकि कीमत बढ़ा देने पर भी ऐसी वस्तुओं 
की मांग में विशेष कमी नहीं म्राती । इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक होती है उनकी कीमत में 
कुछ कमी करने से मांग में वृद्धि हो जाती है। वस्तु की कीमत में कमी होने से प्रति इकाई लाभ अवश्य घट जाता है, 
परन्तु बिक्री की मात्रा बढ़ने से कुल लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। स्पष्ट है कि एकाधिकारी को वस्तु की कीमत 
निश्चित करते समय मांग-लोच की जानकारी आवश्यक है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तु की मांग पर एकाधिकारी का नियन्त्रण नहीं होता । परन्तु उसकी पूर्ति पर 

अवश्य नियन्त्रण अथवा पूर्ण अधिकार होता है। एकाधिकार का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है । अतः 
एकाधिकारी की कीमत निर्धारण की समस्या इस प्रकार है कि वह पूर्ति का, जिस पर उसका पूण अधिकार है, भांग से 
जिस पर उसका बिल्कूल अधिकार नहीं है, इस प्रकार समायोजन कर दे कि कुल लाभ अधिकतम हो जाय । 


एकाधिकारी किस प्रकार कीमत निर्धारित करता है ? 
(How a Monopolist Determines the Price ? ) 


एकाधिकार के अन्तर्गत कीमत निर्धारण के पूर्व महत्त्वपूर्ण बातों के विश्लेषण के बाद अब यह देखना सरल 


हो जाता है कि एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत तथा उत्पादन-निर्धारण किस तरह करेगा । एकाधिकार की स्थिति) 


में आप तथा उत्पादन निर्धारण के लिए निम्नलिखित दो सिद्धांतों (४० »०७708०॥९४) का प्रयोग किया 
जाता ह f 
(;) परंपरावादी या मार्शल का सिद्धांत, तथा 
$ (॥) आधुनिक सिद्धान्त 
सिद्धान्त” प्रतिपादित 
निश्चित करने पर उसे 


F £0 


(3) परम्परावादी सिद्धात्त--माशंल ने एकाधिकार में कीमत निर्धारण के लिए 'जांच तथा भूल का. 
। किया है । मार्शल का कहना है कि एकाधिकारी को यह ज्ञात नहीं होता कि कौन-सी,कीमत 
सर्वाधिक एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो सकेगा । वह प्रारम्भ में कीमत निश्चित करता है और 
॒ देखता है कि से कुल कितनी घय प्राप्त होती है, तदुपरान्त बह कीमत में परिवर्तन करता है और देखता है कि भव 


> । 
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उसे परिवर्तित कीमत पर कूल कितनी आय प्राप्त हो रही है। वह यह क्रिया बार-बार करता है म्रौर जिस कीमत पर 
वह स कि उसको शुद्ध एकाधिकारी लाभ अधिकतम मिल रहा है, उसी कीमत तथा उस उत्पादन को वह स्थिर 
कर देता है । 
कुछ लोगों ने मार्शल को 'जांच तथा भूल” सिद्धांत को समझने के लिए कुल आगम तथा लागत विधि 
का सहारा लिया। इस विधि के अनुसार जिस स्थान पर कुल आगम (7९) तथा कुल लागत (7८) के बीच खड़ी 
दूरी श्रधिकःम होगी, वहां पर एकाधिकारी को भ्रधिकतम लाभ प्राप्त होगा अर्थात्‌ वह साम्य की स्थिति में होगा । 
Y दूसरे शब्दों में, एकाधिकारी उस मात्रा का उत्पादन करेगा जिस मात्रा 
BREAK-EVEN POINT पर कुल भ्राम तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम होगा जेसाकि 
चित्र | से स्पष्ट है। 70 कुल लागत वक्रहै और र कूल आगम 
वक्र है। यदि एकांधिकारी 0) से कम या 02 सें अधिक उत्पादन 
` करता है तो उसको हानि होगी क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में कूल 
लागत रेखा ऊपर है कूल आगम रेखा के)? के बीच उसको घनात्मक 
लाभ होता है । यदि एकाधिकारी 07४ मात्रा का उत्पादन करता है तो 
गए ४. उसकी कुल आय अधिकतम होती है, क्योंकि इससे अधिक उत्पादन करने 
मात्रा पर कुल आगम (77९) रेखा नीचे गिरने लगती है । अतः साम्य की 
चित्र सं० ] , अवस्था में फर्म 0 उत्पादन करेगी और 80 लाभ अजित करेगी। 
चित्र में 4 व 0 बिन्दु Beak ए४९n Poin! हैं, क्योंकि यहाँ कुल आगम (९) व कूल लागत (€) बराबर है । 
फर्म को शून्य लाभ (या सामान्य लाभ) प्राप्त होता है। 
आलोचना--यह रीति बहुत भद्दी है क्योंकि (:) एक ही दृष्टि से कुल लागत व कुल आय के बीच अधिकतम 
अन्तर मालूम 5 222 है; () इसी प्रकार एक ही दृष्टि में प्रति इकाई वस्तु की कीमत मालूम करना सरल _ 


कुल लागत | कुल गम | 
कुल लाभ 


fe] 





नहीं है । मार्शल. कांच तथा भूल' में सब कुछ अस्पष्ट ही रह जाता है। 
kit निक सिद्धांत (सीमांत तया औसत रेखाओं को रीति--श्रीसती जॉन राबिन्सन तथा अन्य 
झाधुनिक अ्थेशासित्रयों के अनुसार एकाधिकारी को कीमत निर्धारण उस बिन्दु पर करना चाहिए जहां सोमान्त _ 
लागत _( 2/78] 008) तथा सीमांत आय (]/887: तथा सीमांत आय (7९०१! Revenue) बराबर हो जाय, यही साम्य का बिन्दु 
होता है । यह देखने के लिए एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की कीमत एवं उत्पादन की मात्रा कैसे निर्धारित करती 
है, हमें एकाधिकारी फर्म की पूर्ति तथा मांग परिस्थितियों की व्याख्या करना लाभप्रद रहेगा । Et 
.. मांग सम्बन्धी परिस्थितियां-एकाधिकार की स्थिति में बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही र 
होता है, और उसके प्रतियोगी तथा स्थानापन्न वस्तुओं के रूप में भी प्रतिद्वन्द्दी नहीं होते हैं, इसलिए ज तथा व्यक्ति- | 
गत फर्म के बीच कोई अन्तर नहीं होता । व्यक्तिगत फर्म की मांग ठीक वही होती है जो कि उद्योग की मांग। इस _ 
कारण एकाधिकारी के लिए मांग की रेखा नीचे की ओर, गिरती हुई रेखा होतो 
है जो बायीं ओर से दाहिनी शरोर ठीक उसी प्रकार जाती है, जिस प्रकार कि पूर्ण 
प्रतियोगिता के अन्तर्गत सारे उद्योग की कुल मांग की रेखा होती है। चित्र 2 
में D0 .एकाधिकार के लिए मांग वक्र है जो यह प्रदशित करता है कि कीमत 
के घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है । पूर्ण प्रति- 
योगिता के अन्तर्गत एक विक्रेता को यही विद्वांस होता है कि वह प्रचलित 
कीमत को प्रभावितं नहीं कर सकता और वह प्रचलित कीमत पर कितनी ही 
मात्रा में वस्तु बेच सकता है, जबकि रणा EF : 
की परति पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त ह, भार २८ rE न्नकीमतोप 
bl बेच सकता है । इस प्रकार एकाधिकार फर्म के द्वारा अपनी वस्तु 


कीमत/अआय 
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जगाया जा सकता है। मांग बक को हो हम एकाधिकारी का बिकी-वळ, कीमत-बःक अथवा ब 5 “८ ' 

औसत आय-बक्त अथवा मांग-वक्त के अनुरूप एकाधिकारी का एक सीमांत आय-बक्त भी होता है। पीछे हम 
देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग (अथवा औसत श्राय) तथा सीमांत आय वक्र एक ही होते हैं श्रौर इनका 
स्वरूप एक समतल सीधी रेखा अर्थात क्षैतिज (H०7/2००६३।) होता है । किन्तु एकाधिकार में मांग-वक्र और औसत 
आय-चक्र तो एक ही होते हैं, परन्तु सीमान्त आय-वक्र औसत आय-वक्र की अपेक्षा श्रधिक ढालू होता है । इसका कारण 
यह है कि की।त अथवा औसत आय में कमी होने पर सीमांत आय में और भी अधिक कमी हो जाती है। इतना ही 
नहीं, कीमत के घनात्मक (09/४४९) रहने पर भी सीमान्त आय शुन्य अथवा ऋणात्मक (४2४४९) हो सकती 
है। यह सम्बन्ध नीचे तालिका में स्पष्ट किया गया है 


“ट्टी कDD्DE ek. ——— 





बिक्री की इकाइयां कीमत अथवा औसत प्राय कुल आय सीमांत आय 
कः i 5 5 क 
2 4.5 9 4 
3 4 I2 3 
4 3:5 I4 2 
5 3 I5 l 
6 2.5 I5 0 
7 2 4 —l 
8 [५5 2 —-2 


ऊपर दी हुई तालिका से निम्न बातें स्पष्ट हैं-- : 
(४) जँसे-जैसे वस्तु की अधिक इकाइयां वेची जाती हैं, प्रति इकाई कीमत अर्थात्‌ औसत आय (87९) 
घटती जाती है। 
(/) कुल भय में वृद्धि तो होती है, परन्तु एक घटते हुए अनुपात से । 
(म) कुल आय एक स्थान पर सर्वाधिक हो जाती है रौर उसके उपरान्त घटने लगती है। 
(४) पहली इकाई को छोड़कर, अन्य इकाइयों में सीमांत आय औसत आय से कम है । 
(४) जब कुल आय अधिकतम है, तो सीमांत आय शून्य है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। 
अब एक स्वाभाविक प्ररन यह उठता है कि औसत आय ओर सीमांत आय में अन्तर का कारण क्या है ! 
ऊपर दी हुई तालिका से स्पष्ट है कि उपज की बिक्री की प्रत्येक वृद्धि के साथ कीमत घटती है। जब वस्तु की कीमत 
4.50 रुपया है तो वस्तु की 2 इकाइयां बिकती हैं और कल आय 9 रु० होती है। किन्तु यदि वस्तु की तीन इकाइयां 
बेचनी हैं तो कीमत 4 रु० करनी पड़ती है। अतः 4-₹० प्रति इकाई की दर से वस्तु की तीन इकाइयों से कूल आय 
(4 २० 3) 2 ₹० हुआ । 4.50 ₹० प्रति वस्तु की दर से जब वस्तु की दो इकाइयां बिकती थीं तब कुल आय 
(4.50 रु० 2९2) 9 रु० थी । अतः तीसरी इकाई बेचने पर कूल आय में केवल 3 ₹० की वृद्धि हुई, यद्यपि वस्तु की 
मरति इकाई की नई कीमत 4 रु० थी । इसका कारण यह है कि कीमत में प्रति इकाई पचास पैसे कमी कर देने से र्व 


ॐ शो हे आय में भी [ २० कम हो गया है। इसलिए वर्तमान कीमत अर्थात्‌ औसत श्राय (4 र० ) और | 
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विभिन्‍न कीमतों से संबंधित होती हैं। चूंकि एकाविकार में एक ही फर्म होती है, इसलिए इसमें उद्योग की धति वक्त फर्म 


के पृ वक्र का दूसरा गे है। i क रेखाओं की वृष्टि से पणं प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अन्तर 
_ नह होतः एकाधिकार में भी पूर्ण प्रतियोगिता की भांति, अल्पकाल व परिवर्तनशील दोनों प्रकार की लागतं 
SST 


होती हैं और दीर्घकाल में केवल परिवतंनशील लागत ही होती है। 


कीमत/आय 
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एक प्रतियोगी फर्म का सीमान्त एवं एकाधिकारी फर्म का सीमान्त एवं 
औसत आय-वक्र ठो तता 
चित्र सं० 3 
अल्पकाल में एकाधिकारी का साम्य अथवा मुल्य निर्धारण--श्रीसती जॉन राबिन्सन' तया अत्य आधुनिक 
अर्थशास्त्रियों के अनुसार एकाधिकार में कीमत-निर्धारण मांग-पूर्ति के पारस्परिक साम्य द्वारा होती है। साह 
बिन्दु पर प्राप्त होता है जहां सीमांत लागत-वकत सीमान्त आय-बक्त को काटती है। सीमांत आय कूल आय में 
वाली उस वद्धि को कहते हैं जो एक और अतिरिक्त इकाई बेचने के कारण होती है भर्थात वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई 
बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे सीमांत आय कहते हैं। ज॑से--यदि !! इकाई बेची जाती हैं तो कुल आय 53 २० होती 
है और यदि 2 इंकाई बेचने पर 56 रु० कूल आय होती है, तो सीमांत आय (56-53) 3 रुपये होगी । इसी प्रकार 
सीमांत लागत वह लागत है, जो वस्तु की एक और इकाई उत्पन्न करने पर आती है । जेसे-यदि किसी वस्तु की ।! 
इकाई उत्पन्न करने की लागत 40 रुपये है और यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर ।2 इकाई कर दी जाती है तो कूल 
लागत 43 २० हो जाती है तो सीमांत लागत (43-40).3 ₹० होगी । इस प्रकार अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त 
करने के लिए आवश्यक है कि एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस सीमा तक बढ़ाये जहां पर उसकी सोमात आह “ सौमात आय 
सोमांत लागत के बराबर हो जाय ।_जब तक सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक होती है (अर्थात्‌ वस्तु की एक 
अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने एवं बेचने से लागत की अपेक्षा आय में 
वृद्धि होती है) । तब तक एकाधिकारी बिक्री की मात्राओं में प्रसार करता 
जाता है क्योंकि ऐसा करने से लाभ में वृद्धि होती है। परन्तु ध्यान रहे 
कि सीमांत आय की प्रवृत्ति बराबर घटते रहने की होती है क्योंकि वस्तु 
की अधिक इकाइयां सस्ते दामों पर ही वेची जा सकती हैं दूसरी ओर 
सीमांत लागत की प्रवृत्ति बढ़ने की होती है, क्योंकि दीकाल में उत्पत्ति 
ह्लास नियम लागू होता है। इन प्रवृत्तियों के कारण सीमांत भ्राय तथा 
सीमांत लागत का भ्रन्तर कम होता जाता है और एक ऐसा बिन्दु. आ 
जाता है जहाँ पर दोनों एक-दूसरे कें बराबर हो जाते हैं। यही बिन्दु 
एकाधिकारी के लिए अधिकतम लाभ का द्योतक होता है । यदि एका- 
` भिकारी अपने उत्पादन को इस संतुलन बिन्ढु से आगे बढ़ाता 


सीमांत आय से भ्रधिक हो जाती है रातू साम्य [ब wen 
FT अधिक हो जाता है, जिससे एकाधिकारी को हानि होने लगती है, जैसाकि 
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प्रो० नाइट (P०!. Knight) के शब्दों में, “अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए एकाधिकारी को 
झपने उत्पादन और बिक्री को शून्य इकाई से ऊपर उस समय तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि एक और अतिरिक्त 
इकाई को बेचने से कूल आय में होने वाली वृद्धि कुल लागत में होने वाली उस वृद्धि के बराबर न हो जाय, जो एक 
और अतिरिक्त इथाई के उत्पादन से होती है।' र 
अब हम अल्पकाल में एकाधिकारी द्वारा फीमत निर्धारण का अध्ययन करेगे , ___ 


अल्पकाल में एकाधिकारी की उत्पादन क्षमता निश्चित होती है। वह उत्पादन के वर्तमान साधनों द्वारा ही 
पूत्ति में वृद्धि कर सकता है। वह अपने प्लान्ट के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि मांग में वृद्धि के कारण 
फीमत बढ़ती है तो एकाधिकारी एक सीमा तक ही उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। इसके विपरीत, यदि मांग घटने के 
कारण कीमत घटती है तो एकाघिकारी अपने प्लान्ट की उत्पादन-क्षमता के एक भाग का उपयोग न करके हुछ अंश 
तक उत्पादन की मात्रा में कमी कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसका लाभ काफी कम हो सकता है और हो सकता है 
कि उपे लाभ के स्थान पर उल्टी हानि हो । परन्तु अल्पकाल में एकाधिकांरी तब तक उत्पादन करता रहेगा जब तक 
कि उसकी औसत परिवर्तनशील लागत (४५८) वसूल होती रहती है, परन्तु जैसे ही कीमत उसके औसत ३रिवर्तन- 
शील लागत से कम हो जाएगी वह उत्पादन बन्द कर देगा । इस प्रकार अल्पकाल में एकाधिकारी को अधिक से अधिक 
हानि कुल स्थिर लागत के बराबर हो सकती है । अल्पकाल में साम्य उस बिन्दु पर स्थापित होता है जिस पर अल्पकालीन 
सीमांत लागत सीमांत आय के बरावर होती है। 


संक्षेप में अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को लाभ, सामान्य लाभ व हानि तीनों हो सकती हैं। अब हम 
तीनों स्थितियों का अध्ययन करेंगे । 


(अ) लाभ की स्थिति---एक्राधिकारी उत्पादन तथा कीमत वहां पर निर्धारित करेगा जहां पर R= 

- MC के होगा । चित्र 5 में AR तथा MR क्रमशः श्रौसत आय 
तथा सीमांत आय है और 80 तथा )C क्रमशः औसत लागत 
तथा सीमांत लागत वक्त है। चित्र में ९ बिंदु पर \C रेखा और 
MR रेखा बराबर हैं ।  बिदु से होती हुई एक खड़ी रेखा खींची 
जाए जो कि कीमत रेखा अर्थात्‌ ४२ रेखा का ? बिंदु तथा %-भक्ष 
को भ बिंदु पर मिलती है तो यह ?]/ कीमत होगी तथा 0) मात्रा 
का उत्पादन किया जाएगा । लाभ तथा हानि की स्थिति मालूम करने 
के लिए हमें एकाधिकारी के श्रौत लागत तथा औसत आय को 


लागत से अधिक है। अतः इन दोनों रेखाओं के बीच की खड़ी दूरी 
PR है जो प्रति इकाई लाभ को दर्शाती है । कुल लाभ जानने के 
लिए प्रति इकाई लाभ एर, को कुल उत्पादन 0) या $र से गुणा 
किया जाता है अर्थात्‌ OM+-PR=PRST होगा । 





संक्षेप में--कीमत =: PM 
उत्पादन की मात्रा= 0) तथा 
कुल लाभ =PRT होगा । 
उ (ब) शुन्य लाभ की स्थिति--एकाधिकारी को अल्पकाल में शुन्य या सामान्य लाभ भी मिलता है । यदि 
वस्तु को मांग कम हो जाती है तो ऐसी दशा में कीमत अर्थात्‌ औसत आय झैसत लागत के ठीक बराबर होगी। 
[ बह 'एकाधिकारी को झून्य लाभ मिलेगा । चित्र 6 द्वारा एकाधिकारी को. अल्पकाल में प्राप्त शुन्य लाभ बताया 


5 


जानना पड़ेगा । चित्र से विदित होता है कि औसत आय औसत . 


| 





शी | 
2] 22 हर 
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चित्र से स्पष्ट है कि ९ बिंदु पर सीमांत आय तथा 

|. सीमांत लागत दोनों एक-दूसरे के बराबर हैं । इस [र बिंदु से होती | 
हुई एक खड़ी रेखा कीमत रेखा (4२) से? बिदु पर मिलती है। 

` ? बिंदु पर A= है। अतः PM कीमत तंथा 0M मात्रा का 
उत्पादन हंगा । अतः ऐसी स्थिति में एकाधिकारी को शुन्य या 






(AC) से भी कम हो सकती है । मल्पकाल में भी बह अपनी उत्पादन चित्र सं० 6 
क्रिया तब तक चालू रखता है जब तक कि इसे औसत परिवर्तनशील लागते (ANC) के बराबर कीमत मिलती रहेगी । 
यहाँ पर एकाथिकारी फो लाभ के स्थान पर हानि होगी । अल्पकाल में उसे उत्पादित वस्तु की कीमत कम से कम भ्रौसत 
परिवर्तेनशील लागत के ब्रराबर प्राप्त होना चाहिए नहीं तो वह 
Y उत्पादन-काये नहीं करेगा । इस प्रकार एकाधिकारी को अधिका- 
धिक हानि कुल स्थिर लागत के बराबर हो सकती है । इसी दशा 
को चित्र द्वारा समझाया गया है । 
(A चित्र 7 से विदित होता है कि एकाधिकारी को अपनी 
वस्तु की कीमत औसत लागत से कम मिल सकती है, तब उसे 
हानि सहन करनी होगी । लेकिन यह हानि दीघंकाल में समाप्त 
हो जाएगी और एकाधिकारी को लाभ मिलेगा । चित्र में  बिदु 
पर MR और MC दोनों रेखाएं बराबर हैं (MR=MC) 
तथा ४M अथवा 90 कीमत है भौर8[/ मात्रा का उत्पादन 


AC 
सामान्य लाभ प्राप्त होगा । 
| संक्षेप में | हू 
| कीमतः=PM ; ST 
उत्पादन मात्रा=O0M 
र (स) हानि की स्थिति-अल्पकाल में यह कोई आवश्यक 
नहीं हैं कि एकाधिकारी को सामान्य लाभ से अधिक ही लाभ मिले । 
कारण यह है कि एकाधिकारी कीमत अल्पकाल में औसत लागत 0 या 









ए 
BES 


6 ५ होगा । यद्यपि औसत आय 7३४ औसत लागत P)\ से कम है। 
मात्रा अन्य शब्दों में, #0 रेखा AR से ऊपर स्थित है । अतः इन दोनों 
चित्र सं० 7 रेखाओं के बीच खड़ी दूरी एप प्रति इकाई हानि का प्रतीक है 


(PM-—NM =P हानि) । इस प्रकार कुल हानि 0M % P\:=P?\ऽT आयत के बराबर होगा । चूं [र कीमत 
(AR) यहाँ पर औसत परिवर्तनशील लागत (A\C) के बराबर प्राप्त होती है। इसलिए एकाबिकारी हानि पर 
भी उत्पादन-ऋराये जारी रखेगा क्योंकि यह हानि दीर्घकाल में समाप्त हो जाएगी और उवे लाभ प्राप्त होगा । यदि 
` कीमत (47) श्रौसत परिवर्तनशील लागत (4\/९) से कम है तो उत्पादन अल्पकाल में बंद हो जाएंगा । 
संक्षेप में 
कीमत=:NM 
उत्पादन की मात्रा-= 0M 
तथा कुल हानिः=P\ऽ7 होगी । ; । 
निष्कर्ष (¡) एक एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस सीमा तक बढ़ाएगा जहाँ त 
सीमांत लागत (](/0) के बराबर हो जाती है। संक्षेप में, यदि MRC तो यहं फम की सास्य a 
(#) प्रल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को लाभ, हानि. भ्रथवा सामान्य लाभ (शुत्र लाभ 
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(¡¡) यदि औसत आय (कीमत) औसत लागत से अधिक है तो एकाधिकारी फर्म को असाधारण लाभ 
मिलेगा । 
(।४) यदि भ्रौसत आय (कीमत) मसत लागत सें कम है. तो एकाधिकारी फर्म को हानि होगी परंतु वह 
उत्पादन करेगी । वह उत्पादन को उस स्तर तक करेगी जहां पर सीमांत भ्राय=सीमांत लागत । 

(४) यदि औसत आय (कीमत) औसत परिबतँनशील लागत (»&५८) से कम हैं तो एकाधिकारी फर्म 


उत्पादन कार्य बंद कर देगी । 
(४) यदि औसत आय (कीमत) औसत लागत के बराबर है तो एकाधिकारी फर्म को सामान्य लाभ 


प्राप्त होगा । 


दीर्घकाल में एकाधिकारी कीमत 
(Monopoly Price During Long Period) 

एकाधिकार वाले उद्योग में दीघंकाल में भी फर्मो का प्रवेश कठिन रहता है । एकाधिकार इस बात का प्रयत्न 
करता है कि नयी फमें नहीं आ सकें ताकि उसकी एकाधिकारी की स्थिति बनी रहे । एकाधिकारी प्रवेश पर कई तरह 
से नियंत्रण लगा सकता है, जैसे--(अ) आवश्यक कच्चे माल के स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, 
(ब) एकाधिकारी के पास कुछ ट्रेड माकं या पेटेन्ट हो सकते हैं जिनकी बजह से अन्य फमे उसके माल.की नकल नहीं 
कर सकतीं, (स) सावंजनिक सेवा के क्षेत्रों में सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों का एकाधिकार स्थापित हो सकता है। 
(द) बाजार सीमित होने के कारण यदि एकाधिकारी फर्म के अतिरिक्त कोई दूसरी फर्म प्रवेश करती है तो दोनों को 
घाटा होता है । इस प्रकार प्रवेश स्वयं रक जाता हैँ । , 

इस प्रकार एकाधिकार में दीर्घकाल में नयी फमों का प्रवेश निषिद्ध होता है परंतु दीर्घकाल में इतनी लंबी 
प्रमयावधि होती है जिसमें वस्तु की मांग में होने बाले परिवतंनों के साथ पूति को समायोजित किया जा सकता है। 
दीर्घकाल में उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं । एकाधिकांरी फमं वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए अपना 
विस्तार कर सकती है, भ्रधिक क्षमता वाली मशीन और संयंत्रों का प्रयोग कर सकती है। इसी प्रकार यदि वस्तु 
की मांग में कमी होती है तो पूर्ति में कमी करने के लिए कम क्षमता वाली मशीन भौर संयंत्रों का प्रयोग किया जा 
सकता है | संक्षेप में, दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को मांग के परिवतंनों के भ्रनुसार अपने संयंत्र के कार को परि- 
चतित करने का अवसर मिल जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित तीन स्थितियां पायी जा सकती हैं-- 

(¡) संयंत्र के अनुकूलतम से कम आकार (Less than optimum size of plant) का निर्माण करके 
उसे उप्पत्ति की नुकूलतम दर से कम पर क्रियान्वित करना; 

(झ) संयंत्र के अनुकूलतम आकार (0907७ $2९ ०£ ।३०६) का निर्माण करके उसे उत्पत्ति की श्रनु- 
कूलतम दर पर संचालित करना; | 

(४) संयंत्र के अनुकूलतम भकार से बड़े आकार (Greater than optimum size of plant) का 
निर्माण करके उसे उत्पत्ति की अनुकूलतम दर से अधिक पर क्रियान्वित करना । 

इन तीनों स्थितियों में एकाधिकारी फर्म. को ्रसामान्य लाभ प्राप्त होता है । एकांधिकारी फर्म दी्घकाल में 
उस बिदु तक उत्पादन करती है जहां दीर्घकालीन सीमांत लागत (0) सीमांत झाय (.\R) के बराबर हो । 
उत्पादन के इस स्तर पर प्रचलित कीमत को साम्य कीमत कहते हैँ। 


एकाधिकारी की दीर्घकालीन कीमत सदैव दीर्घकालीन श्रौसत लागत से भ्रधिक होती है जिसका आशय यह 


है कि दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को आवश्यक रूप से सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं झौर फर्म को [नि नहीं हो | 
| सकती । यदि दीघेकाल में फर्म को हानि होती है, तो वह उत्पादन बंद कर देगी । >> | | 
5 दीघेकाल में एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होने के दो कारण * :.प्रथम यह कि नई फर्मों के लिए _ ई 

` ब्वाजार में आना कठित होता है, और दवितीय यदि एकांधिकारी को अतिरिक्त लाभ प्रा'त नहीं होता है, तो वह आवश्यक _ ॥ 
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ही बाजार में अपना भ्रस्तित्व बनाये रखना नहीं चाहेगा । एकाधिकारी दशा में दीर्घकालीन कीमत को निम्न रेखाचित्र | 
के द्वारा भी समझाया जा सकता है। ४ 
चित्र 8 में एकाधिकारी फर्म का दीघंकालीन संतुलन बिदु 8 
है जहां दीर्घकालीन सीमांत लागत (7]\)€) दीर्घकालीन सीमांत आय Y 
(LMR) के बरावर है। फर्म प कीमत पर 0M के बराबर उत्पत्ति 
करेगी । फर्म की कीमत ?]\॥ उसकी श्रौसत लागत (9) से अधिक है, 
अतः फर्म को प्रति इकाई ?9 के बरावर लाभ तथा रेखांकित क्षेत्र 
RPST के बराबर कुल लाभ प्राप्त होगा। यदि बाजार में नई फर्मो है R 
के प्रवेश की संभावना है, तो एकाधिकारी ?\ से कम कीमत का #7 
निर्धारण करेगा । यदि एकाधिकारी अपने संभावित प्रतिस्पधियों 
(Potential 7/४३5) के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहता है तो 
वह ^ बिंदु पर कीमत का निर्धारण करेगा, जहां ACA? है । 
ऐसी दशा में नवीन फमों को बाजार में प्रवेश के लिए कोई प्रलोभन ` उत्पादन 
नहीं रहेगा । यहां यह ध्यान देना होगा कि केवल ऐसी कमजोर एकाधि- चित्र सं० 8 
कारी फर्म ही 4 विदु पर कीमत का निर्धारण करती है, जिसे प्रतिस्प्ियों की प्रतियोगिता का अधिक डर रहता है। 
चूँकि दीर्घकाल में एकाधिकारी उद्योग के विस्तार या संकुचन को पूर्ण संभावनाएं रहती हैं, इसलिए उद्योग 
की उत्पादन लागत पर उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ा करता है ग्रन्य शब्दों में, वद्धमान लागत नियम (7..% ०£ 
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वद्धेमान लागत नियम ह्वासमान लागत नियम लागत समता नियम 


Increasing Decreasing Constant 
Y Costs 





Q ०0७0० 
उत्पत्ति की माप्रा रप्ति की मात्रा उत्पत्ति की मात्रा 
(अ) (ब) (स) 
चत्र स० 9 ; 


यम (a ०f ९०९.५१8 ०5६) तथा 'लागत स्थिरता नियम 


Increasing. Cost) घटती हुई लागत के नि आविर कत ८ 
Are TCE चित्र 9 में लागत के विभिन्न नियमों के अंतर्गत एकाधिकारी कीमत 


(Law Constant C05) का प्रभाव पड़ता है। 
तथा उत्पादन का निर्धारण स्पष्ट किया गया है । i । 
चित्र 9 (अर) में एकाधिकारी 'लागत बूदधि नियम' के अंतगंत उत्पादन कर रहा है, इसलि ' 
(४2) ब औसत लागत (80) रेब्ाएं बाएं से दाएं को ऊपर उठती हुईं दिखाई गई हैं। चित्र 9 (ब) में 
'लागत ह्लास नियम! के अंतगंत कार्य कर रहा है, इसलिए € तथा ॥(८ लागत कक 3 से दाएं 
हुई हैं। चित्र 9(स) में एकाधिकारी 'लागत समता नियम'-के ग कायं कर रहा है, इसलिए लागत 
AC) एक सीधी पड़ी हुई रेखा द्वारा दिखाया गया.ै। उपरोक्त चित्रों में ?-बिदु पर सीमांत bp 
सीमांत आय (\/^) बराबर हो जात॑ है और 9 उत्पादन की मात्रा9& कीमत पर बेची जा 
ABCD का क्षेत्र शुद्ध एकाधिकारी के कुल लाभ कां सुवित करता हैं। _ ३ ह 
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एकाधिकार में पु्त-वक़् को अनुपस्थिति 
(Absence of a Supply Curve under Mono,.oly) 

फर्म एक दी हुई कीमत पर वस्तु की कितनी मात्रा बेचेगी, यह पूर्त-वक के द्वारा ज्ञात होता है । पूर्ण प्रतिः 
योगिता में पूर्ति-वक्र को मालूम करने में कोई कठिनाई नहीं होती सीमांत आय श्रौर सीमांत लागत की साम्य दज्चा 
रो उत्पादन की मात्रा और कीमत निर्धारित करने में सरलता होती है, क्योंकि कीमत और लागत बराबर होती है। 
जबकि एकाधिकारी दशा में अधिकतम लाभ तभी मिलता है जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है लेकिन 
कीमत सीमांत लागत से अधिंक होती है। अतः एकाधिकारी स्थिति में फर्म किस कीमत पर वस्तु की कितनी मात्रा 
बेचेगी यह बताना कठिन है । 

ऐसी दशाओं में () मांग की विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक ही उत्पत्ति की मात्रा पर दो भिन्न-भिन्न 
कीमतें पाई जा सकती हैं तथा (7!) एक ही कीमत पर दो भिन्न-भिन्न उत्पत्ति की मात्राएं पाई जा सकती हैं। 

' इन दोनों दशाओं को चित्र [0 द्वारा स्पष्ट किया गया है। 


Y (की) 





उत्पादन 
चित्र सं० ]0 

चित्र ]0 (क) से विदित होता है कि अलग-अलग.मांग रेखाओं पर, समान उत्पादन किया जाता है जव किं 
कीमतें अलग-अलग रहती हैं । जब मांग रेखा है तो सीमांत लागत-वक्र (€) सीमांत आय (\M;) वक्र को 7 
बिदु पर काटती है, जहां 0? कीमत पर वस्तु की 0)प मात्रा उत्पादित की जाती है। जब मांग में परिवर्तेन होने के 
कारण माँग-वक्र 0, D, हो जाती है तो नई सीमांत आय रेखा २, को सीमांत लागत-वक्र ग' बिंदु पर ही काटती है 
परंतु अब 02, कीमत पर वस्तु के उत्पादन की मात्रा पूर्ववत्‌ (0) रहती है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न कीमतों पर. 

एक ही उत्पत्ति की मात्रा सम्भव हो सकती है | अतः एकाधिकार में पूर्ति वक्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता । 
| चित्र (ख) में जब मांग रेखा 2 है, तो सीमांत लागत-वक्र (00) सीमांत आय वक्र (\/२,) को 7 बिु 
पर काटती है । संतुलन वी दशा में 0? कीमत पर वस्तु की 0) मात्रा को उत्पादित किया जाता है । अब यदि मांग 
रेखा बदलकर 2,0; हो जाती है, तो इससे सम्बद्ध सीमांत आय-वक्र (\/२,) को सीमांत लागत-वक्र 7, बिंदु पर काटती 
है । नये साम्य 7, पर वस्तु की कीमत तो समान (07) रहती है लेकिन उत्पादन की मात्रा 0M से बढ़ कर OM, हो 
जाती है । इस प्रकार एक ही कीमत पर उत्पत्ति की मात्राएं श्रलग-अलग हो सकती हैं । पुनः एकाधिकार में पूर्ति वक्र को 
परिभाषित नहीं किया जा सकता । द 
' ` उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एकाधिकार में कीमत व पूर्ति की मात्रा में कोई सुनिस्चित संबंध नहीं छै 

पाया जाता । 

एकाधिकार को अवस्था में कीमत-निर्धारण पर बिवाद 


. कुछ अर्यणार्तरियों का कहना है कि एकाधिकार की अवस्थाएं इतनी जटिल होती हैं कि इनके संबंध में | 
.. कौमत-तिर्धारण का कोई नियम प्रतिपादन करता असंभव है। स्वीजी का कहना है, “जब पूति सीमित रखने का भरधिः , 





' देते हैं 4 


bi 2१5, 
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कार उत्पादकों के हाथ में हो तथा उसी प्रकार उनके हाथ में कीमत निश्चित करना हो तो कीमत-निर्धारण का कोई 
सामान्य सिंद्धांत प्रतिपादित करना असम्भव होगा । किसी दी हुई कीमत निर्धारण विधि में इतने विविध तत्त्वों का समा- 
बेश होता है कि jae सीमित कार्यशीलता वाले सिद्धांत को छोड़कर किसी सिद्धांत का निर्गाण करता कठिन होगा ।” 

इसके उत्तर में कहा जाता है कि 'कुछ नहीं से थोड़ा होना' हमेशा श्रेयस्कर होता है । अर्थशास्त्र के नियम : 
प्रवृत््यात्मक होते हैं और यदि एकाधिकार में भी ऐसे नियम प्रतिपादित किए जा सके जो सामान्य न होते हुए भी सामान्य' 
होने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उनके प्रतिपादन में किया जाने नाला परिश्रम निरर्थक न होगा । 


क्या एकाधिकार कीमत सबंदा बहुत ऊंची कीमत होती है ? . Re 


साधारणतया एकाधिकार कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत से ऊंची होती है क्योंकि एकाघिक़ारी का अपनी 
वस्तु पर पूणं अधिकार रहता है और इस प्रकार वह ऐसी कीमत तय करता है जो प्रायः सीमांत लागत से अधिक होती 
है । इसके विपरीत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत चूंकि उत्पादन का वस्तु की पूर्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता इस- 
लिए कीमत की प्रवृत्ति सीमांत लागत के बराबर होने की रहती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एकाधिकार की 
कीमत सदा पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत से ऊंची ही हो । वास्तव में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं 
जिनके कारण एकाधिकार कीमत ऊंची होने के बजाय पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत की अपेक्षा कम ही रहती है । ये परि- ` 
स्थितियां इस प्रकार हैं-- 
(;) यदि वस्तु की मांग लोचदार है और वस्तु का उत्पादन लागत ह्वासमान नियम के अंतगत होता हैं तो 
ऐसी अवस्थां में एकाधिकारी वस्तु का अधिक उत्पादन करके उसे कम कीमत पर बेचना पसंद करेगा । ( 
(४) चूंकि एकाधिकारी एक बड़ा उत्पादक होता है जिसके कारण उसे बड़े पैमाने के प्रायः सभी लाभ प्राप्त 
होंगे जिससे उनका उत्पादन व्यय अपेक्षाकृत कम होगा और वस्तुओं की कीमत भी कम होगी । 
(¡॥) पूर्ण प्रतियोगिता की तरह एकाधिकारियों को विज्ञापन आदि पर कोई विशेष व्यय नहीं करना पड़ता 
-जिसके फलस्वरूप उनका उत्पादन व्यय कम होता है और वस्तुओं की कीमत श्रपेक्षाकृत कम रहती है । 
इसके अतिरिक्त और बहुत से कारण हैं, जिनके रहते हुए एवाधिकारी अपनी वस्तुओं की_कीउते ऊंची नहीं 
वसूल करता । इसका उल्लेख हम नीचे कर रहे हैं-- , 


क्या एकाधिकारी शक्ति असीमित होती है ? 
(Is Monopoly Power Unlimited ?) . 
एकाधिकारी की शक्ति भ्सीमित नहीं होती । कई घटक हैं जो एकाधिकारी की शक्ति को नियंत्रित करते 
हैं । ये घटक निम्नलिखित हे-- 
। . () सम्भावित प्रतियोगिता का भय--यद्यपि एकाधिकारी के लिए कोई (बाजार में) प्रतियोगिता नहीं होती | 
है, लेकिन उसको सदैव यह भय बना रहता है कि कहीं उसके नये प्रतिद्वंद्वी उसस्त न हो जाएं। इस प्रतियोगिताके 
भय के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तु की बहुत अधिक कीमत नहीं लेता क्योकि ऊंची कीमत निर्धारित करना अपने | 
प्रतियोगियों को व्यवसाय में प्रविष्ट होने का निमंत्रण देना है । ime 0 
() विदेशी प्रतियोगिता का भय--एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत अत्यधिक ऊंची इसलिए भी निर्धा कर 
रित नहीं करता क्योंकि उसको इस बात का भय रहता है कि कहीं उसकी वस्तु की ऊंची कीमत के कारण विदेशी उत्वा- 
दक कम कीमत पर उस वस्त॒ की पति करके उसका एकाधिकार न भंग कर दें। न 
(iii) ललाप पत का भय--बहुत ऊंची कीमत के प्रचलित होने से एकाधिकारी को भय 
है कि कहीं अन्य उत्पादक उसकी बस्तु के स्थान पर अन्य स्थानापन्न बस्तु का उत्पादन $ कर लः 
(४) उपभोक्ताओं द्वारा बहिष्कार--एकाधिकारी इसलिए भी मनमानी कीमत 
अत्यधिक बढ़ जाने के कारण कई बार उपभोक्ता भी अग्रसन्न हो जाते हैं और बे बस्छु के उपभोग सर 
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पं 


(४) उत्पत्ति के नियम--जिन वस्तुग्रों का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्लास नियम के अंतर्गत 
होता है, उनकी कीमत अधिक ऊंची निर्धारित नहीं की जा सकती । ः 


(५) सरकारी हस्तक्षेय--सरकारी हस्तक्षेप व नियंत्रण के भय के कारण एकाधिकारी कभी भी इतनी ऊंची ' 


कीमत महीं रखेगा जिससे कि उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचे और जनता में असंतोष उत्पन्न हो । 


विवेचनात्मक एकाधिकार 
(Discriminating Monopoly) 

जबकि एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न कीमतें 
करता है तो इन विभिन्न कीमतों के लेने को विवेचनात्मक अथवा विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं । विवेचनात्मक एका- 
धिकार की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं-- 

(¡) भीमती जॉन राबिन्सन के शब्दों में, “एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया 
जाता है, भिन्न-भिन्न क्रताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत बिभेद कहते हैं ।” 

(7) टामस के अनुसार, “एकाधिकार नीति की यह विशेषता है कि एक ही वस्तु या सेवा की पूति के विभिन्न 
क्षेत्रों या विभिन्न भागों के लिए उपभोक्ता से विभिन्न कीमतें ली जाती हैं। इस प्रक्रार का कीमत-विभेद विभिन्न 
व्यक्तियों, विभिन्न व्यापारी अथवा एक ही समाज के विभिन्न समाजों के संबंध में किया जा सकता है ।”* 

(५) स्टिगलर ने कहा, "समान वस्तु के लिए दो या दो से अधिक कीमत वसूलने को कीमत विभेद 
कहते हैं ।” 

(४) वाटसन के शब्दों में मुल्य-विभेद का अर्थ है कि एक फर्म एक ही वस्तु के लिए एक ही समय पर दो 
या अधिक कीमतें लेती है। इसका यह भी ग्र्थं हो सकता है कि फर्म के उत्पादों की कीमतों में अंतर उनकी उत्पादन 
लागतों में अंतर से अधिक है । 


- कीमत-विभेद अथवा विवेचनात्मक एकाधिकार का वर्गोकरण RE 


प्रोफेसर पीगू ने विवेचनात्मक एकाधिकार को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया है--- 
(7) प्रथम श्रेणी का कीमत-विभेद--इस श्रेणी के कीमत विभेद के अंतगत उत्पादक वस्तु की प्रत्येक इकाई 
की बह उच्चतम कीमत लेता है जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार रहता है। अतएव ऐसी स्थिति में क्रेता को उपभोक्ता 


की कोई बचत नहीं प्राप्त होती । डावटर तथा वकील के लिए यह्‌ मूल्य विभेद संभव है जो प्रत्येक ग्राहक से उसकी सामर्थ्य. 


के अनुसार अलग-अलग कीमत लेते हैं । चित्र ]। में यह दर्शाया गया है कि ??, बाजार मांग-वक्र है और वस्तु की प्रत्येक 


इकाई के लिए उपभोक्ता अधिकतम संभव कीमत ले रहा है, जिससे क्ता को उपभोक्ता की कोई बचत प्राप्तं नहीं 


होती । 


(॥) द्वितीय श्रेणी का कीमत-विभेद--इसमें एकाधिवारी बाजारी को विभिन्न वर्गो में विभाजित किया जाता 
है और प्रत्येक बाजार में समूह के सब सदस्यों से वह न्यूनतम कीमत ली जाती है जो उस समूह का सबसे निर्घत 
व्यक्ति देने को तँगार हो । इसमें क्ता को उपभोक्ता की कुछ बचत प्राप्त हो जाती है। रेलवे के डिब्बे का प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों में विभाजन इसका सबसे भ्रच्छा उदाहरण है । 


l. ‘“Theact of selling the same article produced under a singlc control, at different prices to different buyers 
is known as price discrimination.” | 
लक सा — Mrs. Joan Robinson : ‘Economics of Imperfect Competition’, p. 79. 
2 “Buta characteristic of monopolistic policy is that different prices are charged for different positions of 
the supply of same commodity or service, such price discrimination may in respect of different persons; 

ः diferent trades or different areas in the same community or in different communities ० — Prof. Thomas. 
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. घरेलू उपयोगों के लिए अधिक दर से बिजली की कीमत वसूल करती है। 
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() तृतीय श्रेणी का कोमत-बिभेद--इसके अंतरं 
में बां = 'द--इसके अंतर्गत एकाधिकारी अपने क्र ताओं को विभिन्‍न श्रेणियों 
बाजार में बाँटकर हर श्रणी या बाजार की मांग की लोच के भ्रनुसार अलग-अलग मा ह ह 


में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है। यद्यपि एकाधिकारी प्रत्येक. बाजार में 0M वस्तु वेचता है, परंतु बाजार में 


मांग की. लोच के अनुसार वह एक बाजार में 07, द में 

हा र वह एक , दूसरे बाजार में 02, और तीसरे बाजार में 07, कीमत ले रहा है। 

a जॉन राबिन्सन ने कहा है, “प्रोफेसर पौग के इस वर्गीकरण में सबसे प्रमुख दोष यह है कर 
वल वस्तु न्न बाजारों में विभक्त करने पर ध्यान दिया और क्रोताओं के विभाजन पर कोई ध्यान नहीं दिया।” 


` | 





चित्र सं० ।! चित्र सं० 2 
कीमत-विमेद का वर्गीकरण इस प्रकार भी किया जाता है-- 

(अ) व्यक्तिगत विभेद--जव एकाधिकारी विभिन्‍न व्यक्तियों से अलग-अलग दरों पर कीमत वसूल करता 
है तो इसे व्यक्तिगत विभेद कहते हैं । उदाहरण के लिए, डॉक्टर अर वकील अपनी सेवाओं कें लिए अलग-अलग 
व्यक्तियों से अलग-अलग कीमत वसूल करते हैं । 

(ब) स्थानीय विभेद--जव कोई एकाधिकारी विभिन्न बाजारों में एक ही वस्तु के लिए अलग-अलग कीमत 
वसूल करता है तो इसे स्थानीय विभेद कहते हैं । उदाहरण के लिए, कोई एकाधिकारी अपनी वस्तु के लिए इलाहाबाद 
में कुछ, ओर इंदोर में कुछ और कीमत ले सकता है। 
` (स) व्यावसायिक विभेद--जब एकाधिकारी अपना माल एक व्यवसायी को अधिक कीमत पर बेचता है 
और दूसरे को कम कीमत पर तो उसे व्यापारिक भेद-भाव कहते हैं । जैसे--बिजली कंपनी उद्योगों के लिए कम तथा _ 
कीमत विमेदीकरण की शर्तें द 
(Conditions of Discrimination) | 

एकाधिकारी द्वारा कीमत-विभेदीकरण कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतगत ही संभव है-- 

(7) मांग को लोच में बिभिन्‍नता--विवेचनात्मक एकाधिकार उसी समय सफल हो सकता है जबकि विभिन्न | 
बाजारों में उस वस्तु के लिए उपभोक्ताओं की मांग-लोच भी भिन्न हो। क्योंकि यदि दो बाजारों में मांगे की लोच | 
समान है तो सीमांत आय भी समान होगी और कीमत भी समान होगी । यह बात निम्न ओसत-सीमांत संबंध सें स्पष्ट हैँ: 

AR= MR = त जिसमे ००-मांग की लोच ब 

ऐसी स्थिति में कीमत-विभेद संभव नहीं हो सकेगा । यदि विभिन्‍न बाजारों में बस्तु की मांग लोच अर 
अलग है तो एकाधिकारी उस बाजार भें. भ्रधिक कीमत लेगा जहाँ मांग लोचहीन है, और जहां मांग लोचपूर्ण उनसे 


कम कीमत लेगा । | [ 
(४) बाजारों का पुथक्‌ होना--जिन बाजारों में कीमत-विभेद किया जाय वे बाजार 


दूसरे से दूर होने चाहिए ताकि उपभोक्ता, जिनसे अधिक कीमत ली जा रही है, उप वस्तु को 
से न खरीद सकें । , IS 


_ ~ 
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(४) चस्तु की प्रकृति--जव वस्तु अथवा सेवा को पुनेः नहीं हस्तान्तरित किया जा सकता । जैसे डाक्टर 
झोर वक्रील झादि की रोवाओं में कीगत-विभेद अधिक सफलत!पूर्वंक किया जा सकता है । इसी कारण डॉक्टर धनी 
व्यक्तियों से अपनी सेवाओं की कीमत निर्घेन व्यक्तियों की श्रपेक्षा अधिक लेने में सफलता प्राप्त कर लेता है । 

(¡४) क्रष-शक्ति में विभिन्तता--ग्राहकों की क्रय-शकित में विभिन्नता होने पर कीमत-विभेद अधिक सरन्न 
हो जाता है। एक डॉक्टर घनी व्यक्तिं से अधिक तथा गरीब व्यक्ति से कम फीस लेता है। 

(४) आर्डर पर विक्रय - श्रीमती जॉन राविन्सन के अनुसार यदि विशिष्ट आर्डर पर वस्तुएं बनाई व बेची 
जाती हैं तो कीमत-विभेद अत्यधिक सफल होता है; क्योंकि उस दशा में एक क्रेता को यह पता नहीं लग पाता कि दूसरे 
ग्राहक से कितनी कीमत ली जा रही है। 

(४) यातायात-व्यय--एकाधिकारी विभिन्न बाजारों का ऐसा भौगोलिक विभाजन कर सकता है कि किसी 
बस्तु के एक बाजार से दूसरे बाजार तफ ले जाने का परिवहन-व्यय अत्यधिक हो । इस परिवहन-व्यय के कारण भी 
बिभिन्न वाजारों में एक ही वस्तु विभिन्न दरों पर बेची जाती है । 

(शं।) समान सेवा - यदि विभिन्न वस्तुओं के लिए एक ही प्रकार की सेवा की आवश्यकता हो तब कीमत- 
बिभेद बहुत सरल हो जाता है। जैसे -ग्राहकों को बिभिन्न प्रकार की, वस्तुएं रेलवे द्वारा भेजी जाती हैं परन्तु रेलवे द्वारा 
समान दूरी के लिए भी विभिन्न वस्तुओं पर भाड़े की अलग-अलग दरें वसूल की जाती हैं। अतः रेलवे सेवा की 
आवश्यकता विभिन्न वस्तुओं के लिए समान है परन्तु उन वस्तुओं के साथ रेलवे अलग-अलग दरें वसूल करती है। 

| (उ) सरकारी नियम--कभी-कभी सरकार वस्तुओं की पूर्ति के सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाती है जिसके 
कारण एंक दी प्रकार की वस्तु अलग-श्रलग कीमतों पर वेची जाती है। , 

(४) कऋताओं में सन्देशवाहन क्ता अभाव-प्रो० स्टोनियर तथा 'हेग के शब्दों में, “यदि विभेद को सफल 
होना है तो यह आवश्यक है कि एकाधिकारी बाजार के विभिन्‍न खंडों में ग्राहक के बीच किसी भी प्रकार का सन्देश- 
वाहन असम्भव अथवा बहुत कठिन हो ।” हु । 

क्रेताओं के बीच इस प्रकार का सन्देशवाहन असम्भव या कठिन निम्न परिस्थितियों में होता है-- 

(५) जबकि उपभोक्ता को यह विश्वास हो कि वस्तु की जो कीमत वह दे रहा है उससे उसे अच्छी किस्म 
की वस्तु या सेवा प्राप्त हो रही है। 

ह 4 (#) जबकि उपभोक्ताओं को यह पता;ही न चले कि उससे अन्य उपभोवताओं की अपेक्षां अधिक कीमत ली 
जा । 


/ (¡) जबकि कीमत-विभेद इतना कम हो कि उस पर उपभोक्ता ध्यान हीनदे। 


(४५) जब दो बाजार काफी दूर-दूर हों अथवा शुल्क-प्रतिबन्धों द्वारा एक बाजार को दूसरे बाजार से पृथक्‌ कर ' 


दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी यातायात व्यय प्रशुल्क दर की सीमा तक कीमत में विभेद कर सकता है। 


`. विवेचनात्मक एकाधिकार में कोमत-निर्धारण - 
प्रत्येक एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य में उसंको उसी बिन्दु पर सफलता 
प्राप्त 28 है, जहां पर सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर. हो जाती है। किन्तु यहां पर हमें इस बात पर 
बिचारं करना है कि कोई एकाधिकारी किस प्रकार अपने विभिन्‍न बाजारों में कीमत-विभेद करता है; श्रीमती जॉन 
शाबिन्सन के अ्रनुसार, “यदि एक ही एकाधिकारी के. लिए एक ही प्रकार की वस्तु को विभिन्न बाजारों में बेचना 
सम्भव है, तो यह स्पष्ट रूप में उसके लिए लाभदायक होगा कि वह अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग कीमतें रखे, 
बते उन विभिन्न बाजारों में मांग की लोच समान न हो | कारण, यदि सभी बाजारों में वस्तु की एक ही कीमत 


रहती है तो उसे मालूम होगा कि प्रत्येक बाजार में बस्तु की एक और इकाई वेचकर जो सीमान्त आय प्राप्त होती है 
. वह कुछ बाजारों में दुसरों की तुलना में अधिक होगी । अतः वह उन बाजारों में कम बेचकर जिनमें कि मांग की लोच | 


ः तथा सीभान्त आय कम है प्रौर उन बाजारों में अधिक वेचफर जिनमें कि मांग की लोच राथा सीमान्त आय दोनों ही 
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अधिक हैं, अपने ज्ञाभ में वृद्धि कर सकता है। उसी कारण वह अपनी बित्री में इस प्रकार समायोजन करेगा कि वस्तु की . 
एक अधिक इकाई को बेचने से किसी एक बाजार से जो सीमान्त आय प्राप्त होती है, वह सभी बाजारों के लिए समान 


हो और एकाधिकारी के लाभ उस समथ अधिकतम होंगे जिस समय प्रत्येक बाजार की सीमान्त आथ कुल उत्पादन 
सीमान्त लागत के बरावर होती है ।” ६३244 


इस प्रकार विवेचनात्मक एकाधिकार की दशा में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों को परा 


होना चाहिए 
(;) दोनों बाजारों में समान सीमान्त आय प्राप्त होनी चाहिए--हम यह मान लेते हैं कि 4 ग्रौर 5 दो 


'बाजार हैं और एक ही एकाधिकारी कीमत पर बाजार 4 में वस्तु की मांग की लोच 5 की तुलना में अधिक है । ऐसी 
स्थिति में एकाधिकारी दोनों बाजारों में श्रलग-अलग कीमत रख सकेगा । हम जानते हैँ— र 





मांग की लोच---_. कीमत _ न SO 
कीमत सीमान्त आय Pricc—MK ) 


यदि / बाजार की सीमान्त आय कम हैं तथा 8 बाजार, की आय अधिक है तो एकाधिकारी वस्तु की कुछ 
- अपनी मात्रा 4 वाजार से हटाकर 9 बाजार में बेच देगा, जिससे उसके लाभ में वृद्धि होगी । ऐसी क्रिया वह उस 
समय तक करता रहेगा जब तक दोनों बाजारों की, सीमान्त आय बराबर न हो जाय । वह्‌-जिस बाजार में वस्तु की 
मांग वेलोचदार है उसमें अधिक कीमत लेगा और जहां मांग लोचदार है, उसमें कम कीमत वसूल करेगा । ऐसा करते 
समय वह ध्यान रखेगा कि दोनों बाजारों की कीमत बराबर हो जाय। 
(म) सीमान्त लागत और सीमान्त आय में समानता--साम्य की दूसरी शतं यह है कि प्रत्येक बाजार से 
प्राप्त सीमान्त आय कुल उत्पादन की सीमान्त लागत के बराबर होनी चाहिए । यदि बाजार 4 की सीमान्त आय 
MR, बाजार 8 की सीमान्त आय MR तथा कूल उत्पादन की सीमान्त लागत को MC द्वारा व्यवत किया जाय तो 
इंस दशा को संक्षेप में इस प्रकार लिख सकते हैं-- 


MR,=MR:=MC | 
रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण--विवेचनात्मक एकाधिकार में कीमत का निर्धारण किस प्रकारः होता है, इसको 
चित्र ]3 के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-- , क 
Y Y 
Market A Market 8 Total market 











Marginal 
Revenue and cost . 


उत्पादन मात्र उत्पादन मात्रा उत्पादन मात्रा 
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` चित्र में 0% पर उत्पत्ति की मात्रा और 0४ पर कीमत ( आय) और लागत प्रदर्शित की गयी है। 4 और 
8 दो बाजार हैं। बाजार की 4; और ५ औसत आय और सीमान्त आय-वक्र हैं । इस बाजार में मांग को 
लोच कम है। इसी प्रकार से 4२३ और R५3 बाजार की औसत और सीमान्त आय-वक्र हैं। इस बाजार में मांग 
की लोच अधिक है । 
MR और MC अर्थात्‌ सम्पूर्ण उत्पादन की सीमान्त आय और सीमान्त लागत रर बिन्दु पर बराबर हुँ । जब 
OM (जो कि 000, --0)/,-के जोड़ के बराबर है) का उत्पादन किया जाता है तब कुल सीमान्त आय कुल सीमान्त 
` लागत के बराबर होती है, यह सन्तुलन उत्पादन है। र साम्य के स्थान से 0% के समानान्तर रेखा 8 बाजार से ॥ 
बाजार की ओर खींच दें तो वह 3 बाजार और 4 बाजार की सीमान्त आय रेखा को क्रमशः 8 और $ बिन्दु पर 
काटती है । यहां पर दोनों बाजारों की सीमान्त आय समान है (अर्थात्‌ \,5=)\:\) । 4 और ४ बाजार में स्थित 
§ और \ बिन्दु से सम्ब रेखा नीचे की ओर (म्रर्थात्‌ 0% पर) गिरा दें तो 4 और 5 बाजार में वस्तु की बेची जाने 
वाली मात्रा मालूम हो जाएगी । इस प्रकार 4 बाजार में 0; और 9 बाजार में 0), वस्तु की वेची जाने वाली 
वस्तु की मात्रा का योग (अर्थात्‌ 0M: +-0M) OM के वराबर ही होगा 4 और 9 दोनों ही बाजारों में कीमत 
अलग-अलग हैं । 4 बाजार में कीमत \,?, और 5 बाजार में 2; है। ध्यान रहे, औसत आय रेखा ही कीमत रेखा 
होती है। प्रतः स्पष्ट है कि 7२] कुल सीमान्त आय है जो सीमान्त लागत के बराबर है। प्रथम और दूसरे बाजार में 
सीमान्त आय क्रमशः $, तथा \)५५ है और इनमें से प्रत्येक प के बराबर है। 
इस प्रकार-- 
(झर) बाजार 4 में. कीमत ?7\/; बिक्री मात्रा OM; 
(ब) बाजार 8 में कीमत ?,)\१ विक्री. की मात्रा OM; 
(स) कुल बिक्री की मात्र OM:-OM:;=O0M 
अतः चित्र मे | 
(४) कुल सीमान्त लागत कूल सीमान्त आय के बराबर है। 
(7) दोनों बाजारों की सीमान्त आय के वराबर है। 
(म) दोनों वाजारों की सीमान्त आय सम्पूर्ण सीमान्त लागत के बराबर है। 
संक्षेप में-- 22% 
. 4 बाजार की सीमान्त आय-- ४ बाजार की सीमान्त आयं 
=कुल सीमान्त लागत । 


चूंकि बाजार 4 में बाजार 8 की अपेक्षा मांग की लोच कम है, इसालए बाजार 4 में मूल्य ऊंचा और 
बिक्री की मात्रा कम है । 


'राशिपातन 

(Dumping) 

i कीमत-विभेद का एक विशिष्ट उदाहरण राशिपातन है जिसके अन्तर्गत एकाधिकारी के दो बाजार होते हैं । 
जिसमें से एक में उसका एकाधिकार होता है और दुसरे में उसे अन्य प्रतिद्वन्द्रियों का मुकाबला करनां पड़ता है । 
उदाहरण .के लिए उसे देश के अन्दर एकाधिकार प्राप्त हो परन्तु विदेशों में उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता हो | 

ऐसी परिस्थिति में सामान्यतया एकाधिकारी अपनी वस्तु को विदेशी मण्डी में देशी मण्डी से नीची कीमत पर बेचकर 

एकाधिकारिक लाभ को अधिकतम करता है । कट 

. इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि राशिपातन देशी भ्रौर विदेशी बाजारों के ही संदर्भ में नहीं 


होता । क्योंकि यह सम्भव है कि एकाधिकारी को कोई सुरक्षित बाजार प्राप्त हो (यह आवश्यक नहीं कि यह देशी मण्डी : 
5 ही हो) जहां वह्‌ स कीमत पर वस्तु बेचता हो और उसका दूसरा बाजारें असुरक्षित हो सकता हो (यह श्रावश्यक 
` नहीं कि वह कोई विदेशी मंडी ही हो) जहां पर वह वस्तु कम कीमत पर बेचता हो । इस स्थिति झो भी राशिपातन ही | 


कहा जाता है। वस्तुतः जिस बाजार में बस्तु को नीची कीमत पर बेचा जाता है, उसमें राशिपातन होता है | 


है] 
हे 


| 
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राशिपातन की दशाएं - [ 


राशिपातन के लिए निम्न दो शर्तें आवश्यक हैं-- 
(४) एकाधिकारी को कोई सुरक्षित बाजार प्राप्त होना चाहिए 


(५) सुरक्षित बाजार में मांग की लोच असुरक्षित बाजार की तुलना में नीची होनी चाहिए, 
वह सुरक्षित बाजार में अपनी वस्तु की अधिक कीमत रख सकता है। 3 होनी चाहिए, क्योंकि तमी , 


राशिपातन के प्रयोग का उद्देश्य 


२ ) अधिक उत्पादन--राशिपातन का प्रयोग श्रतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए किया जाता है। कभी- 
कभी एकाधिकारी द्वारा मांग का गलत अनुमान लगाने के कारण वस्तु का उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी 
दशा में उत्पादक अतिरिक्त उत्पादन को विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचता ह । 

(7) प्रतियोगिता को समाप्त करना--राशिपातन का दूसरा उद्देश्य यह हो सकता है कि भ्रसुरक्षित मंडी में 
नीची कीमत पर यस्तु बेची जाए ताकि प्रतियोगी विक्रेताओं को बाजार से निकाला जा सके । _ 

(मंम) उत्पादन का विस्तार--एकाधिकारी राशिपातन का प्रयोग बढ़ते हुए प्रतिफल (Increasing return) 
का लाभ उठाने के लिए कर सकता है। एकाधिकारी अपने उत्पादन का विस्तार करके घटती हुई लागत (अर्थात्‌ बढ़ते 
हुए प्रतिफल) को प्राप्त कर सकता है और बढ़ी हुई उत्पादन की मात्रा को विदेशी बाजार में बेंच सकता है। 

(४) उपयुक्त दशाओं को उपलब्धता--रादिपातन इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि कीमत-विभेद के 


लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध हैं; जैसे--देशी बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में वस्तु के लिए मांग का अधिक 
लोचदार होना । 


राशिपातन की अवधि 


ऊपर र्वाणत चार में से पहली दो दशाश्रों में राशिपातन अस्थायी होगा । प्रथम दशा में राशिपातन प्रतिरिक्त | 
उत्पादन के बिक जाने पर समाप्त हो जाएगा झौर दूसरी दशा में यह उस समय समाप्त हो जाएगा जबकि प्रतिद्वन्दी 
समाप्त हो जाएंगे । परन्तु अन्तिम दो दशाओं में राशिपातन एक लम्बे समय तक हो सकता है और यह स्थायी भी बन 
सकता है । ड 









राशिपातन में कीमत-निर्धारण 


चित्र 4 में राशिपातन की स्थिति में कीमत-निर्घारण दिखाया 

गया है। हमने यह मान लिया है कि विदेशी बाजार में प्रतियोगिता है 
और देशी बाजार में विक्रेता को एकाधिकार प्राप्त है। कुल उत्पादन 00, EM 
है भौर AR, तथा ^? राष्ट्रीय तथा विदेशी बाजारों से संबंधित मां ८ 

वक्र है । MR, तथा Mर क्रमशः देशी तथा विदेशी बाजार से सम्बन्धित 
सीमान्त आय-वक्र है । 00, मात्रा राष्ट्रीय बाजार में 070, कीमत पर 
वेची गई मात्रा है तथा 7,0, कीमत से ऊंची है। ` राष्ट्रीय बाजार में ह के 
00,उत्पादन मात्रा ऐसी मात्रा है कि उसकी सीमान्त आय विदेशी माता ० 
बाजार की कीमत के बराबर है, अर्थात्‌ ९,?५९३ चित्र सं ०6 7 च 


कीमत-विभेद का 'झौचित्य (Justification for Discrimination) . 


नागत 


- अथवा po 
कीमत-विमेद की नोति उपभोक्ता व समाज के लिए कहां तक लाभदायक है? 


प्राथिक या सामान्य जीवन में किसी भी प्रकार के मेद भाव को बुरा समझा जा सकता है। अतः 
जो कि भेदभाव के आधार पर.बनाई गई नीति है, जनता को पसन्द नहीं आती । इसके 


“9 . iF ५ F थे 
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का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है इसलिए वह ग्राहकों से वस्तु के लिए ऊंची कीमत लेता है जिससे उप- 
भोक्ताप्रों का शोषण होता है। किंतु कीमत-विभेद उचित है या नहीं, वह इस बात पर निर्भर है कि कीमत विवेचन 
किन परिस्थितियों में किया जा रहा है। क्योंकि कुछ परिस्थितियों में विभेदात्मक एकाधिकार उपभोक्ताओं के लिए 
लाभदायक भी हो सकता है । ये परिस्थितियां इस प्रकार हैं-- ' : न 
` -(;) कुछ दशाओं में कीमत-विभेद के अंतर्गत ही उत्पादद किया जा सकता है। कुछ उद्योग-धंधे या व्यवसाय 
इस प्रका? के होते हैं जिन्हें केवल विवेचनात्मकं एकाधिकार के आधार पर ही सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है, जैसे 
यदि कीमत-विमेद संभव नहीं है तो रेगिस्तानी भागों में जहां ट्रैफिक कम होती है, रेल या बस चालू नहीं की जा सकती । 
(४) यदि कीमत विवेचन द्वारा गरीबों को कम कीमत तथा धनी व्यक्तियों को अधिक कीमत पर वस्तुएं 
और सेवाएं बेची जा रही हैं तो सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से कीमत विभेद उचित है। 
(¡।) यदि कीमत विवेचन द्वारा देश के कुल उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो रही है तो कीमत- 
बिमेद समाज के सिए लाभदायक है क्योंकि अधिक उत्पादन होने का अर्थ है अधिक आथिक कल्याण । 
(४) कीमत विवेचन उस समय भी उचित होगा जब निर्यात व्यापार में बृद्धि की दृष्टि से विदेशों में कम 
कीमत पर तथा देश में श्रधिक कीमत पर वस्तुएं बेची जा रही हैं। 
एकाधिकार का नियंत्रण 
: (Regulation of Monopoly) , 
जब एकाधिकारी निजी स्वार्थ की भावना से इतना अधिक बढ़ जाए कि वह जनता व राष्ट्र के हितों को 
ध्यान में न रखे तो राष्ट्र के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने हस्तक्षेप द्वारा एकाधिकारी की शक्तियों को 
कम करे | सरकार ने समय-समय पर कई प्रकार के उपाय अपनाकर एकाधिकारियों की शक्तियों को कम करने का 
प्रयत्न किया है । ये उपाय प्रायः तीन प्रकार के हैं 
` (¡) एकाधिकारियों को उत्पन्व होने से रोकचा और समाप्त करना । 
(४) संभावित प्रतियोगितां की स्थापना । | 
(ए) करों द्वारा उनको एकाधिकारी, शक्ति को कम करना । 
प्रो० पीगू ने एकाधिकारी संस्थाओं को नियंत्रित करने की दो विधियां बताई हैं 


(अ) परोक्ष विधियां --इसके अंतर्गत वे उपाय .सम्मिलित हैं, जिनसे एकाधिकारी की शोषण शक्ति को परोक्ष 
रूप से कम करने का प्रयत्न किया जाता है । 


(ब) प्रत्यक्ष विधियां -इसके अंतर्गत वे उपाय आते हैं जिनके द्वारा राज्य एकाधिकारियों के लिए प्रति- 
योगिता को जन्म देता है अथव जनता को उनकी बुराइयों का परिचय कराता है । 
(अ) परोक्ष विधियां-- (क) एकाधिकार निषेध तथा एकाधिकार को नष्ट करना--एकाधिकारी कानून 
द्वारा एकाधिकारी संघो का निर्माण किया जा सकता है अथवा पहले से स्थापित एकाधिकार संघों को तोड़ने के लिए नियम 
' बनाए जा सकते हैं। अमेरिका में 880 तथा ।94 में क्रमशः शर्मन ट्रस्ट विरोधी तथा क्लेटन ट्रस्ट विरोधी नियम बनाए 
गए । कितु इस प्रकार के प्रयत्न अधिकतर निष्फल ही रहे क्योंकि इसके मागं में निम्न कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं-- 
(६) औपचारिक रूप से उत्पादक, उत्पादन की मात्रा त॒था कीमतों के बारे में समझौता कर लेते हैं और 
लिखित खूप में कुछ नहीं रहता । rs म 
` (प) बानूनों में हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती है और चालाक वकील इन कमियों से फायदा उठते हैं 
और नियमों को प्रभावशाली नहीं होने देते । 


(म) एकाधिकारी संस्थाओं के अपने कुछ विशेष गुण हैं, जैसे बड़े उत्पादन के लाभ, अतः यदि उन्हें नष्ट ` 


. कर दिया जाएगा तो सृमाज इनके लाभ से वंचित रहेगा । 


ई र (ख) भाषी प्रतियोगिता को बनाए रखना--एकाधिकारी मांग की पूर्ति कम करने और बीमत में वृद्धि करने | 
= की अपनी शक्ति का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका कोई प्रतियोगी नहीं है। अत यदि एका” 
शिकारी यह अनुभव करत, कि उक्त क्षेत्र में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने की संभावना है तो वे अपनी एकाधिकारी | 


op 5 ८०५ 








कि Swed ~ 
एकािकार-कीषतः क उत्पादन निर्धारण: ।।3 | 


शित का प्रयोग करने में अवश्य- हिचकेंगे। फल्लाकं-के इस संबंध में कहा हैं, “उत्पादन में जहां तक वेधानिक प्रत्ति 
योगिता का संबंध है; एक नयी-मिल का निर्माण करना पर्याप्त रूप से सुरक्षित है” 
एकाधिकारी अपने प्रतियोगी को रेक प्रकार की कुरीतियों जसे--नीची कीमतः निश्चित करना, रासिपातन ' 
द्वारा हतोत्साहित करते हैँ। सरकार को इन कुरीतियों का बिरोध करना चाहिए । सरकार को एकाधिकारियों के समाः 
बित प्रतियोगी को तरह-तरह से प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। परंतु इस नीति के. कार्यान्वित करने में भी जयेक 
कंठिनादयां हैं, जैसे -- 
(5). सरकार २३६९ €५६॥६' की नीति नियंत्रित करने के हेतु केवल कीमत निद्चित कर सकती है, परंलु' 
एकाशिकारी' अन्य प्रकार की छूट देकर अपने प्रतियोगी को बाजार से बाहर निकाल सकता है । 
(४) नए प्रतियोगी के पास पूंजी की कमी रहती है । 
(४) चूंकि एकाधिकारी पहले से बड़े पैमाने पर व्यापार करता रहता है, इसलिए उसको विस्तार स्तरीय 
उत्पादन के लाभ प्राप्त रहते हैं । 
(९) चूंकि एकाधिकारी की थाथिक दृष्टि से स्थिति सुदृढ़ रहती है, इसलिए वह अपने प्रतियोगी को समाप्त 
करने के लिए विज्ञापन पर बहुत अधिक व्यय कर सकता है । | 
उपरोक्त कारणों की वजह से ही पीशू ने कहा है : “दुखदायी साधनों के उपयोग को रोकने के लिए और भावी 
प्रतियोगिताओं को बनाने के लिए किए गए प्रयत्न केबल आंशिक रूप में सफल हो सकते हैं, इसलिए उन लोगों को रोकने 
के लिए जो एकाधिकारी शिति का प्रयोग करते हैं, ये साधन अपर्याप्त हैं ।” हे 
| (ब) प्रत्यक्ष विधियां--(क) केता संघ--एकाधिकारी की अनुचित क्रियाओं से अपनी रक्षां करने के लिए 
क्र तागण मिलकर अपना एक संघ बना सकते हैं किंतु यह सुझाव श्रधिक व्यावहारिक नहीं मालूम पड़ता क्योंकि इसके 
अपनाने में निम्न कठिनाइयां हैं-- 
(¡) उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ा ही कठिन है कि वे परस्पर अपना, संघ बना: लें क्योंकि क्रताओं की 
संख्या बहुत होती है और वे एक विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं । र 
(म) यदि उपभोक्ताओं का संघ स्थापित हो भी जाए तो यह अनिवाय नहीं है कि एकाधिकारी वस्तु का 
उत्पादन उनकी मांग के अनुरूप करें तथा उसी प्रकार कीमत निर्धारित करे । ६ 
(ख) एकाधिकारी कुरीतियों का प्रचार--एकाधिकारी के चंगुल से जनता को बचाने के लिए एकाविकारी 
कुरीतियों के सार्वजनिक प्रचार!की भी काफी आवश्यकता है। इससे दो लाभ होगे--(।) जब जनता को एकाधिकारी 
की कुरीतियों का पता चलेगा तो वह अपने शोषण के विरुद्ध विद्रोह करेगी; (॥) एकाधिकारी उद्योगों को लाम होने पर | 
उसके प्रतियोगियों की संभावना बढ़ जाएगी । परंतु इस विधि उ के प आवश्यक है कि जनता शिक्षित 
उनमें आवशयकता की वस्तुओं को प्राप्त करने की अधिक तीब्र इच्छा हो । Fa 
अ (पाकर तथा उत्पादन पर नियंत्रण-- सरकार एकाधिकारियों की कीमत तया अ प bs 
रख सकती है । सरकार एक रेट या कीमत ट्रिवूनल (Rate or Pricc Tribunal) नियुक्त कर उसके सुझ Me ड 
` सार :उचित कौमत निर्धारित कर सकती है। परंतु ऐसे संगठन को उचित कीमतों की गणना में कुछ व्यावहारिक कहि 
नाइयों का. सामना करना पड़ता है, जैसे ; 
(3) उत्पादन-ब््रय का अनुमान किस प्रकार लगाया जाए । 
(॥) एक्राधिकारी संस्थाओं को लाभ का कितना माजिन छोड़ा जाए । 
(iii) अच्छे-बुरे वर्षों के लिए छूट की कितनी सीमा रखी जाए, झादि । 


था से नियत्रण ८ 
सामान्यतः कीमत तथा उत्पादन पर निम्नलिखित ढंग से नियंत्रण लागू किया जाता हे: 


(¡) कीमत इस प्रकार से निर्धारित की जाए कि सीमांत आय सीमांत व्यय के बराबर हो (PM 


==MC) \ © ` EE 
(४) कीमत उस बिंदु पर निघारित की जाए जहां पर उत्पादन Fe) शा 
हो (=)0= AR) । इस प्रकार के पक्ष में यह कहा जाता हैकि सीमांत. चाएत 0. 
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साधनों की कीमत को व्यक्त करती है तथा सीमांत आय उपभोक्ताओं की वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को स्पष्ट | 
है । अत: सामाजिक दृष्टि से उचित है कि उत्पादन उस सीमांत लागत के बरावर हो जाए । 

(४) मूल्य उस बिदु पर भी निश्चित किया जाता है जहां औसत उत्पादन लागत औसत आय के बराबर |. 
हो (= ^= ^) । इसके साथ ही साथ उत्पादन की न्यूनतम मात्रा भी निश्चित कर दी जाए। ऐसी स्थिति हें 
एकाधिकारी को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा । 

(घ) सार्वजनिक स्वामित्व-यदि एकाधिकारी उद्योग देश के हित के लिए आवश्यक हो कितु साथ 
साथ एकाधिकार की स्थिति का समाप्त करना भी लाभदायक हो तो उस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और 
उसका संचालन सरकारी उपक्रम के रूप में किया जाना चाहिए । लेकिन सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण के निम्न 
गंभीर दोष हैं 

(६) राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा कम कार्यक्षमता वाले सरकारी प्रबंध की संभावना सार्वजनिक एका- 
धिकार की सफलता के मागं के रोड़े बन सकते हैं। ; 

. (|) एकाधिकारी सेवाओं पर सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण होने पर साधनों का दुरुपयोग हो सकता है। 

(¡) यदि सरकार एकाधिकारी उद्योगों को अपने हाथ में लेती गयी तो सरकार के हाथ में शक्ति का केंद्री- 
करण हो जाने से नागरिकों की 22225 ता पर कुछ आघात पहुंच सकता है । 


ह *-४एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना 
Monopoly and Perfect Competition Compared) 
एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मो का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अजित करना होता है। दोनों 
में ही फर्म उत्पादन के उस स्तर पर संतुलन में होती हैं जहां सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है । इन 
समानताओं के बावजूद एकाधिकार और पूर्ण उपयोगिता के भंतरगंत निम्नलिखित अंतर पाया जाता है-- 

.!. ऋोता-विक्रता की संख्या ¬ पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है 
और वे ग्रापस में स्वतंत्रतापूर्वक प्रतियोगिता करते हैं। समस्त उद्योग के लिए कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों की 
परस्पर प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप निर्धारित होती है। इस प्रकार उद्योग द्वारा जो भी कीमत निर्धारित होती है वह 
सभी प्रतियोगी फर्मों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और सभी फर्म अपने उत्पादन को इस कीमत के अनुसार समा- 
योजित करती हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में एक समय एक वस्तु की बाजार में एक ही कीमत होती है । | 

इसके विपरीत एकाविकार के अंतर्गत फर्म और उद्योग में अंतर समाप्त हो: जाता है क्योंकि एक ही फर्म 
किसी विशेष वस्तु या सेवा का विक्रय करती है। एकाधिकार में फर्म ही उद्योग होती है जो अपनी वस्तु की कीमत 
स्वयं निरिचित करती है । इसलिए यह कीमत-निर्माता कहलाती है । 

2. भांग-वक्र--पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग-वक्र या औसत आय ( AR) चक्र % अक्ष के समानान्तर 
एक सीधी रेखा होता है अर्थात्‌ फर्म का औसत आय-वक्र पूर्णतया लोचदार होता है और सीमांत आय-वक्र (MR) 
इसके भ्रनुरूप होता है अर्थात्‌ सीमांत प्राय-वक और औसत आय-बक्र को एक ही रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । 

इसके विपरीत एकाधिकारी फर्म का श्रौसत आय-वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल होता है और सीमांत 
आय-वक् इसके नीचे स्थित होता है। है 

कप 3. साम्य को स्थिति---(अ) पूर्ण प्रतियोगिता आर एकाधिकारी दोनों ही बाजारों में सीमांत लागत जब 
“मात श्राय के बराबर होती है तभी साम्य की स्थिति प्राप्त होती है। परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की साम्य भ्रवस्था में 
जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर (MC= MR) होती है तो कीमत भी इसी स्तर पर इनके बराबर होती है 
क्योकि पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आय और औसत आय (कीमत) दोनों बराबर होती हैं और दोनों को ‰ अक्ष के | 
. समानान्तर एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। | 
१ ro कर इसके विपरीत एकाधिकार में औसत आय-वक्र का ढाल नीचे दायीं ओर होने के कारण सीमांत आय-बक्र | 
के नीचे होता है, इसलिए जब साम्य की अवस्था में सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है तो कीमत | 
“सीमांत आय से अधिक रहती है। र > ह 
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(ब) दोनों बाजार भ्रवस्थाओं के साम्य में एक म 


स हत्वपूणं अंतर यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म केवल 
तभी साम्य की अवस्था को प्राप्त होती है जब सीमांत लागत वक्र सीमांत आय-वक्र को नीचे से काटता हैं परंतु यह 
आवश्यक नहीं है कि एकाधिकारी फर्म का सीमांत लागत-वक्र उसके सीमांत-आय वक्र को नीते से ही काटे । वक्र एक - 


समानांतर सीधी रेखा होती है इसलिए सीमांत लागत वक सीमांत-आय-वक्र को नीचे से तभी काट सकता है जबकि सीमांत 
लागत-बक्र ऊपर को उठ रहा हो । परंतु एकाधिकार में सीमांत आय-वक्र नीचे को गिरता हुआ होता है इसलिए सीमांत 


लागत वक्र इसको नीचे से काट सकता है, चाहे यह वक्र (सीमांत लागत-वक्र) ऊपर को उठ रहा हो, स्थिर हो अथवा 
गिर रहा हो । इन तीनों अवस्थाओं को चित्र 75 द्वारा व्यक्त किया गया है । , 


AC=MC 


आगम एबं लागत 
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चित्र सं० ]5 


चित्र ]5 'अ' बढ़ती हुई लागतों में एकाधिकार साम्य को दर्शाता है जहां ऊपर उठता हुआ सीमांत लागत 
(MC) बक् सीमांत आय (MR) चक्रको 8 बिंदु पर काटता है। चित्र 'ब में नीचे की ओर ढालू \€ चक MR 
वक्र को उसके नीचे से काटता है जबकि चित्र 'स' में समानांतर 0 (=€) बकर //)९ को फिर नीचे से छ बिदु 
पर काटता है। तीनों अवस्थाओं में ९ कीमत निर्धारित होती है जिस पर 0\ वस्तु की मात्रा वेची जाती हैं। 


परंतु हर अवस्था में उत्पादन एक-दूसरे से भिन्न है इसी प्रकार लाभों (PQRN) में भी अंतर पाया जाता है। 


4. लाभ की मात्रा-पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में एक अंतर यह है कि दीघंकाल में एक प्रतिस्पर्धी ५ 
फर्म केवल सामान्य लाभ ही बमाती है. जवकि एक एकाधिकारी फर्म असामान्य लाभ भी कमाती है । अल्पकाल मेंतो 
प्रतिस्पर्धी फर्म सामात्य से अधिए लाभ कमा सकती है, परंतु दीर्घकाल भें ऐसा संभव नहीं हैं क्योंकि असामान्य लाभ के 
प्रलोभन से नयी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के कारण असामान्य लाभ समाप्त हो जाता 
है जैसा कि चित्र 6 'अ' से स्पण्ट है । इसके विपरीत एकाधिकारी फर्म न केवल- अल्पकाल में बल्कि दीघेकाल में भी 
असामान्य लाभ कमाने में समर्थ हो-जाती है क्योंकि कुछ प्राविधिक एवं संस्थागत कारणों से एकाधिकार में नयी फमें 
उद्योग में प्रवेश नहीं कर पातीं । चित्र-'ब' से स्पष्ट है कि एकाधिकारी फर्म दीघंकाल में ?॥४8€ सामान्य से अधिक लाभ 7 
कमा रही है । 55-86 
5. फर्म का आकार--दोनों बाजारों में एक अन्य महत्पूर्ण अंतर फमों के आकार से संबंधित है। पूर्ण म 
प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का दीर्घकालीन संतुलन औसत लागत-बक में निम्नतम बिदु पर होता है जिसका अर्थ यह हि 
है कि दी्ंकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्में अनुकूलतम आकार की होती हैं और वे अपनी पूर्ण क्षमता तक उत्पादन करती हैं। | 
इसके विपरीत एकाधिंकारी फर्म का संतुलन सामान्यतया उस उत्पादन मात्रा पर होता है जहां कि अभी भ्रौसत लागत ' 
घट रही होती है और अपने निम्नतर स्तर पर नहीं पहुंची होती अर्थात्‌ ,एकाधिकारी फर्म अनुकूलतम आकार सकम्‌ | 
आकार की होती. है। इन दोनों अबस्थाओं को चित्र !6 'अ और “ब द्वारा दर्शाया गया है। चित 
साम्य अवस्था, दर्शायी गई है जहां दी्घकालीन सीमांत लागत (ए\/0) = सीमांत आय ( ३ 
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=दीर्धेकालीन औसत लागत (!4^€) अपने न्यूनतम. बिढु 5 पर है। फर्म अनुकूलतम आकार की है। चित्र 'ब' 
कं एकाधिकारी फर्म में संतुलन को दर्शाया गया है परंतु यहां कीमत PM स म औसत लागत के 
बरावर नहीं है । दीर्घकालीन औसत लागत का न्यूनतम बिंदु 4 साम्य बिंदु 8 के दाय ओर है, जिसका अर्थ यह है 
कि एकाधिकारी फर्म में अतिरिवत क्षमता ए से ^ तक विद्यमान है और यह अपनी पूर्ण क्षमता तक उत्पादन नहीँ 





र्‌ रही । 
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उत्पादन मात्रा उत्पादन मात्रा 
चित्र सं० .6 


6. कीमत विभेद-- पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कीमत-विभेद नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वस्तु का मांग-वक्र 
पूर्ण लोचदार होता हैं। इसके विपरीत एकाधिकारी अपने ग्राहकों से एक ही वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न कीमतें वसूल कर 
सकता है क्योंकि एक तो इसका कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं होता और दूसरे उसकी वस्तु की मांग की लोच विभिन्न बाजारों 
श्नं अलग-अलग होती.है । : 
7. कीमत और उत्पादन की माच्रा--पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में एक अंतर यह भी' है । एकाधि- 
झार में पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कीमत अधिक और उत्पादन कम होता है। इस तथ्य को सिद्ध करने के: लिए हमः 
एकाषिकार एवं प्रतियोगी उद्योग में समान तथा स्थिर लागतों की 
धारणा लेते हैं। चित्र [7 में A (0) प्रतियोगी उद्योग का 
मांग वक्र है और ^€ (==) इसका पूर्ति बक्र। दोनों का ? 
> बिदु पर साम्य होता है जिसे पूर्ण प्रतियोगिता में 04 कीमत पर 
बस्छु की 0M मात्रा वेची जाती है। इसी चित्र में एकाधिकारी 
फर्म का साम्य ए बिदु पर होता है जहां सीमांत लागत वक्र सीमांत 
थधाय वक्र को नीचे से काटता है और 2२२ अथवा 08 एकाधि- 
कार कीमन निर्धारित होती है जिस पर वस्तु की 0) मात्रा वेची 
जाती है। चित्र से स्पप्ट हैं कि 08 एकाधिकारी कीमत पूर्ण 
प्रतियोगिता कीमत 0/ से अधिक है तथा एकाधिकारी उत्पादन 
मात्रा 08 पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन मात्रा 0] से कम है। उत्पादन मात्रा 
कह 8. बे को बचत की हानि : पूर्ण प्रतियोगिता चित्र सं० ]7 
और एकाधिकार में ग्रंतिम अंतर यह है कि चूंकि एकाधिकारी ण प्रतियोगी 

` रपभोलता हि चतम हानि क कोमत पूर्ण प्रतियोगी कीमत से भ्रधिक होती है इसलिए 

. है तो उपभोक्ता की वचत [२१4 क्षेत्र है । एकाधिकार की स्थिति में जब कीमत बढ़कर 03 हो जाती है तो उपभोबता 
क . की बचत का 3REA भाग एकाधिकारी लाभ के रूप में ले जाता 
5 हर ही 2 (=-03) कीमत पर खरीद सकते हैं तो 7२/३ उपभोक्ता की बचत में शुद्ध हानि है। . 
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एकाधिकार-कीमत व उत्पादन निर्धारण : [7 


परीक्षा प्रश्‍न एवं उत्तर संकेत 


एकाधिकार से आप क्या समझते हैं ? एकाधिकार का वर्गीकरण किन-किन आधारों पर किया जाता है ? अथवा 

एकाधिकार का वर्गीकरण कीजिए तथा एकाधिकार की उत्पत्ति के कारण दीजिए । अथवा 

एकाधिकार से क्या अर्थ है ? एकाधिकारी की मान्यताएं एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए | ह 

(संकेत --सर्व प्रधम, :एकाधिकार का अथं.एवं परिभाषा दी।जए। फिर एकाधिकार के वर्गीकरण के आधार बताते हुए एकाधिकार की 

रा उत्पत्ति के कारण लिखिए । अंत में, एकाधिकार के उद्देश्य एवं मान्यताएं लिखिए ।) ts 

< _/र्काधिकार से क्या अभिप्राय है ? इसके अंतगंत कीमत किस. प्रकार निर्धारित होतीं है ? अथवा _ NR 
उन तत्वों का विवरण प्रस्तुत कीजिए जो एकाधिकार के अंतर्गत कीमत को प्रभावित करते हैं। अथवा हर 
एकाधिकार की परिभाषा कीजिए तथा यह बताइए कि एकाधिकारी परिस्थितियों के अंतर्गत कीमत कैसे निर्धारित 
होती है ? ः रो 

(संकेत -एकाधिकार की परिभाषा दीजिए और फिर उन तत्त्वों को लिखिए जो एक्राधिकार के अतर्गत कीमत को अ्रभावित करते हैं 
अंत यें अल्पकाल और दीघंकाल में रेखाचित्रों की सहायता से एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण का वर्णन 
कीजिए ।) j 

'एकाधिकारी (विक्रेता) बिना ताज का बादशाह होता है।' यह बताते हुए कि एकाधिकारी किस प्रकार अपना 

अधिकतम एकाधिकारी शुद्ध लाभ प्राप्त करता है--इस कथन की व्याख्या कीजिए । 

{ संकेत-_अथम भाग में लिखिए कि जिस प्रकार एक बादशाह अपने क्षेत्र में शक्तिशाली होता है उसी प्रकार एकाधिकारी अपने क्षेत्र 
में झनितमान होता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एकाधिकारी सवंशम्तिमान होता दै--यहां पर एकाधिकारी की 
शक्ति को सीमिठ करने वाले तस्व दीजिए। दूसरे भाग में एकाधिकार के अतयंत कीमत-निर्धारण की व्याख्या कोजिए।) 

. “एकाधिकारी विशुद्ध आगम' क्या है? संक्षेप में बताइए कि एंकाधिकार के अंतर्गत कीमत ऊेसे निर्धारित होती है ? 

(संफेत--प्रश्न फे प्रयम भाग'में “एकाधिकारी विशुद्ध आगम के अर्थ फो इस प्रकार स्पष्ट कीजिए । इसके पश्चात्‌ :ए काधिकारी 

.§वशुद्ध आयम! को अधिकतम करने के अभिप्राय को बताइए । दूसरे भाग में "सीमांत तथा औसत रेखाओं की रीति द्वारा 
अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में एकाधिकारी कीमत निर्धारण को चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए |) 

“एकाधिकारी का उद्देश्य मांग तथा पूर्ति के बीच इस प्रकार छा समायोजन करना नहीं है कि उस कीमत द्वारा 

जिस पर वह वस्तु वेचता है, उसकी उत्पादन लागत पूर्ण हो जाए, बल्कि उसे इस प्रकार का समायोजन करना 

होता है कि उसे अधिकतम विशुद्ध आगम प्राप्त हो सके ।” (सार्शेल) विवेचना कीजिए । 

(संकेत-_सवंश्रयम पूणं प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के अंतगत कीमत निर्धारण की तुलना लिखिए। एकाधिकार के अंतर्गत ला | 
उत्पादन लागत से ऊंचा होता है जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उसके बरावर होता है 7 तदुपरांत रेखाचितोंकी 
सहायता से यह स्पष्ट कीजिए कि एकाधिकारी सीमांत आगम एवं. सीमांत. लागत के बीच समानता स्थापित करके वहू ` 
किस प्रकार अधिकतम विशुद्ध आगम प्राप्त करता है।) Ed NBR OST "Sr dr 

निम्नलिखित को समझाइए । ; 

(¡) “एक्राधिकारी एक साथ कीमत तथा पूर्ति की मात्रा, दोनों को pn नहीं कर सकता ।” 

(४) “एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत सें होती है । ०५: जी अ 
(॥) “अल्पकाल में एकाधिकारी को 'अतिरिक्त लाभ', या "शत्य लाभ' (केवल सामान्य लाभ) प्राप्त हो सकता _ 

तथा उसे हानि भी हो सकती है ।' 0 

(iv) ps की जिस मात्रो पर 'कुल सीमांत भ्रागम' तथा "कुल सीमांत लागत' में अधिकतम अंतर होगा 

वहीं पर एकाधिकारी साम्य स्थापित होया।' र FR र : 

(४) “कीमतों पर एकाधिकारी का अधिकार वास्तविक भ्रथवा संभावित प्रतिस्थानापन्न की प्रतिस्पर्धा, ञ्‌ 

१ कि काधिकारी उत्पादन मांग की लोच से सीमित होता है ।” ः 

(विभेद की परिभाषा दीजिए । मुल्य-विभेद कब संभव, लाभदायक तथा सामाजिक दूर 

? जपवा " वाल हे कापिदार 

विधेदास्मक एकाधिकार से आप क्या समझते हैं ? किन दशाओं में विभेदात्मः 
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]8 : एकाधिकार-ज्ञीमत व उत्पादन निर्धारण 


४ | र अथवा * " 
एकाधिकारी कित परिस्थितियों में कीमत-विभेद कर सकता है ? विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत ४ ; 
किस प्रकार निर्धारित होती है ? 


- (संफेत--सर्वेप्रथम विभेदात्मक एकाधिकार का अथं एवं परिभाषा लिखिए और उन परिस्थितियों को बताइए, जिनमें एकाधिकारी 
कीमत विभेद करने में सफल हो जाता है। अंत में, कीमत-विभेद की वांछनीयता बताते हुए कीमत निर्धारण कीजिए ।) 


8. क्या एकाधिकारी कीमत हमेशा ओसत लागत से ज्यादा होती है ? लागत की ग्रनुपस्थिति में एकाधिकारी कीमत 


किस प्रकार निर्धारित करता है। | 
(संकेत--उत्तर के पहले खंड में समकाइए कि सामान्यतः एकांधिकारी को लाभ मिलता है इसीलिए कीमत औसत लागत से अधिक « 


होती है। परंतु अल्पकाल में औसत सागत कीमत से अधिक भी हो सकती है, जिससे एकाधिकारी को हानि होगी । प्रश्न 

के दूसरे खंड में अति अल्पकाल में एकाधिकारी कीमत को सचित स्पष्ट कीजिए ।) हो 
9. “एकाधिकारी पूर्ति निश्चित कर सकता है अथवा कीमत निश्चित कर सकता है । वह दोनों को निश्चित नहीं कर 
[pS सकता ।” इस कथन की पुष्टि कीजिए कि एक एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित करता 
Eb "० है? (Raj. IL yr., TDC, 0. B., 0. No. 63) 

| ]0. इस कथन की समीक्षा कीजिए कि एकाधिकार के अंतर्गत पूर्ति वक्र नहीं होता है । 

द ; _ (Raj. Il yr., TDC, 0. B., 0. No. 64) 
]]. लागत की दशाओं का एकाधिकारी कीमत पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। क्या एकाधिकारी कीमत अनिवार्यंतः एक 
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ऊंची कीमत होती है ? (Raj. IL yr., TDC, 0. B., 0. No 66) 
2. एकाधिकार के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत निर्धारण समझाइए। यह्‌ अल्पकाल में कीमत निर्धारण से किन अर्थो 
में भिन्त होता है? . (Raj. II yr.. TDC., 0. B., 0. No. 67) 


]3. एकाधिकार व पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल व दीर्घकाल में कीमत निर्धारण की तुलना कीजिए । 
f (Raj., II yr., TDC, Q. B., 0. No. 68) 





9 
अपूर्ण प्रतियोगिता (एकाधिकृत प्रतियोगिता) : | 


कीमत व उत्पादन-निर्धारण | 
IMPERFECT COMPETITION (MONOPOLISTIC COMPETITION) : 
PRICE & OUT-PUT DETERMINATION 


अपूर्ण प्रतियोगिता से आशय--पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूर्णं एकाधिकार दोनों ही काल्पनिक दशाएं हूँ । 
वास्तविक जीवन में इन दोनों का मिलना कठिन है, क्योंकि प्रतियोगिता न पूणं होती है, न पूर्णतया लुप्त होती हैं। | 
वस्तुतः व्यावहारिक जगत्‌ में इन दोनों के बीच की अवस्थाएं पाई जाती हैं। इन बीच की अवस्थाओं को ही अपूर्ण 
प्रतियोगिता प्रथवा "मध्यम बाजार की स्थिति (Intermediate Market Situation) की संज्ञा दी जाती है । इस 
स्थिति को श्रीमती जोन राबिस्सन ने 'अपूर्ण प्रतियोगितए और अमेरिका के प्रसिद्ध प्रो० एडवडं एच० चेम्बरलेन ने 'एक।- 
धिकृत प्रतियोगिता” के नाम से पुकारा है । कभी-कभी इसे समूह संतुलन (७०८? १/७८००) भी कहते हैं। 
अपूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकृत प्रतियोगिता में थोड़ा अंतर है परंतु ढीले रूप में दोनों एक ही मान लिए जाते हुँ। | 
अपूर्णं प्रतियोगिता एक व्यापक शब्द है क्योंकि दयाधिकार (५०70]9), अल्पाधिकार (0!६०ए०।) तथा एकाधिकृत 
प्रतियोगिता तीनों बाजारों के रूप इसके अंतर्गत आते हैं । अतः अपूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार-स्थिति हैं जो पूर्ण प्रति: « 
योगिता व एकाधिकार की दोनों चरम स्थितियों के मध्य में स्थित रहती है। न 
अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें विक्रेता-वस्तुओं में 
इतना विभेद पाया जाता है कि वे एक-दूसरे की पूर्णं स्थानापन्त नहीं होतीं । प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता का अपनी | 
वस्तु पर पूर्णं एकाधिकार तो होता है, परंतु चूंकि उसे बाजार में अपूर्ण स्थानापन्त वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्दा का सामा 
करना पड़ता है, इसलिए ऐसी अवस्था को एकाधिकारी अवस्था भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सिगरेट के _ 
कुछ उत्पादक हैं, जो अलग-अलग प्रकार के सिगरेट (कोई पनामा, कोई चारमीतार इत्यादि) का उत्पादन करते हैं।इन | 
विभिन्न प्रकार के सिगरेटों के गुणों में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल इनके अलग-अलग ट्रेड माके हैं और अलग _ 
अलग नाम से ये बेचे जाते हैं। दूसरे शब्दों में, विभिन्न प्रकार के सिगरेटों के ब्रांडों के वीच MS तो हैँ कितु | 
पूर्ण नहीं । इसका कारण यह है कि सिगरेटों के उत्पादक तो बहुत हैं, परंतु इनके उत्पादन में विभिन्नता पायी जाती | 
है । अर्थात्‌ वे अलग-अलग ब्रांड की सिंगरेटों का उत्पादन करते हैं। इसीलिए एकाधिशत प्रतियोगिता अपूर्ण भ्रति 
योगिता का न्यूनतम अपूण रूप है। पका कर 
प्रो० सेहता के अनुसार, “विनिमय की प्रत्येक दशा अपूर्ण एकाधिकारी की दशा है और अपूर्ण एकाधिकारी | 
दूसरे दृष्टिकोण से अपूर्ण प्रतियोगिता ही हैं। ऐसी प्रत्येक दशा में प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी के तत्त्वों का मिश्रण | 
पाया जाता है. ' ' के + FE 3 आ क 
अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है प्रतियोगिता में अपूर्णताओं की उपस्थिति, जैसे यदि क्रेताओं व विक ताओं 
संख्या अधिक नहीं है, अथवा क्ताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक है, परंतु वस्तु एक रूप की 
. क्रताओं व विक्तताभ्रों को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति 
आएगी । सरल शब्दों में, जब पूर्ण प्रतियोगिता की दशामरों में से किसी भी दशा का भभ 
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` 20: श्रपृर्ण प्रतियोगिता 


| योगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैज्ञानिक शब्दों सें, अपूर्ण प्रतियोगिता बह होती है, जबकि एक व्यक्तिगत 
फले को वस्तु को मांग पूर्णतया लोचदार नहीं होती । 
अपूर्णं प्रतियोगिता की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रयों के विचार इस प्रकार हैँ 
` |. प्रो० लनेर के शब्दों में, “अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है, जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु के 
मांग रेखा का सामना करता है । 
ह 5 र तथा हेग के US रो, अपूर्ण प्रतियोगिता की ग्राघारभूत विशेषता यह है कि औसत 
आगम रेखाएं अपनी संपूर्ण लंबाई तक नीचे की ओर गिरती हैं, परंतु वे नीचे की ओर विभिन्न दरों से गिर सकती हैं।” 
पूर्ण प्रतियोगिता की एक अकेली स्थिति से तुलना की जा सकने वाली अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई एक भश्रकेली 
स्थिति नहीं होती। बल्कि उसके स्थान पर हमें ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं--जहां पर कि फर्म की श्रौसत आगम रेखा नीचे 
की भ्रोर केवल बहुत धीमी गति से गिरती है और जहां पर कि प्रतियोगिता लगभग पूर्ण हो तथा. अन्य स्थितियों में रेखा 
का ढाल अत्यधिक हो सकता है और प्रतियोगिता श्र॒त्यंत अपूर्ण हो सकती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई एक अकेली 
स्थिति नहीं होती बल्कि यह एक संपूर्ण क्षेत्र या स्थितियों की एक श्वृंखला होती है, जो कि उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
झपूर्ण प्रतियोगिता को बताती है ।” 
3. फेयर चाइल्ड ने कहा है, “यदि वाजार उचित प्रकार से संगठित न हो, यदि क्रेता ब विक्रेताओं के 
पारस्परिक संपर्क में कठिनाई उत्पन्न होती हो तथा वे भ्रन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं भ्रौर दी गई कीमतों में 
ज्ञान करने में समर्थ न हों तो ऐसी स्थिति को हम अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं ।” 


अपुर्ण प्रतियोगिता के कारण 
(Causes of Imperfect Competition) 
किसी बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता के पाए जाने के कारण इस प्रकार के हैँ— 
- . अल्प संख्या में केता व विक्रेता--अपूर्ण प्रतियोगिता क्रेताझों तथा विक्रेताओं की कम संख्या होने के 
कारण हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत क्रेता तथा विक्रेता स्वयं वस्तु की कीमत को प्रभावित कर देते हैं । 

2. क्र ताओं तथा विक्रेताओं में अज्ञानता--अपूर्ण प्रति योगिता की स्थिति क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अज्ञानता 
के कारण उत्पन्न हो सकती है। यदि ऋ्रताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक है, परंतु उन्हें बाजार की पूर्ण स्थिति 
का ज्ञान नहीं है तो बाजार में एक वस्तु की विभिन्‍न कीमतें होंगी और प्रतियोगिता श्रपूर्ण होगी । 

` 3. वस्तु विभेद--जब विभिन्‍न विक्रेताओं द्वारा वेची जाने वाली वस्तुओं में अंतर होता है तो वस्तुओं की 
कई कीमतें बाजार में प्रचलित होती हैं और प्रतियोगिता अपूर्ण हो जाती है । 

4. ऊंचा यातायात" व्यय--यातायात की सुविधाओं की कमी अथवा अन्य कारणों से वस्तु को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाने से अधिक व्यय होता है तो एक ही वस्तु के बिभिन्न स्थानों में अनेक कीमतें प्रचलित हो जाती 
हैं, और इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा उत्पन्न हो जाती है । 

5. क्रताओं का आलस्य--यह संभव है कि यद्यपि क्रेताओं को विभिन्न विक्रेताओं द्वारा वेची जाने वाली 


वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान हो परंतु केवल आलस्य के कारण वे कम कीमत पर बेचने वाले विक्रेताओं से बस्तु नहीं खरीदते! 
इस कारण वस्तु को कई कीमतें प्रचलित रह सकती हैं । ॒ 


अपुर्ण प्रतियोगिता के भेद 8 
i ` . आपूर्ण प्रतियोगिता की. अगणित स्थितियां पाई जाती हैं ।' अविवेक से परिपूर्णं विशाल क्षेत्र में इसके मोटे 
रूप में तीन प्रमुख भेद किए जा सकते हैं, जिनके परिणाम परस्पर भिन्नता रखते हैं-- । 
_ () दृयाधिकार (7090५) --दयाधिकार से अभिप्राय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें वस्तु कें | | 
केवल दो ही उत्पादक होते हैं और दोनों एंक ही बस्तु बेचते हैं, दोनों उत्पादकों कौ वस्तु प्रायः एकरूप होती है। दोनों | 
हीं अपने 'उत्पादन-कार्य में स्वतंत्र होते हैं एवं दोनों की वस्तुएं एक-दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं । यदि वे दोनों मिल _ 
! t Stonierand Hague, ‘A Text Book of Brongmio Theor... ©. 
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कर उत्पन या विक्रय का कार्य करने लगती हैं तो फिर ढयाधिकार 
हा गा! हँ कार की स्थिति समाप्त हो जाएगी और एकाधिकार - 
(म) अल्पाधिकार (0207०])) --ओलीगोपोली का अर्थ है, कुछ विक्रेता । यदि किसी वस्तु की कुल 
पूर्ति कुछ फर्मो या कुछ व्यक्तियों के द्वारा की जाती'है तो इसे अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। इस ग्रवस्था में | 
विक्रेताओं की संख्या कम होने के कारण वे वस्तु की पूर्ति तथा उसकी कीमत के प्रति सजग रहते हैं। इसका कारण यह 
है कि एक विक्रेता की व्यावसायिक नीति का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। इस प्रकार सभी विक्रेताओं की कीमत 
तथा उत्पादन की नीति के संबंध में अंतसंबंध होता है । 
(प) एका धिकारी या.एकाधिकृत प्रतियोगिता (Monopolistic Competition) —स्वेप्रथम इस शब्द 
का प्रयोग प्रो० चेम्बरलेन ने किया है। उन्होंने बताया कि व्यावहारिक जगत्‌ में न तो हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति 
पाते हैं और न ही पूर्ण एकाधिकार की बल्कि इन दोनों के मध्य की स्थिति पाई जाती है। जहां बाजार में बहुत-सी 
फर्मों के उत्पादन में विभेदीकरण हो, एकाधिकृत प्रतियोगिता की बाजार दशा होती है। 


एकाधिकृत प्रतियोगिता बाले बाजार को विशेषताएं 


ये विशेषताएं निम्न प्रकार की हैँ 
]. स्वतंत्र रूप से कार्य करने वालो फर्मों की अधिक संल्या--(ै) एकाधिकृत प्रतियोगिता में विक्रेताओं 
की संख्या अधिक होती है । (पूर्ण प्रतियोगिता में यह संख्या बहुत अधिक होती है ।) परंतु प्रत्येक विक्रेता छोटा होता 
है और वह कुल उत्पत्ति का बहुत थोड़ा अंश ही उत्पादित करता है । : 
(४) इन विभिन्न विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता होती है, वे स्वतंत्र खूप से कार्य करते हैं, और उनमें 
कोई समझोता या गुप्त संधि नहीं होती । 
2. वस्तु-विभेंद या वस्तु-भिस्तता (Product Differentiation or Product Heterogeneity) —चस्तु- 
विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता का मूल आधार है । वस्तु विभेद का अर्थ है कि वस्तु विशेष की सभी इकाइयां एक-सी. 
नहीं होतीं । सभी फमों द्वारा उत्पादित “वस्तुएं श्रधिकांश अंशों में एक-दूसरे. की स्थानापन्त होती हैं, परंतु वे एक-जेसी 
नहीं होती हैं । प्रत्येक फर्म जो वस्तु उत्पन्न करती है, वह किसी न किसी रूप में अन्य फर्मों की वस्तुओं से भिन्त होती 
है। अन्य शब्दों में, हर फर्म यह कोशिश करती है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु अन्य फर्मों की वस्तुओं से भिन्न हो। 
ये विभिन्त वस्तुएं वास्तव में एक वस्तु के ही विभिन्त स्वरूप हैं पर शुद्ध प्रतियोगिता की तरह ये वस्तुएं एक-जसी भी 
नहीं होती हैं । इसका अर्थ यह है कि विक्रेताओं में प्रतियोगिता होती है और एक विक्रेता का कीमत-उत्पादन निर्णय 
(Price-output deci$i0n) दूसरे विक्रेता के कीमत-उत्पादन को प्रभावित करता है। अतः अर्थशास्त्री कहते हैँकि 
०एकाधिकृत प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म प्रतिस्थापन के बिदु तक एक एकाधिकारो की भांति होतो है; परंतु इस विदुके | 
आगे बाजार स्पर्धात्मक होता है।” | हक 
स्पष्ट है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता को एक आधारभूत प्रभ॑दक (Distinguishing) विशेषता चस्तु-विमेद जज 
है। यदि वस्तु-विभेद नहीं हो, अर्थात्‌ वस्तुओं में एकरूपता हो, तो एकाधिकृत प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता का रूप ग्रहण. 
कर लेगी। इस प्रकार यदि पूर्ण वस्तु-विभेद हो, अर्थात वस्तुएं एक-हुसरे की स्थानापन्त न हों तो एकाधिकृत प्रति- 45 
योगिता एकाधिकार का रूप ग्रहण कर लेगी । ४ re त Pe 
वस्तु-विभेद दो प्रकार का हो सकता है--() वास्तविक बस्तुरवनर जिस दशा में वस्तु की विभिन 
इकाइयों में किस्म संबंधी वास्तविक अंतर होंगे; और (7) कृत्रिम अथवा कल्पित बस्तुःबिभेद, जिसमे बसु 
इकाइयों के बीच किसी भी प्रकार का अंतर न हो परंतु विज्ञापन द्वारा ग्राहकों की मनोवृत्ति इस प्र 
दी गई हो कि वे अंतर समझने लग जाएं । उदाहरण के लिए एक ही कीमत वाली विभिन्‍न 33 i 
होता, परंतु प्रत्येक उपभोक्ता यह समझता है कि जिस ब्रांड को वहू खरीदता है, वहीं सबसे अञ 


$ हः i ् 2 . र Cy, TR 















22 : अपूण प्रतियोगिता 


| मूल रूप से वस्तु-विभेद की दो विधियां हैं-(7) . बस्तु विभिन्नता (P7००० ४87at।००) और 
(¡¡) विक्रयःचिस्तार (Sales Promoti०n) । हे के. हे. 
(:) चस्तु-विभिन्तता--यह्‌ विभेद . (अ) वस्तु की विशेषताओं पर आधारित हो सकता है-द्रेडमाकं, 
पैकिंग में विभिन्नता, रंग तथा रूप में विभिन्नता, डिजाइन का अलग होना आदि । (ब) वस्तु-विभिन्नता में खरीद के 
बाद की सेवाएं--जैसे वस्तु की मरम्मत की सुविधा, खराब होने की अवस्था में वस्तु की वापसी, साख-सुविधा, वस्तु को 
क्रेता कें घर पहुंचाने की सुविधा आदि भी शामिल हैं । र 
प्रायः यह देखा जाता है कि इस वस्तु-विभिन्नता में वस्तुओं में वास्तविक भेद न होते हुए भी फिजूल के 
आकार-प्रकार, रंग आदि के भेद बढ़ते जाते हैं। चूंकि ये भिन्न-भिन्न आाकार-प्रकार व रंग की वस्तुएं थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा में ही बनाई जाएंगी, इसलिए बड़े पैमाने के उत्पादन की बचत का लाभ नहीं उठाया जा सकता । उत्पादन-लागत 
में वृद्धि हो जाती है भौर वस्तु-विभिन्नता अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है । 
| (४) विक्रम-विस्तार--वस्तु की विक्रय गतिविधियां--विज्ञापन और विक्रय विशेषज्ञता से विक्रेता क्रेताओं 
में इस बात का विश्वास उत्पन्न कर सकता है कि उसकी वस्तु अन्य विक्रेताओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार 
ऋताओं के मस्तिष्क में वस्तु-विभेद उत्पन्न किया जाता है। निरंतर प्रचार करते रहने से अनुपातत: बिक्री में अधिक 
वृद्धि होती है । इस कारण से औसत विक्रय लागत कम हो जाती है। पर यह भी एक वार न्यूनतम होकर फिर बढ़ने 
लगती है, क्योंकि एक सीमा के बाद बिक्री इतनी नहीं हो पाती है जितना कि इसे बढ़ाने के लिए विज्ञापन इत्यादि पर 
खच किया जाता है । 
3. फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश--एकाधिकृत प्रतियोगिता में उद्योग में किसी फर्म को प्रवेश में पूर्ण स्वतंत्रता 
रहती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में इनका प्रवेश कुछ कठिन होता है । इसका - कारण है--वस्तु-विभेद का 


होता । 

4. गैर-कीमत प्रतियोगिता--चूंकि एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु-विभेद पाया जाता है, इसलिए फर्मों में 
तीब्र गर-कीमत प्रतियोगिता होती है। गर-कीमत प्रतियोगिता का अर्थ है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में प्रतियोगिता - 
केवल कीमत पर ही आधारित नहीं होती बल्कि वस्तु के गुण, वस्तु के विक्रय से संबंधित दशाओं, या सेवाओं, विज्ञापन 
इत्यादि पर भी भ्राधारित होती है। विक्रेता ट्रेडमार्क तथा ब्रांड नामों पर अधिक बल देते हैं, और इसके द्वारा क्रेताओं 
को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके ट्रेंडमार्क या ब्रांड की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। 

एकाधिक्ृत प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म या विक्रेता को एक प्रकार आंशिक (?४7४।३]) एकाधिकार उपलब्ध 
होता है और ऐसी स्थिति में उसे अपने ही जैसे एकाधिकारियों के पूरे समूह के साथ प्रतियोगिता करनी आवश्यक 
होती है । ऐसी परिस्थिति में संतुलन की स्थितियों का निर्देश करते समथ हमें व्यक्ति के स्तर (Individual Equili- 
७7५०) पर संतुलन के विषय में विचार करने के साथ-साथ ही ऐसे समूचे समूह या बग के स्तर पर भी (संतुलन 
पर) विचार करना पड़ेगा; जिसमें कुछ अंश तक प्रतियोगिता का तत्त्व विद्यमान हो । 

प्रायः एकरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली फम मिलकर एक उद्योग का निर्माण करती हैं । चूंकि एकाधि- 
कृत प्रतियोगिता में कोई भी दो फम एकहूप वस्तु का निर्माण नहीं करतीं, इसलिए अर्थझास्त्री एकाधिकृत प्रतियोगिता 
के अंतर्गत उद्योग के स्थान पर 'समूह' (870००) शाब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पर्याप्त रूप से मिलती-जुलती 
वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्म एक 'समूह' में समझी जा सकती हैं । 

संक्षेप में, एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं इस प्रकार हैं--- 

(7) फर्मों की संख्या सामान्यतया अधिक रहती है । 

(५) उद्योग में किसी भी फर्म को प्रवेश की स्वतंत्रता रहती है । 

(¡¡) सभी फर्म सदृश किंतु स्थानापन्त वस्तुएं बेचती हैं। 

(४) वस्तु-विभेद पाया जाता हवै । 

(४) प्रत्येक फे का अपनी वस्तु के उत्पादन पर एकाधिकार होता है । | | 

(७) क्रेता विभिन्‍न विक्रेताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से एक ही वस्तु को अधिक पसंद कर सकता है। 
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(शा) विभिन्‍न फर्मों द्वारा उत्पादित सदृश वस्तुओं में प्रतिस्पर्दा पाई जाती है। 

(viii) विक्रेता क्र ताओं की पसंदगी के आधार पर अपने प्रातिसमद्धी की वस्तुओं की तुलना में अधिक कीमत 
ले सकता है । परंतु वह कितनी श्रधिक कीमत लेगा इसकी सीमा स्थानापन्न वस्तुओं द्वारा निश्चित होती है । अतः 
जैसा क्लेयर विलकास ने कहा है कि “एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा एकाधिकारी उसी बिंदु तक है, जहां स्थानापन्त वस्तुओं 
का प्रयोग प्रारंभ नहीं होता है और इस बिदु के पश्चात्‌ वह प्रतिस्पर्डा हो जाती है ।” 

(¡) गैर-कीमत प्रतियोगिता भी होती है। 


अपुर्ण या एकाधिकृत प्रति योगिता के ग्रंतर्गत कोमत तथा उत्पादन निर्धारण 


अपूर्ण या एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन का अध्ययन करने से पहले फर्म के आय तथा 
लागत वक्रो की प्रवृत्ति को अच्छी प्रकार से समक लेना चाहिए । 

(अ) अपूण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग-वक्त (अथवा आय-बन्र)--(;) मांग रेखा नीचे को गिरती हुई-- 
अपूर्णं प्रतियोगिता के अंतगंत एक फर्म के लिए अपनी बस्तु की मांग रेखा अर्थात्‌ औसत आगम (AR) रेखा नीचे को 
गिरती हुई रेखा होती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्तिगत विक्रेता कें लिए मांग बहुत अधिक लोचदार होती है 
(यद्यपि वह पूर्ण प्रतियोगिता की भांति पूर्णतया लोचदार नहीं होती) । इस कारण यदि कोई विक्रेता अपनी कीमत 
को घटाता है तो वह बहुत सारे दूसरे विक्रेताओं के ग्राहक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा । इसके विपरीत, यदि वह 
अपनी कीमत में थोड़ी-सी वृद्धि करता है तो उसके बहुत-से ग्राहक अन्य विक्रेताओं के पास चले जाएंगे । कितु वस्तु- 
विभेद (Product differentiation) उपस्थित रहता है, वस्तुएं मिलती-जुलती होती हैं परंतु बिलकुल एकरूप नहीं - 
होतीं, उनमें थोड़ा अंतर अवश्य होता है, इसलिए किसी भी व्यक्तिगत विक्रेता की मांग रेखा %-अक्ष के समानांतर 
नहीं होती, -अर्थात्‌ पूर्णतया लोचदार नहीं होती । ग्रपूणे प्रतियोगिता के अंतगत यदि व्यक्तिगत विक्रेता (फर्म) 
वस्तु की कीमत को थोइा-सा वा भी देते हैं, फिर भी कुछ ग्राहक उससे चिपके रहेंगे अर्थात्‌ उसी की वस्तुओं को 
खरीदेगे । टीक्र इसी प्रकार यदि वह अपनी वस्तु की कीमत को घटाता है तो भी कुछ ग्राहक दूसरे विक्रेता के पास 
चिपके रहेंगे । इससे यह स्पष्ट होता है, कि अपूण प्रतियोगिता में फर्म के लिए मांग रेखा बहुत लोचदार होतो है, 
परंतु वह पूर्ण प्रतियोगिता को भांति पूर्णतया लोचदार नहीं होती । अपूर्ण प्रतियोगिता में गिरती मांग रेखा के दो 
कारण हैं 

(४) सीमांत आगस और ओसंत आगम रेखाएं--अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत आगम (MR) 
औसत आगम (4) से कम रहता है। अर्थात्‌ सीमांत 
आगम रेखा औसत आगम रेखा के नीचे स्थित रहती है। 
इसका कारण यह है कि अतिरिक्त इकाइयों को बेचने के 
लिए फर्म को कीमत घटानी पड़ती है। एक अतिरिक्त 
इकाई को बेचने के लिए फर्म कीमत को केवल अतिरिक्त 
इकाई पर नहीं घटाती बल्कि पिछली सब इकाइयों पर इसे 
कीमत घटानी पड़ती है, इसलिए अतिरिक्त इकाई से प्राप्त 
आगम (अर्थात्‌ सीमांत आगम) कम होता हैं, औसत 
आगम से। संक्षप में, अपूणं प्रतियोगिता में अतिरिक्त 





इकाइयों की कीमत घटाकर ही बेचा जा सकता है इसलिए --„ चित्सं. ८) ७ ७ ७ ६ | ६ 
सीमांत आगम सदैव औसत आगम (या कीमत) से कम रहता है (इस तथ्य को उसी उदाह रण द्वारा समझाया जा सकता _ 


है जो कि एकाधिकार के संबंध में दिया गया है ।) जैसा चित्र सं ० ! में दर्शाया गया है। . 

(ब) अपूर्णं प्रतियोगिता में पूर्ति कत (अग्रवा लागत-चक्र) --अपूर्ण प्रतियोगिता में पूरे उद्योग या ' 
लागत रेखा को खींचना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक फमं द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं को एक ही “वस्तु 
लाया जा सकता । उदाहरण के लिए, यदि हम सिगरेट-उद्योग को लें तो देश में केप्सटनः 
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सीज़से आदि सिगरेट की खपत भिन्न-भिन्न ऐसी संख्याझओं में होती है कि उनका पारस्परिक अनुपात निकालना असंभव- 
सा होता है, इसलिए उद्योग के लिए पूर्ति-वक्र अर्थात्‌ लागत रेखा खींचना बहुत कठिन है । परंतु विश्लेपण की सुविधा 
की दृष्टि से हम मान लेते हैं कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में 'समूह' की सभी फर्मो की लागत (या लागत रेखाएं) 
एक समान हैं अर्थात्‌ लागतों में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती चाहे समूह की फर्मों की संख्या कुछ भी हो । अपूर्ण प्रति- 
योगिता में लागत से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं :-- 
(६) अपूण प्रतियोगिता में भी सीमांत लागत-बक्र बाएं से दाएं को ऊपर उठता हुआ होता है । 
(¡।) सन्तुलन बिंदु पर सीमांत लागत-बक्र (30-५7४०) सीमांत आय-वक्र (MR-Curve) को नीचे 
से काटता है । 
(म) अपूणं प्रतियोगिता में फं अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन-प्रेचार आदि पर भी व्यय 
करती है, जिन्हें विक्रय लागतें कहा जाता है | वे विक्रय लागतें वस्तु की उत्पादन-लागत में सम्मिलित रहती हैं। 


फर्म का सन्तुलन तथा कीमत-निर्धारण 
( Equilibrium of Firm and Price Determination) 


अपूर्णं प्रतियोगिता के अन्तर्गत मांग तथा पूर्ति की स्थितियों का अध्ययन करने के परचात्‌ अब हुम अल्पकाल 
में फर्म की साम्यावस्था का अध्ययन करगे । CE " 

अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारी की भांति प्रत्येक विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम करना 
चाहता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विक्रेता वस्तु का उत्पादन तथा बिक्री उसी समय तक बढ़ाता है, जब तक कि 


अतिरिक्त. इकाइयों के बचने से प्राप्त होने वाली आय उन पर होने वाली उत्पादन लागत रहती है । दूसरे 


शब्दों में, अपूण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत का निर्धारण उस बिडु पर होता है, जहां किसी बस्तु की सीमांत लागत 
एबं सीमांत आगम दोनों एक-दूसरे फे बराबर होते हैं। चूंकि सन्तुलन की स्थिति उस समय होती है जबकि सीमांत 
आगम सीमांत लागत के बराबर हो जाती है, अतः इस बिंदु के पश्चात्‌ विक्रेता उत्पादन का विस्तार रोक देता है। 
चूंकि भ्रपूर्ण प्रतियोगिता के अंतगत विक्रेता को विक्रय-व्यय भी सहन करना पडता है, क्योंकि फर्म की बिक्री 
में वृद्धि विज्ञापन आदि द्वारा भी की जाती है, इसलिए विक्रेता कीमत में से विक्रय व्यय भी वसूल करना चाहता है । इस 
प्रकार विक्रेता अथवा फर्म जिस शुद्ध श्राय को अधिकतम करने का प्रयत्न करती है, उसे इस प्रंकार लिखा जा सकता है— 
(कीमत > उत्पादन) (उत्पादन लागत -|-विक्रय-व्यय ) =शुद्ध आय | 
फर्म इन दोनों के अन्तर को भ्रधिकतम करना चाहती है | इस प्रकार एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अन्तगंत 
साम्य की स्थिति का अध्ययन करते समय हमें विक्रय-व्यय को भी ध्यान में रखना होगा और विक्रय को सीमांत आय 
तथा ओसत लागत में सम्मिलित करना होगा । निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अल्पकाल में फर्म साम्य की 
अवस्था में तब होती है जबकि वह सबसे अधिक लाभ कमा रही हो अर्थात्‌ जबकि उत्पादन-लानत तथा बिक्री लागत 


सम्मिलित कर सीमांत आगम=सीमांत लागत (=€) हो। 


चूंकि अल्पकाल में फर्म अपनी उत्पादन क्षमता को मांग के अनुसार नहीं 
अल्पकाल में निम्न तीनों ही सम्भावनाएं देखने को मिल सकती हैं-- नुसार समायोजित नहीं कर पाती इसलिए 


(अ) फर्म सामान्य से ऊपर अतिरिक्त लाभ कमा सकती है । 
(ब) वह केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त कर सकती है । 

(स) उसे हानि भी हो सकती है। 

इत तीनों स्थितियों को चित्रों की सहायता से स्पष्ट किया गया है । 


(अ) असामान्य अथवा असाधारण लाभ की स्थिति--चित्र सं० 2 में लाभ की स्थितिको दर्शाया गया ः 


चिति में र. तथा 4९ वक्र सीमांत आय तथा औसत आय-चक् हैं। \€ सीमांत लागत वक्त तथा | 
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AC भौसत लागत-चक्र है। सीमांत भाय (MR) सौमांत 

लागत (\C) को ? बिन्दु:पर काटती है । यही फर्म का 

क 2:23 we वस्तु की 0M मात्रा बिक्री के 

7 [es T लए प्रस्तुत करेगा और वस्तु की कीमत गप के बराबर 

I) i AC होगी। इस स्थिति में फर्म असामान्य लाभ कमा रही है। 
उत्पादन की प्रति इकाई पर असामान्य लाभ साम्य अवस्था 

बिंदु पर औसत आय और सत लागत का अंतर है। 
चित्र में साम्य की औसत आय 7 औसत लागत QM 
है। इसलिए 7९ उत्पादन की भ्रति इकाई पर असामान्य 
X लाभ है। विक्रेता का कुल लाभ $२07 के क्षेत्रफल के 

चित्र सं० 2 बराबर है। 


Y 
















(ब) सामान्य लाभ को स्थिति--चित्र 3 में 
फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है । ? बिन्दु पर 
सीमान्त लागत व सीमांत आय बराबर हैं। ? बिन्दु से 
होती हुई खड़ी. रेखा ^? रेखा को 7 बिन्दु पर काटती है। 
ग बिंदु पर 8२ रेखा ^C रेखा को स्पर्श करती है, 
इसलिए 4 :बिन्दु पर A=40 के अर्थात्‌ कीमत ठीक 
औसत लागत के बराबर है जिसका अर्थे है कि फर्म को 
केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। भ्रतः कीमत= TM 6 भ 
उत्पादन की मात्रा=0M । फर्म को केवल सामान्य लाभ मात्रा 
प्राप्त हो रहा है। . : चित्र सं० 3 

(स) हानि को स्थिति--चित्र 4 हानि की स्थिति को दर्शा रहा है । ? बिन्दु पर MR=MC के है। P 
विन्दु से होती हुई, खड़ी रेखा ^? रेखा को 7! बिन्दु 
पर स्पर्श करती है। इसलिए कीमत 7M है। चूंकि 
AC रेखा AR रेखा अर्थात्‌ कीमत रेखा के ऊपर है, - 
इसलिए फर्म फो खड़ी दूरी 0 के बराबर प्रति इकाई 
हानि हो रही है । अतएवं कूल हाति 709 के बराबर | 
होगी । चूंकि कीमत (7) (AVC) आसत परिवर्तेन- _ 
शील लागत से अधिक है, इसलिए अल्पकान में हानि होते | 

पर भी उत्पादन को जारी रखा गया है । संक्षेप में, कीमत | 
प उत्पादन की मात्रा )\! कूल हानि = TQSR | 


निष्क्षं--() यदि सीमांत आय ()\/) सीमांत लागत (MC) के बराबर है तो यह फर्म के साथ कीः 


स्थिति होगी । फर्म अपने उत्पादन स्तर को इसी बिंदु तक बढ़ायेया। ` 
(#) यदि औसत प्राय (4) औसत लागत (40) से अधिक द ed 
(म) यदि औसत आय (AR) औसत लागतं (40) के बराबर है तो फर्म को दल 
प्राप्त होगा । a 4: र 
(¡४) यदि सत आय (4) औसत लागत से कम है तो 


शील लागत (AC) प्राप्त होने के कारण वह उत्पादन को जारी रखेगा 


कीमत, तथा लागत 
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(४) यदि औसत आय (4) औसत परिवर्तनशील लागत (AC) कीगत से कम है तो ऐसी अवस्था 
में फर्म उत्पादन बंद कर देगी । 


दीघेकाल में फर्म का साम्य 
(Equilibrium of the Firm During Long Period) 


दीघंकाल में समय इतना अधिक होता है कि फर्म मांग में होने वाले पर्रिवर्तनों के अनुसार अपनी पूर्ति 
समायोजित कर सकती है। फर्म अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है, स्थिर साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है 
गौर नई फमों की स्थापना की जा सकती है।. अतः दीर्घकाल में किसी भी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं हो 
सकता, क्योंकि (अ) यदि फमों को श्रसाधारण लाभ प्राप्त होता है तो प्रवेश की स्वतन्त्रता के कारण नई फर्म बाजार 
में प्रवेश करेंगी । नई फर्मों के आ जाने से कुल मांग विभिन्न फर्मो में बट जायेगी और पहले की अपेक्षा प्रत्येक फर्म को 
कम हिस्सा प्राप्त होगा, कुल पूति में वृद्धि हो जायेगी, फलस्वरूप कीमतें नीचे गिरंगी । फर्मो का प्रवेश उस समय तक 
चलेगा जब तक कि असाधारण लाभ समाप्त नहीं हो जायेगा । (ब) दूसरा कारण यह है कि नई फम बाजार में अपनी 
वस्तुओं की मांग का निर्माण करने के लिए कम कीमत निर्धारित करेंगी, जिसका प्रभाव विद्यमान फर्मो की विक्री पर 
पड़ेगा। अतः पुरानी फर्मो को भी अपनी कीमतों में कमी करनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप नये व पुराने विक्रेताओं की 
कीमतें कम होने के कारण असामान्य लाभ समाप्त हो जायेगा। (स) असामान्य लाभ समाप्त होने का तीसरा कारण 
यह है कि दीघंकाल में बहुत-सी नई फर्म बाजार में प्रवेश करती हैं क्योंकि प्रवेश की स्वतन्त्रता होती है भर थोड़े से 
पूंजीगत व्यय द्वारा उत्पादन शुरू किया जा सकता है। फर्मो की संख्या बढ़ने के कारण उत्पादन के साधनों की मांग 
बढ़ेगी, उनकी कीमतें बढ़ेंगीं । अतः ्रौसत कुल उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी । औसत लागत बढ़ने के कारण लाभ 
समाप्त हो जायेंगे । ; 
दीर्घकाल में किसी भी फर्म को हानि भी हो सकती है। भ्रल्पकाल में तो फर्म हानि को इसलिए सहन कर 
लेती है क्योंकि उसे यह श्राशा रहती है कि वह इस हानि को भविष्य में पुरा फर लेगी, परंतु यदि दीर्घकाल में फर्मों 
को हानि होगी तो वे उत्पादन बन्द करके उद्योग से बाहर चली जायेंगी, जिससे उत्पादन का स्तर और वस्तु की पूति 
'कम हो जायेगी । पूति कम होने से वस्तु की कीमत बढ़ेगी और फमों को पुनः सामान्य लाभ प्राप्त होने लगेंगे । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा । सामात्य लाभ उसी 
समय होता है जवकि-- 
असत आगम=आसत लागत 
इसलिए श्रपू्ण प्रतियोगिता के अन्तगंत फर्म दीर्घकाल में साम्यावस्था में उस समय होती है जबकि 
कीमत=आसत अगम =आऔसत लागत , 
उपरोक्त विवरण से हमें अपूण प्रतियोगिता में सन्तुलन की दो शर्तें प्राप्त होती हैं--(!) प्रत्येक फर्म को 
अधिकतम लाभ प्राप्त हो भ्र्थात्‌ सीमांत लागत सीमांत झागम के बरावर हो । (2) प्रत्येक फर्म को ठीक सामात्य 
लाभ प्राप्त हो श्रर्थात्‌ श्रौसत लागत औसत भ्रागम (कीमत) के बरावर हो । 
संक्षे7 पें-- 





(५) MC=Mर (सीमांत लागत=सीमांत आगम ) 

(i) AC= AR (औसत लागत--औसत आगम) | 

यदि पहली शातं पूरी नहीं होती तो फर्म का लाभ भ्रधिकतम नहीं होगा। फर्म भ्रपने उत्पादन की मात्रा में | 
परिवतँन करेंगी अर्थात्‌ वे अपना सन्तुलन स्वयं भंग करेंगी । 

यदि दूसरी शतं पुरी नहीं होती तो फर्मों के आगमन-बहिँगेमन से उत्पादन की मात्रा तथा कीमत में परि 


वतन आएगा और फर्म का सन्तुलन भंग हो जाएगा । यदि दोनों शर्तों पूरी होती हैं तो विघ्नकारक चक्र क्रियाशील ग | 
होगा और फम पूणं सन्तुलन की स्थिति में होगी. | , 
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चिन्न 5 में फर्म की दीघंकालीन साम्य दशा को बताया गया 
है। फर्म का सन्तुलन बिन्दु ? है, जहां दीर्घकालीन सीमान्त लागत वक्र 
(LMC), दीर्घकालीन सीमांत श्राय (MR) को काटती है। साम्य 
दशा में 7 कीमत पर वस्तु की 0M मात्रा का उत्पादन होता है। 
वाम्य दशा में फर्मे को केवल सामात्य लाभ ही मिलता है, कारण यह है 
कि वस्तु की ओरात लागत (^) और औसत आय अर्थात्‌ कीमत 
(AR) दोनों एक-दूसरे के बराबर हैं। 

उपर्युक्त दीघंकालीन साम्य विश्लेषण के सम्वन्ध में निम्न दो 
बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

(अ) सीमांत लागत, सीमांत आगम के बराबर होती है तथा 
औसत लागत, औसत आगम के बराबर होती है। परन्तु उत्पादन के 
सभी स्तरों पर औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होती है । इसका चित्र सं० 5 
अर्थे यह है कि कीमत औसत लागत के बराबर होती है, परन्तु सीमांत लागत से अधिक होती है । 

(ब) अपूर्णं प्रतियोगिता की औसत आगम रेखा गिरती हुई रेखा होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत 
आगम रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती है । पूर्ण प्रतियोगिता में पड़ी औसत आगम (AR) ए-आकार की औसत लागत 
(AC) रेखा को निम्नतम बिंदु पर स्पर्श करती है। इसका अर्थ यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का उत्पादन 
न्यूनतम औसत लागत पर होता है । न्यूनतम औसत लागत पर वस्तु की उत्पादित मात्रा को अनुकूलतम मात्रा कहते हैं । 
परन्तु अपूर्णं प्रतियोगिता में चूंकि औसत आगम रेखा (^) एक गिरती हुई रेखा होती है इसलिए वह औसत लागत 
रेखा (80) को उसके न्यूनतम बिन्दु से पहले बायीं ओर स्पर्श करती है, जैसा कि चित्र में AR. रेखा AC रेखा 
से ग' बिंदु पर मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपूण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में प्रत्येक फम अनुकूलतम मात्रा से 
कम मात्रा उत्पादित करती है। अन्य शब्दों में, अपूर्णे प्रतियोगिता में सन्तुलन औसत लागत-बक्र के गिरते हुए भाग में 
स्थापित होता है । इसका अर्थे यह है कि प्रत्येक फर्म का उत्पादन अनुकूलतम मात्रा से कम होता है और इसलिए औसत 
लागत निम्नतम से अधिक होती है। इसी को प्रो० लिप्सी ने “म्रतिरेक क्षमता प्रमेय' (Rxcess Capacity Theorem) 
कहा है । चित्र में न्यूनतम औसत लागत का बिंदु 7 है। 

एकाधिकृत या अपूर्ण प्रतियोगिता में उपस्थित अनुकूलतम से कम उत्पादन की स्थिति से निम्नलिखित 
सहस्त्यपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- कल 

(3) फर्म की मांग वक्त एकाधिकारी की तरह ऋणात्मक ढाल वाली होने पर भी सामात्य लाभ के साम्य 


को स्थापित किया जा सकता है। 
(४) एकाधिङृत प्रतियोगिता में कीमत पूर्ण प्रतियोगिता से अधिक होती हैँ तथा कीमत सीमान्त लागत से 


भी अधिक होती है। 
(¡॥) एकाधिकृत प्रतियोगिता में उद्योग की प्रवृत्ति निरन्तर अतिरेक क्षमता को प्रदर्शित करने की 


होती है। रे 
(४) एकाधिकृत प्रतियोगिता में देश के साधनों का पूर्णतम उपयोग न होने के कारण दुर्लभ का 


अपव्यय होता है। 





M 
उत्पादन 


सामूहिक साम्य 
(Group ‘Equilibrium) क न 
व्यक्तिगत उन्पादकों के बजायउनके | 
ग्ब हम अपना ध्यान सामूहिक साम्य की ओर केन्द्रित करेगे । यदि हम व्यि पा पर 
पूरे समूह पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि बाजार में प्रतिद्वन्हरियों का ऐसा समूद विद्यमान हैं, ' प्रत्येक उत्पादक 
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दूसरे से प्रतियोगिता करने का प्रयत्न कर रहा है। फम के इस समूह को उद्योग कहना कुछ असंगत-सा है, क्योंकि 
उद्योग में वे फम शामिल हुई कही जाती हैं जो ऐसी समरूपी वस्तु उत्पादित करती हों, जो परस्पर एक-दूसरे की पूर्ण- 
रूपेण स्थानापन्न होती हैं। लेकिन एकाधिकृत प्रतियोगिता के अन्तगेत प्रत्येक फर्म एक विशिष्ट वस्तु उत्पादित करती 
है जो अन्य फम द्वारा उत्पादित वस्तुओं की निकट स्थानापन्न होते हुए भी उनसे किसी अंश तक भिन्न होती है, इसी- 
लिए ऐसी भिन्न-भिन्न वस्तुओं की उत्पादक फर्मो को उद्योग” शब्द के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता । इस कठिनाई से 
बचने के लिए ऐसी फमों के संयुक्त नाम के लिए 'समूह' शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है। इस समूह को साधारणतया 
एक अपूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा बाजार माना गया है। मोटर-निर्माताओं, बर्तन-निर्माताओं, पत्रिकाओं के प्रकाशकों अथवा 
जूतों के फुटकर विक्रेताओं के समूह इसके अच्छे उदाहरण हैं। इस समूह के अन्तर्गत प्रयुक्त उत्पादक जहां तक उसकी 
उपज का प्रश्‍न है, एक एकाधिकारी होता है, परन्तु फिर भी उंसका बाजार इसके प्रतिद्वन्द्रियों के बाजार से उलभा और 
सम्मिश्नित होता है और उसे उनसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि विज्ञापन पर बहुत अधिक व्यय करना 
पड़ता है जो कि एकाधिक्कत प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता है । जब हम समूचे समूह के साम्य पर विचार करते हैं 
तो हमारे सामने कई कठिनाइयां आती हैं। प्रथम, समूह की विभिन्न फर्म एक-दूसरे से पूर्णतया भिन्न हो सकती हैं। 
यदि किसी वस्तु के अनेक ब्राण्ड हैं, तो न केवल प्रत्येक ब्राण्ड की अपनी अलग-अलग विशेषता होगी, बल्कि इनसे सम्बद्ध 
उपभोक्ताओं के अधिमान भी भिन्न होते हैं। द्वितीय, एकाधिकृत प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म के कुछ जमे हुए 
(A०००) ग्राहक होते हैं । इस प्रकार के ग्राहकों को न तो नई फर्मों की प्रतियोगिता छीन सकती है और न पुरानी 
फर्मों की बिक्री प्रोत्साहन कार्यवाहियां । तृतीय, वस्तु-विभेद के कारण प्रत्येक फर्म की वस्तु की मांग तथा लागत रेखाएं 
भी अलग-अलग होती हैं । परिणाम यह होता है कि विभिन्न फर्मो की कीमतों, उपज श्रथवा लाभों का कोई भी एक-सा 
स्तर नहीं रहता । 

अंत में, समूह फर्मों की संख्या भी कठिनाई उत्पन्न करती है । सामान्यतया समूह में फर्मो की संख्या जितनी 
ही कम होती है, समूह की प्रत्येक फर्म का कीमत पर प्रभाव उतना ही अधिक पड़ता है। 

उपरोक्त कठिनाइयों के कारणों से 'समूह' संतुलन का विश्लेषण हम दो मान्यताओं के आधार पर करेगे 

(६) समूह की सभी फर्मों की मांग तथा लागते समान हैं। 

(४) समूह में फ्रमों की संख्या इतनी अधिक है कि किसी एक फर्म की क्रिया की अन्य फर्मो पर कोई प्रति- 
क्रिया नहीं होती । अन्य शब्दों में, किसी एक विक्रेता द्वारा कीमत या उत्पाद में किए गए किसी परिवतेन का .प्रभाव 


किसी अन्य विक्रेता पर नगण्य होता है । हे 
उपरोक्त मान्यताओं की स्थिति में, साम्य की स्थिति चित्र 6 में दर्शाएं गए ढंग से उत्पन्न होती है । 
चित्र 6 में DD और (CC प्रत्येक प्रतिस्पर्दी एकाधिकारी के उत्पाद के लिए क्रमशः मांग और लागत 

वक्र हैं। प्रत्येक उत्पादन र के बराबर कीमत निर्धारित करना चाहेगा, क्योंकि इसी कीमत पर आगम और लागत 
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में अन्तर सबसे अधिक है। उसे २९७३ के बराबर एकाधिकारिक लाभाधिक्य 


भाधिक्य 
प्राप्त हो रहा है। इस असामान्य लाभ को देखकर दूसरे (Ercess of Monopoly Prot) 


उत्पादक भी बाजार में प्रविष्ट होंगे । इसका परिणाम यहं 


एकाधिकृत प्रतियोगिता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन 


ऊपर हमने प्रो० चेम्बरलिन के एकाधिकृत प्रतियोगिता सिद्धांत का अध्ययन किया है। कुछ अर्थशास्त्री 
चेम्वरलिन के एकाधिकृत प्रतियोगिता सिद्धांत से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने यहां तक कहा कि चेम्बरलिन 
ने 'कीमत सिद्ांत' में कांति ला दी है। इसके विपरीत चेम्बरलिन के सिद्धांत की आलोचना. उनके अपने अनुयायियों 
जैसे रावटं ट्रिफ्फिष (Robert Trifin )' फ्रिज मेक्‍्लप (778 (४०४००) भर ग्रार्थर स्मिथीज (Arthur 
Smithi€$) ने की है । इस प्रकार प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं 

() समरूपता की दोषपूर्ण मान्यता : एकाधिकृत प्रतियोगिता में सभी फर्मों की मांग तथा लागत-वक्रों को 
समरूप माना गया है। लागतों और मांगों की समरूपता के कारण ही चेम्बरलिन ने यह भी माना है कि विभिन्‍न उत्पादकों. 
की वस्तुओं की कीमतें भी समान होती हैं । सब वस्तुओं की लागतों, मांगों तथा कीमतों में समानता की मान्यता के 
अतिरिक्त चेम्बरलिन ने यह भी माना कि क्रेताओं को पूर्ण जानकारी होती है। प्रो० स्टिगलरं ने इन मान्यताओं के 

विरुद्ध कहा है कि विभिन्‍न फर्मों की लागतों, मांगों तथा कीमतों में समरूपता और क्रेताओों की पूर्ण जानकारी के 
` कारण प्रत्येक फर्म के लिए जो मांग-वक्र है वह पूर्ण लोचदार बन जायेगा । ऐसी स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की होगी न 
कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की जिसमें मांग-वक्र नीचे को दायीं ओर गिरता हुआ होता है। प्रो० स्टिगलर के तके 
का सार यह है कि “वास्तविक जगत्‌ में जिस विभिन्नता का चित्र उसने अपने एकाधिकृत प्रतियोगिता सिद्धान्त को 
प्रतिपादित करने के लिए बनाया था उसको वह वास्तव में अपने सिद्धांत में सम्मिलित नहीं कर पाया । इसका कारण 
सब फर्मो की मांग और लागत-वक्रों की समानता की मान्यता है।” 

(४) संगति धारणा (Symme(r/ A5५०) की आलोचना : इस संगति बी मान्यता का सम्बन्ध 
चेम्बरलिन की इस पूर्व कल्पना से है किं एक फर्म द्वारा कीमत तथा वस्तुओं में किये गये परिवतेन का प्रभाव उसके 
प्रतिद्वंद्वियों पर समान रूप से पड़ता है जिसके कारण मांग में कमी के सम्बन्ध में प्रत्येक उत्पादक पर जो प्रभाव पड़ते 
हैं वे इतने नगण्य होते हैं कि प्रतिकार-स्वरूप वह अपनी कीमतों तथा वस्टुशों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में नहीं 
सोचता । प्रो० चेम्बरलिन के शब्दों में, “वर्तमानं के लिए हम मुख्यतः यर शन लेत हैं कि एकाकी न दरारा, 
कीमत और वस्तु में किये गये किसी भी प्रकार के परिवतंन फे शभ उससे इतने अधिक प्रतिदंद्धियों पर पडते हैँकि 

कसी एक एर पड़ा प्रभाव नगण्य होता है ।” आलोचकों ३! कहना हि अन्तव में केवल पूर्ण प्रतियोगिता के 2 2० 
ही जहां मांग-वक्र क्षैतिज अथवा पूर्ण लोचदार होता है ४९ व्यक्ति र फर्म की कीमत नीति का प्रभाव नगण्य हो प 
सकता है । 







शब्द का प्रयोग किया है। 
(म) समृह की अस्पष्ट धारणा : प्रो० चेस्वरलिन ने उद्योग के स्थान पर समूह -अतियोगिता को सिदत 
प्रो ट्रिपिफन S व विचार को ही अस्वीकार कर दिया है । उसके मतानुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता का सिर्दधाति 
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केवल फर्म के सत्तुलन की व्याख्या कर सकता है। यह स्थानापन्‍नों को खूंखला में अन्तर को स्पष्ट किये बिना 
के सन्तुलन की व्याख्या नहीं कर सकता । प्रो० चेम्बरलिन ने स्वयं इस आलोचना का अनुमोदन किया है। 

(¡४) सीमान्त आय धारणा को कम महत्व : प्रो० काल्डोर ने चेम्बरलिन के सिद्धांत की आलोचना इस 
आधार परं की है कि उन्होंने सीमांत आय की धारणा के महत्व को कम किया है। चेम्बरलिन के अनुसार सींमांत 
आय विशेष रूप से एकाधिकृत प्रतियोगिता में ही प्राप्त नहीं होती वहिक सीमांत लागत श्रौर सीमांत आय की समानता 
का होना प्रत्येक बाजार दशा. में सन्तुलन की आवश्यक शर्तं है । अतः एकाधिक्ृत प्रतियोगिता व पूर्णं प्रतियोगिता में 
सीमांत आय और सीमांत लागत के समानता के ग्राधार पर अन्तर नहीँ किया जा सकता । 

इस सम्बन्ध में आलोचकों का कहना है कि यद्यपि यह सत्य है कि सीमांत आय और सीमांत लागत में 
समानता प्रत्येक बाजार दशा में सन्तुलन की आवशयक शते है परन्तु चेम्बरलिन ने यह अनुभव नहीं किया कि जबकि 
शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत तथा सीमान्त आय में कोई अन्तर नहीं होता है तब ये दोनों अपूर्ण प्रतियोगिता की 
दशाओं में भिन्न-भिन्त हो जाती हैं | सीमान्त आय सब कुछ चाहे न हो परन्तु कीमत से भ्रलग तथा भिन्न धारणा के 
रूप में इसके आविष्कार ने एकाधिकृत प्रतियोगिता सिद्धान्त के विकास में बहुत सहायता दी है । 

(४) मों की संख्या व मांग को लोच : चेम्वरलिन के सिद्धान्त की एक मान्यता यह है कि वर्तमान फर्मों 
द्वारा अजित अधिक लाभों को देख कर जब नई फर्म समूह में प्रवेश करती हैं और परिणामस्वरूप समूह में फर्मो की 
संख्या में वृद्धि होती है तो फर्म की वस्तु के मांग-वक्र की लोच में वृद्धि नहीं होगी और इसलिए बाजार अपूर्णता की 
दर में भी कमी नहीं होगी । परंतु काल्डोर का यह मत है कि दीर्घकाल में जब नयी फम उद्योग में प्रवेश करती हैं तो 
पुरानी वस्तुओं के मध्य में नयी वस्तुएं आ जाती हैं और इस प्रकार विभिन्‍न वस्तुएं एक दूसरे के निकट आ जाती हूँ। 
दूसरे शब्दों में फर्मों की बड़ी संख्या में होने पर वस्तुओं में प्रतिस्थापन .की दर में वृद्धि हो जायेगी । इस प्रकार परि- 
णामस्वरूप उसकी मांग की प्रतिलोच में वुद्धि हो जायेगी जिससे समूह की प्रत्येक वस्तु की मांग की लोच भी अधिक हो 
जायेगी। लोच जितनी भी अधिक होगी कीमत भौर सीमांत आय या सीमांत लागत में अन्तर भी उतना ही कम होगा 
और इसलिए बाजार अपूर्णता की दर भी उतनी ही कम होगी । - 

(९) फर्मो की स्वतन्त्रता : चेम्बरलिन ने अपने सिद्धान्त में यह माना है कि एकाधिकृत प्रतियोगी समूह में 
ः फर्मों का प्रवेश स्वतन्त्र रूप से होता है। प्रोण काल्डोर ने इसकी आलोचना में यह कहा कि प्रवेश की पूर्ण स्वतन्त्रता 
मान्यता का अभिप्राय यह है कि “प्रत्येक उत्पादक यदि चाहे तो अन्य उत्पादकों के समान वस्तुओं का उत्पादन कर 
सकता है ।” यह स्पष्ट है कि इस अर्थं में प्रवेश की स्वतन्त्रता चेम्बरलिन की एकाधिकृत प्रतियोगिता से मेल नहीं खाती 
क्योंकि उनके सिद्धांत की प्रमुख विशेषता वस्तु विभेदीकरण है । 


(शो) आधिक्य क्षमता संबंधी आलोचना : एकाधिकृत प्रतियोगिता सिद्धांत की आलोचना इस निष्कर्ष - 


के आधार पर भी हुई है कि इसके अंतर्गत फमे' आधिक्य क्षमता से कार्य करती हैं । हम प्रध्याय 28 में इस आलोचना 
पर विस्तार से विचार करेंगे। - ; - 

(शा!) सेद्धान्तिक : उपर्युक्त आलोचनाओं से निष्कषं निकलता है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता अपनी सम- 
रूपता, संगति, खुले प्रवेश और वस्तु विभेदीकरण की धारणाझ्रों के कारण पूर्ण प्रतियोगिता से लगभग मिलती-जुलती 
है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की भांति यह विश्लेषण भी सैद्धांतिक रुचि का विषय है। 

निष्कर्ष : उपर्युक्त आलोचनाशों के होते हुए भी चेम्बरलिन के कीमत सिद्धान्त का अर्थशास्त्र में बहुत महत्व" 

पूर्ण योगदान है । उनके आलोचकों ने भी चेम्बरलिन के विश्लेषण के महत्व को स्वीकार किया है और इसकी प्रसंसा 

भी की है क्योंकि इसमें प्रतिष्ठित कीमत सिद्धान्त, जिसमें वास्तविक जगत के विभिन्न बाजारों को पूर्ण प्रतियोगिता 

तथा एकाधिकार के दो परस्पर पृथक वर्गों में रखा, में महत्वपूर्ण सुधार किया है। चेम्बरलिन का बहुत से वर्तमात 
बाजारों को प्रतियोगी दथा एकाधिकारिक तत्वों के सम्मिश्रण के रूप में देखना और उसका वस्तु विभेदीकरण तथा 

विक्रय-लागतों का अपने एकाधिक्ृत प्रतियोगिता सिद्धांत में समावेश करना, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के पुराने 

सिद्धान्तों में एक महत्वपूर्ण सुधार है। वस्तुतः चेम्बरलिन ने-कीमत सिद्धांत में भ्रधिक यथार्थता का बोध कराया और 








का चित्र (विभिन्नता तथा गैर-समरूपता का चित्र 
लिन की प्रतिक्रिया" प्रो० चेम्बरलिन की इष्टि 


शुद्ध (पूर्ण) प्रतियोगिता और एकाधिकृत प्रतियोगिता में तुलना 


d Monopolistic Competition) : 
गोग में फर्मो की बहुत अधिक संख्या होती है और हुर फर्म कुल 
उत्पादन का बहुत थोड़ा-सा भाग उत्पादित करती है। 


Comparison of Perfect an 


!. फमों की संख्या--पूर्ण प्रतियोगिता में उद्च 


अपूण प्रतियोगिता में () फर्मों की संख्या तों अधिक 


होती है । बाजार जितना अधिक- अपूर्ण होगा फर्मों की संख्या उतनी ही कम होती जायेगी । 


किया जाता है । क्रेताओं की दृष्टि से विभिन्न फमों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक-दूसरे की पूणं 
अपूर्ण प्रतियोगिता में विभिन्न फमें पृथक्‌-पृथक्‌ किस्म की वस्तुओं को उत्पादित 
निगाह में वस्तु की हर किस्म स्वतः में एक स्वतन्त्र वस्तु होती है। फमों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक-दूसरे की निकट 


स्थानापन्न तो होती हैं परन्तु पूर्ण स्थानापन्न नहीं होतीं । 


5. विक्रय लागत--पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और पूरे बाजार में एक 

ही कीमत पर उन्हें बेचा जाता है। अतः विक्रय लागत की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
एकाधिक्ृत प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म भिन्न-भिन्न: प्रकार की वस्तु को बेचती है अतः 
उपभोक्ताओं में रुचि भ्रौर आकर्षण बढ़ाने के लिए काफी मात्रा में विक्रय लागत लगानी पड़ती है 
6. उत्पादन की मात्रा एवं कीमत पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत उत्पादन त्यूनतम भ्रौसत लागत पर होता 


है अर्थात्‌ अनुकूलतम मात्रा का उत्पादन किया जाता है ौर कीमत कम होती 
है जवकि एकाधिकृत प्रतियोगिता में उत्पादन अनुकूलतम माश्रा से कम होता है 
और कीमत ऊंची होती है। इसी तथ्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 
हम पीछे देख चुके हैं कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की 
स्थितियों के अन्तर्गत किसी फर्म की मांग रेखा एक पड़ी या क्षैतिज सरल 
रेखा पर होती है और साम्य की स्थिति में 4२ (औसत झ्ागम) -- भार 
सीमान्त भ्रागम) =40 (श्रीसत लागत)=\/0 (सीमान्त लागत), 
सभी एक-दूसरे के बराबर होते हैं। चूंकि औसत लागत (80) का 
आकार ए अक्षर जैसा होता है । इसलिए दीर्घकालीन साम्य-की दशा 
उसी समय पूरी हो सकती है, जब 4€ (म्रौसत लागत) निम्ततम हो, 
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लाभ केवल सामात्य हो और उत्पादित मात्रा का आकार अनुकूलतम हो। दीर्घकालीन अवस्था में प्रतिस्पद्धा को 

शक्तियों के कारण कीमत केवल 07) होगा, न तो इससे अधिक होगा और न कम ही । ेु 

2 एकाधिकृत प्रतियोगिता के अन्तगंत फर्म की उपज की मांग-वक्र नीचे की ओर ढालू होती है, जिसके 

परिणामस्वरूप उत्पाद का उत्पादन अनुकूलतम पैमाने से कम रहता है। ऐसी स्थिति में क्षमत्ताधिक्य (०९५ C४६, 

` ठाध) का उद्भव होगा, और उत्पादन की लागत और कीमत दोनों ही, पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत पाई जाने वाली 

लागत और कीमतों से उच्चतर होंगे । इस तथ्य को चित्र 8 की सहायता से स्पष्ट किया गया है। . 

एकाधिक्ृत प्रतियोगिता के अन्तर्गत, मांग रेखा एक गिरती हुई होती है, अतः मांग रेखा 0D न होकर 00 

हो जाती है । बाजार को 'अपूणं' (77९८१९८) मानते ही, फम की उपज की मांग-वक्र रेखा का स्वरूप परिवर्तित हो 
जाता है और वह क्षैतिज नहीं रह जाता। इसका कारण यह है कि 
बाजार में अपूर्णता होने का अर्थे यह है कि या तो क्रेता बस्तुओं के बीच 
अनुचित अनुराग प्रदर्शित कर रहे हैं, अथवा विक्रतः 'वस्तु-विभेद' की 
नीति का अनुकरण करके क्रेताओं को कुछ विशेष उत्पादकों द्वारा उत्पा- 

RS दित वस्तुओं को ही खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चूंकि एकाधिकृत 

Te 7529 प्रतियोगिता में मांग रेखा (अथवा औसत आगम रेखा) एक गिरती हुई 

|! ' रेखा होतीं है, इसलिए वह औसत-लागत (४०) रेखा को उसके न्यूनतम 

से बिन्दु से पहले बाएं को किसी बिन्दु पर स्पशं करेगी, जैसा कि चित्र में 

|| 

|> = जम 

|] 





00 रेखा AC रेखा को ? बिन्दु पर मिलती है । इसका अर्थ यह हुआ 
कि एकाधिङत प्रतियोगिता में दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म अनुकूल मात्रा से 
कम मात्रा उत्पादित करती है और इस प्रकार प्रत्येक फर्म के पास 
| अप्रयुक्त क्षमता (7४५९4 C३८६५) या “अतिरिक्त भ्रमता 

चित्र सं० 8 (Excess Capacity) रहती है । ऐसी स्थिति में, एकाधिकृत ५ यो- 
गिता में उत्पादन की लागत और कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा उच्चतर होना अनिवाय है। चित्र से स्पष्ट « कि 
पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकृत प्रतियोगिता के अन्तर्गत उत्पादन की मात्रा न्यूनतम (0); के बजाय 0M) 
होगी, और कीमत ?;)\/: के बजाय प के बरावर होगी । 

` संक्षेप में--]. एकाधिकृत कीमत PM >स्पर्द्धात्मक कीमत PM; 
2. एकाधिकृत उत्पादन की मात्रा 0-<स्पर्द्धात्मक मात्रा OM; 

४ ` 5. आथिक कल्याण---पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तरगत आथिक कल्याण अधिकतम होता है क्योंकि (अ) उत्पादन 
का स्तर अनुकूलतम होता है (ब) कीमत न्यूनतम होती है (स) कीमत सीमान्त लागत के बराबर होने के कारण उप- 
भोक्धाओं को अधिकतम उपभोक्ता की बचत उपलब्ध होती है (द) केवल कुशल फर्म ही बाजार में अपना अस्तित्व 
बनाये रख सकती है, इसके कारण साधनों का दुरुपयोग नहीं होता है । 

__ _ एकाधिकृत या अपूर्ण --अ्रतियोगिता में ्ोधिक कल्याण कमं हो जाता है क्योंकि (अ) उत्पादन की कुल 
मात्रा कम होती है, (ब) बस्तु की कीमत सीमान्त लागत से, अधिक होती है अतः उपभोक्ताओं को कम मात्रा में उप 
भोक्ता की बचत श्राप्त होती है, (स) फमों का आकार छोटा होने के कारण बड़े पैमाने की मितव्ययिताएं उपलब्ध 
होतीं (द) कुशल र और अकुशल दोनों ही प्रकार की फर्में श्रपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं । इस प्रकार अकुशल 
फम समाज के साधनों का दुरुपयोग करती हैं। 

6. तवप्रवर्तन ओर शोध (Innovations and Research) पूर्णं प्रतियोगिता में नवप्रवर्तन और 
शोध के सिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जे अल्पकाल में असामान्य लाभ कमाती है। 
अल्पकाल में इतना समय नहीं होता कि नयी खोज की जा सके । दीर्घकाल में भी फर्म को नवप्रवर्तन तथा शोध फें 
लिए कोई आकर्षण नहीं रहता क्योंकि उन्हें केवल सामान्य लाभों से ही सन्तुष्ट रहना पड़ता है । 
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अपुर्ण प्रतिगिंतायो : [33 


एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु-बिभेद के कारण प्रत्येक फम अपनी वस्तु की 
ह तर्न आन कर । स्तु की किस्म को उत्कृष्ट बनाने के 


एकाधिकार और एकाधिक्ृत प्रतियोगिता में अन्तर 
एकाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता वाले बाजार में निम्नलिखित समानताएं और असमानताएं हुँ 


समानताएं : (अ) दोनों बाजारों में साम्य वहां स्थापित होता है जहां सीमांत लागत सीमांत आय के 
बरावर होती है। 


(ब) दोनों में ही मांग-वक्र अथवा औसत आय-वकर नीचे दायीं ओर ढाल वाला होता है और उसके अनुरूप 


सीमांत आय-वक्र मांग-वक्त के नीचे स्थित होता है । 
(स) दोनों बाजार अवस्थाओं में साम्य बिन्दु औसत आय रेखा अथवा मांग रेखा अथवा कोमत रेखा से 
नीचे स्थित होता है!। 


(द) दोनों अवस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता पायी जाती है अर्थात्‌ दीघंकालीन औसत लागत-वक्र को मांग-वक 
इसके न्यूनतम बिन्दु पर स्पर्श नहीं करता । 


(य) दोनों बाजारों में ही उत्पादक कीमत-निर्माता होते हैं अर्थात्‌ वे अपनी इच्छानुसार कीमत में परिवर्तन 
कर सकते हैं । 


मसमानताएँ : (अ) एकाधिकार के अन्तगंत एक वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है जबकि एका- 
धिकृत प्रतियोगिता में उत्पादकों की संख्या बहुत होती है। 


| (ब) एकाधिकार में उद्योग और फर्म में कोई अन्तर नहीं पाया जाता जबकि एकाधिकृत प्रतियोग्ति 
में अनेक फर्म होती हैं तथा इसमें उद्योग को समूह कहते हैं । हक 

(स) एकाधिकार में बस्तु-विभेद नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। 
इसके विपरीत एकाधिङृत प्रतियोगिता में वस्तुएं आकार, डिजाइन, रंग, पैकिंग, सुगन्ध आदि के कारण एक-दूसरे से 
भिन्न रहती हैं जिससे वस्तु-विभेद पाया जाता है।. , 

(द) एकाधिकार में सामान्यतया विक्रय लागतों का अभाव रहता है परंतु एकाधिकृत प्रतियोगिता में फमों 
की संख्या अधिक होने पर प्रतियोगिता के कारण विक्रय लागतों पर व्यय करना अनिवार्य होता है। 

(य) एकाधिकार में वस्तुएं निकट स्थानापन्न नहीं होतीं जिसके कारण वस्तु की मांग कम लोचदार होती 
है । इसके विपरीत एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तुएं निकट स्थानापन्न होती हैं जिससे हर फर्म की वस्तु की मांग 
अधिक लोचदार होती है । पं 


(र) बस्तु की कीमत निश्‍चित करने में जितनी स्वतन्त्रता एकाधिकारी को होती है उतनी एकाधिकृत प्रतिः ˆ 


. योगी फर्म को नहीं होती। एकाधिकारी वस्तु की कीमत भी सामान्यतया एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत 
से अधिक होती है। 

(ल) एकाधिकार में एकाघिकारी का वस्तु की कीमत अथवा पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण कोई भी 
फर्म एकाधिकारी उद्योग भें प्रवेश नहीं कर सकती । इसके विपरीत एकाधिकृत प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म समूह | 


में प्रवेश कर सकती हैं और उससे बाहर भी जा सकती हुँ; क्योंकि इस बाजार अवस्था में प्रतियोगिता का अंश भी | 


पाया जाता है। र 
(व) एकाधिकार में फर्मो के प्रवेश. का भय न होने के कारण एकाधिकारी दीर्घकाल में भी ग्रसामान्य 


लाभ कमाता है जबकि फम एकाधिकृत प्रतियोगिता में दीघंकाल में सामान्य लाभ ही अजित करती हैं क्योंकि फसा का | 


बहिगंमन और प्रवेश समूह में. होता रहता है । ; | 
अपूण एवं एकाधिक्ृत प्रतियोगिता भें न्तर ः न्‍ से 

i | iti olistic Competition) 

(Difference Between umperfect Competition and Monopolistic कल कं द 

बहुत से विद्वानों के मस्तिष्क में यह अम है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता तथा अपूण प्रतियोगिता, दोनों 
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34 : अपूर्णं प्रतियोगिताः 


` विषय के दो अंग्रेजी और अमेरिकी प्रतिर मात्र हैं। परंतु प्रो० चेग्बरलिन का कहना है कि उनका 'एकाधिकृत प्रतियोगिता' 
का सिद्धांत श्रीमती जॉन राबिन्सन के अपूण प्रतियोगिता सिद्धांत से भिन्न है, जैसाकि निम्न विवरण से स्पष्ट है-- 

]. प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार का सम्मिअण : एकाधिकृत प्रतियोगिता सिद्धान्त के अंतर्गत एकाधिकार 
सिद्धांत का समावेश है और इसे प्रारंभ बिन्दु (98६8 P०४7४) माना जाता है । प्रो० ः चेम्बरलिन का कहुना है कि 
प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार के सम्मिश्रण का यह प्रत्यय (ट०॥०९£) पूरण प्रतियोगिता में नहीं पाया जाता । 

` 2, चस्तुःबिभेव : (Product Defferentiation) : “वस्तु-विभेद, या 'वस्तु-भिन्तता' एकाधिकृत प्रति- 

योगिता की एक आधारभूत प्रभेदक (4itinguishing) ब्रिशेषता है प्ररन्तु श्रीमती जॉन राविन्सन ने अपनी पुस्तक 

' अपूर्णं प्रतियोगिता के सिद्धांत' (T९०7५ ० Imperfect Competition) में “वस्तु-विभेद की धारणा पर तनिक 
भी विचार नहीं किया । 

3. उत्पाद परिवर्तन एवं विक्रय लागते (Product Variation and Selling Costs)—गेर-कीमत 
प्रतियोगिता (Non Price Competition) की इन दोनों अवस्थाओं-उत्पाद परिवतंन एवं विक्रय लागत -में से 
कोई भी श्रीमती राबिन्सन की पुस्तक 'अपू्ण प्रतियोगिता के सिद्धांत" में कोई भूमिका अदा नहीं करती । इसका अर्थ 
यह है कि एकाधिक्त प्रतियोगिता में स्पर्धा केवल कीमत पर आधारित नहीं होती बल्कि वस्तु के गुण, वस्तु के विक्रय 
से संबंधित दशाओं या सेवाओं, विज्ञापन इत्यादि पर आधारित है । 

. 4. अल्पाधिकार (0]६००]) -अल्पाधिकार का अर्थ है थोड़े विक्रेताओं में प्रतियोगिता । श्रीमती जॉन 
. राबिन्सन ने अल्पाधिकार पर ध्यान नहीं दिया । अल्पाधिकार स्वभावतः मांग-वक्र और सीमांत-आय के विश्लेषण के 
मार्ग में एक प्रकार की 'निश्‍्चित बाघा' बन जाता है; और इसलिए यह कहकर कि “यह हमारे काम का नहीं' श्रीमती 
राबिन्सन द्वारा छोड़ दिया गया, परन्तु चेम्बरलिंत ने 'अल्पाधिकार की समस्या” का पूर्णतः: विश्लेषण किया है । 


परीक्षा-प्रदन एवं उत्तर संकेत 


!. अपर्ण प्रतियोगिता की दशा में एक फर्म के सन्तुलन को समभाइये । . 
(संकेत-_सबपे पहले संक्षिप्त रूप से अपूण प्रतियोगिता का तात्पयं बताइये, इसके पश्चात्‌ एकाधिहत .या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत 
कीमत निर्धारण में चित्र देकर समभाइये ।) 3 
2. चित्र के द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिक्कत या अपूर्णे प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के साम्य की तुलना 
प्राप्त साधनों के सर्वाधिक कुशल उपयोग. की दृष्टि से कीजिए । 
(संकेत-_सकंभ्रयम पूर्ण तथा एकाधिङृत प्रतियोगिता का अथे तथा मुख्य विशेषताओं को बताइये । पूर्ण तथा अपूण प्रतियोगिता में फर्म 
के दीर्घकालीन साम्य को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए । फिर बतायें कि पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आय, सोमांत 
लागत तथा औसत लागत कीमत के बराबर होती हैं, जहाँ साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है जबकि एकाधिकृत प्रति- 
* योगिता में साधनों का. अनुकूलतम भ्रयोग नहीं होता ।) ‘१, 
3. किसी बाजार में वे कौन से घटक हैं जो प्रतियोगिता को एकाधिकृत बनाते हैं ? किसी ऐसे बाजार में कीमत 
पर विक्रय लागतों के प्रभाव का उल्लेख कीजिए । 
(संकेत--सबंभ्रयम अपूर्ण प्रतियोगिता के कारणों का उल्लेखे कीजिए । प्रश्न के दूसरे भाग में विक्रय लागत! का अथं बताते हुए 
- विक्रय लागत का कीमत पर प्रभाव दर्शाइये ।) 
4. पूणं प्रतियोगिता और अपूण प्रतियोगिता में विभेद कीजिए । एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतगत कीमत निर्धा- 
रण किस प्रकार से होता है ? इस बाजार में विक्रय लागत कीमत निर्धारण को किस प्रकार प्रभावित करती है। 
5. निम्न को स्पष्ट कीजिए-- 
(४) एकाधिकत प्रतियोगिता ‘एकाधिकार तथा “प्रतियोगिता' का मिश्रण होती है । 
(¡) एकाधिकृत प्रतियोगिता के अन्तर्गत एक फर्म का अल्पकालीन और दीर्घकालीन साम्य 
6. निम्नलिखित उत्तरों में से उपयुक्त उत्तरं बताइये ओर कारण भी बताइये-- 7 
. (अ) एक फर्म के लिए वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है-- 


|; विक्रय लागत के सम्बन्ध में अगले अध्याय में अध्ययन कीजिए । 


~ 
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() पूर्णं प्रतियोगिता में, 

() एकाधिकत प्रतियोगिता में, 
(घं) एकाधिकार में । 
(ब) वस्तु विभेद पाया जाता है— 
(7) पूर्ण प्रतियोगिता में, 
(४) एकाधिकृत प्रतियोगिता में, 
(i) एकाधिकार में । 
(संकेत--(अ) पूर्ण प्रतियोगिता (ब) एकाधिकृत प्रतियोगिता ।) , 

7. “जिस प्रकार किसी निश्चित उत्पाद की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की पेक्षा एकाधिक्त प्रतियोगिता की स्थितियों के 
अन्तत उच्चतर होती है, उसी प्रकार एक निश्चित कीमत पर उत्पाद भी पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा एकाधिकृठ 
प्रतियोगिता की स्थितियों के अन्तरगत अधिक निकृष्ट होती है।” इस कथन पर प्रकाश डालिए। 

8. एकाधिक्ृत प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत किस प्रकार निश्चित होती है जबकि उद्योग में उत्पादकों की 
संख्या अधिक हो और उनके शामिल होने व निकलने में कोई रोक न हो ? 


(संकेत-_एकाधिक्त प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्ट करके इसकी भमुख विशेषताएं बतलाइये । जन्य तथा दीघंकाल में भर्म के साम्य को 
चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए । ) 


9. निम्न चित्र में बताइए-- 
(अ) फर्म का संतुलन किस स्थान पर स्थापित होगा ? 
(ब) फर्म को साम्य की अवस्था में लाभ/हानि प्राप्त हो रहा/रही है। 
(स) यदि ४0 वक्त ? बिन्दु से ऊपर स्थित होता है तो फर्म को लाभ|हानि होगी । 


Le 


लागत व आय 





MR पगता 
I0. 'एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता' से क्‍या भ्राशय है? इसके अन्तर्गत अल्पकाल में कीमत-निर्धारण का विवेचन 
कीजिए । (Raj., IL Yr., TDC., Q.B.,Q. No. 70) 
!. .एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल में कीमत-निर्घारण समभाइये । इसके अन्तर्गत विज्ञापन का क्या महत्व 
होता है। (Raj.. IYr., TDC, 0. B., Q. No. 7 ) 
।2. 'पूर्ण प्रतियोगिता’ तथा 'एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता' में उत्पादक द्वारा कीमत-निर्घारण व उत्पत्तिःनिर्णयों के 


संबंध में तुलना कीजिए व भेद स्पष्ट कीजिए । (Raj., II Yr.. TDC., 0. B., 0: No. 72) | 


` ]3. पूर्णे प्रतिस्पर्धा व श्रपूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत-निर्घारण के प्रमुख न्तर चित्र खींचकर स्पष्टतया समझाइये। | 


(Rs LTCC 
4. एक फर्म द्वारा कीमत निर्धारण व उत्पत्ति निर्णयों के आधार पर एकाधिकार और एक घिङ़ृत हल, 2 
तुलना कीजिए ॥ ९ i (Raj., ॥ ॥ | Yrs TDC.,Q. B., ९. No 5) है 







I 


अल्पाथिकार तथा विक्रय लागत . 


(OLIGOPOLY AND SELLING COSTS) 





अल्पाधिकार का अर्थ (९६78 ० 0]६००]9) 0807०] शब्द ग्रीक भाषा के '0॥20० जिसका अथं 
थोड़े! (4 ६०४) तथा '?०]।९॥' जिसका अथं 'बेचना' (70 8९]! है, दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। इस 
प्रकार अल्पाधिकार का अर्थे है थोड़े विक्रेताओं में प्रतियोगिता । अल्पाधिकार उस समय उत्पन्न होता है जबकि केवल 
योड़े से विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार अथवा थोड़े से विक्रेताओं के वीच प्रतियोगिता तब होती है जब उद्योग में 
समरूप वस्तु उत्पादन करने वाली अथवा उसके स मीपी स्थानापन्न की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मो की 
संख्या अल्प होती है ।! अतः अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है, जिसमें दो से अधिक विक्रेताओं का अस्तित्व पाया 
जाता है, कितु उनकी संख्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी पूर्ण प्रतियोगिता के ग्रंत्गंत पाई जाती है । मेयसं ()/९४९7७) 
के शब्दों में, “अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जहां विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि 
प्रत्येक विक्रेता की पूति का बाजार की कीमत पर प्रभाव पड़ता है तथा प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानता है ।” 
इस प्रकार 'अल्पाधिकार', "एकाधिकार तथा “पूर्ण प्रतियोगिता' व 'एकाधिकृत प्रतियोगिता” से भिन्न होता 
है--एकाधिकार में केवल एक विकता होता है जबकि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाघिक्ृत प्रतियोगिता में विक्रेताओं की 
संख्या अधिक होती है पर अल्पाधिकार में थोड़े-से विक्रेता होते हैं। 


अल्पाधिकार की विशेषताएं 
(Characteristics of Oligopoly) 


अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-- 

]. विक्रेताओं की अल्प संख्या--अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। थोड़े विक्रेता होने के 
कारण () प्रत्येक विक्रेता का. पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण रहता है और वह बाजार में वस्तु की कीमत को 
प्रभावित कर सकता हैँ; (7) एक विक्रेता की क्रियाओं तथा नीतियों का प्रभाव दूसरे प्रतियोगी विक्रेताओं की कीमत 
तथा उत्पादन नीति पर पड़ता है। सरल शब्दों में, अल्पाधिकार के विक्रेताओं के स्पष्ट रूप से पारस्परिक निर्भरता 

(Mutual Interdependenée)' होती है । 

द 2. लगभग समरूप वस्तु या भेदित वस्तु-अल्पाधिकार लगभग समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, 
या भेदित वस्तु (27९० ४४४८० P०००४) का । 

म 3. उद्योग में कई फर्मो का कठिन प्रवेश तथा बहिर्गेसन--अल्पाधिकारी उद्योग में नई फमों का प्रवेश कठिन 
ता है। इसका कारण यह है फि आरम्भ से ही नई फर्म को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की ग्रावस्य- 

कता पड़ती है, क्योंकि अल्पाधिकार में फर्मो की संख्या कम होती है और वे फर्म बहुत बड़ी होती हैं। अल्पाधिकारी 

फमों के पास आवश्यक कच्चे 'माल की पूर्ति के अधिकांश भाग पर स्वामित्व हो सकता है अथवा वस्तुएं पेटेंट द्वारा 

सुरक्षित हो सकती हैं । इन बाधाओं के कारण अल्पाधिकारी उद्योग में नई फमों का प्रवेश कठिन हो जाता हैं। इसी 


_ _l. “Obligatory is that sitution in which a frm bases its market policy in part on expected behaviour of [ow 
°; close rivals. —gtigler 


(0 


छू 


न 
x 5 
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प्रकार से फर्मो का आकार बहुत बड़ा होने तथा बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोजन होने के कारण कर्मों का उद्योग से 
बहिगंमन कठिन हो जाता है। 
र 4. विज्ञापन तथा विक्रय प्रसार की क्रियाएं--अल्पाधिकार में विक्ताम्रों द्वारा विज्ञापन तथा प्रसार की 
' पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है। वस्तु के विक्रय प्रसार के लिए वस्तु के गुण में सुधार के श्रतिरिक्त 
डिजाइन, अनुसंधान इत्यादि पर पर्याप्त धन व्यय करके सम्भावित प्रतियोगियों के प्रवेश को एक बड़ी सीमा तक रोका 
जाता है । परंतु विज्ञापन की मात्रा तथा किस्म इस बात पर निर्भर करेगी कि फम सम्प वस्तुएं या भेदित वस्तुएं 
उत्पन्न कर रही हैं । 

5. कोमत-स्थिरता (07०० 7२/६0/६५) अल्पाधिकार की महत्त्वपूर्ण विशेषता 'कीमत-स्थिरताः है । 
कीमत-स्थिरता का तात्पर्यं उस परिस्थिति से होता है जिसमें कीमत एक ही स्तर पर बनी रहती है, भलें ही मांग तथा 
पूर्ति को निर्धारित करने वाली परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तत हो गया हो । कीमत-स्थिरता अल्पाधिकार बाजार में 
अधिकतर पाई जाती है । कीमत-स्थिरता की विशद्‌ विवेचना इसी अध्याय में आगे की गई है। 


अल्पाधिकार में कोसत-निर्धारण 

अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य-निर्धारण का,हम तीन शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं--. 

।. स्वतंत्र कीमत-निर्धारण (Independent P:icing) । 

2. गुटबंदी (€०।।॥४।०॥) के अंतगंत कीमत-निर्धारण । 

3. कीमत-नेतृत्व के अंतर्गत की मत-निर्धारण । 

!. स्वतन्त्र कौमतर्ननर्धारण--स्वतंत्र कीमत-निर्धारग का अर्थ है कि अल्पाधिकार उद्योग के अंतर्गत प्रत्येक 
फर्म अपनी कीमत तथा उत्पादन मात्रा संवंधी नीति दूसरों से स्वतंत्र रूप में निर्धारित करती है । यहां पर भी कई 
स्थितियों की कल्पना की जा सकती है ।. यदि अल्पाधिकारी फमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में किसी प्रकार का अंतर 
नहीं है और सब फमों के मध्य बाजार का विभाजन बरावर है, तो स्वतंत्र कीमत-निर्घारण के फलस्वरूप विभिन्‍न फर्मो 
में एक समान मूल्य रखने की प्रवृत्ति पाई जाएगी । इसके विपरीत, यदि फमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में किसी प्रकार 
का अंतर है तो स्वतंत्र कीमत-निर्धारण के अंतर्गत प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म की कीमत एकाधिकारी कीमत होगी। ' | 
परंतु एक-सी उपज, एक-सी उत्पादन-लागत रेखाएं व समस्त फमोँ के मध्य बाजार का समान विभाजन होना, रादि 
काल्पनिक स्थितियां हैं, जो व्यावहारिक जगत्‌ में नहीं पाई जातीं। परिणामतः अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्त हो 
जाता है और श्रल्पाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण प्रायः कठिन हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में निम्नां- 
कित में से कोई एक सम्भावना हो सकती है-- ४ # घर ‘4 

A () प्रतिद्वंदी विक्रेताओं से निरंतर कीमत-युद्ध होने के कारण कीमतों में अधिक अस्थिरता आ सकती हैत 
र (४) कीमत किसी श्रनिश्चित स्तर पर स्थिर हो सकती ह _ i 

(¦) किसी प्रकार से कीमत का कोई संतोषजनक स्तर स्थापित हो सकता है और फिर अल्पाधिकारी उस 

स्तर को कठोरता के साथ बनाये रख सकता है । BT 
` (४) यह भी सम्भव है कि कीमत का स्तर, जो लाभ की दृष्टि से संतोषजनक हो, वह बहुत समय i 
लिए बनाए रखा जाए। मांग तथा लागत में कम अधवा अधिक परिंवतंनों के होते रहने पर भी कीमत में कोई परिवर्तेन ._ 
नहीं किया जाता । । को गयी कोमल 2 
3 बहुत से आधुनिक अरथेशास्त्रियों का मत है कि अल्पाधिकार में स्वतन्त्र रुप से निर्धारित की गयी कौसत _ 


बहुत समय तक स्थिर, निम्न कारणों से नहीं रह सकती -- : Fe mess Br 
(;) स्वतंत्र कीमत-निर्धारण, अनिश्‍चितता, अरक्षा की भावना तथा दि ताओं कें बीच विरोध को जन्म | 












देती ड भे कपी यु अधिकांश लि जार. का 
(४) सभी फर्मों में अपनी उत्पादन मात्रा में बुद्धि तया उत्पादन-लागत में dd asa 
क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इसके लिए बड़ी फ Me 
` _जारम्भ कर सकती हैं । | र दे का 


38 : अल्पाधिकार तथा विक्रय लागतें. 


2. पुटबंदी के अंतर्गत मुल्य-निर्धारण--स्वतंत्र कीमत-निर्धारण नीति के फलस्वरूप अनिश्चितता तथा 
असुरक्षा आदि जो उत्पन्न होती है उसका प्रत्यक्ष परिणाम अल्पाधिकार फर्मों के बीच गुटबंदी होती है। गुटबंदी, जैसाक्ि 
ताम से स्पष्ट है, के अंतर्गत विक्रेताओं फे बीच कीमत व उत्पादन-मात्रा आदि के संबंध में किसी न किसी प्रकार का 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समझोता हो जाता है । 

इस प्रकार का समझौता या तो परभ्परा या दृढ़ व्यवहार के रूप में हो सकता है अथवा व्यापारिक संघ द्वारा 
भले झादमियों के समभौते' के रूप में किया जा सकता है ्रथवा यह एक औपचारिक लिखित समभौते के रूप में हो 
सकता है। गुटबंदी का सबसे कठोर रूप वह होता है जिसमें उत्पादक-संघ (८४7०७) बना दिया जाता है जो सदस्य 
'फर्मो-के उत्पादन की कीमत निर्धारित करता है, परंतु व्यक्तिगत अल्पाधिकार फर्मो को विक्री तथा विज्ञापन की स्वतंत्रता 
रहती हैं, अथवा कोई ऐसी कम्पनी बना दी जाती है जो विभिन्‍न फर्मों के लिए उत्पादन-मात्रा निश्चित करती है तथा 
उनकी ओर से उपज की बिक्री का प्रबंध करती है और लाभ का विभाजन करती है । 

पूर्ण ब अपूर्ण ग्रुटबंदी--गुटबंदी या तो पूर्ण हो सकती है या अपूर्ण । पूर्ण गुटबंदी के अंतगंत एक केंद्रीय 
संस्था सभी ग्रल्पाधिकारियों के लिए सभी फर्मों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । उदाहरण के लिए, भारत के 'सार- 
तोय जूट मिल संघ' अपने संघ के सभी सदस्यों के लिए कीमत तथा उत्पादन की मात्रा निर्धारित करती है। अपूर्ण गुटबंदो 
के अंतर्गत इस प्रकार की कोई केन्द्रीय संस्था नहीं होती जो अल्पाधिकारी फर्मो पर 'कीमत' तथा उत्पादन की मात्रा पर 
कोई कठोर नियंत्रण लगा सके बल्कि फर्मों के बीच केवल 'भले आदमियों का ही समभौता' होता है और प्रत्येक फर्म 
को कुछ अंश तक कीमत तथा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार रहता है । 


पूर्ण गुटबंदी में कीमत तथा उ?" 'इभ का जिर्धारण---पूर्ण गुटबंदी की स्थिति में कीमत तथा उत्पादन मात्रा - 


का निर्धारण ठीक उसी प्रकार से होता है, रस्‌! कि एकाधिकार में होता है, क्योंकि संपूर्ण अल्पाधिकार उद्योग केवल 
एक केन्द्रीय संगठन के द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार पूर्ण गुटबंदी के सारे उद्योग के लिए किसी भी अल्पाधिकार 


फर्म की कीमत एकाधिकार कीमत के समान होगी । चूंकि संपूर्ण अल्पाधिकार उद्योग केवल एक केन्द्रीय संस्था द्वारा . 


संचालित होता है, इसलिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह वह मात्रा उत्पादन करता है और उस कीमत 

को चुनता है जिस-पर संपूर्ण उद्योग की सीमांत लागत ( 7000) उद्योग की सीमांत आयस (70/2) के बराबर हो 
जाती है । इस स्थितिं को चित्र ] द्वारा समझाया गया हँ । 

` चित्र द्वारा स्पष्टीकरण--चित्र ! में 7\/२ कुल सीमांत आगम रेखा है, और 7)\/C कुल सीमांत 

लागत वक्र है, जो १४0, तथा MC, आदि उद्योग की दो फर्मो की उत्पादन- 


बिंदु है।.€ बिड से हम % अक्ष पर लम्ब डालते हैं तो उसे )/ बिंदु पर 
छूता है । फिर < रेखा को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वह कुल औसत 
आगम रेखा (7A) अर्थात्‌ उद्योग की मांग रेखा को ? बिदू पर छूता है । 
इस दशा में ? सारे उद्योग के लिए एकाधिकारी की कीमत है और OM 
इस कीमत से संबंधित उत्पादन की मात्रा है, जिसका दो फर्मों ने उत्पादन किया 
है--(00, ,00,--00) । । 
पूर्ण गुटबंदी एके काल्पनिक स्थिति है--ऊपर हमने जिस पूर्ण 
गुटबंदी की व्याख्या की है वह वास्तविक जीवन में दीर्घकाल में कठिनाई से 





लागत-वन्रों को जोड़कर प्राप्त किया गया है। कुल सीमांत आगम रेखा और _ 
कुल सीमांत लागत रेखा एक-दूसरे को ६ बिंदु पर काटते हैं अतः ह सार ४ 





गल्पाधिकार तथा विक्रय लागत : ।39 
सम्भावना सदव वनी रहती है। यदि किसी प्रकार का केन्द्रीय संगठन दीर्घकाल 
आ रहेंगी उन दीर्षेकाल में बना रहता है, तो निम्न दो 
(:) अल्पाधिकारी फम केवल अल्पकाल में ही अधिकतम लाभ प्राप्त करके संतोष कर लें और दीर्घकाल 
में उद्योग में प्रवेश करने वाले प्रतिद्वंद्रियों के साथ बाजार अर लाभ में हिस्सा बांट लें । 00000 
(7) अल्पाधिकारी फमे' एकाधिकारी कीमत से नीची कीमत निर्धारित करके कम लाभ से संतोष कर लें 
और इस प्रकार नई फमों के प्रवेश को वर्जित करके दीर्घकाल में बाजार पर अपने नियंत्रण को बनाए रखें। 
साधारणतया केंद्रीय संस्था दूसरे विकल्प को ही चुनेगी और वस्तु को कम कीमत पर वेचना और अधिक 
उत्पादन करना पसंद करेगी । 
3. कीमत नेतृत्व के अंतर्गत कीमत-निर्धारण--की मत नेतृत्व के अंतगंत अल्पाधिकार उद्योग की फमें उस 
कीमत पर अपनी वस्तु को बेचने के लिए तत्पर हो जाती हैं जो उद्योग के किसी एक सदस्य के द्वारा निर्धारित की 
जाती है। आर्थर बन्स (47६/०7 375) के शब्दों में, “यदि एक ही फर्म द्वारा सदैव या प्रायः अन्य कीमत में परि- 
वर्तन संपन्न किये जाते हैं और यदि सदैव अथवा प्रायः अन्य विक्रेता कीमत के इन्हीं परिवतंनों का अनुकरण करते हैं, 
तो इस प्रकार कीमत स्पर्द्धा कीमत नेतृत्व के अंतर्गत भाती है।” स्पष्ट है कि कीमत नेतृत्व के अंतर्गत, एक फर्म जो 
साधारणतया कोई बड़ी फर्म होती है, कीमत निर्धारित करती है, और अल्पाधिकार उद्योग की अन्य सभी फर्म उसी का 
अनुकरण करती हैं ।” | 
कीमत नेतृत्व के प्रकार--कीमत नेतृत्व तीन प्रकार हा हो सकता है-(अ) प्रभावशाली फर्म का नेतृत्व जो 
साधारणतया उद्योग की संपूर्ण उत्पन्त मात्रा का एक महत्त्वपूर्ण भाग उत्पन्न करती है, (ब) प्राचीन अनुभवी तथा 
अभ्रतिष्ठित फर्म की कीमत नेतृत्व, जो उद्योग की स्थिति की अधिक अच्छी पारखी होती है, और (स) आक्रामक 
(६7९55५९) कीमत नेतृत्व जिसमें उद्योग में शक्तिशाली फर्म अपने कुछ अथवा सभी प्रतिद्ंद्रियों को बाजार से 
बाहर निकालने के लिए सभी प्रकार के अच्छे और बुरे उपाय अपना सकती है । ऐसा प्रायः वस्तु को दूसरों से नीची 
कीमत पर वेचकर किया जाता है। कि 
कीमत-नेता हारा कीमत का निर्घारण--कीमत-नेतृत्व की विशेषता यह होती है कि कीमत-नेता ग्रपनी वस्तु 
की कीमत निश्चित कर लेता है और यह 'कीमत' उनके अनुयायियों के लिए आधार कीमत बन जाती है और वे भी: . 
अपनी कीमतों को उसी के अनुसार निश्चित कर लेते हैं । कीमत-नेता अपनी कीमत निर्धारित' करते समय निम्न बातों 
का ध्यान रखता है 
() उसकी कीमत नीति पर प्रतिद्वंद्वियों की कया प्रतिक्रिया होगी; ५-८ - 
A (#) उसके तथा उसके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापना की लोच क्या है; 
(प) भ्रपने प्रतिद्व॑द्वियों की कीमत-नीति के विषय में उसका 
अपना ज्ञान । 
कीमत-नेतृत्व के अंतर्गत कीमत-निर्घारण को चित्र 2 के सहारे 
समझाया गया है। चित्र में €, और MC, दो फमों की सीमांत लागत 
रेखाएं हैं । ॥ औसत आगम और 0 सीमांत प्रागम रेखाएं रा जो दोनों 
फर्मों के लिए एक-सी हैं, क्योंकि दोनों बिलकुल एक-सी ही वस्तुओं को बेचती 
हैं । इसमें एक फर्म की उत्पादन-लागत कम है, अर्थात्‌ 0, है और दूसरी फर्म 
की उत्पादन-लागत अधिक है अर्थात्‌ 02 है । साम्य की स्थिति में पहली फर्म 
जिसकी उत्पादन-लागत कम है, अपनी कीमत तथा उपज की मात्रा £: बिदु 
के अनुसार, जहां उसकी सीमांत लागत उसके सीमांत आगम के बराबर है, 
. निश्चित करेगी । अर्थात्‌ 7,3; मत्य होगा भौर 0; उलादन की मावा हिन पल 
: ` “होगी । इसी तरह दूसरी फर्म अपनी कीमत औरं उपज की pe हबिङ का 
के अनुसार निश्चित करेगी, क्योंकि इस बिंदु पर उसकी सीमांत लागत सीमांत आल के वह 





. बाजार के विभिन्‍न भागों से संबंधित कीमतों तथा पूर्ति दशाग्नों का ज्ञान नहीं होता है, तो कोई भी विक्रेता र 


फर्म की कीमत (P;\/;) दूसरी फर्म की कीमत ER से र न पहली फर्म कीमत-नेता बन जाएगी 
मत ही बाजार की प्रचलित का 

से लहा में कीमत-नेता को बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अत: 
कीमत-नेतृत्व की सफलता अनेक बातों पर निर्भर होती है-- 

(¡) नेता को अपने प्रतिद्वन्द्रियों की प्रतिक्रियाओं का सही ज्ञान होना चाहिए । यांदे वह अपने प्रतिदर्यों 
की प्रतिक्रियाओं का गलत अनुमान लगाता है तो उसका नेतृत्व संकट में पड़ सकता है। . 

(४) सफलता प्राप्त करने के लिए 'नेता' को कीमत उस स्तर पर निश्चित करनी चाहिए जिस पर ह 
(कीमत) उस दशा में होती है जबकि सारा उद्योग एक एकाधिकार होता है। परन्तु सारे उद्योग की मांग व पूति का 
अनुमान लगाने में बहुत-सी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । । 

(प) भनुयायियों की सच्चाई सीमित हो सकती है, शर्थात्‌ नेता का अनुकरण करने वाली फमें उसका 
साथ न दें और विद्रोह कर दें तथा नये बिक्री तथा विज्ञापन आन्दोलन आरम्भ कर द्‌ । ; 

(।४) अनुयायियों द्वारा नेता की स्थिति को वस्तु को कम कीमत पर बेचकर बिगाड़ा जा सकता है। 

(४) ग्न्त में, कीमत-नेता की शक्ति विभिन्न.फर्मो की उत्पादन लागत में अन्तर द्वारा भी सीमित रहती 
है । यदि उसकी उत्पादन-लागत दूसरों की तुलना में अधिक है, तो उसका नेतृत्व संकट में पड़ जाएगा । 


विक्रय लागतें 
(Selling Costs) 
एकाधिकृत प्रतियोगिता में जहां वस्तु-विभेद पाया जाता है, लाभ अधिकतम करने की प्रक्रिया में कीमत के 
अतिरिक्त दो अन्य समस्याएं आती हैँ-(:) उत्पाद विभिन्नता एवं (7) विक्रय लागतें । पिछले अध्याय में कीमत 
और उत्पाद में समायोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यहां पर हम वित्रय-लागतों के संबंध में अध्ययन करेगे । 
विक्रय लागतों की परिभाषा (72f7/!/०7 ०£ 9९]!०४ ८055) --प्रो० चेम्बरलेन ने अपनी पुस्तक 'एकाधि- 
कृत-प्रतियोगिता के सिद्धांत (Theory of Monopolistic Competition ) भें विक्रय लागतों को इस प्रकार परिभाषित - 
किया है--“थे वे लागतें हैं जो किसी वस्तु के मांग-वक्र के स्वरूप अथवा स्थिति में परिवर्तन करने के उद्देश्य से लगाई 
जाती हैं ।” सरल शब्दों में, विक्रय लागतों द्वारा यह प्रयतन किया जाता है कि उपभोवता अन्य वस्तुओं को छोड़कर 
कोई विशिष्ट वस्तु खरीदे। विभिन्‍न प्रकार के विज्ञापनों पर किया गया व्यय, विक्रय-कर्ताओं के वेतन, विक्रय-विभाग 
के व्यय, दूकानों की लिड़कियों में किये जाने वाले प्रदर्शन पर होने वाले व्यय तथा नमूनों पर किया गया खर्च आदि 
विक्रय-लागत में सम्मिलित होते हैं . जब आवश्यकताएं निश्चित होती हैं और क्रेताओं को पूर्ण जानकारी रहती है तो 
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उपयोगों से सूचित करके अपनी बिक्री बढ़ा सकता है । पूर्ण प्रतियोगिता 


में, जहां एक ओर तो ग्राहकों को कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है भौर दूसरी ओर वस्तु-विभेद भी नहीं होता, विक्रय 


लागतें महत्त्वहीन होती हैं। 


विक्रय लागतों और उ भ्र 
त्पादन-लागतों 
विक्रय-लागत उत्पादन-लागत से भिन्न ल अंतर 


म | 
को फी 





EN या Os 
t २ 


/ 
अल्पाधिकार-तथा विक्रय लागते : |4] 


अन्तर बड़े सरल ढंग से समभाया है। चेम्बरलेन के ग्रनुसार, 
लागतों का वह अंश जो मांग को प्रभावित करता है, विक्रय लागत 
वस्तु को मांग योग्य बनाती है जबकि बिक्री लागत द्वारा वस्तु की मांग उत्पन्न की जाती है।” 
संक्षेप में दोनों प्रकार की लागतों में श्रन्तर इस प्रकार है-- 
(४) उत्पादन लागतें भ्रावश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए उपयो गिताओं का सूजन करती हैं, जबकि 
विक्रय लागतें किसी बिशेष उत्पादन की मांग उत्पन्न करती हैं । 
(मं) उत्पादन लागतें पुर्ति को और विक्रय लागतें मांग को बढ़ाती हैं । 
(पंध) उत्पादन लागतें वस्तु को मांग के अनुकूल बनाती हैं, विक्रय लागतें मांग को वस्तु के अनुकूल 
बनाती हैं। 
विक्रय लागतें तथा मांग 
| (Selling Costs and Demand) , 
पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तरगत विक्रय की कोई समस्या ही नहीं होती, क्योंकि वहां आ वस्तुएं बेची जाती हैँ, 
वित्रेताओं की संख्या अधिक होती है । किसी एक विक्तेता के लिए बाजार का विस्तारे असीम होता है और वह. 
प्रचलित कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा चाहे वेच सकता है । अतः पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी विक्रेता बिज्ञापन 
द्वारा अपना विक्रय नहीं बढ़ाता । परन्तु एकाधिक्ृत प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी विशिष्ट उत्पादन की मांग बढ़ाने 
में वित्रय लागतें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं । विक्रय लागतें दो महत्वपूर्णं बातों पर भ्राधारित होती हैं-- 2 
(7) अपूर्णं ज्ञान (Imperfect Knowledge ) र 
(४) विज्ञापनों अथवा .बिक्री बढ़ाने के साधनों द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन करे 
सम्भावना (Possibility of altering people's wants by advertising or selling appeal )। 4 । 
(६) अपूर्णं ज्ञान--एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत, विज्ञापन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि क्र ताओं का 
ज्ञान अपूर्ण होता है । हो सकता है क्रेता वस्तु की किसी विशेष किस्म को न जानते हों अथवा यह त जानते हों कि 
जिस विक्रेता से वे अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद रहे हैं उसके भ्रतिरिक्त इस वस्तु बा कोई अन्य विक्रेता भी बाजार 
में है । यह भी संभव है कि क्रेता को वस्तुओं को विभिन्न किस्मों की कीमतों का ज्ञान न हो, विज्ञापन द्वारा विभिन्न 
वस्तुओं तथा उसकी स्थानापन्न होने वाली वस्तुओं के तुलनात्मक गुण तथा कीमतों का ज्ञान कराया जाता है । इस 
प्रकार विज्ञापन द्वारा किसी वस्तु विशेष की मांग बढ़ाई जाती है । मांग में दो प्रकार के परिवर्तन संभव हैं --एक का 
संबंध मांग-वक के आकार (5००) से है और दूसरे का संबंध मांग-वक्र की स्थिति ( Location ) सेहै।जब 
विज्ञापन उत्पादक बाजार को व्यापक बनाता है तो मांगःवक्र के आकार तथा स्थिति दोनों में परिवर्तन हो जाता है । आः 
इसे समझने के लिए हम दो उदाहरण ले सकते हैं— (अ) मान लौजिए एक विक्रेता कम कीमत (7००-८४४) पर ; 
वस्तु को बेचकर अपना विक्रम बढ़ाना चाहता है। परन्तु यह तभी संभव है जब वह विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तु 
की जो कीमत घटाता है, उसकी सूचना व्यक्तियों में प्रसारित कर दे | यदि अधिक संख्या में व्यक्तियों को has 
के संबंध में ज्ञान हो गया तो, कीमत कम कर देने से इसका मांग-वक्र अधिक लोचदार हो जाएगा । hi 5 ० 
बिना क्रेताओं की अनभिज्ञता मांग-वक्र को कम लोचदार बना देती है; परन्तु विज्ञापन के क ब आ 
लोचदार बन जाता है । इस प्रकार मांग-वक्र के आकार में परिवर्तन हो जाता है । ps न कर चीही है 
अपनी वस्तु के प्रचार वा प्रभाव मांग-यक्र पर उस समय अधिक पड़ता है ज कीमत रले बस्त न गे न 
(ब) विज्ञापन का दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि वह वस्तु के सापेक्ष गुणों की व्याध्या रे हे र ळल विरा खास 
दाहिनी तथा ऊपर की ओर खिंसका देता है। वस्तुतः नई वस्तुएं भ्रथवा पुरानी स Me 
े में नहीं कतीं वालों की संख्या जितनी भध्िक' होगी मांग-वक्र उतना 
`क बाजार में नहीं बिक सकतीं । वस्तु जानने वालों की संख्या र 
` दोगा । इस प्रकार मांग-वक्र के स्थान में परिवर्तन होता रहता है। अ ठ ou अर्थात्‌ ` 
. “१० के आधार पर प्रतियोगिता होती है तो विज्ञापन मांग-वक की स्थिति को प्रभावित करे SR I 


. 
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स्थिति को छोड़कर दायीं ओर हठेगा । घ 
. () आवश्यकताओं में परिवर्तत--विज्ञापन दूसरी भांति भी मांग को प्रभावित करता है। वह लोगों की 
रुचि तथा आवश्यकताओं को भी परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। जब किसी वस्तु का बार-बार विज्ञापन होता 
रहता है, तो उपभोक्ता उस वस्तु से अधिक परिचित हो जाते हैं, और उपभोक्ता इस वस्तु को उन वस्तुझों की अपेक्षा 
जिनका कोई विज्ञापन नहीं होता है, अधिक अधिमान (Preference) प्रदान करने लगता है। इस प्रकार का विज्ञापन 
मनोवेज्ञानिक होता है। इसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से विज्ञापन करके विक्रेता अपनी वस्तु क्य करने के लिए उन ग्राहकों 
को उकसाता है जो अपनी आवशयकता की पुति किसी अन्य वस्तु के उपभोग से करते थे। उदाहरण के लिए, लाइफबॉय 
साबुन का विज्ञापन वार-बार अखबारों, सिनेमाघरों, रेडियो आदि में होने के कारण लोगों को इसके भ्रधिक लाभदायक 
होने का विश्वास हो जाता है तथा बहुत-से लोग जो हमाम, लक्स आदि साथुनों का व्यवहार करते थे, उनको छोड़कर 
लाइफबाय साबुन का व्यवहार प्रारम्भ कर देंगे । यही नहीं, संभव है इसके गुणों का प्रचार सुनकर जो लोग नहाने के 
सावुन का प्रयोग बिलकुल नहीं करते थे वे भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दें । अतः इस प्रकार के विज्ञापन उपभोक्ताओं 
के अधिमानों को बदल वेते हैं अथवा नवीन मांग. का निर्माण करते हैं । - 
चेम्बरलेन ने प्रथम प्रकार के विज्ञापन को जो क्रेताओं को सूचना प्रदान करते हैं और मांग-वक्र के आकार 
तथा स्थिति को प्रभावित करते हैं, 'सूचनात्मक विज्ञापन' (Informative Advertising) का नाम दिया है और दूसरे 


प्रकार के विज्ञापन को जो उपभोक्ताओं के अधिनियमों को बदल देते हैं अथवा नवीन मांग का निर्माण करते हैं, 
'क्रियात्मक विज्ञापन' (2/7/72!;९ Advertising) की संज्ञा दी है। 








और अंत में 'क्रमागत ह्लास नियम” क्रियाशील होता है। विक्रय लागत-वक्र भी उत्पादन लागत-वक्र की भांति ए-आकार | 


ऊपर हम देख चुके हैँ कि विक्रय लागत से एक ओर मांग में वृद्धि हो जाती है अर्थात्‌ मांग-वक्र ऊपर को 
खिसक जाता है और दूसरी ओर उत्पादन लागत-बक्र जिसमें विक्रय लागत भी सम्मिलित रहती है, ऊपर को खिसक 
जाता है। स्पष्टतः विक्रय लागतों के परिणामस्वरूप मांग और लागत-वत्रों का संतुलन पहले की अपेक्षा एक ऊंचे 
स्थान पर हो जाता है । 

एकाधिकृत प्रतियोगिता में भी उत्पादक का उद्देश्य 
अधिकतम लाभ प्राप्त करना 'रहता है, अतः समस्या उत्पादित के 
मात्रा के उस स्तर को निर्धारित करने की है, जहां ये लाभ 
अधिकतम होंगे । इसके लिए हमें विक्रय लागतों को उत्पादन 
लागत जैसा ही मानकर उन्हें एक में जोड़ लिया जाता है । चित्र 
में ९ बिंदु पर सीमांत आय (MR) और सीमांत लागत । 
(MC) का संतुलन प्रदर्शित किया गया है। ४९0 ौसत । 
उत्पादन लागत-बक्र है जिसमें विक्रय लागत सम्मिलित नहीं है। । 
प्रति इकाई कुल लागत (औसत लागत) जिसमें विक्रय लागत “ | | 
सम्मिलित है 470 वक् द्वारा प्रदर्शित किया गया है । अर्थात्‌ 
RR? दूरी विक्रय लागत है । उत्पादन की मात्रा 0 पर । 
सीमांत लागत और सीमांत आय समान है, अतः 0) उत्पादित 
% मात्रा का संतुलन स्तर है और 7५ वस्तु की प्रति इकाई कीमत | 





यात्रा 
चित्र सं० 3; 


है । PRT द्वारा निदिष्ट आयत फर्म के कुल लाभ को प्रदर्शित 
करता है। इस प्रकार चित्र 3 से विक्रय लागतों से युक्त फर्म. | 


अल्पाधिकार तथा विक्रय लागतें : [43 ` 
की संतुलन-स्थिति स्पष्ट हो जाती है । 


अल्पाधिकार और एकाधिकार में श्रंतर 


. संख्या--अल्पाधिकार में एक वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते हैं जबकि एकाधिकार में वस्तु का केवल एक 
ही विक्रेता होता है। 

2. वस्तु--(अ) अल्पाधिकार में वस्तु समरूप हो सकती हूँ और वस्तु विभेद भी पाया जा सकता है जबकि 
एकाधिकार में एक विक्रेता के साथ एक ही वस्तु पर विचार किया जाता है। 

(ब) अल्पाधिकार में वस्तु के निकट के स्थानापन्न पदार्थ पाये जा सकते हैं जबकि एकाधिकार में वस्तु 
के स्थानापन्न पदार्थं नहीं पाये जाते । | 

3. प्रतिद्वन्द्दी फर्म का प्रभाव--भ्रल्पाधिकार में एक फर्म के कीमत-उत्पत्ति निर्णय दूसरी प्रतिद्वंद्वी फर्मो के 
कीमत-उत्पत्ति निर्णयों को अवश्य प्रभावित करते हैं जबकि एकाधिकारी के कार्यों पर अन्य फर्मो के कार्यों का एवं उसके 
कार्यों का अन्य फमों के कार्यों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । 

4. सांग-बक्त--अल्पाधिकार में एक फर्म के मांग-वक् या औसत आय-वक्र का पता लगाना प्रायः कठिन 

होता है जवकि एकाधिकार में फर्म के मांग-वक्त या औसत आय-वक्र का पता लगाया जा सकता है । 

5. विज्ञापन--अल्पाधिकार में फमें विज्ञापन का व्यापक रूप से उपयोग करती हैं और अपनी वस्तु की 
डिजाइन सुधारने पर भी विशेष ध्यान देती हैं जवकि एकाधिकारी फर्म को बहुधा विज्ञापन का सहारा नहीं लेना पड़ता 
और अपनी वस्तु की डिजाइन को सुधारने पर भी विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता । 


परीक्षा-प्रश्न 


. अल्पाधिकार से यया आशय है ? अल्पाधिकार की स्थितियों में किसी वस्तु की कीमत किस प्रकार 
निर्धारित होती है ? FR 

2. अल्पाधिकार के अंतगत उत्पाद-विभेदीकरण होने पर कीम्रतों का निर्धारण किस प्रकार होता है ? 

3. विक्रय लागत से क्या आशय है ? विक्रय लागत और उत्पादन लागत में अंतर बताइए तथा विक्रय 
लागत होने पर फर्म का संतुलन कैसे स्थापित होता है, स्पष्ट कीजिए । 

4. अल्पाधिकार और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए । 





ho 


- से अधिक वस्तुओं को मांग एक साथ को जाती है तो उनकी मांग फो संयुक्त. मांग कहते हैं । इस प्रकार संयुक्त 


` क्योंकि किसी अकेले साधन से उत्पादन नहीं हो सकता । ग्रतः भूमि, मशीनरी, श्रम, कच्चा माल इत्यादि सबकी मांग 


संयुक्त मांग एव संयुक्त पूर्ति 

(JOINT DEMAND AND JOINT SUPPLY) 
अथवा 

परस्पर संबंधित कीमतें 

(INTERDEPENDENT PRICES) 













वस्तुओं के कीमत-निर्घारण में हमने यह मान लिया था कि विभिन्न वस्तुओं की मांग व पू्ति-बक्र एक-दूसरे 
से स्वतंत्र रहते हैं लेकिन व्यबहार में ये परस्पर निर्मर होते हैं । इस संबंध में हम निम्नलिखित स्थितियों पर 
प्रकाश डालेंगे-- | 
` (अ) संयुक्त मांग (Joint Demand) 
(ब) संयुक्त पूति (Joint Supply) , 
(स) प्रतिस्पर्धी मांग (Com९t/ti९ ५९३०५) या मिली-जुली मांग (207ए०४६ ५०१३०५) , तथा 
(द) प्रतिस्पर्धी पूति (0007०४५४४७ ऽ५ए।9) या मिली-जुली पति (Composit Supply) 


(A) संयुक्त सांग 
(Joint Demand) 
जब किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए अथवा किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए दो या द > 


से तात्पयं कई वस्तुओं की एक साथ मांग करने से है। दैनिक जीवन में संयुक्त मांग के अनेक दृष्टांत लिये जा सकते हैं 
जैसे पेन व स्याही, कार व पेट्रोल, टेबुल लैम्प व बलव, घड़ी व चेन इत्यादि । माराल ने संयुक्त मांग शब्द का प्रयोग 
मुख्यतः उत्पत्ति के साधनों के लिए किया है। वस्तु के उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों की मांग सदैव संयुवत होती हे 


संयुक्त मांग होती है । साधनों की मांग उस वस्तु की मांग के कारण है जिसके बनाने में इनका उपयोग होता है। भतः 
वस्तु की मांग प्रत्यक्ष है रोर साधनों की मांग परोक्ष या व्युत्पन्न मांग है । 


संयुक्त मांग के अतगंत कीमत-निर्धारण 


` हम अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता (अर्थात्‌ मांग) और सीमांत 
लागत (अर्थात्‌ पूति) के द्वारा निर्धारित होती है। संयुक्त मांग की वस्तुओं के कीमत निर्धारण के बारे में मुख्य समस्या . 
यह श्राती है कि हर वस्तु की सीमांत लागत अलग-अलग होती है लेकिन प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता अलग- | २3 


RS 


` झ्नग मालूम नहीं होती । एक उपभोक्ता तो वस्तुओं के संयोग की उपयोगिता को ही जानता है, वस्तुओं की ग्रलगन | 


छ 
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अलग सीर्मात उपयोगिता को नहीं । उदाहरण के लिए उपभोक्ता डबल रोटी और मकलन की सीमांत' लागतें पृथक- 
पृथक ज्ञात की जा सकती हैं जिसके आधार पर इनकी पूर्ति रखाग्रों का निर्माण किया जा सकता है। उपभोक्ता को 
डबल रोटी और मकखन के संयोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी मालूम होती है । परंतु वह यह नहीं जानता कि उस 
डबल रोटी से पृथक रूप में भर मक्खन से पृथक रूप में कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है । अर्थात्‌ इन दोनों बसतुग्रं 
की पृथक-पृथक मांग रेखायें नहीं खींची जा सकतीं। संयुक्त मांग वाली किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता को 
अलग से मालूम करने के लिए' एक विधि का प्रयोग करते हैं जिसे सीमांत विश्लेषण विधि (Marginal analysis 
met!०५) कहा जा सकता है। इस विधि में संयुक्त मांग की वस्तुओं के संयोगों में परिवर्तन करना पड़ता है। यद्यपि 
इस विधि में हम सवसे पहले संयुक्त मांग वाली वस्तु के संयोग को लेकर चलते हैं । इस संयोग के द्वारा. उपभोक्ता को 
एक निश्चित मात्रा में उपयोगिता प्राप्त होती है। जब इनमें से एक वस्तु की थोड़ी मात्रा (या ! इकाई) बढ़ते हैं और 
अन्य वस्तुओं की मांत्रा को स्थिर रखते हैं तो उस दूसरे संयोग की उपयोगिता से पहले संयोग की उपयोगिता को घटा दें 
तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज्ञात हो जायेगी । इस बात को नीचे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है 

डबल रोटी --2 मकखन --4 रु० की उपयोगिता 

। डबल रोटी+-3 मवखन--6.50 ₹० की उपयोगिता 

ग्रतः मक्खन की एक अतिरिक्त 
इकाई की उपयोगिता =2.50 ₹० के । है 

उपर्युक्त उदाहरण में मक्खन की सीमांत उपयोगिता 2.50 रु० के बराबर है ॥ इसी तरह से हम डबल 
की सीमांत उपयोगिता भी मालूम कर सकते हैं यदि मक्खन की मात्रा स्थिर रखें तथा डबल रोटी की मात्रा को एक 
इकाई से बढ़ायें । ; 

सीमांत विश्लेषण के द्वारा उत्पत्ति के साधनों की संयुक्त मांग में किसी भी एक साधन की सीमांत उपः 
योगिता या सीमांत उत्पादकता भी मालूम की जा सकती है। स्मरण रहे कि उत्पत्ति के साधनों के वारे में हम सीमांत 
उपयोगिता के स्थान पर सीमांत उत्पादकता (727६/72! 97000०४५(५) शब्द का प्रयोग करते हैं । उदाहरणार्थ 

20 श्रमञ-]00 क्वि० कच्ज्ञा माल--500 रु० पूंजी =:20 क्वि० जिसका मूल्य है, 300 २० 

2] श्रमA-00 क्वि० कच्चा माल--500 रु० पृंजी=2। क्वि० जिसका मूल्य है 35 ₹० 

अतः । अतिरिक्त श्रम की सीमांत उत्पादकता==। क्वि जिसका मूल्य 5 ३० है । 

यह स्पष्ट है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता ।5 २० के बराबर है।'इसी भांति हम किसी एक साधन को 
परिवतंनशील रखकर तथा अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवतंनशील साधन की सीमांत उत्पादकता अलग से मालूम 


८६9 ॥ 

हु पते हर प्रकार सीमांत त्रिश्लेषण विधि की सहायता से संयुक्त मांग की वस्तुओं या उत्पादन के साधनों की: 
प्रथक-पथक सीमांत उपयोगिता अर्थात्‌ सीमांत उत्पादकता मालूम की जा सकती हूँ (अर्थात्‌ उनकी अलग-अलग मांग. 
रेखाएं खींची जा सकती हैं) तथा उनकी सीमांत लागत तो ज्ञात ही होती है अर्थात इनकी पूति रेखाएं खींची जा सकती 
हं । साम्य की स्थिति में इन वस्तुओं या साधनों को कीमत का निर्धारण उस बिदु पर होगा जहां पर सीमांत उपयोगिता 


या सीमांत उत्पादकता और सीमांत लागत बराबर होती हैं। र 
संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की कीमत. निर्धारण में उस समय कठिनाई उत्पन्न होती है जबकि तकनीकी 


कारणों से संयुक्त मांग वाले उत्पादन के साधनों के संयोग के अनुपात को परिवतित नहीं किया जा सरता । ऐसीदशा 
में पृथक्‌ रूप से साधनों की सीमांत उपयोगिताएं ज्ञात नहीं की जा सकतीं अर्थात्‌ मांग रेखा नहीं बची जा सकती RE 
अब हम यह अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि मांग और पूर्ति में परिवतंनों के परिणामस्वरूप 
मांग वाली वस्तुओं की कीमत पर पुथकू रूप से कया प्रभाव पड़ेगा-- (अ) मांग में परिवर्तेन दोनों वस्तुओं की मतों 
को एक ही दिशा में परिवतंन करेगा । ऊपर लिये गये उदाहरण में डबल रोटी और मक्खन की कीम र 
यदि एक वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होते के परिणामस्वरूप उसकी कीमत मर भी. परित हि 
कीमत विपरीत दिशा में परिवर्तित होगी। उदाहरण के लिए यदि गेहूं की कमी के ३ 
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आती है तो डबल रोटी की कीमत बढ़ जाते के कारण डबल रोटी की मांग कम हो जाएगी । डबल रोटी की मांग कम्‌ 
होने से मक्खन की मांग भी कम हो जायेगी । फलतः मक्खन की कीमत कम हो जायेगी । स्पष्टतः डबल रोटी की पूति 
में परिवतंन होने के फलस्वरूप उसकी कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु (मक्खन) की कीमत को विपरीत दिशा में 
परिवर्तित कर देगा । 


ध्युत्पस्न सांग के नियम का व्यावहारिक प्रयोग , 
एक उत्पादन के साधन को कीमत कब बढ़ायो जा सकती है ? 

प्रो० मार्शल ने उत्पादन के साधनों की संयुक्त मांग अथवा व्युत्पन्न संयुक्त मांग (]९7।४९५ [ 
4९६०) के बारे में एक विशिष्ट दशा की व्याख्या की है। प्रो० साशेल ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है 
कि संयुक्त मांग की स्थिति में कोई एक साधन भ्रपनी उपयोगिता के लिए ऊंचा पारिश्रमिक या बहुत अधिक कीमत 
किन-किन दशाओं में प्राप्त करने में सफल होगा ? माल के अनुसार यह साधन ऊंची कीमत प्राप्त करने में तब सफल 
हो सकेगा, जवकि निम्नलिखित.चार शर्तों पूरी हों-- 

(अ) वह साधन वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक होना चाहिए। उसका कोई श्रेष्ठ स्थानापन्न नहीं 


होना चाहिए । ब 5 
(ब) वह साधन अन्य साधनों के साथ जिस वस्तु को उत्पादित करता है उस वस्तु की मांग बेलोचदार 


होनी चाहिए । 

(स) उस साधन की कीमत (अर्थात्‌ पारिश्रमिक) कुल उत्पादन लागत का केवल एक छोटा भाग होना 
चाहिए । उदाहरणार्थं यदि गरम कोट बनाया जा रहा है और बटन के दाम बढ़ जायें तो कोट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा | 
ऐसी दशा में बटन के दाम सरलता से बढ़ सकेंगे । ; 

(द) चतुर्थ शतं यह है कि उस साधन की मांग में थोड़ी कमी होने से अन्य साधनों की पूति कीमतें बहुत 
कम जानी चाहिए । इससे साधन को अधिक कीमत प्राप्त हो सकेगी क्योंकि इसके लिए अन्य साधनों को कम कीमत 
देकर निचोड़ा जा सकेगा । । 


संयुक्त पर्ति या संयुक्त लागत 
(Joint Supply or Joint Cost) 
जब किसी वस्तु की उत्पत्ति करने पर उसी लागत में अन्य कोई वस्तु या वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं तो इन 


वस्तुओं को संयुक्त उत्पत्ति या संयुक्त पूर्ति श्रथवा संयुक्त लागत कहते हैं इसका मुख्य लक्षण यह है कि दो या 
अधिक वस्तुएं एक ही स्रोत से उत्पन्न की जाती हैं। मार्शल के शब्दों में, “संयुक्त पूर्ति ऐसी वस्तुओं की होती है रि 





उदाहरण के लिए गेहूं के साथ भूसा, शक्कर के साथ शीरा, भेड़ रखने पर ऊन के साथ मांस और कपास के साथ 
बिनौला की उत्पत्ति होती है। इसमें से कम मूल्यवान वस्तु जो मुख्य वस्तु के साथ उत्पन्न होती है उपोत्पाद या गौण- 
उत्पाद कहलाती है । इस तरह संयुक्त पूति वह दशा है जब एक सी वस्तुग्रों का संयुक्त रूप में उत्पादन होता है, वे पूर्ति 
पक्ष की तरफ से एक दूसरे की प्रक (Complements) होती हैं । 
संयुक्त पूति के अंतर्गत कीमत-निर्घारण 

संयुक्त पूति में प्रत्येक वस्तु की कीमत “इसकी मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा निश्चित होती है। यह 
अवश्य है कि इन दोनों वस्तुओं की कीमत से प्राप्त आय कुल लागत के बराबर होनी चाहिए । परंतु उल्लेखनीय बात 
यह है कि उत्पादक को यह्‌ निश्चित करने में कठिनाई होती है कि कुल लागत में से हर वस्तु की कितनी लागत लगती 
है । बस्तु की कीमत सीमांत लागत के आधार पर होती है परंतु संयुक्त उत्पादन में वस्तु की सीमांत लागत किस प्रकार 
मालूम की जाय। दोनों वस्तुओं की कुल लागत तो हमें विदित होती है लेकिन इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ लागत हुम किस 


[4 ( i ः 
सरलतापूर्वक अलग-अलग रूप से उत्पादित नहीं किया जा सकता और जिनके उत्पादन का खरोत एक ही होता है।”' ' 
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संयुक्त उत्पादन के दो भेद--संयुक्त उत्पादन के दो प्रकार : प्रयभ, जिसमें दोनों वस्तएं एक 
निश्चित अनुपात में होती हैं जिन्हें मानव परिवर्तित नहीं कर सकता । आ a निश्चित नपा 
होते हैं जिसे मनुष्य नहीं बदल सकता । द्वितीय, इसमें वस्तुओं के उत्पादन के अनुपात को परिवर्तित किया जा सकता 
है। उदाहरणाथं, भेड़ की ऊन व मांस । आस्ट्रेलियाई भेडों में मेरीनो भेड़ से ऊन अधिक प्राप्त होती है जबकि अर्न्द मेड 
से मांस अधिक मिलता ह । इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार ऊन-मांस का अनुपात परिवतित किया जा सकता है । 

(अ) जब दो वस्तुओं के उत्पादन का अनुपात स्थिर रहता है। संयुक्त उत्पादन की कुछ ऐसी वस्तुएं 
होती हैं जिनका पारस्परिक अनुपात मनुष्य नहीं बदल सकता, जैसे--कपास की एक निश्चित फसल से जितना . 
कपास भौर बिनौला उत्पन्न होगा, उसका अनुपात प्रकृति ने निश्चित कर दिया है । यहां कपास और विनोले की कुल 
लागत तो मालूम हो सकती है परंतु उनकी अलग-अलग लागत मालूम करना संभव नहीं है। अतः प्ररन यह उठता है 
कि ऐसी . स्थिति में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाय ? ऐसी संयुक्त वस्तुओं की कीमत निर्धारण 
के संबंध में निम्नलिखित वातें उल्लेखनीय हैं... 

() दीषंकाल में ऐसी वसतुझ्नों के विक्रय से प्राप्त उल आय या आगम उनके उत्पादन की कुल लागत के 
बराबर होनी चाहिए । अन्य शब्दों में, संयुक्त उत्पादन की वस्तुओं की कीमत इस प्रकार होनी: चाहिए कि इन वस्तुओं | 
की कुल पूर्ति को बेचने से इतना घन प्राप्त हो जाय कि उनकी कुल लागत प्राप्त हो जाय । 

(४) संयुक्त उत्पादन की वस्तुओं में से प्रस्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता अर्थात्‌ मांग पर 
निर्भर करती है। संयुक्त वस्तुओं में से जिस बस्तु की सीमांत उपयोगिता या मांग जितनी अधिक होगी उसकी कीमत 
उतनी ही भधिक होगी । 

() यह संभव है कि संयुक्त वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को बाजार में बेचने योग्य बनाने. के लिए कुछ 
विशेष लागतें या परिवतंनशील लागतें सहन करनी पड़ें। ऐसी स्थिति में वस्तु को बेचने से अल्पकाल में कम से कम ये 
विशेष लागतें या परिवर्तनशील लागतें अवश्य निकल आनी चाहिए । इस दृष्टि से ये लागतें वस्तु की निचली सीमा 7 
को निश्चित करती हैं । 

उदाहरण संयुक्त उत्पादन की वस्तुओं की कीमत निर्धारण को हम रुई और बिनोले के उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगे । हम यह मान लेते हैं कि 50 ₹० ब्वि०की दर से !5 क्वि० कपास 750 र० में खरीदा गया । 
कपास की घुनाई के बाद इसमें से !2 क्वि० रई और 3 क्वि० बिनौला निकला । इस प्रकार रई और बिनोले की कीमत 
बाजार में इस तरह निर्धारित होनी चाहिए कि इन दोनों (2 क्वि० रई|-3 किवि० बिनौला) का मूल्य कुल 750 ० 

(5 क्वि० कपास की लागत) के बराबर हो जाय। लेकिन अब प्रइन यह उठता है कि कपास और बिनोले की अलग- 
अलग कीमत कितनी होनी चाहिए । यह इस वात पर ग्राधारित होगा कि कपास और बिनोले की तीव्रता कितनी है । 
दि तदि कपास की मांग बिनौले से अधिक तीब्र है तो कपास की कीमत अधिक होगी और बिनौले की कीमत कम होगी । 
“ठोक इसके विपरीत यदि बिनौले की मांग कपास की तुलना में अधिक तीव्र है तो बिनौले की कीमत कपास से अधिक 
होगी । इसी तथ्य को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है-- 











दहु माता 0 कऋछ सा | कुल कीमत (रुपये में) | 
(क्विटल में) (प्रति क्विटल) __ उटली) « (अति विवटल) थे मम मिमी है 

० 2 60 720 

बिनौला 2) 40 3० | रे Rs 





5750 २० है जो कि संयुक्त लागत के 
अतः स्पष्ट है कि कपास और बिनौले की कुल कीमत 720+305750 २० है a ` 
बराबर है। उक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि कपास की मांग कौं तौब्रता अधिक होने के कारण इसकी कीमत 


अत्यधिक है जबकि बिनौले की कीमत कम है। a 5 र 
ट परंतु बंद कपास की कीमत किसी कारणवश कम हो जाती है तो बिनौले की कीमत में उसी 


हो जानो चाहिए जिससे कि दोनों को कीमत से कूल लायत पूरी हो जाय। इसी प्रकार यदि रई को 


! 
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हो जाती है तो बिनौले की कीमत में कमी हो जानी चाहिए, जिससे कि दोनों को बेचने से प्राप्त आय उनकी कूल 
लागत के बराबर हो जाय । 

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण--चित्र में $$ पूति वक्र कपास और 
बिनौला उत्पादन की कूल लागत दर्शाता है । DD बिनौला की मांग और 
D;D, कपास की मांग वक्र है । 0? वह कीमत है जिस पर बिनौला की 
0) मात्रा वेची जाएगी । अब ? से ?, तक एक रेखा खींची, जो कपास 
को 0M मात्रा की मांग की कीमत दर्शाती है। 7, का स्थान D:D; 
बक्र पर है जो पूर्ति रेखा को 2२; बिंदु पर काटती है। साम्य की भ्रवस्था 
में बिनौला की कीमत 2), होगी और कपास का मूल्य २; होगा । 

(ब) जब दो वस्तुओं के उत्पादन का अनुपात परिवर्तित 
किया जा सकता है--संयुबत उत्पादन को कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं 
जिनके उत्पादन का सापेक्ष अनुपात बदला जा सकता है जैसे--मांस 

वस्तु की मात्रा और ऊन, कोयला एवं गैस, शक्कर एवं शीरा आदि । मांस एवं ऊन जैसी 
चित्र सं० ] संयुवत वस्तुओं की कीमत निर्धारण में कोई बाधा नहीं आती, इस तरह 
की वस्तुओं की स्वतंत्र मांग हुआ करती है। अतः इनकी स्वतंत्र मांग अनुसूची को बनाया जा सकता है । इनके संबंध 
में एक बाधा है कि इनकी. लागतें संयुक्त होती हैं। कारण यह है कि,एक उत्पादन प्रक्रिया से इनको उत्पादित 
क्रिया जाता है । यदि इन वस्तुओं की सीमांत लागत को निकाल दिया जाय तो कीमत निर्धारण में कोई समस्या ही नहीं 
होगी । इस तरह की वस्तुओं की सीमांत लागत अलग से मालूम की जा सकती है जिसे सीमांत विश्लेषण विधि (Method 
of marginal 202]5।5) कहते हैं । इस विधि में हुम सीमांत लागत मालूम करने के लिए एक वस्तु की उत्पादित 
मात्रा स्थिर रखकर दूसरी वस्तु की मात्रा को एक इकाई से बढ़ाते हैं और इसके बाद कुल लागत का अंतर मालूम 
करते हैं । 
7 किलो चीनी--8 किलो शीरा की लागत ==25 रु० 
8 किलो चीनी+-8 किलो शीरा की लागत=28 ₹० 
अतः ] किलो चीनी की सीमांत लागत =3 रु० 
सीमांत लागत मालूम करने के बाद वस्तु की कीमत निर्धारित करना सरल हो जाता है। 
परिवतंनशील भ्रनुपातों की संयुक्त वस्तुओं की कीमत के संबंध में श्रल्पकाल में - 
पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत==सीमांत लागत (MC) 





| 
|. 
| 


लेकिन दीर्घकाल में कीमत निर्धारण की समस्या नहीं सुलझती । कारण यह है कि यह संभव नहीं है कि वस्तुओं त ८ 


की औसत लागत को पृथक्‌ रूप से मालूम किया जाय । अतः हम यह नहीं कह सकते कि दीर्घकाल में कीमत प्रत्येक 
वस्तु की औसत लागत (^€) के बराबर होती है । 
मिश्चित या प्रतिद्वंद्वी मांग 
(Composite or Rival Demand) 

आशय--जब किसी वस्तु को कई कार्यों के प्रयोग के लिए मांगा जाता है तो उस मांग को मिश्चित या प्रति- 
दं मांग कहते हैं । प्रो० मार्शल का कहना है कि जब एक वस्तु के कई उपयोग होते हैं तो उस वस्तु की मात्रा भ्रनेक कार्यों 
` या उपयोगों में मांग प्रतिद्वंद्वी मांग कहलाती है। उदाहरण के लिए--बिजली की मांग रोशनी, रेडियो, पंखा, कमरा 
गरम व मशीन चलाने आदि कार्यों के लिए की जाती है। इसी प्रकार रबर की मोग टायर, जूते, शूटकेस, साज, टेनिस 
बाल भ्राटि के निर्माण हेतु की जाती है । फलतः लगभग समस्त कच्ची वस्तुओं जैसे लोहा, चमड़ा, चांदी, कपास, रबर 


आदि की मांग मिश्रित मांग होती है। इसी तरह उत्पादन के साधनों की मांग भी विभिन्‍न कार्यों के प्रयोग के लिए हो 


` सकती है। चित्र में कोयले की मिश्वित मांग को बताया गया है । 
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कोयले की मिश्रित मांग 


रेल चलाने खाना कमरा कारखाना पकानेः 
बनाने. गर्म करे. चला ~: 


चित्र सं० 2 


भिश्चित मांग के अंतर्गत कोमत निर्धारण 


मिश्रित मांग वाली वस्तुओं के कीमत निर्धारण में कोई समस्या नहीं आती क्योंकि दीर्घकाल में प्रतिस्थापन 
नियम के अनुसार हर कार्यं में इसकी सीमांत उपयोगिता एक समान हो जाती है और सीमांत उपयोगिता के आधार पर 
ही वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। प्रायः ऐसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता सभी कार्यों में समान होती है । लेकिन ' 
यदि किसी कायं में वस्तु की सीमांत अनुपयोगिता दूसरे कार्यों की सीमांत उपयोगिता से अधिक है तो फलस्वरूप 
उस उपयोग या कायं में अन्य कार्यो से उस वस्तु की अधिक मात्रा आने लगेगी । फलतः वहां वस्तु की पूर्ति मांग से 
अधिक होकर कीमत कम हो जाएगी । अर्थात्‌ क्रमागत उपयोगिता ह्लास नियमानुसार उस कार्य में भी उसी सीमांत 
उपयोगिता कम होगी और दूसरे प्रयोगों में बढ़ेगी | यह क्रम उस बिंदु तक चलता रहेगा जब तक कि सभी कार्यों में „ 
उसकी सीमांत उपयोगिता समान नहीं जायेगी । अतः दीर्घकाल में सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की सीमांत लागत (MC) 
के बराबर होगी । साम्य की स्थिति में वस्तु की कीमत उसके हर कार्य या उपयोग की सीमांत उपयोगिता समान 
होती है । 
निष्कर्ष के रूप में -- 
दीर्घकाल में मिश्रित मांग वाली वस्तुओं की कोमत=सीमांत उपयोगिता =सीमांत लागत 

(MR==MC) 


मिश्चित या प्रतिद्वंद्वी परति 
(Composite or Rival Supply) 


—किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थान 
पन्न होती eo सित पि कहते हैं। य शब्दों में, जब एक आवश्यकता की पूर्ति विभिन्‍न वस्तुओं से की गा डे 
है तो उसे मिश्रित या प्रतिद्वंद्वी पूति कहते हैं। मिश्रित पूर्ति मिश्रित मांग की विपरीत दशा हैं। अतः 5s र 
बस्तु की मांग की कई एक साधनों द्वारा पूति की जाती है तो उस पूर्ति को मिश्रित पूति eh चाह हवन मं 
poe हरि हट सपा हो ला ह घोर कपी बोन 

। एक मांग पा 
न र जा सकती है। इसी तरह गन्ने की शक्कर तथा pe र परस्पर पूर्ण 
स्थानापन्न होती हैं। ग्रौसत उपभोक्ता के लिए इनमें भेद करना कठ्नि होता है तथापि ये श 720, त 
एवं पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पादन क्रियाओं द्वारा पैदा की जाती हैं। A 4 
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मिश्चित पूर्ति के प्रंतर्गत कीमत निर्धारण _ 


भिश्चित पूर्ति के अंतर्गत कीमत निर्धारण में कोई विशेष समस्या नहीं आती । प्रतिस्थापन के सिद्धांत के अनु- 

सार हर वस्तु की उपयोगिता अलग-अलग मालूम की जा सकती है। इसी तरह इनकी उत्पादन लागत भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
ज्ञात की जा सकती है । इसलिए प्रत्येक बस्तु की कीमत उसकी सीमांत आय (MM) र सीमांत लागत (Mc) 
के द्वारा निर्धारित होती है। यद्यपि मिश्रित पूर्ति वाली वस्तुओं को अलग-अलग स्रोतों एवं उत्पादन प्रक्रियाओं द्वारा 
उत्पन्न किया जाता है। अतः इनकी सीमांत लागत जानना सरल होता 

ठण्डा पेय है। इसके अलावा इन वस्तुओं की सीमांत आय या उपयोगिता को भी 

अलग-अलग जाना जा सकता है क्योंकि इन वस्तुओं को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 

से उपभोग किया जाता है। संतुलन की दशा में प्रत्येक वस्तु की कीमत 

उसकी सीमांत उपयोगिता (आय) तथा सीमांत लागत द्वारा निश्‍चित 

होती है । लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि मिनित पूर्ति वाली 

वस्तुओं की कीमत अपनी प्रतिस्थानापन्न वस्तु की कीमत को प्रभावित 

करती है अर्थात्‌ किसी एक वस्तु की कीमत बदलने पर दूसरी वस्तु की 

i कीमत भी बदलेगी । उदाहरण के लिए, यदि लस्सी की कीमत बढ़ जाय 

लस्सी कोकाकोला आमकाजूस तो आम के जूस की मांग बढ़ जाएगी, परिणामतः आम के जूस की 
-चित्र सं० 3 कीमत भी अधिक हो जाएगी । लेकिन इन वस्तुओं की कीमत दीर्घकाल 


में सीमांत आय एवं सीमांत लागत के द्वारा निश्चित होती है अर्थात्‌ Price=MR= MC! 
परीक्षा प्रश्‍न एवं उत्तर संकेत 


]. आप संयुक्त मांग से कया समझते हैं ? संयुक्त मांग की स्थिति में कीमत निर्धारण की कठिनाइयों को समझाइए । 
अथवा 
2. संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है ? संयुक्त मांग के अंतगत कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है ? संयुक्त मांग 
के अंतर्गत एक उत्पत्ति का साधन किन दशाओं में ऊंची कीमत लेने में सफल हो सकता है ? अथवा 
3. संयुक्त मांग एवं संयुक्त पूति से आप क्या समझते हैं। संयुक्त मांग के अंतगत कीमत किस प्रकार निर्धारित 


होती है! 


(संफेत--सर्वप्रथम संयुक्त मांग एवं संयुक्त पूर्ति का अर्थ समझाइए ओर इनमें अंतर बताइए । फिर संयुक्त मांग के अंतगंत बीमत 


निर्धारण कीजिए और यह बतायें | कि एक उत्पत्ति का साधन किन दशाओं में ऊंची कीमत लेने में सफल हो सकता है।) (_ 
4. संयुक्त पूर्ति तथा संग्रथित पूति (मिश्नितं पूर्ति) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए । संयुक्त पृत्ति की दशाओं में कीमत | 


कंसे निर्धारित होती है ? 
5. संग्रथित मांग तथा संग्रथित पूर्ति से क्या मतलब है ? इन दोनों परिस्थितियों में कीमत का निर्धारण किस प्रकार 


होता है ? 
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अर्थ : हिंदी भाषा का सट्टा शब्द अंग्रेजी के ‘Speculati07' शब्द का ही हिंदी रूपांतर है। ‘Speculation? 
शब्द लैटिन भाषा के 'स्पेकेक्लेयर” शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'दूर से देखना? । अतः सट्टा का अभि 
प्राय है भविष्य की घटनाओं की पर्वेकल्पना करना । बाजार के. व्यवहार प्रसंग में सट्टे से अभिप्राय व्यापारियों द्वा 
वस्तुओं के किए गए उस क्रय-विक्रय से होता है जो भविष्य में होने वाले कीमत-परिव्तनों का लाभ उठाने के सिए किया 
जाता है। इसमें वस्तु का क्रय-विक्रय यथार्थ रूप में नहीं होता वरन्‌ केवल भविष्य में कीमत-परिवर्तनों का अंतर लिया 
और दिया जाताः है। जो व्यापारी सट्टे का व्यवहार करता है उसे सटोरिया कहते हैं । 

प्रो० टामस के शब्दों में, “सट्टे से अभिप्राय उम्र प्रकार के व्यापारिक साहस से होता है जो भावी कीमतों में 
वृद्धि अथवा कमी के भ्रनुमान पर किया जाता है ।” 

. सट्टे का ग्रर्थे एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है । 

उदाहरण -मान लीजिए, राम श्याम से 00 २० प्रति क्विटल की दर से एक क्विटल गेहूं आज से एक 
माह बाद खरीदने का वायदा करता है । एक माह बाद यदि गेहूं का दाम 20 र० प्रति क्विटल हो जाता है तो राम 
को 20 २० का फायदा और श्याम को 20 २० की हानि होगी। स्याम को 20 २० की हानि इसलिए होगी क्योंकि वह गेहूं 
[00 रु० प्रति क्विटल पर बेचता है जबकि बाजार में 20 २० प्रति क्विटल है। राम को 20 २० लाभ इसलिए 
होता है क्योंकि वह ]00 र० प्रति क्विटल गेहूं खरीदता है जबकि बाजार को भाव !20 २० प्रति क्विटल है । इस प्रकार 
निश्चित तिथि पर श्याम राम को 20 रु० देकर निपटारा कर देगा और न तो गेहूं लिया जायगा और च दिया ही जायगा। 
इसके विपरीत, यदि गेहूं का भाव 80 रु० प्रति क्विन्टल हो जाता है तो राम को 20 २० की हानि होगी भौर स्याम 

द को 20 ₹० का लाभ होगा । : 


` सटे की प्रधान विशेषताएं EG कल 
उपरोक्त विवेचन से सटूटे की निम्नलिखित विशेषताओं का प्रता चलता है-- 
(7) संट्टे में खरीद-बिक्री का फायदा प्रचलित कीमत के आधार पर किया जाता है। 
(¡¡) खरीद-बिक्री का निपटारा भविष्य में किसी एक निश्चित तिथि पर होता है। कर 
(म) सट्टे का उद्देश्य एकमात्र लाभ कमाना होता है इसलिए इसमें प्रायः वस्तुओं का हस्तांतरण नहीं होता, कक 
केवल वस्तु की कीमत के अंतरों का भुगतान होता है । Fy 
सट्टे को संभव बनाने वाली शतं ह ह 
प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं में सटां होना सम्भव नहीं है। सट्टा व्यापार के लिए वस्तुओं में तुमो 
का होना अनिवार्य है > 


(0 यला पिकात भा तावर 
(|) बस्तु की मांग निरंतर रहनी चाहिए क्योंकि यदि मांग भल्पकालीन है तो सटोरिए उस ६ 
नहीं करेंगे । न 


है 
रत जे 
; शी Cs 4 
Eh 
दे २5२४५ 
ै Ps FFT) 


४८ 
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(प) वस्तु की मांग घटती-बढ़ती रहनी चाहिए क्योंकि जब तक मांग अस्थिर नहीं रहेगी तब तक कौमतों 
में उतार-चढ़ाव नहीं होगा । 

(¡४) वस्तु की निश्चित ग्रेडिंग (७7५/7६) सम्भव होनी चाहिए जिससे उस वस्तु को बिना देखे ही उसके 
स्वभाव की पूर्ण जानकारी हो सके । , 
ह ` (५) वस्तु की पूर्ति निश्चित तथा नियमित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कीमतों में उतार-चढ़ाव सम्भव नहीं 

T\ 

सटूटे और जुए में अंतर 

() सट्टेबाजी कानूनी है और जुआ गैरकानूनी । 

(॥) जुआ किसी भी प्रकार की अनिश्चितता के विषय. में हो सकता है जबकि सट्टा केवल भविष्य की 
पझाथिक अनिरिचितता पर घ्राघारित होता है। 

(¡॥) सटोरिया आवश्यक और स्वाभाविक खतरे उठाता है जबकि जुआरी अपने लिए खतरों का निर्माण 
स्वयं करते हैं। र 

(४) जुआ लगभग हमेशा ही हानिकारक होता है जबकि सट्टे के कुछ आथिक और सामाजिक लाभ भी 
शत ` 
सट्टे के आथिक कायं या लाभ 


() सट्टा मांग और पूर्ति में साम्य स्थापित करता है--सट्टे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके परिणाम- 
स्वरूप मांग एवं पूति के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है । जब किसी वस्तु की पूर्ति बाजार में. अधिक हो जाने से 
उसकी कीमत गिरने लगती\है तो सटोरिये इस आशा में कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ेगी उस वस्तु की अधिक मात्रा 
खरीद कर उसका स्टॉक करने लगते हैं जिससे बाज़ार में पूर्ति घटकर मांग के बराबर हो जाती है और कीमत नीचे नहीं 
गिरने पाती । इसके विपरीत, जब बाजार में.पूति घट जाती है और कीमत ऊपर बढ़ने लगती है तो लाभ कमाने के 
दृष्टिकोण से सटोरिए वस्तु का स्टॉक धीरे-धीरे निकालने लगेंगे जिससे बाजार में वस्तु की पूर्ति बढ़कर मांग के बराबर 
हो जाएगी और कीमत का बढ़ना रुक जाएगा । स्पष्ट है कि दोनों ही दशाओं में सटोरिये मांग और पूर्ति में समन्वय 
स्थापित करके कीमत में भारी परिवर्तन नहीं होने देते। प्रो० टॉजिग ने इसीलिए कहा है, “व्यवसायी का आधारमूत 
प्रभाव पूति और मांग में संतुलन स्थापित करता है ।” 





\ चित्र सं० ! 
चित्र ! द्वारा यह स्पष्ट है कि मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करके सटोरिया किस प्रकार कीमत 
में भारी परिवर्तन नहीं होने देता । 
े चित्र ! में \\ समान कीमत रेखा है। वक्र ABCDE वस्तु की बाजार कीमत प्रदर्शित कर रहा है जो सद्टे 
की अनुपस्थिति में प्रचलित रहता है । ^73,CD;F, रेखा बस्तु की उस कीमत को सूचित करती है डे है 
सट्टे की उपस्थिति में पाया जाता है । चित्र से स्पष्ट है कि सट्टे के कारण कीमत में उच्चावचन कछ क्रम हो गए हैं । 
(|) उत्पादन को प्रोत्साहन देता है--सट्टा कीमत में स्थिरता लाकर उत्पादन को प्रोत्साहन देता है क्योंकि 
उत्पादक भावी कीमत में परिवतेनों के परिणामस्वरूप उत्पादन से होने वाली जोखिम से मुक्त हो जाते हैं और वे 
निश्चित होकर अपना ध्यान उत्पादन-का्यं में लगा सकते हैं । 
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र (॥) उपभोक्ताओं को लांभ--उपभोकता की दृष्टि से भी कीमत-स्थिरता वांछनीय 
कीमतों में भारी परिवर्तन होते हैं तो उपभोक्ता को अपना बजट बनाकर झाय से अधिकतम कान आल 
कठिनाई होती है । इस प्रकार सटोरिये कीमत में स्थिरता स्थापित करके उपभोक्ताओं के कल्याण में वृद्धि करते हैं । 

(४) आथिक जीवन में निश्चितता -कीमत में स्थायित्व लाकर सट्टा देश के आथिक जीवन में निश्चितता 
पैदा कर देता है जिससे देश की आथिक प्रगति में प्रोत्साहन मिलता है । 

(४) वस्तुओं की उपयोगिता में वुद्धि--जिन वस्तुओं का क्रय-विक्रय सट्टे के अंतर्गत करना सम्भव होता 
है उनकी समय और स्थान संबंधी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है । 

(५) बाजार में तरलता--बाजार में सटोरियों के रहने से वस्तु का क्रय-विक्रय शीघ्रता से हो जाता है 
जिससे बाजार में एक प्रकार की तरलता बनी रहती है। 

(शा) सद्दे से पूंजी-विनियोग में सार्ग-दर्शन--सट्टा बाजार पूंजी के विनियोगकर्ताओं का भी पथ-प्रदर्शन 
करता है । सट्टा बाजार में प्रचलित कीमतों को देखकर ही विनियोगकर्ता अपनी पूंजी का विनियोग करते हैं । कंपनी के 
अंशों और ऋण-पत्रों के सोदे के अंतर्गत उनकी कीमतें इस तथ्य की झोतक होती हैं कि कंपनी की आथिक स्थिति 
और लाभोपार्जन शक्ति किस प्रकार की है। जिन कंपनियों के अंश सट्टा बाजार में ऊंची कीमतों पर बिकते हैं उससे 
यह पता चलता है कि कंपनी की लाभोपार्जन शक्ति अच्छी है। यह ज्ञान विनियोजकों को ऐसी कंपनियों में अपना 
धन विनियोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है । इसके विपरीत, जिन कंपनियों के अंशों के भाव गिरने लगते हँ 
उनके व्यवसायों से विनियोजकों को अपनी पूंजी खींच लेने की प्रेरणा मिलती है। | 

(एम) भावी उत्पादन के स्वरूप को निश्चित करने में सहायता--सट्टे के अंतगत भविष्य में वस्तुओं की 
कीमत में होने वाले परिवतंनों के विषय में पूर्वे-अनुमान व्यक्त किये जाते हैं । इन पूर्वे-प्रनुमानों के आधार पर उत्पादक 
को अपने भावी उत्पादन के स्वरूप को निश्चित एवं नियमित करने में सहायता मिलती है । 

(९) वस्तुओं के प्रमाणीकरण ओर प्रेडिग को प्रोत्साहन--सट्टा परोक्ष रूप से वस्तुओं के प्रमाणीकरण और 
ग्रेडग को प्रोत्साहित करता है क्योंकि सट्टा केवल उन्हीं वस्तुओं का हो सकता है जिनका प्रमाणीकरण भ्रौर ग्रेडिंग करना 
सम्भव होता है । 

(ह) सदे से समाज को लाभ--उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि सट्टे से सम्पूर्ण समाज को लाभ होता है। 
इसके द्वारा पूर्वानुमानों के आधार पर उत्पादक, निर्माता और उपभोक्ता अपने उत्पादन, निर्माण तथा उपभोग को निर्चित 
एवं नियमित कर लेते हैं ॥ विनियोजकों को पूंजी के विनियोग में सहायता मिलती है, समाज में वस्तुओं का वितरण 
समान हो जाता है श्रौर कीमतों की असमानता कम हो जाती है। इस संबंध में प्रो० टामस ने ठीक ही लिखा है, “सट्टा 
A मौके के विपरीत चतुरता का संघर्ष है और जहां तक सटोरिया अनिवायं वस्तुग्रों की कीमतों और पर्ति से संबंधित 

अनिश्‍चितता को कम करने में समर्थ होता है, वह अपने साथी मानव समाज की महत्त्वपूर्ण सेवा करता है।” 


सटूटे के दोष 
सट्टे से अनेक आथिक और सामाजिक लाभ प्राप्त होने पर भी उसमें निम्नलिखित दोष हैं-- जप हि 
(;) चुए की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन--सदूठे से लोगों में जुए की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है जो किदीर् 
कालीन दृष्टि से हानिकारिक होता है। क्योंकि इसके फलस्वरूप बास्तविक उत्पाकों के स्थान पर ऐसे लोगों की सभ्या ६ ३ 
बढ़ जाती है जो जुभ्ना खेलकर अर्थात्‌ भ्रनाथिक कायं करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इससे देश के उत्पादन पार a 

रा प्रभाव पड़ता है। मार 7 om 

(॥) ओद्योगिक संकट की सम्भाबना स्टे का व्यापार अधिकतर कंपनी के अंशों में किया जाता हैं 
कमाने के उद्देश्य से सटोरिया कंपनी के अंशों के मूल्य में कृत्रिम रूप से तीड़् कमी या वृद्ध कर देता है ' 
के परिवतंनों का प्रभाव उत्पादक और निर्माणकर्ता के वित्तीय साधन पर पड़ता है जिसके कारण कमी-कमी ही औद्योगिक 
संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। ! कक 
| (प) घोखाघड़ी--सटोरिया कभी-कभी जान-बूकर बेईमानी भी करते हैं । दे जान-बु+कर माल 
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में र गैमतों को ऊपर चढ़ा देते हैं और 
करके बाजार में बनावटी कमी पैदा करते हैं और यह दिखाकर कि पूर्ति की कमी है क॑ चढ़ा र्‌ 
बाद में जब कीमत बढ़ जाती है तो वे छिपाई हुई पूर्ति को ऊचे दामों में बंचकर लाभ कमाते हैं । 

(४) कीमत में अस्थिरता-पीछे हमने यही बताया कि सट्टे के कारण कीमतों में ह की ob उत्पन्न 
हो जाती है परंतु बहुत बड़े स्टोरिये कीमत परिवर्तत को कम करने के स्थान पर उल्टा बढ़ा । सटोरिये बाजार 
न कृत्रिम क क मंदी उत्पन्न करके स्वयं तो लाभ कमा लेते हैं परंतु कीमत में बड़ी तेजी से परिवतंन करके दूसरे 
सटठोरियों और जनता को भारी हानि पहुंचाते हैं । 

लनर ने सटूटे के विरुद्ध जो तकं दिये हैं वे इस प्रकार हैं-- म 

(अ) प्रशिक्षित, अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा सट्टा किये जाने से समाज को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक 


|| < क 
अं (ब) साधारणयता लोग सट्ठे को एकाधिकारी सट्टा समझ लेते हैं । एकाधिकारी सदूटे से समाज किसी प्रकार 
से भी लाभान्वित नहीं होता । 
(स) आथिक साधनों के विषम वितरण और अनाथिक बुराइयों का कारण सट्टा ही है। 
उपरोक्त दोषों के भ्राधार पर ही कीन्स ने अनियमित सट्टे की बुराई करते हुए लिखा है, “यह संभव है कि 
उपक्रम की नियमित धारा की सतह पर बुलबुलों, के रूप से सट्टे से कोई हानि न होती हो। परंतु स्थिति उस समय 
गम्भीर हो जाती है जब सारा उपक्रम ही सट्टे के भंवर का बुलबुला बन जाता है।” 


सट्टे पर नियंत्रण 
स्पष्ट है कि अनुचित सट्टा समाज के लिए एक अभिशाप है, अतः इस पर नियंत्रण लगाना आवश्यक हो 
जाता है । नियंत्रण के निम्न रूप हो सकते हैं-- 
(¡) अनुचित सट्टे को रोकने के लिए सरकार अनेक कानून लागू कर सकती है । 


() सट्टा बाजार में प्रवेश संबंधी नियम कठोर हों जिससे अनुचित सटोरिये इस व्यवसाय में प्रवेश ही न 


कर सकें । 
(;) अनुचित सटूटे को रोकने के लिए जनमत तैयार करना चाहिए । प्रो० टॉजिग ने कहा है, “सट्टे पर 
सबसे उत्तम नियंत्रण समाज एवं उद्योग की नैतिक उन्नति एवं हर प्रकार के सटूटे के विरुद्ध मत उत्पन्न करना है ।” 
प्रो० टॉजिग के इस संबंध में कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार हैं-- 
(अ) स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बनाए गए नियमों में सरकार को उचित संशोधन करना चाहिए । 
(ब) स्टॉक एक्सचेंज संबंधी सूचनाओं को एकत्र कर जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना है। 


(स) पूरे उद्योग पर नियंत्रण करना--लर्नर ने यह सुझाव दिया कि अनियमित सट्टे को समाप्त करने ६%, 


क प्रतिद्वंद्वी सट्टा (Counter Speculation ) खड़ा कर देना चाहिए। परंतु यह कार्य सरकार ही कर 
| 

` परीक्षा-प्रइन 
!. सटूटे की परिभाषा कीजिए । सद्टे के आधिक कार्य क्या हैं? 
2. सट्टे के आथिक महत्त्व तथा दोषों की व्याख्या कीजिए । 


3. सट्टे का क्या अर्थ है ? उचित तथा भ्रनुचित सटरे के अंतर की व्याख्या भो तं की 
विवेचना कीजिए । ख्या कीजिए । सट्टे के लाभों तथा हानिय 


4. सट्टे का आथिक महत्त्व क्या है ? सटूटे की हानियां क्या हैं ? श्राप उन्हें केसे दूर करेंगे ? 


क्या पूर्ण सट्टा अपने आपको नष्ट करता है ? 
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जनोपयोगी उद्यम और लोक (सार्वजनिक) 


उपक्रम के आर्थिक पहलू 
(ECONOMIC ASPECTS OF PUBLIC UTILITIES AND 


PUBLIC ose mmeerisssy 
(अ) अनोदबोनी उद्चम 


अर्थ : जनोपयोगी उद्यम, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसी वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करते हैं जो कि जनहित 
के लिए अत्यावद्यक होती हैं । जनोपयोगी उद्यम शब्द का प्रयोग उन उद्योगों के लिए किया जाता है जोकि जल, गैस, 
बिजली, टेलीफोन, संचार व परिवहन के साधनों की व्यवस्था करते हैं। 


इन उद्योगों को अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जिसके कारण यह ग्रनिवायं हो जाता है कि उनका 
अध्ययन एक विशिष्ट प्रकार एवं दृष्टिकोण से किया जाए। 

विशेषताएं : जनोपयोगी उद्यमों की दो प्रधान विशेषताएं हैँ— 

(अ) ये समाज के लिए अति आवश्यक एबं अनिवार्य वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात्‌ 
इनके द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं तथा सेवाएं अनिवायं प्रकृति की होती हैं। उदाहरण के लिए, जल, गँस, बिजली टेली- 
फोन, रेल तथा वायु परिवहन आदि की सेवाएं समाज के आथिक जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी एवं आवश्यक 
होती हैं। इससे इनकी पूर्ति करने वाली संस्थाओं से सावंजतिक हित निहित रहता है । 

संक्षेप में, जनोपयोगी उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विशिष्ट विशेषताएं इस प्रकार होती हैं । 


(४) जनोपयोगी उद्चमों का संबंध वस्तुओं की अपेक्षा सेवाओं से होता है। उदाहरण के लिए, परिवहन तथा | 


संचार की सुविधाएं एक प्रकार की सेवाएं ही हैं। गैस, जल तथा बिजली के अंतिम विश्लेषण में हम पाते हैं कि वे 
दोई वस्तुएं नहीं हैं. बल्कि रेलों, विद्युत संयंत्रों व इस्पात कारखानों आदि का विकास करके आधिक विकास के लिए. 


आधार प्रस्तुत करते हैं । ये उद्योग इस प्रकार के होते हैं कि जिनमें भारी मात्रा में प्रारंभिक विनियोग करने की आवश्यकता. 


होती है, परंतु उनमें प्रतिफल की प्राप्ति बहुत देर से होती है। इसलिए निजी उद्यमकर्ता ऐसे उद्यमों में हिस्सा लेने के 


लिए आगे आने में हिचकिचाते हैं। अतः इस संबंध में राज्य को ही अग्रणी होना पड़ता है ओर प्रर्थव्यवस्था के हित सर 


की दृष्टि से उन उद्योगों की स्थापना करनी होती है । 


(अ) सरकारी उद्यमों के द्वारा अद्धंविकसित देशों में सरकार भविष्य के लिए देश को न ह्या हो द 
ढांचे का निर्धारण कर सकती है, क्योंकि सरकारी उद्यम निजी उद्यम की अपेक्षा प्रधिक दूरदर्शी होते हैं। बे सोच सकते _ 
हैं कि अगले दस-पंद्रह वर्षों में किस-किस दिशा में क्या-क्या विकास होना परम आवश्यक है भ्रोर फिर उसी प्रकार काये | 


हे द सरकारी उद्यम भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर निजी उषकमियों के असाव को पूरा 
सहायक होते हैं । साथ ही सरकारी उच्चण का 'पष-जबशैन' करने में भी सहायक होते हैं।.. 
. (स) सरकारी क्षेत्र आधिक बिकास के लिए धन-प्राप्ति का भी एक महत्वपूर्ण सोत बन 
सभी सरकारी उद्यमों से लाभःप्राप्ति संभव नहीं है परंतु उनमें से कुछ 33. कीमत नीति. इस क द 
सकती है कि उनसे काफी ठोस लाम होते लगें जिन्हें देश के आबिक विकास में प्रगुक्त किया जा सकता है। _ 


i 


- 
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उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक अद्धंविकसित देश में नियोजित विकास के रतत कुछ उद्योग सदा 
ही सरकारी स्वामित्व तथा नियंत्रण के अंतर्गत लाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा किए बिना अर्थव्यवस्था का सुगम एवं 
तीघ्र विकास संभव नहीं हो सकता । परंतु इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि केवल सरकारी उद्यमों द्वारा हो 
देश का औद्योगिकीकरण तथा आथिक विकास नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि अधिकांश अद्धंविकसित देशों में 
सरकार के पास जो संसाधन तथा तकनीकी एवं प्रबंध संबंधी कौशल उपलब्ध होते हैं, वे भ्रपर्याप्त होते हैं; भ्रतः 
केवल उन क्षेत्रों में सरकारी उद्यमों का आश्रय लेना आवश्यक होता है जो कि तीव्र आथिक विकास की दृष्टि से सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण हों । इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में निजी उद्यम न केवल जारी ही रहने चाहिए अपितु उन्हें विस्तार 
का भी अवसर दिया जाना चाहिए। परंतु यह प्रश्‍न कि कौन-सा उद्यम सरकारी उद्यम के रूप में चलाया जाए और 
*नेन-सा निजी उद्यम के रूप में, अनेक बातों पर निर्भर है, जैसे देश विकास के किस चरण से गुजर रहा है, इसके 
लिए कितने वित्तीय तथा अन्य साधनों की श्रावश्यकता है तथा उससे संबंधित उद्योग का देश की आथिक व्यवस्था में | 
क्या स्थान है। 
वर्तमान समय में अधिकांश देशों का जिस तीव्र गति से समाजवाद की ओर झुकाव होता जा रहा है वैसे 
ही उद्यमों के सरकारी संचालन में विश्वास करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है और यह सरकारी नीति का एक 


अंग बनती जा रही है। 


जनोपयोगी उद्यम व सार्वजनिक उपक्रमों की कीमत नीति 


औद्योगिक अर्थव्यवस्था की एक प्रधान समस्या वस्तुओं तथा सेवाओं के कीमत-निर्धारण की है । सावंजनिक 
उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तुओं के कीमत निर्धारण की समस्या और भी अधिक जटिल तथा महत्वपूर्ण है । सामान्यतः ` 
यह कहा जाता है कि निजी उद्यम लाभ के उद्देश्य से चलाये जाते हैं परंतु सावंजनिक उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना 
नहीं बल्कि जन-कल्याण में वृद्धि करना होता है। भ्रतः एक राष्ट्रीयकृत उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के 
कीमत-निर्धारण में पृथक्‌ नीति का अनुकरण करना चाहिए । 

सार्वजनिक उद्यम में कीमत निर्धारण करते सभय सामान्यतः निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं 

]. 'न लाभ, न हानि' का सिद्धांत (No Profit No Loss or the Principle of Break Even) 

2. 'सीमांत लागत के अनुसार कीमत-निर्धारण का सिद्धांत (The Principle of Marginal Cost 

Pricing) 

, 'जितना.यातायात वहन करे का सिद्धांत' (The Principle of what the traffic will bear) ~ 
. 'वस्तु्रों और सेवाओं को हानि पर बेचने का सिद्धांत' (The Principle of Selling at Loss) हर 
. 'लाभ अजित करने का सिद्धांत (The Principle of Profit for Public Enterprises) Ee 
. न लाभ, न हानि का सिद्धांत--अनेक अथंशास्त्री जैसे प्रो लुइस का मत है कि सार्वजनिक उद्यम के 
संबंध में कीमत का निर्धारण इस प्रकार से होना चाहिए कि कुल लागत कुल याय के बराबर हो जाए और उद्यम को 
न लाभ हो, न हानि। प्रो० लुइस के शब्दों गें, “इस सिद्धांत के अनुसार सभी पूंजीगत व्ययों को पूरा करने के बाद 
संस्था को न तो लाभ होना चाहिए ओर न हानि ।” परंतु कुछ व्यक्तियों का मत है कि इन उद्योगों द्वारा इतनी कीमत 
अवस्य निर्धारित की जानी चाहिए जिससे वे अपने विभिन्न खर्चो के अतिरिक्त अपनी इकाई के विकास तथा विस्तार 
संबंधी व्ययों को भी पूरा कर सकं । 

न लाभ, न हानि के सिद्धांत को निम्न आधारों पर न्यायोचित ठहराया जाता है-- 

| (†) यदि सावंजनिक उद्यमों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत का निर्धारण इस सिद्धांत 
के भ्रनुसार किया जाता है तो इसके कारण अर्थव्यवस्था से मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-संकुचन की प्रवृत्ति रुक जाएगी । इस 
सिद्धांत का पालन करने में उद्यम अपने द्वारा प्रयोग करिए गए उत्पादन के साधनों को भुगतान करके तो मुद्रा चलन में 
ट रखेगा पर अपनी उत्पादित वस्तुओं की कीमत वसूल करके मुद्रा को चलन के बाहर कर देगा । इस प्रकार संतुलित 
_ ओर स्थिर विकास के लिए 'न लाभ, न हानि' के सिद्धांत का अनुकरण आवस्यक है । 


un Pw 
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शा है। इस समय उत्पादन के साधनों का उपयोग अनुकूलतम उत्पादन-, 
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(४) केवल उत्पादन-लागत के बराबर कीमत निर्धारित करके ये अत्यधिक या कम विस्तार को संभावनाओं 
को समाप्त कर देते हैं । यदि वस्तु की कीमत अधिक नीची निरिचित की जाती है तो उससे उत्पादन का अत्यधिक 
विस्तार हो जाता है श्रौर यदि कीमत अधिक ऊंची रखी जाती है तो उसका उत्पादन अनुचित रूप से सीमित हो जाता 
न प्रकार का तकं उन वस्तुओं के साथ विशेष रूप से लागू होता है, जिनकी सांग को कोसत सापेक्षता ऊंची 

(अ) इस सिद्धांत के पक्ष में एक तीसरा तकं यह भी दिया जाता है कि यदि सार्वजनिक उद्यम द्वारा “न 
लाभ, न हानि” नीति का अनुकरण किया जाता है, तो उत्पादन के साधनों का वितरण भ्रनुकूलतम होगा । उपभोक्ताओं 
को वस्तुएं न्यूनतम लागत पर उपलब्ध हो सकेगी और सावंजनिक कल्याण में वृद्धि होगी । 

परंतु 'न लाभ, न हानि' सिद्धांत के पक्ष में दिए गए तकं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, जैसा कि यह कहना 
उचित नहीं है कि इस सिद्धांत के द्वारा मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-संकुचन नियंत्रित रहता है क्योकि यह आवश्यक नहीं हैं 
कि सार्वजनिक उद्यम की कीमत-नीति का संबंध सदेव चलन में मुद्रा की मात्रा से ही हो । 

दूसरा तक भी अधिक संगत नहीं लगता कि इस नीति का अनुकरण करने से उद्योग के अधिक या कम 
विस्तार की संभावना समाप्त हो जाएगी क्योंकि किसी उद्योग का विकास या अवनति उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं 
व सेवाओं की . मांग से भी प्रभावित होती है, केवल कीमत नीति से ही नहीं। फिर यदि लागत के बराबर ही आय 
मिलेगी तो इन उद्यमों के पास विनियोग के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकेगी और इनका विकास अवरुद्ध 
हो जाएगा । 

जहां तक सामाजिक कल्याण में वृद्धि का प्रश्न है, वह भी 
हमेशा ठीक नहीं उतरता जैसा कि चित्र ! से स्पष्ट है । 

चित्र में A0 औसत लागत चक्र है। इस वक्र में न्यूनतम 

` लागत बिंदु में ? है। यदि मांग DD है और कीमत P्भहोतो 
सामाजिकः कल्याण अधिकतम नहीं होगा क्योंकि इस बिंदु पर फर्म का 
आकार अनुकूलतम है और उपभोक्ता को न्यूनतम कीमत (लागत) पर वस्तु 
अथवा सेवा भी उपलब्ध हो जाती है। परंतु यदि मांग बढ़कर DD 
अथवा घटकर 2D; हो जाती है तब सामाजिक कल्याण अधिकतम 
नहीं होता, क्योंकि ३0» मांग पर कीमत ए; है जो PM से अधिक 





£; क्षमता के स्तर से अधिक हो रहा है। इसी प्रकार जब मांग D,D। हो उत्पादन 


जाती है तो कीमत बढ़कर 90४, हो जाती है । स्पष्टतः 0.४, कीमत चित्र सं । 

प की अपेक्षा अधिक है। इस स्थिति में उत्पादन के साधनों का उपयोग अनुकूलतम स्तर पर ही नहीं हो रहा है । 
स्पष्ट है कि यह तरक कि 'न लाभ, न हानि’ सिद्धांत का अनुकरण करने से साधनों का वितरण अनुकूलतम होगा और | 
सार्वजनिक कल्याण अधिकतम होगा, केबल उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग बिदु तथा उससे संबंधित एक मांग | 


बक्र पर ही क्रियाशील होता है, भ्रन्य पर नहीं । 


'न लाभ; न हानि' सिद्धांत को उन वस्तुओं की कीमतों को निश्चित करने के लिए लागू किया जा सकता 
है, जबकि किसी उद्यम द्वारा एक से अधिक वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। कितु इस नियम को लागू शण 5 
में कठिनाई तब होती है, जब विभिन्न उत्पादित वस्तुएं एक ही ऊपरी लागत (0४९४१०३५ ९05!) में हिस्सा बंटाती _ 


हं । ऐसे मामलों में उपरी लागतों का बिभिन्न उत्पादन में समुचित रूप से वितरण करना होता कि क 
2, सीमांत लागत के अनुसार मुल्य-निर्धारण विधि--कुछ अथंशास्त्रियों का मत है कि सार्वजनिक : 

को अपनी कीमत सीमांत उत्पादन लागत के आधार पर निश्चित करनी चाहिए । श्री जॉन एफ० ड्यू (7 

के मतानुसार, “एक दिए हुए आय के स्तर पर और उसके वितरण के साथ यदि उत्पादन के 

स्तर्‌ तक उपयोग करना द्वो और साथ ही जीवन-स्तर की भनुकूलतम स्थिति को प्राप्त करना ही तो | सरक 
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को) कीमत सीमांत उत्पादन लागत नीति के आधार पर निश्चित करनी चाहिए । ” इस नीति को अपनाने के संबंध में 
शी ड्यू की तीन मान्यताएं हैं-- न 

(¡) मौद्रिक लागत के अतिरिक्त कोई अन्य परोक्ष ग लागत दहीं है । f रव 

(|) समाज को प्रत्यक्ष लाभ के श्रतिरिकत सावंजनिक उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा से कोई परोक्ष 
लाभ नहीं मिलता । 

(मम) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कीमत सीमांत लागत के बराबर है । हि 

ऊपर दी गई परिस्थितियों में कीमत 7004 के बराबर होगी, जैसाकि चित्र 2 में दर्शाया गया है । 

सार्वजनिक उद्यमों में सीमांत लागत के झनुसार कीमत निर्धारण नीति का समर्थन प्रो० हॉटलिग (H०tin), 
लनंर (7९7०९7) और प्रो० लेञ्रो (457९) आदि ने किया है, इन अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि इस नीति के 
अनुसार कीमत निर्धारण करने पर सामाजिक कल्याण अनुकूलतम होगा। 

परंतु व्यवहार में सीमांत लागत का सिद्धांत वहुत-सी 
कठिनाइयां उत्पन्न करता है, जैसे--- 





E (;) साधारणतया सीमांत लागत का निर्धारण अनिश्चित 
दि और मनमाना होता है। ह 

, Ne HER (४) जब किसी उद्योग का संचालन बढ़ती अथवा घटती 

bo : हुई लागत पर होता है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक अथवा 

कम होती है । यदि ऐसी स्थिति में कीमत सीमांत लागत के बरावर होती 

क AR है तो उद्यम को या तो वचत होती है अथवा घाटा, इसमें से किसी को 

0 M;M xX भी सार्वजनिक उपक्रम के लिए न्यायोचित करार नहीं किया जा 

उत्पादन सकता । 
चित्र सं० 2 (¡) इसके अतिरिक्त उद्यम के कुछ क्षेत्रों में एक और 


इकाई को उत्पन्न करने की लागत या तो नगण्य अथवा बिल्कुल शून्य 

के बरावर होती हैं । उदारणाथं, परिवहन की स्थिति में एक ओर यात्री को ले जाने की सीमांत लागत शून्य होती है ० 

वास्तव में जिन उद्योगों में स्थायी लागत कुल लागतों का एक बहुत बड़ा भाग होता है, वहां पर सीमांत लागत बहुत ही 

कम होती है । उस स्थिति में सीमांत लागत को कीमत-निर्धारण का आधार नहीं बनाया जा सकता । 

उपरोक्त व्यावहारिक कठिनाइयों के अतिरिक्त इस सिद्धांत की निहित मान्यताएं भी गलत हैं, ज॑से- „= 

(अ) यह कहना गलत है कि मौद्रिक लागतों के अतिरिक्त कोई अन्य अप्रत्यक्ष सामाजिक लागत नहीं है। = : 
परंतु बहुत-सी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कुछ ऐसी लागते हैं जो समाज को वहन करनी पड़ती हैं तथा जो 
उस उद्यम की मौद्रिक उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं की जातीं । 
उदाहरण के लिए, उद्योग के चिमनी के धुएं से आसपास के वातावरण 
पर अस्वास्थ्यकर प्रभाव पड़ता है, जिसको वस्तु की मौद्रिक उत्पादन लागत 
में सम्मिलित नहीं किया जाता । 

(ब) सिद्धांत की यह मान्यता गलत है कि अर्थव्यवस्था के 
सभी क्षेत्रों में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, क्योंकि यदि 
प्रथ॑व्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ व्यक्तिगत क्षेत्र भी हैं तो 
व्यक्तिगत क्षेत्र प्रायः इस नीति का अनुकरण नहीं करते । 

f (स) सिद्धांत की यह मान्यता भी सदैव ठीक नहीं उतरती 
कि इस नीति के अनुसार मूल्य निर्धारित करने पर सामाजिक कल्याण 
. अधिकतम होगा, जैसाकि प्रस्तुत चित्र से स्पष्ट है--इस सिद्धांत के 
अनुसार यदि कीमत ?॥ रखी जाए तो सामाजिक कल्याण प्रधिकतम 
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होगा । परंतु मदि कीमत 7७: 
हानि होगी । 

si 3. जितना यातायात वहन करे का सिद्धांत--इस सिद्धांत का प्रयोग साधारणतया 

विभेदात्मक एकाधिकारी की तरह अपनी वस्तुओं के पृथक्‌-पृथक्‌ उपभोक्ताओं से पथक्‌-पथक्‌ आ स क्रिया 
जाता है । श्रायः यह आवश्यक हो जाता है, विशेष रूप से जनोपयोगी सेवाओं के संबंध में कि कीमत उतनी ही निश्चित 
की जाए जितनी कि ग्राहकों के विभिन्न वर्ग अदा कर सकते हों । रेलवे तथा बिजली कंपनियों की दरें इसी आधार 
पर निश्चित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, बिजली कंपनियां घरेलू कार्यों के लिए भ्रधिक दर से तथा औद्योगिक 
कार्यों के लिए कम दर से वसूल करती हैं । इस प्रकार की दर के निर्धारण का आधार है “उतनी रकम वसूल की जाए 
जितनी कि यातायात वहन कर सकता है।' यह सिद्धांत अधिक न्यायसंगत और उचित है, साथ ही कीमतों में भेदभाव 
अपनाने का मतलब यह नहीं है कि 'न लाभ, न हानि' के सामान्य सिद्धांत का परित्याग कर दिया गया है । ग्राहकों के 
विभिन्न वर्गों के लिए उनको उपलब्ध होने वाली सेवा के आधार पर दरें निश्चित की जा सकती हैं, कितु कुल आय फिर 
भी उतनी हो ही सकती है जो कि कुल लागत की पूर्ति करे। 

4. वस्तुओं और सेवाओं को हानि पर बेचने का सिद्धांत--कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि चूंकि 
सार्वजनिक उद्यमों का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है, इसलिए इन्हें अपनी सेवाओं और वस्तुओं को हानि पर 
बेचना चाहिए भौर कीमत इतनी निर्धारित की जानी चाहिए कि जिससे परिवर्तनशील लागत ही निकल पाए अर्थात्‌ 
कीसत परिवर्तनशील लागत फे बराबर होनी चाहिए । 

जेसाकि चित्र 4 में दर्शाया गया है--चित्र में AC 
श्रौसत लागत वक्र है और 4४0 औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है। 
हानि पर बेचने की नीति के अनुसार कीमत ?)\॥, ?7\/, व ?;)\/, से 
अधिक निर्धारित नहीं होनी चाहिए । प्रत्येक कीमत के संबंध में हानि 
AC और “५८ के अंतर के बराबर होगी, जिसे स्थायी लागत कहते 
हैं । | 


रखी जाए तो उपभोक्ता को लाभ होगा; यदि ?,॥/, रखी जाए तो उपभोक्ता को 
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इन प्रर्थशारित्रियों का इस नीति के समर्थन में यह तकं है 
कि इससे उपभोक्ताओं को वस्तुएं सस्ती मिल जाएंगी ओर सामाजिक 
कल्याण में वृद्धि होगी । इस नीति के पालन से सरफार फो जो हाति 
होगी, उसकी पूति वह अतिरिक्त कर लगाकर कर सकती है । 
a परंतु यह नीति भी उपयुक्त नहीं है, विशेषकर अद्धविकसित चित्र सं० 4 
“दृश्य के संदर्भ मं जहां प्रमुख समस्या पूंजी की कमी है या साधनों की गतिशीलता (०/३६/००) की है । यदि यहां 
सार्वजनिक उद्यम वस्तुओं 'और सेवाओं को हानि पर बेचेंगे तो इस हानि की पूर्ति कहां से होगी ? सावंजनिक क्षेत्रों के 
बिस्तार के लिए पूंजी कहां से आएगी ? कारण यह है कि अद्धंविकसित देश में आय का निम्न स्तर होते के कारण | 
करारोपण ब रार्वजनिक ऋणों के रूप में धन-प्राप्ति करने का बहुत कम क्षेत्र होता है । pL 
5, लाभ अजित करने का सिद्धांत--सरकारी उद्यम अधिकांझतः चूंकि एकाधिकारी उद्यम होते हैं, इसलिए न 
वे इस स्थिति में होते हैं कि यदि वे चाहें तो लाभ कमा सकते हैं। अतः बहुत से भ्रर्थशास्त्रियों का कहना है कि इन उद्यमों 4 
को अपनी वस्तुओं व सेवाओं की कीमत इस प्रपर से निर्धारित करनी चाहिए 2० ये लाभ का उपाजन कर सके । क र 
कितु सार्वजनिक उद्यमों पो लाभ प्राप्त करना चाहिए अथवा नहीं, यह एक विवादग्रस्त विषय है a 
पक्ष तथा विपक्ष में कई तकं दिए जाते हैं । ' 22 ० 
इसके पक्ष में सर्वप्रथम यह कहा जाता है कि इस नीति के अनुकरण से इनका लाभ राजकोप 
जिसे सार्वजनिक कल्याण के कार्यों अथवा आथिक विकास में लगाया जा सकता है। उद्मों में होने वा ps 
उपयोग या तो उन्हीं उद्योगों में पुननिवेश के लिए किया जा सकता है. अथवा कहीं a 
लाभों की नीति के पक्ष में एक अन्य तकं यह दिया जाता है कि इससे प्रबंधकीय कुशलता 
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को अधिकतम करने की नीति अपनायी जाती है तो लागतों को त्यूनतम्‌ करने के अधिकतम प्रयत्न किए जाते हैं । प्रो० 

हेन्सन ते इस नीति का समर्थन करते हुए लिखा है, “उन देशों में जहां (;) कर लगाने की शक्ति बहुत ही सीमित हो; 
(|) जहां आथिक विकास के साधन के रूप में सरकारी विनियोग पर अधिक निर्भरता हो, वहां कुछ सावंजनिक क्षेत्रो 
(यदि सभी नहीं तो) के लिए वांछनीय तथा आवश्यक है कि वे लाभ अजित करें ।” 

परंतु लाभों की नीति के विपक्ष में कई तरक दिए जते हैं, जैसे--() यह कहा जाता है कि निजी एकाधिकारी 
ओषण से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए कुछ विशेष उद्यमों को सावंजनिक क्षेत्र में लाया जाता है, अतः लाभ वहाँ 
पर मूल्य नीति का एकमात्र लक्ष्य नहीं बन सकता, क्योंकि इसका अर्थ होगा निजी शोषण का सावंजनिक शोषण द्वारा 
स्थानांतरण; (7) इस नीति के विरुद्ध दूसरा तर्कं यह दिया जाता है कि इसमें वस्तु की पूर्ति को सीमित करने की बात 
निहित होती है। परंतु बढ़ते हुए प्रतिफल वाले उद्योगों में विशेष रूप से उत्पादन को सीमित करना वांछनीय नहीं 
होता; (¡) इसी प्रकार इस नीति के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है किं जब लाभ का प्रयोग उच्चतर पारिश्रमिक देने 
के लिए किया जाता है तो इसका अधिकांश लाभ यों ही समाप्त हो जाता है। 

निष्कर्ष--उपरोक्‍्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकारी उद्यमों की कीमत नीति से संबंधित कई सिद्धांत हैं । वे 
लाभ प्राप्त करें, या 'न लाभ, न हानि' के सिद्धांत पर काम करें, सीमांत लाभत के अनुसार मूल्य का निर्धारण करें, 
अथवा सरकारी सहायता के बल पर अपना संचालन जारी रखें, इसके निर्णय के प्रश्‍न ने बड़े गंभीर विवाद को जन्म 
दिया है । परंतु उपरोक्त सभी सिद्धांतों के अध्ययन के उपरांत हम यह कहं सकते हैं कि सभी सरकारी उद्यमों के संबंध 
में कोई एक 'कीमत-नीति' नहीं अपनायी जा सकती । 

किसी सार्वजनिक उद्यम में किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारित की जाएगी वह बहुत 
कुछ स्वयं साव॑जनिक उद्यम की प्रकृति पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, (अ) यदि सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योग 
मुख्यतः इसी लिए संचालित किए गए हैं ताकि गैर सरकारी उद्यमकर्ताओं को प्राप्त होने वाले लाभ को सरकारी कोष 
की ओर अंतरित किया जा सके तो ऐसी स्थिति में 'लाभ अजित' करने की नीति बिलकूल न्यायोचित होगी । 

(ब) कुछ उद्योग इस प्रकार के भी होते हैं जिनके राष्ट्रीयकरण करने का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता को 
संरक्षण प्रदान करना होता है। ऐसे उद्योगों में 'न लाभ, न हानि' अथवा 'जो भी यातायात वहन करेगा' अथवा 'कम 
लाभों की नीति' सबसे अधिक उपयुक्त रहती है । 

(स) इसी प्रकार से कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं, जिनको आर्थिक सहायता प्राप्त करके चलाना ही सर्वाधिक 
वांछनीय होता है । 

स्पष्टतः सार्वजनिक उद्यमों को तीन वर्गो में रखा जा सकता है और इन सभी सरकारी उद्यमों के संबंध में 


करना है कि कौन-सा उद्यम किस वर्ग में रखा जाए और इस निर्णय के उपरांत ही उस उद्यम फी कीमत नोति का Re 


निर्धारण होना चाहिए । 


भारत में सरकारी उद्यमों की कीमत संबंधी नीति 
अथवा 
श्रद्धेविकसित देशों में सार्वजनिक क्षेत्रों के संदर्भ में कोमत-नीति 


ऊपर हम अध्ययन कर चुक हैं किं सरकारी उद्यम सत्र एक समान कीमत-नीति का अनुकरण नहीं करते 
` और न समान व्यापारिक सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं बल्कि भिन्न-भिन्न उद्यमों द्वारा कीमत-निर्धारण के लिए 
अलग-अलग सिद्धांत फो काम में लाया जाता है। अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारत जैसे अरद्धविकसित देशों 
` में सार्वेजनिक उद्यम किस प्रकार की कीमत-नीति का अनुकरण करते हैं । 

द सारत जैसे अद्धंविकसित देशों में विद्यमान व्यापक निर्धनता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहां 
` पर सार्वजनिक उद्यम ब्रिटेन व अमेरिका जैसे विकसित देशों में सरकारी उपक्रमों द्वारा अनुकरण की जाने वाली नीति 
इक को नहीं अपना सकते । वस्तुतः भारत जैसे अद्धबिकसित देशों में सभी सरकारी. उच्चमों के लिए एक विस्तृत कीमत नीति 
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_ कोई एक नीति नहीं अपनायी जा सकती। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक समस्या इस बात का i 
| 
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होनी चाहिए जिसका निर्माण उपभोक्ताओं के अनुचित शोषण या सरकार को अधिक हानि के और उचित लाभ के दृष्टिः 
कोण से करना चाहिए । किंतु इस प्रकार की नीति में प्रत्येक व्यवसाय विशेष प्रकृति के अनुसार, सरकार की मौद्रिक 
नीति, उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन स्थापित करने के लिए उचित समायोजन ध संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी 
क्योंकि प्रत्येक स्थिति में केवल व्यापारिक उद्देश्यों द्वारा ही न्याय नहीं किया जा सकता है ।” ; 
अतः अद्धविकसित देशों में, विशेष रूप से वहां जहां कि सरकारी क्षेत्र के विकास को आथिक विकास की 
प्रक्रिया का एक झंग माना जाता है, सरकारी उद्यमों द्वारा लाभ अजित करने के सिद्धांत का अनुसरण करना हीं उपयुक्त 
होगा क्योंकि सरकारी उद्यमों में होने वाले लाभों का उपयोग देश के आथिक विक्रास के लिए किया जा सकता है। इस 
प्रकार अद्धंविकसित देशों में सरकारी उद्यमों के लिए लाभ की नीति को मुख्यतः इस आधार पर न्याप्रोचित ठहराया 
जाता है कि इससे आथिक विकास के लिए अतिरिक्त धन राशि प्राप्त होगी, जिसको अद्धंविकसित देशों में सवंथा अभाव 
रहता है । इससे अर्थव्यवस्था में न केवल आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होगी बल्कि पूंजी के लिए दसरे देशों पर 
निर्भरता कम होगी और जनता के ऊपर कर का बोझ भी कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकारी उद्यमों से धन प्राप्त 
करने की नीति कूटनीति से भी उत्तम है क्योंकि इसके लिए अलग कोई प्रशासत्तिक व्यवस्था नहीं करनी पड़ती । कृष्ण 
सैनन समिति का भी इस संबंध में यही सुझाव है क़ि “व्यापारिक संस्थाओं की भांति सरकारी उद्यमो को लाभ का 
अर्जन करना चाहिए, इन उद्यमों से लाभ के एक अंश को सुरक्षित कोष तथा संपत्ति के मूल्य-ह्वास के रूप में प्रयोग 
करने.की व्यवस्था होनी चाहिए । इन्हें अपने साधनों पर ही आत्मनिर्मर होना स चाहिए तथा राष्ट्रीय आगम में अभि- 
वृद्धि करती चाहिए ।” डॉ० वी० के० आर० वी० राब ने भी अर्धविकसित देशों में सरकारी उद्यमों द्वारा लाभ अजित 
करने की नीति का समर्थन किया है । उनके शब्दों में, “सरकारी उद्यमों की मूल्य नौति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे 
वे कुछ लाभ अजित कर सकें जो न केवल उनके ह्लास को ही पूरा कर सकें बल्कि जो सरकार के व्ययों व पूंजी-निर्माण 
के कायं में भी सहायक हो सके ।” | 
सरकारी उद्यमों के द्वारा लाभ अजित करने की नीति की कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस आधार पर आलांचना _ 
की है कि यह समाजवाद के विरुद्ध है क्योंकि समाजवाद का उद्देश्य है व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सार्वजनिक हित का 
उद्देश्य अपनाया जाए । अतः वह उपयुक्त नहीं है कि सरकारी उद्यमों द्वारा उसी प्रकार की कीमत-नीति (अर्थात्‌ लाभ 
अर्जन करने की नीति) अपनायी जाए ओ व्यक्तिगत संस्थाओं में अपनायी जाती है। परंतु यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि 
सरकारी उद्यमों को जो लाभ प्राप्त होता है वह सरकारी खजाने में जाता है जिसे देश के आथिक विकास और सामा- 
जिक कार्यों कल्याणकारी सेवाओं में ही लगाया जाता है । हि ५ 
इस प्रकार भारत जैसे अद्धंविकसित देशों में सरकारी उद्यमों का उद्देवय सार्वजनिक हित के साथ-साथ 
'लाभ कमाना' भी होना चाहिए । भारत में 956 को औद्योगिक नीति के अनुसार सरकारी उद्यमों का क्षेत्र दिन-प्रति- 
दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि सरकारी उद्यमों द्वारा 'न लाभ, न हानि' कीमत-नीति का अनुकरण किया 
“जाएगा तो सरकार के राजस्व में कमी हो जाएगी । वर्तमान समय में भारत न उद्यमों से आय प्राप्त करके आथिक 
विकास के कार्यक्रमों में प्रयुक्त करती है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से 435 करोड़ 
दपए प्राप्त हुए । इसी प्रकार तीन एकवर्षीय योजनाओं में (!966 से !96° तक) सार्वजनिक उद्यमों से 409 करोड़ 
EA र किए गए । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों से लाभ के रूप में 2029 करोड़ रुपए 
प्राप्त होने की आशा है। !972-73 के दौरान सा्वजतिक क्षेत्र के कारोबार से सामूहिक रूप में 9 करोड़ 26 लाख रुपए 
का शुद्ध लाभ हुआ है। 
परीक्षा-प्रश्त रे 
।. जनोपयागी उद्यम से आप कया समभते हैं ! जनोपयोगी की प्रमुख विशेषताएं बताइए और इनके पक्ष और विपक्ष न 
` भें तक दीजिए । इन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जा ह? की 
: क्या समझते हैं ? इसके लाभ ओर हारनियां बताइए 
ks he र ह उद्यमों भूमिका पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए । प 
सि श कीमत-निर्धारण की समस्या अधिक जटिल व महत्वपूर्ण है--इस. कथन 


बात त वः क में * विधियों रस ; 5 
र खा /800 क कि सार्वजनिक उद्यम में कीमत-निर्धारण करते समय किन विधियों 'का प्रयोग 


किया जाता है । का i 
ब मों द्वारा लाभ अजित करता चाहिए या नही, कि 
, स देशों में सावंजनिक पत्रों के संदर्भ में कीमत-तीति के स्वरूप का ह कीजिए। | बी 
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परिभाषा- साधारणतः किसी देश में एक वर्ष में उत्पादन किए जाने वाले समस्त माल तथा सेवाओं का कुल : 
मूल्यः राष्ट्रीय. आय होता है, परंतु इसमें किसी भी वस्तु अथवा सेवा की दृहरी गणना नहीं होनी चाहिए । 

विभिन्‍न विद्वानों द्वारा राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं विभिन्न प्रकार से दी गई हैं। प्रमुख परिभाषाएं इस 
प्रकार हैं :-- 

न (क) मार्शल की परिभाषा--"देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम आर पूजी द्वारा कार्यं करने पर प्रतिवर्ष | 
भौतिक व अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है । इन सबकी शुद्ध उत्पत्ति के योग को राष्ट्रीय लाभ्षांश _ 
कहते हैं ।? े , 

मार्शल के अनुसार, “राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए (अ) 
सामान्यतया राष्ट्रीय आय की गणना वाषिक आधार पर की जाती है; (ब) कुल उत्पादन में से मशीनों की टूट-फूट ब 
ह्लास निकाल दिया जाता है; (स) विदेशी विनियोगो से प्राप्त होने वाली शुद्ध श्राय इसमें जोइ देनी चाहिए; ( द) वे 
सेवाएं जोकि परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को बिना कीमत प्रदान की जाती हैं और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से या 
सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त लाभ इत्यादि को राष्ट्रीय भाय में सम्मिलित करना चाहिए । 
मार्शल के विचार सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो ठीक माने जा सकते हैं, कितु व्यावहारिक दृष्टि से बहुत दोष- 
पूर्ण हैं, क्यॉकि-- _ | 
(;) किसी वर्ष में उत्पादित असंख्य वस्तुओं एवं सेवाओं तथा उनकी असंख्य किस्मों की मात्रा का ठीक-ठीक' | 
अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है। 3 
(५) कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, जिनका अधिकांश भाग वाजार में विक्री के लिए उपलब्ध ही नहीं होता (5३ |< 


(म) इस परिभाषा में किसी वस्तु अथवा सेवा की दुह्री गणना (०७९ Countin्) की बहुत अधिक 
संभावना रहती है। उदाहरणाथ, संभव है कि रंगों का उत्पादन एक बार रगों के रूप में गिना जाए और दुबारा मिलों 
द्वारा बने हुए रंगीन कपड़े में भी उतना मूल्य सम्मिलित कर लिया जाए । 

(ख) पीगू को परिभाषा--पीगू ने भी मार्शल की भांति उत्पादित धन को राष्ट्रीय आय का आधार माना है। 
परंतु पीयू ने राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया है, जिन्हें द्रव्य के रूप 
में नापा जा सकता है। उनके शब्दों में, “राष्ट्रीय आय देश के लोगों की बाह्य आय (Objective income) का यह 
भाग है जिसमें विदेशों में कमाई गई आय भी सम्मिलित है, जिसे द्रव्य के रूप में नापा जा सकता है ।” इस परिभाषा में 
दो बातों पर विशेष जोर दिया गया है-- (प्र) देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में लगाई गई पूंजी से प्राप्त आय को 


|. “The labour ‘and capital of the country, acting on its natural resources, 
7 aggregate of commodities-material and immaterial including service of a 
income or reyenue of the country or the national dividend.” 


Produce annually a certain net 
kinds. This is true net annual 
—Marshall 
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राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना चाहिए; (ब) राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं ्ौर सेवाओं को शामिल किया 
जाना चाहिए, जिनके बदले में मुद्रा चुकाई जाती है । 


प्रो० पीगु की परिभाषा सरल एवं कार्य योग्य होते हुए भी त्रुटि रहित नहीं की जा सकती। इनकी परिभाषा 
के दोष निम्नलिखित हैं :-- द 

{) ओो० पीगु के विचार बहुत ही संकीर्ण तथा विरोधाभास से भरपूर हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई 
व्यक्ति अपनी नौकरानी को उसकी सेवाओं के लिए 700 रु० प्रति माह चुकाता है तो उस नौकरानी की सेवाएं राष्ट्रीय 
आय में सम्मिलित की जाएंगी क्योंकि उसकी सेवाओं की कीमत मुद्रा के रूप में व्यय की गयी है। अत यदि बहु व्यक्ति 
अपनी नौकरानी से विवाह कर लेता है तो उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाएंगी, क्योंकि अब उस 
नौकरानी को अपनी सेवाश्नों के वदले मुद्रा के रूप में कोई पुरस्कार नहीं मिलतां है। स्पष्ट है कि नौकरानी की सेवाएं 


वही हैं लेकिन कभी तो वह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती हैं, कभी नहीं ! 


(7) यह परिभाषा केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ही लागू हो सकती है और जिन देशों में अधिकांश वस्तुओं 
एवं सेवाओं का विनिमय नहीं किया जाता है वरन्‌ प्रत्यक्ष रूप से अदल-बदल हो जाता है वहां इस परिभाषा का कोई 
महत्व नहीं । 

(ग) प्रोफेसर फिशर को परिभाषा--प्रोफेसर फिशर की परिभाषा मार्शल तया पीगू की परिभाषाओं से बिल- 
कुल भिन्न है । जबकि मार्शल और पीग्‌ ने राष्ट्रीय प्राय में वे वस्तुएं ओर सेवाएं ` सम्मिलित की हैं जिनका प्रतिवर्षे 
उत्पादन किया जाता है, तब फिशर ने राष्ट्रीय ्राय में केवल वही वस्तुएं ओर सेवाएं सम्मिलित की हैं जिनका प्रतिवर्ष 
उपयोग किया जाता है। भ्रो० फिशर के शब्दों में, "राष्ट्रीय लाभांश तथा आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं क द्वारा 
प्राप्त की जाने वाली सेवाओं का (चाहे ये सेवाएं भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हों, चाहे मानवीय कारणों से) 
समावेश होता है। इस प्रकार एक ओवरकोट जोकि इस वर्ष मेरे लिए बनाया गया दै, इस वर्ष की आय का भाग नहीं 
है अपितु वह पूंजी में वृद्धि है, केवल वे सेवाएं जोकि उसके प्रयोग से इस वर्ष मुझे मिलेंगी, आय कहुलाएंगी । 

प्रो० फिशर द्वारा प्रस्तुत की गयी परिभाषा एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट की जा सकती है मान लीजिए कि 


सन्‌ [972 में 0,000 रुपए की कीमत की एक मोटर तैयार की जाती है। अब माल तथा पीगू के अनुसार संपूर्ण 





CT 


त्रुटियां हैं । 


ˆ 0,000 रुपएं को सन्‌ 7972 की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन प्रोफेसर'फिशर समूचे ।0,000 | 


रुपए को सन्‌ 972 की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते । उनके अनुसार सन्‌ 972 की राष्ट्रीय आय में उस 


-'व्षं में किए गए मोटर के उपयोग कें मूल्य ही को सम्मिलित किया जाना चाहिए । मान लीलिए कि मोटर का जीवनः 


काल ।0 वर्ष है। अतः सन्‌ 972 में किए गए मोटर के उपयोग के मूल्य का दसवां भाग अर्थात्‌ ।,000 रुपया होगा । 


जतः सन्‌ 972 की राष्ट्रीय आय में फिशर के अनुसार केवल ।,000 रुपए ही जोड़ने चाहिए; ।0,000 रुपए नहीं । 


मार्शेल की अपेक्षा फिशर की परिभाषा अधिक वैधानिक प्रतीत होती है, क्योंकि फिशर के अनुसार, किसी 
ब में वस्तुओं के उपभोग. मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसमें बहुत-सी 


के हजारों व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाती हैं । का ह 
(॥) टिकाऊ वस्तुओं (कम से कम एक वर्ष से अधिक चलने वाली वस्तुं) के जीवनकाल का ठीक- हे 
अनुमान लगाना कठिन होता है; क्योंकि किसी वस्तु का जीवन उसके प्रयोग करने के तरीके एवं बरती गई सावधानी « 
प्र निर्भर होता है। ही 0 २ 
(¡) वस्तु का हस्तांतरण हो सकता है और एक टिकाऊ वस्तु अपने प्रारंभिक स्वामी से 
पहले खरीदा था,.दूसरे तथा तीसरे के हाथ जा सकती है। इससे भी उस वस्तु के निर्माण की बारी स ला 
कठिन हो सकता हैं । ह 5 22 ह 


(¡) किसी निश्चित अवघि में एक समाज के कुल उपभोग की मात्रा को ज्ञात करना अधिक कठिन है क्योंकि | क 
शुद्ध उत्पादन की अपेक्षा शुद्ध उपभोग का क्षेत्र अधिक होता है । किसी एक व्यक्त द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं समाज 
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कौन-सी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है ?--यों तो दोनों ही परिभाषाओं के अपने-अपने गुण-दोष हैं, फिर भी यदि 
इनमें से किसी परिभाषा को सर्वेश्रेष्ठ बताना हो तो इसका उत्तर उस उद्देश्य की. पृष्ठभूमि में दिया जा सकता है जिस 

[ उद्देश्य से राष्ट्रीय लाभांश का प्रयोग किया जाए । यदि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमारा उद्देश्य कुछ वर्षों 
के आथिक कल्याण को मापना हो (लोगों के जीवन-स्तर के विषय में जानकारी प्राप्त करना र हौ) तो अर कार्य के लिए 
निःसंदेह तीनों में से फिशर की परिभाषा श्रेष्ठ है, क्योंकि फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और 
सेवाओं का समावेश होता है, जोकि किसी वर्ष-विशेष में उस देश के निवासी उपभोग करते हैं । फिशर की परिभाषा 
उस दशा में भी अधिक उपयोगी प्रमाणित होती है जबकि हमें यह ज्ञात करना हो कि एक देश में युद्ध के लिए कुछ वर्षो 
तक कितनी सामग्री मिल सकती है । क्योंकि इसके लिए यह जानना आवश्यक है क्रि कितनी सामग्री बचाई जा सकती है 
और कितनी का उपभोग होगा । 

* परंतु जब हमारा उद्देश्य शांतिकाल की स्थिति में यह ज्ञात करना हो कि कौन-कौन-से कारण आर्थिक कल्याण 
को प्रभावित कर रहे हैं तो पीगू तथा मार्शल की परिभाषाएं अधिक उपयुक्त होंगी फिशर की नहीं । क्योंकि ऐसी दशा 
में आथिक कारण तथा आथिक कल्याण एक-दूसरे से कुल उपभोग द्वारा संबंधित होते हैं, न कि तत्कालीन उपभोग द्वारा; 
उदाहरणार्थं, पूंजी की वृद्धि से भविष्य में भ्रधिक बढ़ाने की संभावना. रहती है। 


आधुनिक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का विचार 


ˆ . आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय आय के अर्थ को समभने के लिए दो प्रमुख विचारों--कूल 
राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product 7.6. GNP) और विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (॥\०। National 
Product i.e. NNP) को समझना आवश्यक हू । 

(अ) कुल राष्ट्रीय उत्पादन--दाष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन 
'होता है, उनके कुल मोद्रिक कीमत (बाजार कीमतों पर) को 'छुल राष्ट्रीय उत्पादन' कहते हैं | उदाहरणार्थ, यदि किसी 
देश में गेहूं की 2, चना की ४, कपड़ की 2 इकाइयां उत्पन्न की जाती हैं और उस एक वर्ष में उनकी कीमतें ऋमश: 4 
8, 0 प्रति इकाई हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्ष-विशेष का कुल राष्ट्रीय उत्पादन ( GNP) =AX-BY-CZ इत्यादि | 
(हमने यह मान लिया है कि इस श्रेणी में देश में अर्थ-विशेष में उत्पन्न सभी वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित हैं ।) मान ' 
लीजिए कि उत्पादन की मात्राओं और उनकी कीमतों का अध्ययन सन्‌- 970 से संबंधित है तो उपरोक्त मात्राओं का 
जोड़ सन्‌ !970 की बाजार कीमतों पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा । 

बाजार कीमतों के अतिरिक्त कुल राष्ट्रीय उत्पादन को साधन-कीमतों (Factor Prices) पर भी ज्ञात 
किया जा सकता है । वस्तुओं की बाजार कीमत में सरकार को चुकाए हुए अप्रत्यक्ष कर भी सम्मिलित होते हैं । उदाहरण 
के लिए थदि एक किलोग्राम चीनी का उत्पादन व्यय !.50 रु० है श्रौर उस पर 0.50 ० प्रति किलोग्राम उत्पादन-कर॑ अ. ह) 
है तो चीनी की बाजार कीमत 2 रु० प्रति किलोग्राम होगी । इससे हम इस समीकरण पर पहुंचते हैं--बाजार कोमत 
पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन=कुल उत्पादन--अप्रत्यक्ष कर अर्थात्‌ बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 'अप्रत्यक्ष 
कर भी शामिल रहता है। इसमे हमें एक दूसरा समीकरण प्राप्त होता है---कुल उत्पादन व्यय बाजार कीमतों पर 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन-प्रत्यक्ष कर । बाजार कीमतों पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा अप्रत्यक्ष करों का अन्तर है 'साधन 
कीमतों पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है।' 

द्द (ब) विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन उत्पादन कार्य में हम पूंजीगत यंत्र का उपयोग करते हैं जो धीरे-धीरे 

घिसते रहते हैं तथा कुछ मशीनें और यंत्र अप्रचलित हो जाते हैं। इसलिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग घिसे 
तथा अप्रचलित यंत्रों को बदलने के लिए किया जाएगा अतः यदि कुल राष्ट्रीय उत्पादन (00) में से मूल्यह्वास या 
घिसाई-ब्यय (Depreciation ) को घरा दें तो शेष विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बच रहेगा ग्रर्थात्‌ विशुद्ध राष्ट्रीय 
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अ्थ्स्त्री “राष्ट्रीय आय को संकुचित अर्थ में परिभाषित करते हैं । विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
घटा देने से जो शेष बचतः है उसे संकुचित अर्थ में राष्ट्रीय आय कहते हैं। , । ै 
इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्री 'राष्ट्रीय आय” को विस्तृत तथा संकुचित दोनों अर्थ में परिभाषित करते. 


दन सें से अप्रत्यक्ष करों ६ 





` 


Pt 
हैं। 


संक्षेप में-- मे 
राष्ट्रीय आय (विस्तृत अर्थ में) 
=कुल राष्ट्रीय उत्पादन-मूल् हवास 


= विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (NP 
राष्ट्रीय आय (संकुचित अर्थ में) । न (NNP) 


=कृल राष्ट्रीय उत्पादन--मूल्यह्लास--परोक्ष कर 

==विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन -परोक्ष कर कट 

अंत में, हम राष्ट्रीय आय की एक सरल परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं--.'राष्ट्रीय आय अयवा उत्पादन | 

किसी देश में जर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एबं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का संपूर्ण योग होता है। लेफिन इस 
प्रकार की अनुमानित राष्ट्रीय आय में दोह्रो- गणना नहीं होनी चाहिए । मोटे तौर से राष्ट्रीय आय में तीन बातें. 


होती हैं :-- ट 

कम (६) राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि (प्रायः एक वर्ष ) से होता है.। RR 
(म) देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य इसमें शामिल रहता है। कितु प्रत्येक कतु 0 ता शी 

को केवल एक बार गिना जाता है। “NTR 
(४) यह एक प्रवाह या क्रम है जो कि लगातार उत्पन्न किया जाता है और व्यय किया जाता है । 


लेकिन अध्ययन की सुविधा की इष्टि से हम क्रिसी देश-विशेष में एक वषं में होने वाले उत्पादन का लेखा- 
जोखा ही राष्ट्रीय आय में करते हैं । 7 


राष्ट्रीय आय मापने की रीतियां 

राष्ट्रीय आय को सापने की निम्न रीतियां हैं :-.. | 

(7) उत्पादन संगणना रीति (Consus of Production Method ) ¬इस नीति के श्रनुसार देश में उ 
दित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता हैँ । उत्पादन से तात्पर्यं कल उद 
(Gross Production) से नहीं है बल्कि शुद्ध उत्पादन (Net Production) से है। शुद्ध उत्पादन कूल उत्पत्ति 
से अचल पूंजी की घिसावट तथा उसे बदलने का खर्च निकालकर माना जाएगा । उदाहरण के लिए, यदि किस 
।60 २० का गल्ला होता है तथा उसके प्रतिस्थापन का व्यय 50 ₹० है तो शुद्ध उत्पादन !0 
जाएगा । > 

अत: इस रीति से देश में एक व में उत्पन्त वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मुल्य ज्ञात किया 
उसे जोड़ लिया जाता है। प्रो० शूप के शब्दों में, “इस योग को 'अंतिम उत्पादन योग' (Final 
भी कहा जाता है ।. चूंकि इस रीति में एक वर्ष में “वस्तुओं भौर सेवाओं के प्रवाह” का योग 
इस रीति को वस्तुओं और सेवाओं की प्रबाह रीति (Flow of Goods and Service Method) 

इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करना अत्यंत सुविधाजनक होता है ह, परंतु 
लिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ता है :-- Co हल 

(क) उत्पत्ति की गणना करते समय किसी वस्तु (या सेवा) का एक 
चाहिए । ~ - 3 हर 





(ख) वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध उत्पादन-मुल्य मालू. 
धिसावट घटा देनी चाहिए । rh 

(ग) इसमें विदेशी लेन-देन को भी-समागोजित कर 
पंबेक अपनायी जा सकती है जहां वस्तुओं एवं सेवाप्रों 


पट 
~ 


ऊँ. 


सब 
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(॥) आय संगठन रीति (Census of Income Method) --इस रीति के अनुसार राष्ट्रीय आय की 
गणना करते समय देश के सभी व्यक्तियों की आय का योग निकाला जाता है । यह भूमि पर लगान, मजदूरी तथा वेतन, 
पूंजी पर ब्याज और लाभ (कंपनियों आदि के अवितरित लाभ को शामिल करके) के योग से प्राप्त होता है। इस 
प्रकार इस रीति में राष्ट्रीय आय इसके वितरण के पश्चात्‌ मापी जाती है श्रर्थात्‌ जब यह उत्पादन में योगदान के 
प्रतिफल के छप में व्यक्तियों को प्राप्त हो चुकती है । साधनों की इस आय को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा 
सकता है--(अ) श्रमिकों का वेतन एवं मजदूरियां, (ब) गर-कंपनी व्यवसायों की आय, (स) व्यक्तियों की किराए 
की आय, (द) निजी व्यावसायिक कंपनियों के लाभ, तथा (य) विशुद्ध व्याज से प्राप्त आय । भ्रो० शूप ने इस प्रकार 

प्राप्त आयो के योग को 'साधन भुगतान योग” (F००९ P39९० '7०३।) कहा है । इस रीति को "भुगतान प्राप्त 
रोति! व "आय प्रवाह रीति' भी कहा जाता है। 


इस रीति द्वारा राष्ट्रीय प्राय की गणना करने में निम्न बातों क्रो ध्यान में रखना चाहिए--(7) ऐसे सुग- _ 


तानों को आय में शामिल नहीं किया जाता जिनसे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता । अर्थात्‌ 'हुस्तांतरण-भुगतानों' 
जैसे सामाजिक सुरक्षा से प्राप्तियां तथा युद्ध की प्रतिभूतियों पर ब्याज सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, (म) जो 
उत्पादन के साधन सेवा योजना द्वारा अपने पास से लगाए जाते हैं, उनकी कीमत ऐसे साधनों की बाजार कीमत पर 
निकालकर राष्ट्रीय आय में जोड़ देनी चाहिए; (/।) जिन वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कोई मौद्रिक भुगतान नहीं 


किये जाते हैं, उन्हें आय में शामिल नहीं करना चाहिए, (४) अवितरित लाभ तथा उन पर लगे आय-कर को भी . 


राष्ट्रीय आय में जोड़ देना चाहिए । 

इस रीति का बड़ा लाभ यह है कि इससे समाज में विभिन्न वर्गों में आय-वितरण का पता लगता है और 
दोहरी गणना की संभावना बहुत कम रहती है। परंतु करोड़ों लोगों की आय का भ्रनुमान लगाना अस!” कठिन हो 
जाता है, विशेषकर उस समथ जब आय वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है । 

(प) व्यावसायिक गणना प्रणाली (Occupational! M९००) —इस प्रणाली में लोगों की ४:ए शणना 
उनके व्यवसायों के आधार पर की जाती है। सर्वप्रथम कृषि, उद्योग-धंवे, बेकिंग, यातायात तथा व्यवसायों #7दि में 
कार्य करने वाले व्यक्तियों की आय की तालिकाएं बना ली जाती हैं और फिर इन सअ तालिकाओं का योग ज्ञात झर 
लिया जाता है । इनके योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं । 

स्टाम्प का विचार है कि इस प्रकार की गणना में वृद्धावस्था की पेंशन, धोखे व जालसाजी से प्राप्त किया 
हुआ धन और युद्ध के विशेष भत्ते शामिल नहीं होने चाहिएं, क्योंकि वे व्यावसायिक आय नहीं होते हैं । 

(४) व्यय गणना बिधि (५९०००५९० ॥(९।॥००)--किसी व्यक्ति की कुल आय या तो बचत के रूप में 
होगी या व्यय के रूप में होगी । इस प्रकार यदि देश के कूल व्यय और बचत को जोड़ दिया जाए तो वह कूल आय कें 


बराबर होगा । बचत का उपयोग भी दो प्रकार से किया जा सकता है-- (श्र) बचत का विनियोग किया जा सकता है, 


(च) उसको अपने पास संचय किया जा सकता है। 
इस प्रकार इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न तीनों को जोड़ देते हैं :--- 
(¡) अंतिम उपयोग पर होने वाला व्यय । 
(¡¡) विनियोग किया हुआ धन । 
(¡;) संचय किया हुआ घन । 
इस रीति को उपभोग बचत रीति अथवा “उपभोग विनियोग रीति” भी कहते हैं । 
यह प्रणाली और भी कठिन है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक व्यय विनियोग या संचय का अनुमान 
लगाना दुष्कर कायं है। 3 
; (५) उत्पादन गणना और आय गणना प्रणाली का सामुहिक उपयोग--इस विधि के अनुसार आय गणना 


और उत्पादन गणना दोनों ही विधियों को एक साथ काम में लाया जाता है। भारतीय अर्थशास्त्री डॉ० राब ने इस 


विधि के आधार पर भारत की भारतीय राष्ट्रीय आय का सफलतापूर्वक अनुमान लगाया था । जिन देशों में भराय संबंधी 








| 
| 
| 


रोष्ट्रीय आय : 67 | 
या उत्पादन संबंधी सभी आंकड़े उत्पन्न नहीं होते, वहां पर यह पढ़तिं उपयोगी नहीं होती है । Er 
(४) सामाजिक लेखांकन बिधि (Social Accounting Method ) इस रीति में विभिन्‍न प्रकार के 
लेखाओं और लेन-देन को विभिन्न व में बांटा जाता है, फिर इन विभिन्न वर्गों के योग का समूहीकरण करके राष्ट्रीय ै 
आय ज्ञात की जाती है। सामाजिक लेखांकन सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे -उत्पादन उपभोग व विनियोग “> 
से संबंधित आंकड़ों का विवरण ही प्रस्तुत नहीं करता, वल्क्रि उनके पारस्परिक संतों को बताते हुए विश्लेषण के | 
लिए एक ढांचा भी प्रस्तुत करता है। इस विधि को 'राष्ट्रोय आय लेखांकन' अथवा 'आथिक लेखांकन' अथवा "राजनैतिक 
गणित! के नाम से भी पुकारा जाता है। इस रीति को सफल बनाने के लिए लेखों को बड़ी शुद्धता और सावधानीपर्वंक 
रखना चाहिए । डे 
सबसे उत्तम रीति कौन-सी है ?--अधिकांश विद्वानों का मत है कि उत्पादन गणना विधि एवं व्यावसायिक 
गणना विधि शन्य पद्धतियों की अपेक्षा क्षेष्ठ व व्यावहारिक है क्योंकि इसमें दृहरी गणना की संभावना बहुत कम रहती | 
है। भ्राजजल सबसे अधिक उपयोगी उत्पत्ति गणना विधि ही होती है । पक 


राष्ट्रीय आय को गणना का महत्त्व 

राष्ट्रीय आय के अनुमान की निम्न उपयोगिताएं हैं- ; 

!. लोगों के जीवन-स्तर के बारे में ज्ञान--राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों से लोगों के रहन-सहन के 
स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की वृद्धि से प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि होने से देश- 
के नागरिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होने के | 
कारण भारतवासियों का जीवन-स्तर विश्व में निम्नतम है । - * 

2. आथिक नीति के निर्धारण में सहायक --इससे सरकार को अपनी आर्थिक नीति ठीक दशा में निर्धारित 
करने में सहायता मिलती है । प्रत्येक सरकार राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार देश की भ्र्थव्यवस्था का सच्चा चित्र | 
प्राप्त कर लेती हैं और तद्नुसार ही अपनी साख, मुद्रा, विनियोग, रोजगार एवं बजट संबंधी नीति का निर्माण करती 
है। ह 

3. सार्थिक उन्नति का तुलनात्मक अध्ययन--इसकी सहायता से देश में हुई आधिक प्रगति का तुलनात्मक 
अध्ययन किया जा.सकता है । अन्य देशों से भी तुलना सम्भव हो जाती है । जैसे, भारतवर्ष तथा पाकिस्तान में प्रति 
व्यक्ति आंकड़े देकर यह सिद्ध किया जा सकता है कि कौन-सा देश अधिक खुशहाल है। है आप 

4. आर्थिक नियोजन के लिए विशेष महत्त्व--इसी के आधार पर भप्राथिक योजनाओं का निर्माण होता है; क्यॉकि 
राष्ट्रीय आय कितनी है, कितने समय में कितनी वृद्धि करती है, साधन क्या हैं, यह सब निश्चित करना पड़ता है। ह 

ड 5. देश के आथिक कल्याण का सूचक - प्रो० माशंल के शब्दों में, “अन्य बातें समान रहने पर किसी देश की | 
राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है, उस देश का आथिक कल्याण भी उतना ही अधिक समझा जाता है. a 

6. समाज के विभिन्न वर्गों में आय के वितरण का अनुभान--राष्ट्रीय आय के आगमन से समाज के विभिन्‍न 
वर्गो में आय के वितरण का भी ज्ञान हो जाता है, भौर इस प्रकार आय को भ्रसमानता को दुर करने के लिए आवश्यक 
कदम उठाये जा सकते हैं । कर 










है और उनमें उचित अनुपात रखने की दशा में प्रयत्न किये जा सकते हैं। _ । 
8. अर्थव्यवस्था के दोषों को दुर करने में सहायता--राष्ट्रीय आय के आंकड़े इस बात की जानकारी 
कि देश की अर्थ॑व्यवस्था में कौन-से दोष विद्यमान हैं जिनके कारण आथिक विकास नहीं हो पा रहा है। इस 
आधार पर इन दोषों को दूर करने के उपाय किये जा सकते हैं । अर आर 
अद्धंविकसित देशों में आय की गणना में उत्पन्त होने वाली क 


विकसित व अद्धंविकसित दोनों प्रकार के देशों में राष्ट्रीय आय की 
विकसित देशों में राष्ट्रीय आय संबंधी गणनाओं के कार्य में इतती अधिक जटिलताएँ र 
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प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय हैं और उन्होंने परिकलन के तरीके भी सुधार लिये हैं, जबकि भर््ध विकसित देशों पर यह 
बात जागू नहीं होती । संक्षेप में, अद्धविकसित देशों में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां इस 
प्रकार हैं :-- , 

।. अशिक्षा एवं अंधविश्वास--अशिक्षा एवं अंधविश्वास तथा उदासीनता के कारण अधिकांश व्यक्ति अपनी 
आमदनी, व्यापार तथा अन्य बातों से संबंधित सूचना देने में संकोच करते हैं। i 

2. अपर्याप्त, अशुद्ध व दोषपूर्ण समंक--राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने संबंधी दूसरी कठिनाई यह है कि 
देश में बिभिन्न क्षेत्रों स संबंधित अधिकांश समंक ग्रशुद्ध, अपर्याप्त और दोषपूर्ण होते हैं । जसे कृषि क्षेत्र में दूध, मछली, 
सब्जी, फल आदि भोजन संबंधी समंकों की नितांत कमी रहती है । इसी प्रकार कुटीर-उद्योग व छोटे पैमाने के उद्योगों 
के आंकड़े बहुत कम उपलब्ध होते हैं । i 

3. वस्तु विनिमय वंघवस्था--अद्धविकसित देशों में श्रव भी वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित होने के कारण 
वरतुओं के आदान-प्रदान का वास्तविक मूल्यांकन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 

4. दोषपूर्ण व्यावसायिक वर्गोकरण--अद्धविकसित देशों में जनसंख्या के पेशेवार विभाजन के उचित समंक 
प्राप्त नहीं हैं । कई व्यक्ति एक साय कई धंधे करते हूँ और कुछ लोग किसी भी विभाजन श्रेणी में नहीं आते । 

5. क्षेत्रीय विविधता--भारत एक अद्धंविकसित विशाल देश है और यहां सामाजिक, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों, 
ममि, जलवायु, उत्पत्ति, खनिज, व्यवसाय तथा आय के थ्न्य स्रोतों में क्षेत्रीय अंतर इतना अधिक है कि एक क्षेत्र की 
आय के आधार पर अन्य क्षेत्रों की आय को अनुमानित नहीं किया जा सकता । 

6. परिभाषिक कठिनाइयां --अद्धंविकसित देशों में आय, व्यय, वचत, उत्पादन व व्यवसाय आदि शब्दों 
के क्षेत्र अथवा ग्र्थं स्पष्ट नहीं रहते । विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें बिभिन्न अर्थो में प्रयुक्त किया जाता है । 


राष्ट्रीय आय तथा आथिक कल्याण 
(National Income and Economic Welfare) 


कल्याण एक अत्यंत ही विस्तृत विचार है। उपलब्ध या विद्यमान साधनों से मिलने वाली सभी प्रकार की 
संतुष्टियों ब असंतुष्टियों को कुल कल्याण में सम्मिलित करते हैं । इस प्रकार कुल कल्याण के अंतर्गत नैतिक, सामाजिक 
व आथिक आदि सभी प्रकार के कल्याण शामिल किए जाते हैं । “मुद्रा” को एक आधार के रूप में स्वीकार करके कुल 
कल्याण को दो भागो में वांटा जा सकता है--(अ) आथिक कल्याण, (ब) अनाथिक कल्याण। पीशु के अनुसार, 
'आथिक कल्याण कुल कल्याण का वहं भाग है, जिसकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा के रूप में साप की जा सकती है।' 


' राष्ट्रीय आय तथा आधिक कल्याण में संबंध 


राष्ट्रीय आय और कल्याण के बीच इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक में परिवतंन होने से दूसरे में भी परि- 
वर्तन हो जाता है। कितु राष्ट्रीय आथ में परिवतंन कई प्रकार के होते हैं और इनमें से प्रत्येक का अलग-अलग अध्ययन 
अधिक उपयुक्त होगा । इस दृष्टि से हम निम्न प्रकार का अध्ययन करेंगे :-.. 

!. राष्ट्रीय आय के आकार अथवा परिमाण में परिवर्तन और आर्थिक कल्याण । 

2. राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तत और आथिक कल्याण । 

!. राष्ट्रीय आय के आकार अथवा परिमाण में परिवर्तन और आथिक कल्याण--सामान्य रूप से राष्ट्रीय 
आय के परिमाण में परिवर्तन और आर्थिक कल्याण में सीधा संबंध पाया जाता है अर्थात्‌ यदि राष्ट्रीय आय के परि- 
माण में कमी आ जाती है तब आंथिक कल्याण भी घट जाता है और इसके विपरीत राष्ट्रीय आय के परिमाण में वृद्धि हो 

' जाने मे आथिक कल्याण भी बढ़ जाता है।* 
राष्ट्रीय आय की मात्रा को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्त्व हैं जैसे---भौतिक एवं मानवीय साधनों का 


._ उचित शोपण, उत्पादन-विधि की कुशलता, यातायात एवं संदेशवाहन के साधकों का विकास इत्यादि। इन घटको की 


` उपस्थिति में राष्ट्रीय आय की मात्रा में वृद्धि होती है । राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का अर्थ है कि देश में उपलब्ध वस्तुओं 






= एब सेवाओं की गात्रा अधिक हो गई है और जब्र ऐसा होठा है तो आधिक कल्याण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके 
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फलस्वरूप भ्राथिक कल्याण कम हो जाता है। कितु ध्रो० पीगू का मत है कि यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय आय में 
वृद्धि होने रो आथिक कल्याण में भी सर्देव वृद्धि हो जाती हो । वह बढ़ने के स्थान पर घट भी सकता है अर्थात्‌ इसके कुछ 
अपवाद भी हो सकते हैं । जिन कारणों से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगे पर भी आथिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती, व कारण : 
निम्नलिखित हैं-- न में, “यदि गरीब कम 

(7) बृद्धि तभी जबकि गरीबों के भाग में कमी न न हो--प्रो० पीगू के शब्दों में, “यदि गरीबों को मिलन 
वाले आय के अंश में कमी नहीं आती तो कुल राष्ट्रीय आय के परिमाण में बृद्धि होने से अन्य बातों के समान रहने पर, 
आशिक कल्याण में अवश्य वृद्धि होती जाती है ।”/ इसका कारण यह है कि गरीबों की आय में थोड़ी भी वृद्धि कुल आथिक 
कल्याण को बहुत बढ़ा देती है, जवकि अमीरों की आय में बहुत अधिक वृद्धि भी कुल आथिक कल्याण में अधिक बुद्धि 
नहीं करती । | 

(घ) आय को बृद्धि कें फलस्वरूप उपभोग में (और इस प्रकार रुियों में ) परिवर्तन अच्छाई को ओर होना 
चाहिए तभी आथिक कल्याण बढ़ेगा, अन्यथा नहीं । राष्ट्रीय आय के परिमाण में वृद्धि हो जाने से लोगों को अधिक 
वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध होने लगती हैं। परिणामस्वरूप लोगों कीं रुचि में भी परिवर्तेन हो जाता है । यदि रुचियों 
में यह परिवर्तन अच्छाई की ओर होता हैं तो आथिक कल्याण में वृद्धि होती है । उदाहरण के लिए, यदि ना? निःशुल्क 
पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाती है तो लोगों में पढ़ने की इचि बढ़ जाती है। इसके बिपरीत यदि देश में मदिरागृहों 
की स्थापना की जाती है तो लोगों में मद्धपान आदि दुश्यंसनों की वृत्ति बढ़ती है । प्रथम स्थिति में राष्ट्रीय आय अहृने 
फर आशिक कल्याण भी बढ़ेगा परंतु दूसरी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी आथिक कल्याण में कमी होने 
की संभावना रहेगी । 
। (ए) राष्ट्रीय आय को उत्पन्न करने का ढंग भी आर्थिक कल्याण पर प्रभाव डालता है--पदि किसी समग्र 
| राष्ट्रीय आय में वृद्धि शासन तथा उत्पादन कला में सुधार एवं आविष्कार के कारण हुई है तो देश के आशिक कल्याण 
| में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि कार्य के घंटे बढ़ाकर, स्त्री तथा बच्चों को काम पर नियुक्त करके तथा अस्वा- 
| स्थ्यकर वातावरण में काम करके राष्ट्रीय आय में बृद्धि की गई है तो इससे आधिक कल्याण में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि 
| यहां आय के उत्पन्न करने में जिस संतोष का त्याग करना पड़ता है वह उस संतोप से अधिक है जो राष्ट्रीय आग्र के - 
। उपयोग करने से प्राप्त होता है । 

(५४) जनसंख्या का प्रभाव--प्रदि राष्ट्रीय आय में, वृद्धि होने के साथ-साथ जनसंख्या में भी तीव्र गति से 
वृद्धि होती है तो अधिक उत्पादन होते हुए भी श्रमिकों को जीवन-निर्वाह मात्र के लिए वे वस्तुएं उपलब्ध होंगी और 
i व्यक्ति आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी । आथिक कल्याण में वृद्धि उसी दशा में संभव है जबकि देश की 


। 

| 

| "बिपरीत राष्ट्रीय आय के आकार में कमी होने गे उपभोग वस्तुओं और सेवाओं ही मात्रा भी कग हो जाती है और 
| 

| 





ति व्यक्ति आय अधिक और हो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उसी दशा में संभव है जबकि जनसंख्या स्थिर रहे 
। या उसमें बृद्धि राष्ट्रीय आय के अयुपात से कम हो । 
! (४) यदि उपयो वस्तुओं में वृद्धि हुई £ तो आथिक कल्पाण में वृद्धि होगी अन्यथा नहो देश में उपयोगी 
| वस्तुओं बी मात्रा में वृद्धि होने श ही आथिक बाल्याण में बुद्धि होती है अन्यथा नहीं । उदाहरण के लिए, यदि किसी कृषि- 

प्रधान देश में लोग वँलगाड़ी चलाने के आदी हों लेकिन उस समाज में मोटरों की संख्या में वृद्धि हो गई हो तो उससे 
| श्राथिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होगी । आधिक कल्याण में वृद्धि उसी स्थिति में होगी जबकि उस समाज मे बैलगाड़ी | 
की संख्या में वृद्धि हो । । Fo 
| 2. राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन और आथिक कल्याण- राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन का | 
' अर्थ है कि समाज के एक बर्ग-विशेष के व्यक्तियों से दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के हाथ में आय का हस्तांतरण होना । सभाज 
' में सामान्यतया दो वर्ग होते हैं--धनी वर्ग तथा निर्धन वर्ग । अतः राष्ट्रीय आय के वितरण के परिवर्तन की दो दिशाएं 
* हो सकती ई 
|| हु (अ) धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की श्लोर आय का हस्तांतरण । 
(ब) निर्धन वर्ग से धनी वर्ग की ओर आय का हस्तांतरण। ' 


| 
¥ 










._ “पैत्र-आप्ति की इच्छा में अधिक विवेक प्रयुक्त होने लगता है और इन सब बातों का प्रभाव यह होता है कि संतान को 
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(अ) धनी चग से निर्धन घगं को ओर आय का हस्तांतरण--सामान्यतया यदि राष्ट्रीय आय के वितरण भै 
निर्धन के पक्ष में कोई परिवर्तन होता है तो उससे आथिक कल्याण में वृद्धि होती है, बशते राष्ट्रीय आय के परिमाण में 
किसी भी प्रकोर का परिवर्तन न हो। इस मत की पुष्टि में निम्नलिखित तक दिए जाते हैं । , 

(:) आशिक कल्याण संपूर्ण आय पर निर्भर न होकर आय के उस भाग पर निर्भर करता है जिसका प्रयोग 
उपभोग के लिए किया जाता है। इसलिए धनी वर्ग के हाथ से उनकी आय का वह भाग जिसका कि वे उपभोग में प्रयोग 
नहीं करते, निर्धन व्यक्तियों को दे दिया जाए जोकि आय की कमी के कारण अति आवश्यक उपभोग से वंचित रहते हैं 
तो इससे कूल कल्याण में वृद्धि होगी । 

(म) ध्रो० पीगू के शब्दों, में “उपयोगिता-ह्वास नियम के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि धनिकों से 
जब कुछ आय ले लो जाती है तो उसके आथिक कल्याण में होने बाली हानि उस लाभ को अपेक्षा बहुत कम होती है जो. 
कि गरीबों को उस आय के मिलने से उसके आथिक कल्याण में होती है।” इस प्रकार यदि आय का वह भाग जिसकी | 
उपयोगिता धनी वर्गे के लिए बहुत कम है, निधन वर्ग को दे दी जाए तो वह उससे आथिक उपयोगिता प्राप्त करेगा । 
वह पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुओं एवं सेवाएं उपभोग कर सकेगा और उसके कुल संतोष में वृद्धि होगी । परिणाम- 
स्वरूप, आथिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी । इस तथ्य को आय की असमानता वाले अध्याय में विस्तृत रूप से समझाया 

गया है। 

(ॐ) यदि सभी धनिकों को आय सें एक समान अनुपात सें कमी कर दी जाए तो उनके संतोष में कमी 
नहीं आएगी क्योंकि धनिक वर्ग का संतोष तुलनात्मक होता है अर्थात्‌ वह धनी नहीं होना चाहता बल्कि दुसरों की अपेक्षा 
अधिक धनी होता चाहता है । मिल के शब्दों में, “मनुष्य धनी बनना नहीं चाहते हैं वरन्‌ वे दूसरों से अधिक धनी बनना 
चाहते हैँ ।' एक लालची व्यक्ति को कितना ही धन भ्रधिक मात्रा में क्यों न दे दिया जाए, लेकिन यदि बह अपने पड़ौ- 
सियों अथवा अपने देशवासियों में सबसे अधिक निर्धन है तो उपे संतोष नहीं होगा । अतः यदि सभी धनिकों की आय 
में एक समान अनुपात में कमी कर दी जाए तब उन धनिकों को मिलने वाली संतुष्टि में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि 

. उनकी अमीरी पहले के समान कायम रहेगी । उनके आथिक कल्याण में यदि कुछ कमी आएगी भी तो वह उस वृद्धि की 
अपेक्षा बहुत कम होगी जोकि निर्धनों के आथिक कल्याण में उक्त आय के मिल जाने से होगी । 

, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए प्रो० पीगु ने लिखा है, “कोई ऐसाः कारण जो निर्धनों- 
कें हाथ में वास्तविक आय के निरपेक्ष अंश में वृद्धि कर देता है, वह सामान्यतया माथिक कल्याण में भी वृद्धि करेगा 
बशतों इससे राष्ट्रीय आय के परिमाण में कोई कमी न आए ।” : 

प्रो० पीगु द्वारा निकाले गए उक्त निष्कषं'के विरोध में कुछ विद्वानों का कहना है कि राष्ट्रीय आय के 
वितरण में निर्धंनों के पक्ष में वितरण होने का आधिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसकी पुष्टि में वे निम्न 
तके प्रस्तुत करते हैं--- 

(६) निर्धन व्यक्ति बढ़ी हुई आय को दुव्यंसनों पर व्यय करेगे-प्राय: देखा गया है कि निर्धन व्यक्ति बढ़ी 
हुई आय का समुचित उपयोग न करके उसे शराब पीने एवं जुआ खेलने में व्यय कर देता है, जिससे उसके आर्थिक 
कल्याण में वृद्धि नहीं होने पाती । 

परंतु यह तकं उचित नहीं है क्योंकि प्रायः देखने में आता है कि जब कुछ समय तक आय लगातार बढ़ती 
रहती है तो उसका भ्रपथ्यय होने के स्थान पर सदुपयोग होना आरंभ हो जाता है । आय बढ़ जाने से उनमें शिक्षा का 
भचार होता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठता हू । 
र (/) जनसंख्या में साथ-साथ वुद्धि यह भी कहा जाता है कि जैसे-जैसे निर्धन वर्ग के व्यक्तियों की आय 
में वृद्धि होती है, जनसंख्या में बृद्धि होने लगती है । परिणामत: प्रति व्यक्ति आय पूर्ववत्‌ बनी रहती है । इस प्रकार 
निषंनों के पक्ष में राष्ट्रीय आय का वितरण होने पर प्राथिक कल्याण में वृद्धि नहीं होने पाएगी । 
की यह तकं भी अधिक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि जैसा ब्रेन्टानो (97९0 ) ने लिखा है, “कि जैसे-जैसे 
समृद्धि बढ़ती जाती है, वेसे-वैसे आनंद करने की इच्छा में और विवाह करने की इच्छा में विरोध उत्पन्न हो जाता है, 


उत्पन्न करने और पालन करने की इच्छा बहुत कम हो जाती है।” 
(¡) यह भी कहा जाता है फि निर्धन व्यक्तियों की आय में वृद्धि हो जाने से कमजोर एवं अपंग बच्चों 
को जीवित रहने का अवसर मिलेगा जिससे भावी नस्ल खराब हो जाएगी भौर इस प्रकार दीर्षकरालीन दृष्टिकोण से 
| आथिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी । 
यह तर्कं भी सार रहित है क्योंकि आय बढ़ने से बच्चों का भरण-पोषण जब अच्छी तरह से होगा तो डे _ 
अस्वस्थ क्यों रहेंगे। ओ सार्शल के शब्दों में, “इस प्रकार का कोई परिवर्तन जिससे एक पीढ़ी के श्रमिकों को अधिक 
आय प्राप्त करने और अपने गुणों का अच्छा विकास करने का अवसर मिलता है, उससे उनको भौतिक तथा नेतिक लाभ 
। पहले की अपेक्षा अधिक मिलने लगता है और अपनी चतुरता, योग्यता तथा दुरूशिता में परिवर्तेन आने के कारण वे 
| अपने सुखों को अपने बच्चों की भलाई के लिए बलिदान करने को तत्पर हो जाते हैं ।” 
| (४) यह भी कहा जाता है कि प्रशिक्षण व संस्कार के अभाव में निर्धन व्यक्ति बढ़ी हुई आय से अधिक 
| संतोष प्राप्त नहीं कर सकेगा । इसके विपरीत, घनी व्यक्तियों का पालन-पोषण व प्रशिक्षण काफी ऊंचे रकार का होता 
| है और उन्हें अधिक आय-ब्यय करने की आदत होती है। अतः वे अधिक आय से निर्धन व्यक्तियों की अपेन 
| संतुष्ट प्राप्त कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में यदि धनिकों की आय का कछ भाग निर्धन व्यक्तियों को दे दिया जाता है 
| 
| 
| 
| 
| 


| 

| , 

| राष्ट्रीय आय : ।7! 
| 

| 

) 


तो आथिक कल्याण घट जाएगा । । 
परंतु जैसा कि प्रो० पीगु ने कहा है, “धनी वर्ग और निर्धनों की मानसिक रचना समान होती है और उसमें 
कोई विशेष अंतर नहीं होता । फिर कुछ समय उपरांत निर्धन व्यक्तियों के बच्चे भी बड़े होकर घनी वर्ग के बरावर हो 
आय से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिससे आधिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी ।” 
निष्कर्ष --उपरोक्त विवेचन से' स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय के वितरण में नि्धनों के पक्ष में वितरण होने के 
विरोध में जो तके दिए गए हैं उनमें कोई बल प्रतीत नहीं होता । अतः हम कह सकते हैं कि यदि घनी वर्ग की आय के 
। कुछ भाग का हस्तांतरण निर्धन वर्ग को कर दिया जाए तो इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी । प्रो० पीय के शब्दों में, 
| हमें यह निष्कर्षं निकालने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि यदि राष्ट्रीय आय के परिमाण में कमी नहीं होती हो, 
| विस्तृत सीमाओं के भीतर धनिकों की आय में फमी करने से गरीबों की वास्तविक भ्राय में जो वृद्धि होती है, उससे 
। निश्चित रूप से आधिक कल्याण बढ़ता है।” ; 
परीक्षा-प्रशन 
* राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं ? इसे किस प्रकार मापा जा सकता है ? 
" “राष्ट्रीय लाभांश” को उत्पादन के साधनों में किस प्रकार विभक्त किया जाता है ? ' 
* "राष्ट्रीय लाभांश” शब्द की व्याख्या कीजिए । 
° "वितरण का सिद्धांत मूल्य का सिद्धांत है'- विवेचना कीजिए । FE 
` 'किसी देश में श्रम और पूंजी द्वारा देश में प्राकृतिक साधनों की सहायता से साल भर mS 
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की वस्तुओं का एक शुद्ध समूह 
उत्पादन होता है'--इस कथन की व्याख्या में 'राष्ट्रीय लाभांश' के विचार को समझाहए | . 


* राष्ट्रीय आय आकार और वितरण के परिवर्तन भाधिक कल्याण को किस प्रकार प्रभावित फरते हैं ? 
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भूतकाल में साधनों के कीमत-निर्धारण के विचार प्रायः वितरण सिद्धांत के नाम से सूचित किए जाते थे। | 
, इसका कारण यह था कि उन्नीसवीं शताव्दी में अर्भशासित्रियों की इस समस्या में अत्यधिक दिलचस्पी थी कि कृषि व | 
उद्योग की आय का कितना भाग उत्पादन फे विभिन्न साधनों के पास है। इस बात की जानकारी करना आवश्यक | 
समझा जाता था कि विभिन्न सामाजिक समूहों की सापेक्ष आय कँसे निर्धारित होती है, लेकिन आजकल कम-से-कम | 
विशुद्ध भ्राथिक विश्लेषण में हमारा रुचि-केंद्र बदल गया है। आथिक सिद्धांत का संवंध अब इस बात से है कि उ पदन 
के साधनों उः मूल्य कँसे निर्धारित होता हे। अतः इम यहां समाज की आय में उत्पादन के साधनों के अलग-अलग हिस्सों 
का अध्ययन त करके उस विधि का अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा इन साधनों की कीमतें तय होती है। - 
साधनों के कीमत-मिर्धारण का अध्ययन कीसत-सिद्धांत (7०० 7९०79) काः एक भाग है । जिस प्रकार | 
एक वस्तु की कीमत-मिर्धारित होती है उसी प्रकार साधन की कीमत भी उसकी मांग तथा पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। | 
परंतु वस्तु कीमत-निर्धारण और साधन कीमत-निर्धारण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतर होने के कारण साधन कीमत | 
निर्धारण के एक पृथम्‌ सामान्य सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है (अ) किसी वस्तु की मांग उस बस्तु की उपयोगिता | 
के कारण की जाती है परंतु साधन की गांग उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर निर्भर करती है; (ब) किसी बस्तु | 
फी पूर्ति उसकी उत्पादन-लागत पर निर्भर बरती है, परंतु उत्पत्ति के साधन की लागत का प्रर्थ श्रवसर लागत से,है; ' 
(सा) कुछ राधनों असे---श्वशकरे संबंध में सामाजिक तथा मानवीय तथ्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है । च 





साधनों के मुल्य-निर्धारण के निम्न दो प्रमुख सिद्धांत हैं. | 
(¡) बितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत (\rina| ProJuctivity Theory of Distribution) 
(प) आधुनिक सिद्धांत--वितरण का मांग व पूति चिद्धांत (Modern Thcory—-Demand and 


Supply Theory of Distribution) 


वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत 
(Marginal Productivity Theory of Distribution) 
सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत इस बात की सामान्य व्याख्या करता है कि उत्पत्ति फे साधनों की कीमत 
किस प्रकार निर्धारित होती है। इस सिद्धांत का स्वप्रथम प्रतिपादत डेविड रिकार्डो ने किया था । परंतु फिर | 
` वितरण के सामान्य सिद्धांत के रूप में इस सिद्धांत का प्रयोग ।9बीं शताब्दी के अंत में जेवन्स (0०५०8), विकल्टीई- 
... {Wickstced), भार्शज (Marshn!), स्टुअरे चूड (9०7६ ५४०००), जे. ची. ब्लाक (]. 8. ।४7/), वालरत 
 (५४४॥४५) एवं बेदोस (827०९) आदि अर्थशास्त्रियों ने किया था और जेवन्स एवं जे. बी. फ्लार्क ने अपनी पुस्तक | 
“Distribution of Wealth, ।899' में इस सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की । बाद में, श्रीमती जॉन राबिन्सन हे 
है द A 
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शुद्ध प्रतियोगिता में उत्पादन-साधतों की कौमत-निर्धारण : [73. 
-Joad Robinson) तथा हिक्स (Hicks) इत्यादि अर्थशारित्रयों ने इस सिद्धांत क मर वकता _ 002० ४: 5 
सिद्धांत का साप्तान्‍्य कथन ५ 5 


वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यह बताता है कि उत्पादन के प्रत्येक साधन का पारिश्रमिक उतकी | 
“सीमांत उत्पादकता (Marginal ProductiVity) द्वारा निर्धारित होता है। अन्य शब्दों में, इस सिद्धांत के अनुतार | 
राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के प्रत्येक साधन को जो पारिश्रमिक (२९७६६५ ०९ remuneration) प्राष्त होता है, ः , 
बह उस साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है । < 
सीमांत उत्पादकता का अर्थ एवं परिभाषा--सीमांत उत्पादकता से आशय किसी साधन की अतिरिक्त इकाई >> 
के लगाने पर पर कुल उत्पादन में होने वाली शुद्ध वृद्धि की मात्रा से है। कुल मिलाकर किसी भो साधन की सीमांत | 
उत्यादकता कुल उत्पादन में वह वृद्धि है जो उस साधन विशेष की एक अतिरिक्त इफाई के प्रयोग से प्राप्त होती है। | * 
उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि किसी सूती वस्त्र उद्योग में 5 इकाई भूमि, ।00 श्रमिक, [00 इकाई पूंजी तथा. 
2 इकाई साहस की प्रयोग की जाती है जिससे ।0,000 रुपए मूल्य के कपड़े का उत्तादन होता है। अब यदि एक किसी 
साधन (श्रम) की सीमांत उत्पादकता मालूम करना है तो पूर्व प्रयुक्त भूमि, पूंजी और साहस की इकाइयों को ज्योंका | 
त्यों रखते हुए, श्रम की मात्रा बढ़ाकर !0! कर दी जाए और इससे यदि ।0,050 रुपए मूल्य के कपड़े का उत्पादन | 
होता है तो निश्‍चय ही श्रम की एक अतिरिक्त इकाई (।0!वीं) के उपयोग के कारण कुल मूल्यों में ।0,050-- 
0,000==50 रुपए की वृद्धि होती है । “यही श्रम की सीमांत उत्पादकता होगी । इस प्रकार एक श्रमिक बढते से 
उत्पादन में जो वृद्धि हुई, वह श्रम की सीमांत उत्पादकता है। जिस प्रकार भ्रम की सीमांत उत्पादकता ज्ञात की गई उसी) 
प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधनों (भूमि, पूंजी एवं साहस) की सीमांत उत्पादकता को मालूम किया जा सकता हुँ। | 5 
२/0 उत्पादकता की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-- | ९ 
/ श्रीमती जॉन राबिन्सन--“यदि अन्य साधनों का कुल मूल्य स्थिर रहता है तो सीमांत उत्पादकता 
उत्पादन के मूल्य में हुई बह बृद्धि है जो कि एक अतिरिबत मु व्य को काम पर लगाने से प्राप्त होती हैं, अन्य शब्दों 
में, सीमांत भौतिक उत्पादकता को यदि एक विचाराधीन इकाई या समूह के सीमांत ग्रामं से गुणा कर दिया जा 
सीमांत उत्पादकता बन जाएगी १" न 
2 गें० से्युलसन--"किसी उत्पादनशील साधन कीं सीमांत उत्पत्ति उस साधत की एक अतिरिक्त 
द्वारा उत्पादित की गई अतिरिक्त मात्रा होती है जबकि अन्य साधन समान रहते हैं। | Ts है 
3. प्रो० हुस्सन के अनुसार, “किसी साधन की सीमांत उत्पत्ति साहसी की कुल आय में वह वृद्धि है 
साधन की एक अतिरिक्त इकाई को कार्य में लगाने पर भ्राप्त होती है ।” | ह 
उपर्युक्त परिभापाओं से स्पष्ट होता है कि 'उत्पादन' के किसी साधन की अतिरिक्त इकाई लग 
उत्पादन में जो वृद्धि होती है, उसे साधन की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। 4.2 
इस तरह एस सिद्धांत के प्रनुसार उत्पादन साधनों के कीमत-विर्धारण का 
इस परिभाषा से निम्न दो प्रश्‍न हमारे समक्ष आते हैं--- 


(४) उत्पादन साधनों के कीमत का आधार उत्तकी उत्पादकता ही क्यों होती हैँ ! अत्य 5 
नहीं होता ? i “a 
(¡) अगर हम यह मान लें कि उत्पादकता ही आधार है तो यह आधार 
है, औसत उत्पादकता क्यों नहीं ? ko 


अब हम सबसे पहले इन प्रश्नों पर विचार करेगे 
]. व्युत्पन्न या व्युत्पादित सांग (Derived Deman 


नि प्र 
आधार सीमांत. 
सीमांत 


३) जहाँ दर 


Ss 
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कीमत का आधार उत्पादकता ही क्यों है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इसका कारण उत्पत्ति के साधनों की 
व्युत्पन्न मांग है । व्युत्पन्न मांग से प्रथं यह है कि उत्पादन साधनों की मांग उस वस्तु की मांग से निकलती है, जिस वस्तु 
के निर्माण में वह साधन सहायक होता है। उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की भांति उत्पादन साधन प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी 
नहीं होते अर्थात्‌, कोई भी उत्पत्ति के साधन प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करते, बहिक 
परोक्ष रूप से करते हैं.। वे केवल उन वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग देती हैं, जिससे उपभोक्ता की आवस्यकता या 
मांग की संतुष्टि होती है। अतः इन साधनों की मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है, जिसके उत्पादन में यह 
सहयोग देती है । किसी वस्तु की मांग जितनी अधिक होगी, उस बस्तु का उत्पादन उतना ही अधिक होगा और उत्पादन 
जितना अधिक होगा, उतनी ही उन: साधनों की मांग अधिक होगी, जो इस वस्तु के निर्माण में सहायक होते हैं। इस 
प्रकार स्पष्ट है किं साधनों की मांग इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितना उत्पादन कर सकते हैं अर्थात्‌ उनकी 
उत्पादकता क्या है ? अतः जिन साधनों की उत्पादकता अधिक होगी उनकी कीमत भी अधिक होगी । इस प्रकार स्पष्ट 
हो जाता है कि उत्पादकता साधनों के कीमत-निर्धारण में क्‍यों महत्वपूर्ण होती हैं ? 

2, अब हम. इस बात पर विचार करेंगे कि किसी साधन की कीमत-निर्धारण में सीमांत उत्पादकता को ही 
क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारा संबंध औसत उत्पादकता से क्‍यों नहीं होता है ? इसका कारण .यह है कि जिस प्रकार 
एक फर्म अपनी सीमांत आगम और सीमांत लागत को बराबर करके लाभ अधिकतम करती है, उसी प्रकार से एक 
फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए साधन की सीमांत उत्पादकता और साधन की सीमांत लागत को बराबर 


करती दै ) SE 

सीमांत उत्पादकता की माप--एक साधन की अतिरिक्त इकाई द्वारा प्राप्त कुल उत्पादन में वृद्धि अर्थात्‌ 
सीमांत उत्पादन की माप तीन प्रकार से की जा सकती है। 

"(¡) सीमांत भौतिक पन उपज, या उस्पादकता'--इसका आशय किसी साधन की अतिरिक्त इकाइयों द्वारा 
उपज की मात्रा में वृद्धि से है। ५” 

(ir सीमांत कीमत उपज या उत्पादकताः--यहु सीमांत भौतिक उपज की मात्रा में कीमत से गुणा करते 
से प्राप्त दि » अर्थात्‌ सीमांत भौतिक उपज » प्रति इकाई की कीमत=सीमांत कीमत उपज । | 

(पा) सीमांत आगम उपज या उत्पादफता'--इसका आशय कुल आय में उस वृद्धि से है जो उपज की अधिक 

मात्रा को उत्पन्न करने व बेचने से प्राप्त होगी । / 

एक उदाहरण द्वारा तीनों का अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए, कोई फर्म जो पूणं प्रतिस्पर्धा 
के अंतर्गत चल रही है, ।0 श्रमिकों को उत्पादन-कार्यं में लगाती है तथा वे वस्तु की 50 इकाइयों फा उत्पादन करते हैं 
और फर्म ]0 रुपए प्रति इकाई की दर से वस्तु बेचती है। ऐसी दशा में कुल आय 500 ₹० होगी । 

अब मान लीजिए, श्रमिकों की संख्या में एक की वृद्धि कर दी जाती है और फलस्वरूप कुल उपज बढ़कर 
53 इकाइयां हो जाती हैं । ऐसी स्थिति में- ; 

सीमांत भौतिक उपज (MP?) == 53 -- 50 5-3 इकाई उपज 

सीमांत कीमत उपज (M\॥\?) -=3 > ।0=30 रु० 

सीमांत आय उपज (MR) =530--500=30 ₹० 

चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत व सीमांत आय बराबर होती है इसलिए सीमांत कीमत उपज (\M\P) = 

सीमांत आगम उपज (MRP) 
(मांत उत्पादकता का अर्थ समझने के पश्चात्‌ प्रश्‍न यह आता है कि इस कथन से क्या आशय है कि प्रत्येक 
उत्पत्ति के साधन का पारितोषण उसकी सीमांत उपज के बरावर होना चाहिए। इस प्रश्‍न का उत्तर्‌ आगे दी सारणी . 
की सहायता से दिया जा सकता दै!) [ 2 
ड ' >> 

 f, Marginal Physical Product or MFP 
2." Marginal Value Product or MVP 
3. Marginal Rovenue Product or MRP 
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. अर्थात्‌ सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर निर्धारित होती है। _ 
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पर्षि पिह सिद्धांत सभी साधनों पर लागू होता है, पर इस प्रध्याय में हमने श्रम को उत्पादन साधनों का र 


प्रतिरूप माना है और इसी का उदाहरण लिया है । 


निम्न सारिणी से स्पष्ट है कि चौथी इकाई तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है और उसके बाद यह घटने i 
लगता है। चोथे कॉलम से सीमांत उत्पादकता को मुद्रा के रूप में प्रकट किया गया है और यह मान लिया गया है | 


कि प्रत्येक वस्तु की कीमत ! रुपया है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादक कितने श्रमिकों को कार्ये पर 
लगाएगा ? 





; 
NSS RD नमन NPP Z MRD ५ 
श्रमिकों की कूल उत्पादक सीमांत भौतिक्र { सीमांत मजदूरी | 
संख्या या उपज़ . उपज Ms की दर | 
(इकाइयों में) सीमांत आगम उत्पादन 
i 3 3 3.७% 4 
2 7 4 4 4° 
3 I2 5 5 4 
4 I8 6 6 4 
5 23 5 5 4 
6 7 4 4 4 
7 30 3 3 4 





उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि उत्पादक 6 श्रमिकों से अधिक काये प्रर नहीं सगाएगा क्योंकि इस बिंदु बर | 
मजदूरी (4 ३०) श्रमिक की उत्पादकता के बराबर है अर्थात्‌ वह श्रमिक की एक ओर इकाई अर्थात्‌ सातवीं इकाई 
कार्य पर लगाता है तो सीमांत उत्पादकता घटकर तीत हो जाती है, जबकि मजदूरी की दर 4 रुपए ही रहती है। | 
इसका आशय यह हुआ कि सातवें श्रमिक को लगाने पर उत्पादक को हानि हो रही है, क्योंकि बह 4 रुपए श्रमिक को _ 
मजदूरी दे रहा है जबकि श्रमिक 3 रुपए का उत्पादन कर रहा है (अर्थात्‌ सीमांत कीमत उपज 3 रुपए है) । उसादक _ 


हे 
टू 


के हित में यह भी नहीं होगा कि पहले व दूसरे श्रमिक को कार्य पर लगाने के बाद अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य पर ते 
लगाए । क्योंकि और अधिक श्रमिकों का (पांच श्रमिक तक) काये पर लगाकर वह अपनी आय में अधिक वृद्धि करता 
है, क्योंकि सीमांत कीमत उपज मजदूरी से अधिक है। 
._८/ईपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि (:) एक फर्म किसी साधन को उस सीमा तक प्रयोग करेगी 33. 
तक कूल आगम में वृद्धि (अर्थात्‌ सीमांत आगम उत्पादकता 0०) उस अतिरिक्त इकाई की लागत 
पुरस्कार) प्रथवा सीमांत साधन लागत के बराबर हो जाए। (7) यदि किसी साधन का पारितोषण 
साधन लागत उसकी सीमांत आगम उत्पादकता से अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि साधन की एक 
का प्रयोग करने से फर्म के लिए कुल आगम में वृद्धि उस अतिरिक्त इकाई की लागत सें कम है, 
इकाई का उत्पादन नहीं करेगी क्योंकि उसे हानि होगी । (आं) यदि सीमांत आगम उत्पाद 
से अधिक है तो इसका अर्थ है कि साधन का एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से फर्म + 
अपेक्षाकृत साधन की अतिरिक्त इकाई लागत के । ऐसी स्थिति में फर्म साधन की अतिरिक्त 
लाभ को बढ़ा सकेगी।” | 
इस प्रकार सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यह बताता है कि एक सांधन क 


रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण--चित्र सं० ! में 0२९ 
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. आयम उत्पाद वक्र है । पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में 


प्रत्येक मिक की मजदूरी समान रहूती है (यहां पर 4 ० है ) 
| ~ domand curve for labour अतः ए५/ एक मजदूरी रेखा है । बाजार में जब मजदूरी OW 


या PM होगी तो फर्म 0) श्रमिकों को काम पर लगायेगी, 
क्योंकि यहां सीमांत आगम उत्पाद. "मुहु जेअरावर है. 
लेकिन यहां पर (अर्थात्‌ ? विदु पर) फर्म का 

संतुलन तो हो जाता है पर उद्योग का संतुलन नहीं हो पाता । 
कारण यह है कि फर्म को शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 
जब 0M श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाता है तो औसत आगम 
उत्पाद मजदूरी दर से अधिक अर्थात्‌ शुद्ध लाभ (7?) = औसत 
टा MRP आगम उत्पाद (7)\/)--मजदूरी दर (ए) । इस शुद्ध लाभ से 
[ उद्योग में नई फर्मो के प्रवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इसके दो 


चित्र सं० ] परिणाम न हैं-- 
`~) वस्तु की पूति भ्रधिक होने रो मूल्य कम हो जाता है। फलतः सीमांत आगम उत्पाद तथा यौसत आगम 
उत्पाद दोनों घटने लगते हैं । 
५-(#) श्रमिकों की मांग अधिक होने से वेतन-दर में वृद्धि होने लगती है । 
इस प्रकार का समायोजन उस समय तक चलता रहेगा जब तक शुद्ध लाभ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। 
अतः दीर्घकाल में मजदूरी-दर सीमांत झागम उत्पाद तथा औसत आगम उत्पाद दोनों के वराधर होनी चाहिए । 
(Wage Rate=MRP=ARP) \_——— 
सांग वक्र का समन्वय (Adjustment in the Demand C५7५९) ऊपर दिये गये 'साधन मांग-धक्र' 
(Factor Demand Curve) में दो कल्पनाएं निहित हुँ-(7) साधनों में से केवल एक ही मात्रा को की घटाया-बढ़ाया 
जा सकता है; झोर (7) केवल एक ही फर्म इस साधन की अतिरिक्त मात्रा खरीद रही है। इस मान्यता का अभिप्राय 
यह है कि दी हुई कीमत पर फर्म अपनी वस्तु की असीमित मात्रा बेच सकती है । अब हम इन कल्पनाओं को एक-एक 
करके हुटायेगे । 
() अनेक परिवर्तनशील साधन ()\/87५ ४६-६७९ Inp५५)—-जब फर्म अनेक परिवर्तनशील साधनों 
का उपयोग करती है तो सीमांत आगम उत्पाद 
(MRP) मांग-वक्र का काम नहीं दे सकता । ऐसी 
स्थिति में किसी एक परिवतंनशील साधन या मांग- 
चक का पता लगाना कुछ कठिन होता है यदि भ्रन्य 
उत्पादन साधनों का मूल्य पूर्ववत्‌ रहता है और: 
मजदूरी-दर में कमी हो तो अधिक श्रमिकों को काम 
पर लगाया जाएगा । अब उन साधनों के उपयोग में 
भी वृद्धि हो जाएगी जो श्रम के पूरक हैं, परन्तु उन 
साधनों का उपयोग घटेगा जो इसके प्रतिस्थापक हैं । 
` ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादकता वक्र दाहिनी 
ओर खिसक जाएगा और संतुलन बिंदु जितना 
होता उससे भी ओर अधिक दाहिनी ओर होगा | द 
जेसाकि चित्र 2 में दिलाया गया है। चित्र में जब मजदूरी-दर 0 रहती है तो फर्म का संतुलन बिदु ? रहता है 
Fd सान लीजिएं कि मजदूरी की दर गिरकर 09 हो जाती है 


प्रारम्भिक सीमांत आगम वक्र MRP से 3 











का पूर्ति वक्र एक पड़ी हुई सीधी रेखा (॥०7।2००2] ॥॥6) होगी । यदि थमः 
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बदलकर MRP, हो जाता है संतुलन की नई स्थिति ?, हो जाती है जहां पर 00, श्रमिकों को 


जाता है। यदि केवल श्रम ही उत्पादन का परिवर्तनशील साधन होता तो श्रमिकों की संख्या OM होती, परंत अन्य 


परिवर्तनशील साधनों के होने में किसी भी एक साधन (श्रम) की मांग अधिक लोचल्षील हो जाती है। इस प्रकार ? | 


और ?, दो संतुलन बिदु हैं और इन दोनों संतुलन बिदुओं को मिला दिया जाय तो फर्म का एक मांग-वक्र बन जाता है । 
इससे हम फर्म के अंदर होने वाले परिवतंनों का पता लगा सकते हैं । 

(४) उद्योग भर में परिवर्तन (\/0९ C४०४९ ¡१ ]705४।५) ग्रभी तक हमारा विश्लेषण इस 
मान्यता पर आधारित था कि केवल एक ही फर्म अपनी उत्पादन-दर में परिवर्तन करती है । परंतु वास्तविक जीवन में 
ऐसा नहीं होता क्योंकि जब परिवर्तनशील साधन की कीमत में परिवर्तन होता है तो अन्य फमे भी उत्पादन-दर में परि- 
वतन करने लगती हैं । ऐसी स्थिति में उत्पादित वस्तु की कीमत अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सकती। उदाहरणार्थं 
यदि मजद्गरी-दर में कमी होती है तो सभी फमे अधिक संख्या में श्रमिकों को कार्य पर लगाना चाहेंगी । रोजगार में 
वृद्धि होने से उत्पादन में काफी वृद्धि होगी और इससे वस्तु का मूल्य घट सकता है। वस्तु की कीमत घटने से सीमांत 
आगम उत्पाद में भी कमी आएगी और सीमांत आगम उत्पाद वक्र बायीं ओर अंदर को खिसक जाएगा जैसाकि चित्र 
सं० 3 में दिखाया है। इस चित्र में ? और ?, दो संतुलन भिदु हैं। इन दो बिदुओं को मिला देने से फर्म की श्रम की 
मांग-वक्र 0 प्राप्त हो जाती है। यह मांग-वक्र कम लोचशील है । 00 
वक्र में उद्योग में हुए परिवरतंनों का थी समावेश कर लिया गया है । 

बाजार-पू्ति और संतुलन कीमत (Met Supply and 
Equilibrium Price)—अभी' तक हमने उद्योग द्वारा एक उत्पादन साधन 
की मांग-वक्त का अध्ययन किया । अब हम यह देखेंगे कि इस साधन बाजार में 
पूर्ति-स्थिति क्या हो सकती है। 

जहां तक किसी फर्म का संबंध है तो साधन (मान लीजिए श्रम) 


वाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो फर्म. प्रचलित मजदूरी-दर पर 
श्रम की जितनी भी मात्रा चाहे प्राप्त कर सकती है। पर संपूर्ण उद्योग के 





'लिए तो पूर्ति-वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ होगा, क्योंकि उद्योग के लिए तो चित्र सं० 3 


अधिक कीमत पर ही साधन की श्रधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है। परंतु जहां तक श्रमिकों की बात है, ऐसा माना 
जा सकता है कि अधिक मजदूरी-दर पर श्रम का पूति-वक्र पीछे की ओर उल्टा हो जाएगा । इसका अर्थ यह है कि 
अधिक आय होने पर श्रमिक अधिक आराम-पसन्द हो. जाते हैं । परंतु हमारे इस अध्ययन में इस बात का बहुत महुत्त्व 
नहीं है। क्योंकि पूति-वक्र चाहे बिल्कुल सीधा %-अक्ष के समानान्तर हो, चाहे दायीं ओर उपर उठता हुआ हो अथवा 


पीछे की ओर घूमता हुआ हो, वह संपूर्ण बाजार में मांग-वक्र को कहीं न कहीं अवश्य काटेगा और जिस बिंदु पर न 
मांग-वक्र और पू्ति-वक्र एक दूसरे को काटते हैं वही साधन की संतुलन कीमत निर्धारित होती है । इस संतुलन कीमत | 





कायं पर लगाया . 
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के अनुसार ही फर्म परिवर्ततशील साधन के उपभोग के बारे में निर्णय करती हैं । इस बात को चित्र सं० 4 की सहायता 
से स्पष्ट किया शया है । चित्र 4 (8) बाजार मांग-वक्र ? बिंदु पर बाजार पूर्ति काटा है। अतः मजदूरी की 
` संतुलन-दर 0\% है और इस पर 0) श्रमिकों को कायं पर लगाया जाता है । एक फर्म के लिए मजदूरी की दर दी हुई 
होती है जो यहां पर 0 है । अतः फमं को केवल यह निर्णय लेना होता है कि कितने श्रमिकों को काम पर लगाया 
जाय । जहां संपूर्ण उद्योग संतुलन स्थिति में होगा वहां फर्म भी संतुलन की स्थिति में होगी और फर्म का संतुलन वहीं 
होगा जहां सीमांत भगम उत्पाद (९?) तथा औसत आगम उत्पाद (^?) दोनों बराबर हों । चित्र सं० 4 (4) 
: में ? बिदु ra के संतुलन बिदु का संकेतक है । 
ति की आलोचनाएं--वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत साधनों के कीमत-निर्धारण का आधुनिक 
सिद्धांत माना जाता है । फिर भी श्रीमती राबिन्सन, हाब्सन, फ़ जर तथा पेरोटो जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपना पूर्ण 
समर्थन नहीं दिया है। इस सिद्धांत की कुछ झालोचनाएं इस प्रकार हैं :--- 
!. यह सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है--सीमांत उत्पादकता सिद्धांत उपरोक्त मान्य- 
ताओं पर प्राधारित है, कितु इसमें से अधिकांश बातें व्यावहारिक जीवन में पूर्णरूप से नहीं पायी जाती हैं । जैसे-- 
(;) साधनों की सभी इकाइयां समान नहीं होतीं । 

(¡) वास्तविक जगत्‌ में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पायी जाती। 

(ध) विभिन्न साधनों का प्रतिस्थापन संभव नहीं है। | 

(४) वास्तविक जीवन में उत्पत्ति का समता नियम केवल थोड़े समय के लिए क्रियाशील : ता है और 
उत्पादन के अधिकांश क्षेत्रों में उत्पत्ति वृद्धि नियम भ्रथवा ह्वास नियम ही क्रियाशील होते हैं । 

(४) उत्पत्ति के साधनों की इकाइयां गतिशील नहीं होती हैं । 

(४) संयुक्त उत्पादन किसी एक साधन, विशेषकर सीमांत उत्पादन का पता लगाना कठिन है। 

2. अल्पकाल की व्याब्या का अभाव--इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक साधन का पारिश्रमिक रघकल में 
उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है परंतु हमारी अधिकांश आवश्यकताएं जिनमें साधनों के धारिश्रमिक 

' निर्धारण की समस्या एक है या जिनका संबंध अल्पकाल से है। वास्तव में प्रो० कीन्स ने उचित ही कहा है, “आथिक 
समस्याओं के समाधान में दीघंकाल का कोई महत्व नहीं है क्योंकि दीघंकाल तक कोई जिन्दा नहीं रह जाता ।” 

- 3. यह सिद्धांत एकपक्षीय है--प्रो० मोरिस डाव ने इस सिद्धांत की आलोचना इस आंधार पर की है कि 
यह सिद्धांत एकपक्षीय है, क्योंकि इसमें साधनों की मांग पर ही अधिक ध्यान दिया गया है, पूर्ति पक्ष की बिल्कुल 
अवहेलना की गयी है। वास्तव में किसी साधन का मूल्य उसकी मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा निदिचत होता है । 

4. साहसी का पुरस्कार नहों मालूम किया जाता--कूछ अर्थशार्त्रियों ने इस सिद्धांत की श्रालोचना इस 
आधार पर की है कि इसके द्वारा साहसी का पुरस्कार निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में केवल 
एक ही साहसी होता है। इसलिए उसकी मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती है । अतः उसकी सीमांत उत्पादकता भी 
नहीं मालूम की जा सकती । 

5. इस सिद्धांत में नेतिकता का अभाव है-_क्योंकि यह्‌ न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है कि श्रमिकों का 
पुरस्कार भी केवल सीमांत उत्पादकता के बराबर है, चाहे उस पारिश्रमिक से दैनिक जीवन में उसकी आवश्यकताओं 
की पूति हो या नहीं हो । 

. 6. उत्पतति वुद्धि नियम को दशा में साधनों का परितोषण औसत उत्पादकता के बरावर होता है, सीमांत 
उत्पादकता के बराबर नहीं हाब्सन का कहना है कि जहां उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील है वहां की समस्त उत्पत्ति 
में यदि हम साधनों का सीमांत उत्पादन के साधनों की मात्रा से गुणा करें तो गुणनफल कूल उत्पादन (जो वास्तव में 


: हुआ है) से अधिक होगा । अतः उसके मत में सीमांत उत्पादकता को मजदूरी-निर्धारण का सिद्धांत मानना मूर्खता है । 
यह बात चित्र सं० 5 में स्पष्ट है । 












सकता है, अतः मांग पक्ष की ओर भी उत्पादन अधिक से अधिक किसी साधन की सीमांत 
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यदि साहसी 0) के बजाय 0!, श्रमिक की नियुक्ति 
करता है और उन्हें सीमांत उत्पादकता के अनुसार मजदूरी 
अर्थात्‌ 8, देता है तो उसे ABCD के बराबर हानि उठानी 
पड़ती है; कयोंवि औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन से कम है । 

7. घन के असमान वितरण का समर्थन - सीमांत 
उत्पादकता सिद्धांत का सहारा लेकर वर्तमान असमान वितरण 
का समर्थन किया जाता है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार धनी 
व्यक्तियों की आय इसलिए अधिक है क्योंकि उनकी उत्पादकता 
अधिक है, जबकि निर्धन व्यनितयों की आय इसलिए कम है 
क्योंकि वे कम उत्पादन करते हैं, परंतु इस प्रकार का तकं उचित 
नहीं हँ । न चित्र सं० 5. 

8. कीन्स की आलोचना --कीन्स ने भी इस सिद्धांत की आलोचना की है । सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के 
अनुसार यदि रोजगार बढ़ाना है तो मजदूरी घटानी पड़ेगी क्योंकि किसी कायं में अधिक श्रमिक लगाने से श्रम की 
सीमांत-उत्पादकता कम हो जाती है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार रोजगार का स्तर मजदूरी की दर पर निर्भर 
करता है अर्थात्‌ मजदुरी-दर गिरने पर रोजगार बढ़ता है रौर उसके बढ़ने पर रोजगार गिरता है। कीन्स ने इस तकं 
को चुनौती दी है । उनके अनुसार यह तकं किसी भी उद्योग की दशा में चाहे ठीक हो परंतु समस्त गर्थ-व्यवस्था की दृष्टि 
सें गलत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल मांग पर निमंर करता है, यदि मजदूरी में सभी जगह कमी | 
कर दी गई तो उसकी आय घट जाएगी, उनमें अधिक खरीदने की क्षमता न होगी भ्रोर वास्तव में वे कम हो खरीदेंगे । 


फलतः सभी ओर वस्तुओं की मांग गिर जाएगी, उनका उत्पादन कम हो जाएगा और रोजगार घट जाएगा । इस प्रकार 
मजदूरी में कमी से रोजगार बढ़ने के बजाय घटेगा । 


निष्कषं--इस प्रकार इस सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं की गयी हैं परंतु उन आलोचनाओं में से 
अधिकांश ठीक नहीं कही जा सकतीं क्योंकि उनमें इस सिद्धांत की मान्यताओं को दृष्टिगत नहीं रखा गया। परंतु इसके 


साथ ही साथ यह कहना भी ठीक होगा कि यदि मान्यताएं ही अवास्तविक एवं अव्यावहारिक हों तो सिड़ांत को ठीक 
नहीं कहा जा सकता । —— 





बितरण का आधुनिक सिद्धांत 
(Modern Theory of Distribution) ॒ 
वितरण के आधुनिक सिद्धांत को मांग व पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं । इस सिद्धांत के अनुसार, जिस प्रकार | द 
किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति को सापेक्षित शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार उत्पादक के . के 
विभिन्‍न साधनों (भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस) का पारितोषण भी मांग एवं पूति की सापेक्षिक शक्तियों दवारा र 
निर्धारित होता है। रावि शक्तियों दम से 
व्यास्या-- चूंकि उत्पत्ति के साधनों की एक इकाई का मूल्य मांग एवं पूर्ति की ( र द्वारा. 
निर्धारित होता है, इसलिए हम देखेंगे, मांग एवं पूर्ति से हमारा क्या आशय है । BR ती 
(अ) मांग पक्ष--जिस प्रकार वस्तुओं की मांग उपभोक्ताओं के लिए उनकी उपयोगिता पर निमंर होती | है 
उसी प्रकार किसी साधन की मांग उस बात पर निर्मर होती है कि बह साधन उत्पादनः क be 
अर्थात्‌ वह साधन उसके लिए कितना उत्पादन कर सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी साधन की मांग 
उत्पादकता पर निमंर है । जब तक साधनों को दिया जाने वाला परितोषण अथवा मूल्य उनकी | 
होता है, उत्पादक उस साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता जाता है जहां साधन 
ओर उसकी सीमांत उत्पत्ति दोनों बराबर हो जाती हैं । यह उत्पादक को वह सीसा है, 
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दे सकता है । किसी साधन की मांग कई बातों से प्रभावित होती है- (7). साधन द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर। 
यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी । (7) यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि 
की जा सकती है तो उसकी मांग तथा कीमत बढ़ेगी । (7) अन्य साधनों की कीमत भी साधन विशेष की मांग प्रभा- 
वित करती है। जैसे--मणीनों का मूल्य ऊंचा होने पर श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी । 

(ब) पूर्ति पक्ष--पूर्ति पक्ष की ओर उत्पादन की एक न्यूनतम सीमा होती हैं जिससे कम वह साधन-विशेष 
का स्वामी अपनी सेवाओं के लिए नहीं लेगा) यह न्यूनतम सीमा साधन-विशेष की सीमान्त त्याग द्वारा निश्चित होती है 
और अन्य स्थितियों के यथावत्‌ रहते हुए जब किसी व्यवसाय में किसी एक साधन की मात्रा में अधिकाधिक संख्याएं प्रयोग 
में जायी जाती हैं तब इस साधन का सीमांत त्याग बढ़ता जाता है। परंतु यहं जानना कठिन है कि सीमांत त्याग क्या 
है, क्योंकि त्याग एक भावना है । आधुनिक अर्थशारित्रयों ने इस भावना को मुद्रा द्वारा मापने के लिए 'अवसर लागत' 
सिद्धांत का प्रयोग किया है। अवसर लागत उस लागत को कहते हैं जो एक उत्पादन के साधन का किसी दूसरे स्थान 
पर प्रयोग करने से अल्पकाल में प्राप्त हो सकता है । उदाहरण के लिए, यदि अध्यापक किसी विद्यार्थी को एक घंटा 
पढ़ाता है, और वह इसी एक घंटे का समय निबंध लिखने में लगाता है जिससे उसे ।0 रु० की आय प्राप्त होती है तो 

. कहा जाएगा कि विद्यार्थी को पढ़ाने की अवसर लागत ।0 रु० है। इसी प्रकार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की अवसर 
लागत मालूम की जा सकती है । अतः किसी भी साधन की कीमत उसके सीमांत त्याग से अधिक नहीं गिर सकती । 
उदाहरण के लिए, यदि किसी कारखाने में एक श्रमिक 6 घंटे कार्यं करता है तो यह मजदूर अपने श्रम के बदले में 
मजदूरी कम से कम उस त्याग के बरावर लेगा जो उसे 6 घटे के काम करने में करना पड़ता है। यह स्पष्ट है कि वह 

' , श्रमिक जैसे-जैसे अधिक घंटे कायं करता है वंसे-वेसे उसकी कार्य करने की इच्छा कम होती जाती है और क्रमशः कार्य 
| करने में उसके त्याग की मात्रा बढ़ती जाती है। इस मजदूर को पहले या दूसरे घंटे में काम करने पर जो त्याग करना 
पड़ता है यदि इस त्याग के आधार पर मजदूरी दी गई तब इस मजदूर को हानि होगी परंतु यदि मालिक मजदूर की 
छठ घंटे के त्याग के आधार पर मजदूरी चुकाता है तो ऐसी दशा में पहले पांच घंटे में काम करने पर उसकी मजदूरी 
अतिरेक के रूप में प्राप्त, होगी क्योंकि उसे त्याग करना पड़ता है परंतु मजदूरी अधिक मिलती है । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि मजदूरी की न्यूनतम सीमा मजदूर के सीमांत त्याग द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधनों का 
परितोषण भी पूर्ति पक्ष की ओर से उनकी सीमांत त्याग से कम नहीं हो सकता । 


किसी साधन की पूर्ति कई बातों से प्रभावित होती है, जैसे--श्रमिकों की पूति केवल इसी बात पर निर्भर 
नहीं करती कि उनको अधिक पुरस्कार दिया जाय बल्कि श्रमिकों की मौद्रिक आय बढ़ाने की इच्छा, श्रमिकों का जीवन- 
स्तर, श्रम संघों की शक्ति, अन्य उद्योगों तक जाने का परिवहन व्यय, शिक्षा व प्रशिक्षण की लागत इत्यादि बातें भी 
श्रमिकों की पूर्ति को प्रभावित करती हैं । 


पारिश्रमिक निर्घारण--उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साधन या परितोषण न तो सीमांत उत्पादकता से 

अधिक है और न ही सीमांत त्याग से कम हो सकता है । साधन का 

9 परितोषण उस बिंदु पर निश्चित होता है जिस पर साप्नन की सीमांत 

Dn उ उत्पादकता उसके सीमांत त्याग के बराबर होती है । इस सन्तुलन को 

. \, Excess Supply स्थिति में साधन अथवा उसको सेवा की कोमत, उसकी सीमांत उत्पत्ति 

एवं सीमांत त्याग तीनों बराबर होती हैं । 

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण--वितरण का प्राधुनिक 

सिद्धांत प्रस्तुत चित्र द्वारा स्पष्ट है । 

चित्र 6 में DD वक्र साधन की सीमांत उत्पादकता को 

प्रकट करता है ओर $5 वक्र साधन के सीमांत त्याग को प्रकट करता 

| है । ये दोनों वक्र एक-दूसरे को ? बिन्दु पर काटते हैं। स्पष्ट है कि 
साधन को प्रात्रीए ` साम्य कीमत ए) होगी जहाँ पर कि उसकी मांग व पूर्ति दोनों बरा: | 
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सीमांत उत्यादकता की आांति वितरण ब मांग व पूति सिद्धांत भी निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित 
हैं-- 7.०१ ॒ 

(7) उत्पत्ति की सभी इकाइयां भ्रनुरूप होती हैं और एक-दूसरे की पूर्ण 
(६) उत्पत्ति के प्रत्येक साधन पूर्णतया विभाजनीय हैं । दूसरे की पूर्ण स्पानापन्न होती हैं। 
(8) साधनों के संबंध में प्रतिस्थापन नियम पूर्ण रूप से लागू होता है। | 

परीक्षा प्रइन एवं संकेता | : 

पंवतरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । a 
उत्पादन के किसी सांधन का कीमत निर्धारण किस प्रकार होता है ? समकाइये। अयवा | 


“साधन कीमत निर्धारण वास्तव में वस्तु की कीमत निर्धारण की एक विशेष स्थिति है।” विवेचना कीजिए । 
अथवा | 


NN #२०-+ 


क्या साधन-कीमतें वस्तुओं की कीमतों से भिन्न रूप में निर्धारित होती हैं? यदि ऐसा नहीं दै, तो मूल्यःसिदांत के 
अतिरिक्त बितरण के एक पृथक्‌ सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है ? अथवा | 
ः “बितरण का सिद्धांत मुख्यतया एक कीमत का सिद्धांत है।” विवेचना कीजिए तथा परीक्षा कीजिए कि कहां तक | 
मूल्य का सिद्धांत वितरण के. सिद्धांत में प्रयोग किया जा सकता है। अथवा उप क 
उत्पादन के साधनों की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस प्रकार निर्धारित होती है? समझाइये। साधनों के _ 
मूल्य निर्धारण तथा वस्तु के मूल्य निर्धारण में क्या अंतर है ! gs 
पूर्ण प्रतियोगिता में एक साधन के बाजार मांग वक्र को निकालने की विधि का विवेचन कीजिए । र 

} , . (Raj., 0., 8. 0. No. 76) ः 

` बितरण का सीमात उत्पादकता सिद्धांत समझाइए और इसकी मर्यादाओं को स्पष्ट कीजिए । २ 

(Raj., ९. B., Q: No.-77) 
सरल संख्यात्मक उदाहरण देकर एक साधनं की सीमांत उत्पत्ति के मूल्य (५१४०) तथा उसकी सीमांत आय 
उत्पत्ति (MRP) का अंतर स्पष्ट कीजिए । (Raj, 0: 8५ ९. No. 78) _ 
, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना का कोई आधार नहीं है।” इस कथन की समीक्षा कीजिए 
(Raj., ९. 8. ९. No 
. साधन के कीमत-निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत का विवेचन कीजिए और दर्शाइये कि यह वस्तु कीमत 
से किस प्रकार मिलता-जुलता है । (Rej., ९. 8. ९. No 

` 8. दिग्न अजुदूची एक उत्पावन के साधन की ति डस री निग्न अनुसूची एक उत्पादन के साधन की पूर्ति व मांग से संबंधित है-- हे 
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_ाधनकामूल्य (पयों मं) तिया ऋछऋछाएए का मूल्य (रुपयों में) 






9 0 
IO 6 
L5 6 
20 7 
25 I0 
30 - 30 


ज्‌ 





निम्नलिखित के उत्तर दीजिए-- या 
(अ) ।0 रु० व ।5 रु० के बीच साधन की पूर्ति की लोच, 
(ब) साधन की संतुलन कीमत कया है lee 
` (स्‌) साधन का कुल मुगतान क्या है? 
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(द) 25 रु० व 30 रु० के बीच साधन की मांग की लोच कया है? (Rej., ९. B., 0. No. 95) 
(उत्तर--(अ) ९३=0 कमर 

(ब) 20 रु०; जहां कुल मांग-- कुल पूर्ति--7 इकाई 

(स) साधन का कुल भुगतान-- !40 रुपये 


(द) ९4=0) 

9. खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए 

(अ) सीमांत आय उपज=सीमांत (भौतिक) उपज > """'***** + 

(ब) सीमांत उपज का मूल्य=सीमांत्र (भौतिक) उपज > ********* । 

(स) सीमांत आय उपज=सीमांत उपज का मूल्य यदि" "*"****" =सीमांत आय । 
।0. निम्नलिखित तीनों दशाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएं और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए । 
साधन % की सीमांत आय उपज ~ साधन 9 की सीमांत आय उपज 
दशा (अ) साधन % की कीमत गे साधन 9 की कीमत 


साधन % की कीमत सीमांत आय उपज र साधन ) की सीमांत आय उपज 


(ब) साधन » की कीमत साधन 9 को कीमत 
सीमांत 5 का सीमांत आय उपज साधन 9 की सीमांत आय उपज 
(स) ~ ज्ञान र की कीमत सर साधन 9 की कीमत 


(7) - उपर्युक्त दशाओं में से कौन-सी संतुलन की दशा है? 
() प्रत्येक असंतुलन वाली दशा में उत्पादक कौन-सा साधन अधिक खरीदेगा और कौन-सा व्यय अधिक करेगा ? 
(7) जब किसी साधन की अधिकाधिक मात्रा नियोजित की जाती है तो उसकी अनुपात की क्या प्रवृत्ति होगी ? 
]]. निम्न सारिणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 





TTS OT SE VERY Sn 
अम की इकाइयां कुल भौतिक सीमांत भौतिक साधन को कीमत सीमांत आय 
उत्पादन उत्पादन (लागत) (रु० अ १ जउताइत  उत्पावन (लागत) (द० यें) _ उत्पादकता (₹० में) 
0 0 — 0 ~ 
l 5 न 2 55० 
2 I2 — 2 — 
3 2l — 2 — 
4 27 — 2 = 
5 32 — 2 = 
6 35 ———-=———— oS HM — 2 fe 
!2. निम्न तालिका के आधार पर MRP ब MPP निकालिए । 
_ सापकीमावएं जसजसा वसप द्धा मात्राएं कुल उत्पत्ति (TP) ६ सि ) ` „नस्क की कीमत (स्य में) की कीमत (रुपये में) 
] 80 4 
2 200 * 4 
3 360 4 
4 : " ` 500 4 
5 620 4 
ह dS ME FRR SS 0 720 | 4 
(अ) 200 रुपये प्रति इकाई लागत पर साधन की कितनी इकाइयां लगाई जाएंगी ? . 


(ब) साधन की कीमत के 280 रुपये इंकाईयां ए 
(स) साधन की मांग अनुसूची ण पर कितनी | ,लगाई जाएंगी ? 


ड 
४524०: 5 
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I6 
लगान 
अर्थे : देनिक जीवन में लगान शब्द से तात्पर्ये उस राशि से होता है जो भौतिक वस्तुओं _जेसे, मकान, खेत 
खान आदि के उपयोग के प्रतिफलस्वरूप वस्तुओं के मालिक को दी जाती है। परंतु अर्थशास्त्र में लगान का अ 
उत्पादन के आधिक्य (P०५०० 9५7।॥५) से है । कृषि से प्राप्त कुल आय में से उत्पादन लागत घटाने के बाद 
जो कुछ शेष बचता है, उसे आथिक लगान कहते हैं । 
परिभाषा 
लगान की परिभाषा भिन्न-भिन्न _अर्थशासित्रियों ने विभिन्न प्रकार से दी है, परंतु सुविधा के इष्टिकोण से 
इन परिषाभाषाओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
।. प्रतिष्ठित अथवा पुराने अर्थशास्त्रयों द्वारा दी गई परिभाषाएं--इसके अंतगंत निम्न अर्थशासित्रियों के | 
नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं :— 
() रिकार्डो (८३7५०) के अनुसार, “लगान मूमि की उपज का वह भाग है जो मूमिपति को भूमि 
की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है ।” 
(|) टामस (7०६5) के अनुसार, “लगान मूमि तया अन्य प्रकृतिप्रदत्त निश्चित उपहारों के स्वामित्व | 
से प्राप्त होने वाली आयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।'१ 
(¡॥) कारवर (८27४०7) के अनुसार, “भूमि के प्रयोग के बदले में जो उसके मालिक को दिया जाता हैं _ 
उसे लगान कहते हैं * 
(४) सारशल ()/275॥2॥!) के शब्दों में, “मूमि तथा अन्य निःशुल्क प्रकृतिप्रदत्त उपहारों के स्वामित्व से होने 
वाली आय को अर्थशास्त्र में साधारणंतया लगान कहते हैं ।”* 23% 
उपरोक्त सभी परिभाषाओं के अध्ययन से मालूम होता है कि प्रतिष्ठित अर्थशासित्रयों नें लगात शब्द 
बहुत संकुचित अर्थ में स्वीकार किया है क्योंकि उनके अनुसार लगान केवल भूमि पर ही लागू होता है। | 
2. आधुनिक अर्थशार्त्रयों को परिभाषाएं--आधुनिक अर्थशास्त्री लगान का विश्लेषण 














साधन को, जिसकी पूर्ति लोचदार नहीं होती, प्राप्त हो सकता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार आधिक 
भी उत्पादन साधन को दिए गए उस अतिरिक्त भुगतान को कहते हैं, जो उन साधनों को उद्योग में लगा 
के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक प्राप्त होता है ¦ उदाहरण के लिए, मान लीजिए, कि अमिक को | 


“Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for 
and indestructible powers of the soil." i त 
‘Rent may be defined as the income which acrues from the ownership 
nature.” A 

. “Rentis the price paid for the use of land: 

. ‘Ihe income derived from the ownership of the land and other free 


rent.” 
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कारखाने में उसकी सेवाग्नों के बदले [50 ₹० प्रतिमाह वेतन मिलता है और यह आ मान लीजिए कि इसी काम के 
लिए उसे किसी अन्य कारखाने में ।00 रु० प्रतिमाह मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में 00 रु० इस श्रमिक 
'का न्यूनतम वेतन हुआ । उसे अपने वतमान कार्य से प्रतिमास 50 र० लगान प्राप्त होगा, क्योंकि यह 50 रु० वह 
` अतिरिक्त भुगतान है जो श्रमिक को आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक प्राप्त होता है। 

बोहिडग (50/4/78) के शब्दों में, “आथिक लगान वह भुगतान. है जो किसी संतुलन की स्थिति के किसी 
उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई को दिया जाता है और यह उस न्यूनतम रकम से अधिक होता है 
जो किसी साघन-विशेष को इसके वतंमान.व्यवसाय को बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है ।” र 

इसी प्रकार जॉन. राबिन्सन के अनुसार, “किसी साधन का लगान उस साधन में उस बचत को कहते हैं जो 
' उसे न्यूनतम राशि के अतिरिक्त उपलब्ध होता है जिसके कारण यहं साधन उस व्यवसाय में कायं करने कें लिए आक- 


षित होता है ।” ; 
स्पष्ट है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान: एक सामान्य पुरस्कार है जो किसी भी उत्पादन के 


साधन को दिया जा सकता है। 


कुल लगान, आथिक लगान एवं प्रसंविदा लगान 
- (Gross Rent, Economic Rent and Contract Rent) 
लगान शाब्द का प्रयोग निम्नलिखित तीन रूपों में किया जाता है :--- 
]. कुल लगान (G7० R००) -साधारण बोलचाल की भाषा में लगान शब्द का प्रयोग जिस भ्र्थं में किया 
जाता है वह कुल लगान है, जो कोई करिरायेदार किसी भूमि अथवा मकान के उपयोग के बदले में देता है। कूल लगान 
में भूमि के पुरस्कार के अतिरिक्त अर्थात्‌ आथिक लगान के अतिरिक्त निम्न चीजें सम्मिलित रहती हैं :-- 
} (क) भूमि के सुधार में लगाई गई पूंजी का ब्याज, 

(ख) भूमि के उचित प्रबंध करने का व्यय, 

(ग) मूस्वामी द्वारा उठाई जाने वाली जोखिम का पुरस्कार। 

इस प्रकार कूल लगान= आर्थिक लगान । 

¬-सुधार में लगाई गई पूंजी का ब्याज । 
¬+्रबंध करने का व्यय । 
--जोखिम का प्रतिफल । 
2. आधिक लगान (Econ०mic R९६) आथिक लगान कुल लगान का एक भाग है जो मूस्वामी को भूमि 
के उपयोग के बदले में प्राप्त होता है । कृषि से प्राप्त कूल आय में उत्पादन लागत (सामान्य लाभ सम्मिलित कर) 
घटा देने के पश्चात्‌ जो कुछ शेष बचता है उसे भ्राथिक लगान कहते हैं । इस प्रकार आर्थिक: लगान उस अतिरिक्त लगान 
को कहते हैं जो उत्पादन के किसी भी साधन को, जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार नहीं होती, प्राप्त होता है। 
3. प्रसंबिक्य या ठेके का लगान (0772८६ २२९६) प्रसंविदा लगान वह है जो मूस्वामी और कृषक के 
परस्पर समभौते के द्वारा निश्चित होता है। चूंकि'प्रसंबिदा लगान का आधार पारस्परिक समभौता होता है, , इसलिए 
चह भूमि के आथिक लगान के बराबर, इससे कम या अधिक हो सकता है । वास्तव में यह लगान भूस्वामियों तथा 

कृषिकों के बीच प्रतियोगिता पर निमंर होता है। यदि भूमि की भांग अधिक है तो लगान भी अधिक होगा । इसके 
` विपरीत, यदि भूमिपतियों में भूमि को लगान पर उठाने के लिए बहुत अधिक प्रतियोगिता है तो लगान कम होगा । 
' कभी-कभी कृषकों के बीच भूमि के लिए तीव्र प्रतियोगिता होने के कारण यह लगान कुल लगान से भी भ्रधिक हो जाता 
` है। ऐसी स्थिति में लगान को अत्यधिक लगान (Rack Rent) कहते हैं । 


हा Economic rent may be defined as any payment to a unit of a factor of production, in an industry in equili- 
rium which is in excess of the minimum amount neccssary to kcep that factor in its present occupation,” 


0 . —Boulding 
essence of the conception ‘of a surplus earned by a particular part of a factor of production over and 
Jum earnings necessary to induce it to do its. work,” —Mirs, Joan Robinson 

a २55. ८ 




























इस प्रकार प्रसंविदा लगान का निर्धारण भूमिपति तथा कृपक द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार 
तः ठेके के लगान की मात्रा भूमि की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है और यह लगान के बराबर 
अधिक हो सकता है। 


सखोभिक लगाने (६९०27 - ठेका लगान (९०77३८ R९०६) 7 आशिक लगान (६००००७० २७॥)  छलगन(ठ् ल | 
अछ OO hi कक हे 
]. इसका निर्धारण अधिसीमांत और सीमांत भूमि . इसका निर्धारण भूमि की मांग और पूति द्वारा निर्चित F 
} 


के अंतर द्वारा निश्चित होता है। .. होता है। 
2. सीमांत उपज के बढ़ जाने से आथिक लगान कम ठेके के लगान में ऐसे परिवतंन नहीं होते । 
और सीमांत भूमि की उपज घट जाने से आथिक 
लगान अधिक हो जाता है। र he 
3. यह लगान सामान्यतः न्यायोचित होता है क्योंकि यह आय आथिक लगान से भेधिक हो जाता है मोगा 
इस लगान की मात्रा से किसानों का शोषण नहीं होने पर किसानों का शोषण होता है जो अन्यायपूर्ण है । के 
होता । 
4. प्रसंविदा लगान में आथिक लगान के बराबर हो यह आथिक लगान से भ्रधिक, बराबर या कम हो जाता है। 
जाने की प्रवृत्ति पायी जाती है। कक 
5. इस लगान की मात्रा पूर्व-निर्चित नहीं है, क्योंकि यहं लगान पूर्व-निश्चित होता हैं, क्योंकि इसकी मात्रा | 
वह भूमि के टुकड़ों की उर्वरा-शक्ति पर निर्भर मूस्वामी और कृषक के परस्पर समझौते के द्वाराः निश्चित 


CA . होती है। र 





रिकार्डो का लगान सिद्धांत म 


प्रारस्मिक विद्वानों के लगान संबंधो बिचार अर्थशास्त्र में लगान का विचार बहुत पुराना है। सम्भवत 
सबसे पहले प्रकृतिबादी अर्थशास्त्रियों ने अपनी वितरण संबंधी योजना में इसका उपयोग किया था और लगान 
एक ऐसी बचत माना था जोकि कृषि उत्पादन में प्रकृति की दया से उपलब्ध "होती है। एडम स्मिथ ने भी 
एक ईश्वरीय देन बताया है और माल्थस ने भी एडम स्मिथ का समर्थन करते हुए कहा कि लगान प्रकृति की उदारता. 
के फलस्वरूप प्राप्त होता है जिसके लिए प्रकृति को कुछ पारितोषण नहीं दिया जाता। ja ३ 
परंतु रिकार्डो प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लगान-निर्धारण के संबंध में अपने निश्चित तथ 
विचार प्रस्तुत किए । यद्यपि रिकांडों ने भी लगान को ्रकृतिवादियों की तरह एक बचत ' माना है लेकिन 
प्रकृतिवादियों और रिकाडों के विचारों में निम्न भिन्तताएं थीं-- क 
() प्रकृतिदादियों के भ्रनूसार यह बचत कृषि में प्रकृति का मनुष्य के साथ का करने के कारण eC के 

उदारता के फलस्वरूप प्राप्त होती है कितु रिकार्डो फं अनुसार लगान मनुष्य के प्रति प्रकृति ॥ उदार 
का परिणाम न होकर उसकी कृपणता का फल माना अर्थात्‌ लगान भूमि की अ्रधिकता के कारण : 
के कारण उदय होता है । के 
(¡) प्रकृतिवादियों का मत था कि लगान-बृद्धि राष्ट्र की आथिक उन्तति 
को इस लगान-वृद्धि में मानव समाज के लिए निराशाजनक भविष्य पड़ता था। 
(प) प्रकृतिवादियों के मतानुसार यह बचत वर्ग-रांघषं 
अनुसार लगान ही समाज में भूमिपतियों एवं कृषकों के संघर्ष 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लगान अथवा बचत की 
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. रिकाडों का लगान सिद्धांत--रिकार्डो ने लगान. शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी है, “लगान सुमि कौः 
उपज का बह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों कें प्रयोग के लिए दिया जाता है ।” 
सिद्धान्त की व्याख्या (लगान एक भेदात्मक बचत है) --रिकार्डो का मौलिक एवं ली शक्तियों से 
तात्पर्यं भूमि की उन शक्तियों से है जिनके चलते भिन्न-भिन्न भूमि के टुकडों के उपजाऊपन में विभिन्नता होती है। 
इस भ्रकार उपजाऊपन के दृष्टिकोण से भूमि की भिन्न-भिन्न श्रेणियां बन जाती हैं । रिकार्डो के अनुसार, सुमि के उप- 
जाऊपन में यह विभिन्नता ही आथिक लगान का मुख्य कारण है । कुछ टुकड़ों की अपजाऊ शक्ति दूसरे टुकड़ों जे अपेक्षा 
अच्छी होती है जिसके कारण वे झन्य टुकड़ों से अधिक उपज देते हैं । भ्रच्छी ऐवं घटिया भूमि की उपज में अंतर ही 
आधिक लगान है। प्राचीनकाल में भूमि में अपरिमित मात्रो में उपलब्ध होने के कारण व्यक्ति अपनी इच्छानुसार भूमि 
को काम में लाता था । ऐसी स्थिति में भूमि पर कोई लगान उपलब्ध नहीं होता था । परन्तु जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती 
गई, लोगों की भूमि की मांग भी बढ़ी और अच्छी भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण लोग घटिया भूमि पर . 
खेती करने लगे। इन दोनों प्रकार की भूमि (उपजाऊ तथा कम उपजाऊ अथवा बढ़िया तथा घटिया भूमि) पर पूंजी और 
श्रम के समान इकाइयों के प्रयोग करने पर भी कम उपजाऊ भूमि की उपज अधिक उपजाऊ भूमि की अपेक्षा कम होती 
है । इस तरह से लगान बढ़िया तथा घटिया भूमि की उपज के अंतर के बरावर होता है । अतः लगान एक प्रकार की 
भेदात्मक बचत है । रिकार्डो के अनुसार, "लगान अधिसीमांत तथा सीमांत सुमि की उपजों का अंतर है।'' रिकार्डो 
का मत था कि सीमान्त भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी भुमि पर आय तथा उत्पादन लागत का अंतर अधिक होगा तथा 
यह अंतर ही अधिक लगान है । 
` उदारण- रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत को समझाने के लिए भूमि पर खेती किये जाने का ऐतिहासिक 
क्रम बताया है। मान लीजिए, एक द्वीप है। आरम्भ में भूमि का प्रयोग न होने के कारण भूमि निःशुल्क होगी । यदि 


` कुछ लोग वहां आकर बसते हैं, तो वे सर्वप्रथम सबसे अच्छी भमि पर कृषि आरम्भ करेंगे । इसे हम प्रथम श्रेणी की 


भुमि कह सकते हैं। मान लीजिए कि प्रथम श्रेणी की एक एकड़ में कुल उपज 20 क्विन्टल गेहूं है। कुछ समय पश्चात्‌ 
बसने वालों का दूसरा जत्था कहां पहुंचता है जिससे वहां भ्रन्न की मांग बढ़ जाती है। प्रथम श्रेणी की भूमि समाप्त 
होने के कारणु यह जत्या दूसरी श्रेणी की भूमि पर कार्य करता है। अब क्योंकि दूसरी-श्रेणी की भूमि प्रथम श्रेणी की 


भूमि से कम उपजाऊ है इससे एक एकड़ में ]5 क्विन्टल की उपज ही होती है । प्रब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि प्रथम 
` श्रेणी की भूमि पर एक आधिक्य दृष्टिग्ोचर होने लगा जो इस कारण उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रथम श्रेणी की भूमि द्वितीय 
. श्रेणी की भूमि की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है । प्रथम श्रेणी की भूमि पर केवल 5 क्विन्टल (20---5) गेहूं अधिक 
' शाप्त होता है। उस दशा में दूसरी श्रेणी की भूमि पर कोई लगान नहीं होगा क्योंकि वह॒ निम्नतम श्रणी की भूमि है 
` जिस पर खेती हो रही है अथोत. यह सीमांत भूमि है । यदि बसने वालों के जत्ये निरंतर आते ही जाते तो एक समय 


आता है जबकि दूसरी श्रेणी की भूमि समाप्त हो जाती है और -तीसरी श्रेणी की सुमि पर खेती आरम्भं की जाती है। 


` मान लीजिए, इसमें एक एकड़ भूमि पर ।0 क्विन्टल उपज होती है तो अब दूसरी श्रेणी की भूमि को भी श्रेष्ठता प्राप्त . 


होगी और इस पर भी ]5 -!0==5 क्विन्टल गेहूँ का लगान होगा। इसके साथ-साथ प्रथम शेणी की भूमि की विशे- 


षता बढ़ जाने के कारण अब'उसका लगान 20 [0 == ]0 क्विन्टल होगा । धीरे-धीरे जब आबादी और अधिक बढ़ती है 
` तो इससे और निम्न श्रेणी की भूमि पर कृषि का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। यदि चौथो श्रेणी की भूमि की एक 
` एकड़ की उपज 5 क्विंटल गेहूं होती है तो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की भूमि का लगान क्रमशः 20 - 5-= | 5, 





_ I5~5=]0, ।0--5:=5 अर्थात, प्रथम श्रेणी की भूमि का लगान ]5, द्वितीय का । 0, तृतीय का 5 और चौथी श्रेणी 


की भूमिं सीमान्त भूमि होगी । सीमान्त भूमि को छोड़कर अन्य सब खेतों पर लगान दिया जाएगा जो उनकी उपज .तथा 
` -सीमांत भूमि के उपज के अंतर के बराबर होगा । इसे अग्रलिखित द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । 
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भूमि २ - उत्पादन-व्यय अधिक 
त - उपजमें . उत्पादन 





प्रथम श्रेणी 20 
द्वितीय श्रेणी I5 5 , ह 
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रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण--विस्तृत एवं गहन कृषि प्रणाली में लगान के उदय होने के. विचार को चित्र ; 4 
सं० | द्वारा स्पष्ट किया गया है। | 


प्रथम चित्र में 0% रेखा पर भूमि की श्रेणियां हैं तथा 0४ रेखा पर उत्पत्ति विवटल में ली गयी ह। 
विभिन्‍न प्रकार की भूमि की उत्पत्ति आयतों द्वारा प्रदर्शश की गई है। 2 भूमि सीमांत भूमि है। रेखांकित भाग 


सॉमान्त भूमि. ४ SR 
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भूमि की शेणी प्रे प्रोर प॒जी की माबा > 
(विस्तृत खेती. में लगान) | (गहन खती में लगान) 

चित्र सुं० । 

विभिन्न श्रेणियो की भमि का लगान निश्चित करता है । 2 मूमि क आयत का भांग रेखांकित नहीं है 
करता हैं कि यह लगान हीन भमि है । गहन खेती की दशा में भी लगान पहले ढंग से उदय होता है। परंतु 
इतना है कि गहन खेती में बिभिन्त श्रेणियों की भूमियों के स्थान पर श्रम एवं पूंजी की इकाइयां 
भूमि की मात्रा स्थिर रहती है। विस्तृत खेती के भ्रंकों को स्वीकार करते हुए यह कह जा 
की प्रथम, दवितीय एवं तृतीय इकाइयां क्रमशः ।5, ।0, 5 क्विन्टल के बराबर लगाने प्रदान € 
` एबं पूंजी की इकाई से प्राप्त) उत्पत्ति 5 क्विंटल गेहूं है । हि 
गहन खेती में लगान सीमांत क्यों कार्यशील होता है 
...._ रिकार्डो के लगान सिद्धांत की उपरोक्त व्याख्या भूमि के विभिन्‍न 
, संदभे में बतलाई गई है परंतु अब यह देखना है कि गहन खेती में लगान 
रिकार्डो ने लगान फो उत्पादन का. आधिक्य माना है। यह 


ह 


उत्पादन ('वियन्टल मे) 


चतुर्थ श्रेणी 
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पूंजी को इकाइयों में उसी समय तक वृद्धि करता है जव तक कि इकाई में किया गया व्यय कीमत के बराबर हो। इस 
इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं । सीमांत इकाई के पूर्वं श्रम तथा पूंजी की प्रत्येक इकाई से उत्पादन लागत की 


' अपेक्षा अधिक उत्पादन होगा। सीमांत इकाई से पूवं प्रत्येक इकाई पर जो अतिरेक प्राप्त है वही आथिक लगान है । 


इस तथ्य को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए, जब किसी निश्चित भूमि के .टुकड़ों | 


` पर श्रम और पूंजी की एक इकाई लगाई जाती है तो सीमांत उपज ।0 किविटल है और जब दो इकाई उपयोग की जाती 


हैं तो सीमांत उपज 8 क्विटल रहती है और जब तीन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो सीमांत उपज 6 विविटल 
ही जाती है। यदि श्रम और पूंजी की एक मात्रा का व्यय 6 क्विटल है तो यह श्रम और पूंजी की केवल तीन मात्राएं 
उपयोग करेगा क्योंकि तब सीमांत उपज सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। इस परिस्थिति में कुल व्यय 6 ८3--8 
क्विटल होगा और किसान को (!0--8+-6.)--(6 ५८3) =24-_8=6 क्विन्टल उपज का आधिक्य प्राप्त 
होगा । वह आधिक्य जो उत्पत्ति ह्लास नियम की कार्यंशीलता के कारण हुआ लगान होगा । 

. इस वात को हम चित्र संख्या 2 द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं | इस चित्र में 55 वक्र किसी दिए हुए खेत की 
सीमांत व्यय प्रदर्शित कर रही है। यदि बाजार कीमत P)प है 
तो किमान उपज की 0) मात्रा पैदा करेगा । किसान की कुल 
उत्पादन लागत 0M? होगी। किसान की कुल आय अर्थात्‌ 
OM XPM केत्रफल होगी। इस प्रकार लगान जो उत्पादन-व्यय 
पर आधिक्य है क्षेत्रफल OMPN-—OMPS= SPN के बराबर 
होगा । इसे हम सामने के चित्र में देख सकते हैं। 


सिद्धांत विस्तृत और गहन खेती दोनों में कार्यशील होता है 
अर्थात 
(¡) भूमि की पूति सीमित होने के कारण घटिया 
चित्र सं० 2 भूमि को काम में लाना पड़ता है । 
(॥) उत्पत्ति ह्लास नियम जी कार्यशीलता के कारण गहन खेती करनी पड़ती है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने में रिकार्डो ने दो सर्वव्यापी नियमों का सहारा 
लिया है--(;) उत्पत्ति ह्वास नियम तथा (7) जनसंख्या का ज्यामितिक गति से बढ़ने का नियम । 





खेतों की स्थिति तथा .लगान 
लगान के लिए भूमि की उवंरता का अंतर जङरी नहीं है, क्योंकि समान रूप से उपजाऊ होने पर भी खेतों 


` की स्थिति में अंतर होने के कारण लगान उदय हो सकता है । कुछ भूमि बाजार के निकट तथा कुछ उनसे दूर होती 


हैं । जो भूमि बाजार से दुर होगी उसकी उपज को बाजार तक लाने में भ्रपेक्षाकृत अधिक यातायात लागत पड़ेगी । - 


ऐसी स्थिति में यदि सभी भूमि एक समान उपजाऊ हों तो स्थिति की दृष्टि से बाजार के निकट भूमि को अच्छा समभा 
जाएगा और भेदात्मक बचत अथवा एक भंतर्जेनित लाभ होगा । किसी समय विशेष में जोती जाने वाली भूमियों में से 


जो भूमि वाजार से सबसे अधिक दूरी पर होगी वह 'सीमांत भूमि' ()\/27४३] ८.३70 ) कहलाएगी और शेष सभी 
भूमियों को अधि-सीमांत अथवा पूर्व-सीमांत भूमि ` (Intra-Marinn [.a॥५5) कहा जायेगा | सर्वाधिक दूरस्थ भूमि 


0 
s 






._ लगान-रहित होगी और इससे पहले वाली सभी लगान-सहित । स्थिति में अंतर होने.के कारण लगान कंसे उदय होता 


है, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं-- | 
उदाहरण मान'लीजिए, 4, 8 व € तीन खेत हैं। 4 बेत बाजार से ]2 किलोमीटर, 5 खेत 36 किलोमीटर 


तथा © खेत 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । मांन लीजिए कि प्रत्येक खेत की उपज का उत्पादन व्यय 480 रुपए 


AM 
5६४ कर हू ०2 4) 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रिकार्डो का लगान ' 


Sr अति मिचन्टन उपज की कीमत I20 र० है। अब यदि प्रत्येक खेत पर !0 क्विन्टल उपज प्राप्त होती है तथा 


Fr 


SSIES are 








- खेती करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उत्तम श्रेणी की भूमि की मात्रा सीमित है । इसी प्रकार 


` उरवरता में श्रम ग्रोर पूंजी की वृद्धि के अनुपात में वृद्धि करना ही संभव होता है । 


, उपजाऊपत में भिन्नता होने के कारण ही लगान उत्पन्न होता है । 





यातायात व्यय क्रमशः 20 ०, 360 रु० व 720 २० है तो स्थिति के अंतर के कारण भेदात्मक बचत या अंतरभूलक 
लाभ इस प्रकार होगा :-- र 








_  स्थितिके अंतर के कारण लगान ८ आम अप 

द्चत इरी SS CSS 5८८८ मई [a 

खेत दूरी उपज उपज की कीमत कुल व्यय अंतरमूलक | 

किलो ० क्विन्टल ` जब प्रति किवन्टल उत्पादन यातायात लाभया | 

कीमत [20 २० है। व्यय व्यय योग लगान 

A I2 I0 ,200 40 I20 600 I,200--60 ट०' 

=600 

B 36 I0 i,200 °" 480 360 840 !,200840 | 

र =360 | 

G 72 I0 ,200 | 480 720 ],200 ।,200—],200 
=0 


उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि € खेत बाजार से अपेक्षाकृत दूर होने के कारण सीमांत खेत या लगान 
रहित खेत है, क्योंकि उसका कुल व्यय (उत्पादन व्ययँ-यातायात व्यय) ,200 रु० उपज कीमत ।,200 ₹० के वराबर | 
है जबकि 4 व 5 खेतों को बाजार के अपेक्षाकृत निकट होने के कारण एक प्रकार का आधिक्य प्राप्त हो रहा है। ^ खेत | 


को 600 ₹० का और 8 खेत को 360 रु० का ग्राधिक्य प्राप्त हो रहा है। यह आधिक्य ही ^ व 9 खेतों को मंतर, | 
.मूलक लाभ या लगान है । 





उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भेंदात्मक बचत या लगान का अध्ययन तीन भागों के अंतर्गत कियाजा | 
सकता है :-- 02 


(४) विस्तृत खेती के अंतगंत । ड 
(४) गहन खेती के अंतर्गत कर 2०2 
(¡) खेतों की स्थिति के अंतगंत । ४ 













रिकार्डो के सिद्धांत के मुख्य तत्व 5 
रिकार्डो के लगान-सिद्धांत के निम्नलिखित तत्व हैं :--- 


(¡) लगान प्रकृति की कृपणता या कंजूसी के कारण उत्पन्न होता है--रिकार्डो के अनुसार, लगान 
की उदारता के कारण नहीं बल्कि प्रकृति की कृपणता या सीमितता के कारण प्राप्त होता है । निम्त श्रेणी की भूमि प 


श्रम और पूंजी की अगली इकाइयां केवल इसी कारण कम उपज प्रदान करती हैं कि भूमि की उरता निश्चित व 
सीमित है । लंगान इसी कारण उत्पन्न' होता है कि (अ) न तो भूमि की पूर्ति प्रचुर होती है और 


(४) लगान अनुपाजित आय है--रिकार्डो का सिद्धांत इस | 


A 


_ ]90: लगान 


(३५) लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता बल्कि कीमत ही लगान को प्रभावित करती है- लगान वस्तु 
- की कीमत में सम्मिलित नहीं होता क्योंकि निम्न कोटि की भूमि पर खेती तभी की जा सकती है जबकि कीमत इतनी 
बढ़ आए कि उस भूमि की उपज से उत्पादन-लागत निकल आए। अतः कीमत ही लगान का निर्धारण करती है। ; 


सिद्धांत को मान्यताएं 


यह सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर ग्ाधारित है :-- 
(¡) यह सिद्धात दीर्घकालीन है । 
(¡) यह सिद्धांत सीमांत मूमि अथवा लगान-रहितः भूमि के विचार पर आधारित है । 
(¡॥) यह मान लिया गया है कि भूमि पूर्ति की मात्रा तथा गुण दोनों दृष्टियों से सीमित हैं । 
` (४) लगान केवल भूमि पर ही उत्पन्न होता है अर्थात्‌ भूमि को छोड़कर उत्पत्ति के किसी अन्य साधन में 
लगान नहीं होता । 
(५) विभिन्न भू-भागों को उनकी उवंरता के क्रम में जोता जाता है अर्थात्‌ यहां सबसे पहले उपजाऊ भूमि 
पर कृषि की जाती है फिंर धीरे-धीरे निम्न श्रेणी की भूमि पर खेती की जाती है । 
(५) लगान उत्पन्न होने के कारण भूमि की उवंरता तथा स्थिति में विभिन्नता है | 
(¦) यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कृषि पर उत्पत्ति ह्लास नियम लागू होता है और जन- 
- संख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। . 
रिकाडों के सिद्धांत की आलोचनाएं 


£ आधुनिक अर्थशास्त्रयों ने रिकार्डो के सिद्धांत की कटु आलोचनाएं की हैं । उनके मतानुसार रिकार्डो का 
_ सिद्धांत सँद्धांतिक दृष्टिकोण से भले ही ठीक हो परंतु व्यावहारिक जीवन में इसका उपयोग करना कहिन हैँ । कुछ 
.. प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं :-- 
“ (:) भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियां नहीं होतीं--रिकार्डो की यह कल्पना अवास्तविक है £ 
लगाने भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के कारण ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भूमि की उरवरा शक्ति मनुष्य 
` द्वारा बढ़ाई जा सकती है। विज्ञान के सहारे, जलवायु तथा कृषि प्रणाली में परिवर्तन करके, बंजर भूमि को हरी-भरी 
` उपजाऊ भूमि में और इसी प्रकार उपजाऊ भूमि वो बंजर भूमि में वदला जा सकता है । आज ऐटामिक एवं हाईड्रोजन 
विस्फोटक के युग में किसी वस्तु को अविनाशी कहना एक भूल है। 
i इस संबंध में प्रो० हेने ने रिकाडों का पक्ष लेते हुए कहा है, “भूमि की कुछ शक्तियां भ्रविनाशी हैं, जैसे-- 
. जलवायु, धूप, सर्दी-गर्मी इत्यादि । फिर भी भूमि का निर्माण तथा उसका विनाश इतनी सुगमता तथा शीघ्रता से हो 
' जाता हे जिससे भूमि की वे शक्तियां वेसी ही बनी रहती हैं जिनकी लगान-सिद्धांत के लिए आवश्यकता है ।'” 
(प) कृषि का ऐतिहासिक क्रम गलत है--वाकर (2६०7), करे (८३7९५) तथा रोशर ([२०७०॥०) 
ने रिकार्डो के सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की है कि -रिकाडो ने कपि वा जो क्रम बताया है वह गलत है 
` क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि भूमि पर उर्वरता के भ्रनुसार ही खेती की जाए। उनका कहना है कि'सबसे पहले 
उत्तम मूमि पर खेती नहीं की जाती बल्कि उस भूमि पर खेती की जाती है जो यातायात की सुविधा के कारण सरलता 
से उपलब्ध हो । 
(|) सीमांत या लगानहीन भूमि की कल्पना मिथ्या है--वास्तविक जीवन में लगानहीन भूमि देखने को _ 
नहीं मिलती है क्योंकि जनसंख्या. में बद्धि होने पर जब भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता तो घटिया भूमि पर - 
लगान लिया जाने लग्ताहै। `| 
(i /) पूण प्रतियोगिता और दोघंकाल की मान्यताएं अवास्तनिक हैं-अन्य पुराने सिद्धांतों की भांति. 
अपने सिद्धांत का प्रतिप्रादत्‌ ` पूर्ण प्रतियोगिता एवं दीर्घकाल के अंतर्गृत किया है जो न तो व्यावहारिक, | 










ern 


होता बयोंकि निम्न कोटि की. भूमि पर खेती तभी की जा सकती है जबकि कीमत इतनी बढ़ जाय फि उस भूमि 


भूमियों पर भी कृषि करने के लिए विवश हो जायेगा । | 








लगान : |9] | 
है न ही उपयोगी । वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता तथा अल्पकाल ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा लाड कीन्स ते _ 
कहा कि, “दीघेंकाल में तो हम सभी मर जाते हैं और दीर्घकाल की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं ।” Fr 
(४) लगानः भूमि की मात्रा सीमित होने का परिणाम हैं न कि उरता का--आलोचकों का मत है कि 
लगान भूमि की उरता के कारण नहीं बल्कि इसकी सीमितता के कारण होता है । क्योंकि अच्छी भूमि के लगान का | 
भादुर्भाव इसलिए होता है कि वह सीमित है और जिसके कारण कम अच्छी भूमि का उपयोग करना आवश्यक हो 
जाता है । ल्‍ क 
(५) लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं है--आधुनिक अथंशास्त्रियों के अनुसार, लगान केवल भूमि य 
विशेषता ही नहीं है बल्कि उत्पत्ति के अन्य साधनों पर भी लगान प्रप्त होता है, जिसकी पूत पूर्णतया लोचदार नहीँ 
होती । अल्पकाल में भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य साधनों की पूर्ति भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई नहीं जा सकती 
है, इसलिए इन्हें भी लगान की तरह एक बचत प्राप्त होती है। इसलिए जॉन राबिन्सन ने कहा है कि भूमि के अतिरिक्त | 
उत्पत्ति के दूसरे साधनों, जैसे --श्रम, पूंजी व साहस में भी लगान प्रकट हो संकता है । 
। (४) लगान के निर्धारण के लिए एक पुथक्‌ सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है--आधुनिक अर्थंशास्त्रियों का 
मत है कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का पुरस्कार निर्धारण करने के लिए एक ही सिद्धांत होना चाहिए क्योंकि भमि | 
में कोई ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती जिसके कारण उसके पारितोपण को निश्चित फरने के लिए पृथक्‌ सिद्धांत की 
आवश्यकता हो । 5 ट 
(शा) उत्पत्ति ह्लास नियम को रोका जा सकता है--रिकार्डो का लगान सिद्धांत इस मान्यता पर | 
आधारित है कि घटते प्रतिफल का नियम क्रियाशील रहता है। परंतु तकनीकी और संगठनात्मक सुधारों ने केवल | 
इंग्लैण्ड में ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप के मुख्य भाग में इस नियम की क्रियाशीलता को रोक दिया है। रिकार्डो इस 
बात का पूर्ण अनुमान नहीं कर पाया था कि उत्पत्ति ह्लास नियम को रोका जा सकता है और कृषि उत्पादकता में कई 
गुना वृद्धि की जा सकती है। ॒ के Me 
(४7) लगान अल्पकाल में भी उत्पन्न होता है--रिकार्डो का सिद्धांत केवल दीधंकाल में लागू होता हैजो | 
कि वास्तविक नहीं है क्योंकि लगान तो अल्पकाल में भी उस समय उत्पन्न होता है जब साधन की. पूति स्थिया | 
वेलोचदार हो । मार्शल ने इस प्रकार के लगान को आभास लगान कहा है। 2 रः 
(3) श्रम और पूंजी समरूप साधन नहीं है--रिकार्डो के समस्त विश्लेषण में श्रम और पूंजी को एक | 
समरूप साधन के रूप में लिया गया है जिसकी क्रमिक मात्राएं भूमि पर व्यवहार की जाती हैं। थम और पूंजीके 
संयुक्त भाग का भुगतान कर चुकने के बाद जो शेष बचता है उपै ही लगान माना है। यह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि | 
पूंजी और श्रम दो पृथक्‌-पृथक्‌ साधन हैं जो भिन्न-भिन्न पुरस्कार प्राप्त करते हैं । इसके अतिरिक्त रिकार्डो ने यहभी | 
स्पष्ट नहीं किया कि भूमि के साथ पूंजी और श्रम का किस अनुपात में प्रयोग होता है। क 
__ (2) लगान कीसत-निर्धारण नहीं करता--रिकार्डो के अनुसार लगात वस्तु की कीमत में सम्मिलित 
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उपज से उत्पादन लागत निकल जाय अतः कीमत ही लगान का निर्धारण करती है । परन्तु आधुनिक अथंशास्त्रियों 
कहना है कि लगान कीमत को प्रभावित करता है या नहीं, यह इस बात पर निर्मर करता है कि हम लग 
अर्थव्यवस्था की किस दृष्टि से देखते हैँ--सम्पूणं समाज की दृष्टि से या एक व्यक्तिगत उत्पादक की दृ 
उद्योग की दृष्टि से । इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन के लिए इसी अध्याय में लगान तथा कीमत सस्वन्धा 
निष्कर्ष --रिकार्डो के सिद्धांत की उपरोक्त आलोचनाएं, होते हुए भी जैसाकि -राबटं 


“गान का सिद्धांत शक्तिशाली एवं शिक्षात्रदे है” 7. 7 ० 
!. रिकार्डों का यह निष्कर्ष आज भी पूर्ण सत्य है कि जनसंख्या के दबाव 


2. भले ही 5षि तथा टिज्ञान में कितनी भी उन्नति को जाय 


29 
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को केवल स्थगित ही किया जा सकता है, क्योंकि जब तक उत्पत्ति ह्लास नियम की. प्रवृत्ति मौजूद है, सिद्धान्त के कार्य- 
वाहन की सम्भावना पूर्णतया समाप्त नहीं की जा सकती । भ्रो० जीड के शब्दों में, “जब अनाज का वैज्ञानिक रूप से 
उत्पादन होने लगेगा तभी यह सिद्धांत वेकार हो जायेगा लेकिन उस समय के आने तक सिद्धांत बना रहेगा ।” 
; 3. समाजवादी इस सिद्धान्त को आदश की इष्टि से देखते हैं क्योंकि वे लगान की समस्त सामाजिक 
बुराइयों का कारण मानते हैं। “रिकार्डो का सिद्धांत समाजवादियों के लिए गीता और बाइविल के तुल्य है ।” 
भारतवर्ष में जमींदारी उन्मूलन सिद्धांत की सत्यता का एक अच्छा प्रमाण है । 

लगान का आधुनिक सिद्धांत 

(Modern Theory of Rent) 

रिकार्डो के सिद्धांत में अनेक त्रूटियों के कारण आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान निर्धारण के लिए एक 
नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसको अरथंशास्त्र में लगान -का आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक अथ- 
शास्त्रों के श्रनुसार लगान केवल भूमि को ही नहीं बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों को भी प्राप्त होता है । इनका 
मत है कि रिकार्डो ने भूमि के जो विशेष गुण बताए हैं वे उत्पादन के अन्य साधनों में भी पाए जाते हूँ । जिस प्रकार 

` भूमि की मात्रा सीमित होती है उसी प्रकार पूजी की मात्रा भी रीमित होती है। निपुण श्रम की पूर्ति भी सीमित 
होती है और उद्यम तो बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है । इस प्रकार आधुनिक अर्थंशास्त्रयों के अनुसार 
भूमि फी भांति अन्य साधनों में भी सीमितता (9८27८!) का गुण पाया जाता है और इसलिए वे भी लगान प्राप्त 
कर सकते हैँ । अतः श्राधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन चाहे वह भूमि हो या श्रम अथवा 
पूंजी हो या राहुस, लगान प्राप्त कर सकता है । स्पष्ट है कि लगान का आधुनिक सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है। 
मार्शल ने भी कहा दिः “एक अर्थ में सभी लगान दुर्लभता लगान हैं और सभी लगान विभेदात्मक लगान हैं ।'” 

]. आधुनिक सिद्धांत का आधार--आस्ट्रियन अथंशास्त्री प्रो० वीजर ने उत्पादन के समस्त साधनों को दो 
भागों में वांटा हैः-¬(।) विशिष्ट (९८१८) साधन; और (म) अविशिष्ट (।\०॥ 9P९८।०) साधन । विशिष्ट 
साधन वे होते हैं जिनका उपयोग केवल एकः विशिष्ट कार्ये के लिए ही किया जा सकता है और जिनमें गतिशीलता बिल्कुल 
ही नहीं होती । अविशिष्ट साधन वे साधन हैं जिनंका उपयोग विभिन्न कार्यो के लिए क्रिया जा सकता है और जिनमें 
पूर्ण रूप से गतिशीलता पायी जाती हूँ । विशिष्टता से सम्वन्धित तीन बातें उल्लेखनीय हैं--(अ) विशिष्टता एक गुण 

` है जो किसी समय में कोई भी साधन प्राप्त कर सकता है; (व) जो साधन आज्‌ विशिष्ट है वह भविष्य में अविशिष्ट . 
हो सकता है । उदाहरण के लिए, भूमि का एक टुकड़ा जिसमें गेहूं की फसल खड़ी है, विशिष्ट है पर फसल कट जाने के | 
बाद चह एंक बार फिर अविशिष्ट हो जाती है और उसको किसी भी प्रयोग में प्रयुक्त किया जा सकता है; 
(स) वास्तविक संसार में कोई भी साधन न तो पूर्ण खूप से विशिष्ट. होता है और न ही पणे रूप से अविशिष्ट । 
प्रायः उत्पादन के साधन अंशतः विशिष्ट और अंशतः अविशिष्ट होते हैं । दे 
वीजर के उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान के झाधुनिक सिद्धांत का 
ढांचा खड़ा क्रिया है । आधूनिक अर्थेशास्त्रयों के ्ननुसार लगान की उत्पत्ति का प्रमुख कारण साधनों की विशिष्टता है । 
दूसरे शब्दों में, लगान विशिष्टता का भुगतान है । चूंकि एक साधन प्राय: आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से 
अविशिष्ट होता है इसलिए एक साधन के पुरस्कार में उस सीमा तक लगान का अंश होता है जिस सीमा तक कि 
साधन विशिष्ट होता है। 
| :2. लगान की परिभाषा तथा व्याख्या - श्रीमतो जान राबिन्सन के अनुसार, “किसी साधन का लाता 
` उस साधन के उस बचत को कहते हैं जो उसे न्यूनतम राशि के अतिरिक्त उपलब्ध होती है, जिसके कारण यह साधन 
उस व्यवसाय में कार्य करने के लिए आकषित होता है । प्रो० वोल्डिग के शब्दों में, “आथिक लगान वह भुगतान है जो 
किसी सन्तुलन को स्थिति में मरिसी उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी साधन को एक इकाई को दिया जाता है आर उत उठ्‌ 


. न्यूनतम रकम रो अधिक होता है जो कि साधन-विरोष को इसके वर्तंभान व्यवसाय में बनाए रख्ने के लिए आवश्यक 


होता हैँ।” प्रो० रिचाडं लिप्से ने आथिक लगान को साधन की वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के मध्य का 
 अंतरमानाहै। | os न 
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पीछे दी गई परिभापाग्रों से स्पष्ट है कि एक साधन की आय दो प्रकार की हो सकती है 

(अ) वर्तमान या वास्तविक आय, (ब) विकल्प व स्थानान्तरण आय ¦ | 
. साधन को वर्तमान समय में जो श्राय प्राप्त होती है यह उसकी वास्तविक आय है और विकल्प आय वह है जो 
उस साधन को किसी अन्य प्रयोग में लाने पर प्राप्त हो सकती है । यह आवश्यक हैँ कि' उसे कम से कम विकल्प आय या 
स्थानान्तरण आय के वराबर भुगतान किया जाए अन्यथा वह साधन दूसरे उद्योग में चला जाएगा । साधारणतया साबनों 
की वर्तमान आय स्थानान्तरण आय से अधिक होती है। अतः वास्तविक आय तथा स्थानान्तरण अग्य के अंतर को आथिक 
लगान कहते हैं । 

लगान वास्तविक आय-स्थानान्तरण आय अथवा अवसर लागत 

Rent== Actual Earnings— Transfer Earnings or Opportunity Cost 

उपरोक्त सूत्र की सहायता से हम किसी साधन की इकाई की आग में कितना अंग लगान का है यह मालूम 
कर सकते हैं । इस तथ्य को हम निम्न चार्ट द्वारा स्पष्ट करेंगे : 





























एक प्रबन्धक की वर्तंगान आय _ अवसर लागत लगान (लगान अर्थात्‌ अवसर लागत के ऊपर बचत) 
(Present Earnings) (Opportunity Cost) (Rent=Surplus over Opportunity Cost) 
500 रू० 500 रु० (500500) ₹० = 0.0 रु० 
है -+स्थिति । (2४5४ 7) 
0.0₹० (5000.0) ₹०=500 रु० 
~¬स्थिति 2 (298८ 77) 
400 ₹० . (500---400) ₹०==00 रू० 
_ स्थिति 3 (0४5० पा) 
600 Fo ? स्थिति 4 (085० V) 





स्थिति  : मान लीजिए की एक प्रबन्धक की वर्तमान आय 500 रु० है और यदि वह कोई. वैकल्पिक काम 
करता है तव भी उसे 500 ₹० ही मिलता है। दूसरे शब्दों में वह "पूर्णतया अविशिष्ट” है, वर्तमान व्यवसाय के लिए 
जरा भी विशिष्ट नहीं है । इस स्थिति में प्रबंधक को अवसर लागत के ऊपर कोई बचत अर्थात्‌ लगान प्राप्त नहीं होता 
बोकि उसकी वर्तमान भ्राय तथा अवसर लागत बरावर हैं। उस प्रकार की स्थिति यह दर्शाती है। चंकि साधन | 
(प्रबंधक) पूर्णतया अविशिष्ट है, इसलिए उसे कोई लगान प्राप्त नहीं होता, यह एक चरम स्थिति है । 0 
स्थिति 2 : दूसरी चरम स्थिति तब होगी जब प्रबन्धफ अपने वर्तमान रोजगार को छोड़कर किसी अत्रय व्यव- 
साय में जाना चाहे तो उसे किसी भी दूसरे व्यवसाय में कोई कार्य ही न मिले अर्थात साघन वसंमात व्यवसाय ती 
“पूर्णतया विशिष्ट” है। इसका आशय यह है कि उसकी अवसर लागत शून्य है। इस स्थिति में उसकी पूरी वतं र ग्य 
अवसर लागत के ऊपर बचत अर्थात्‌ लगान होगी । इस प्रकार स्थिति यह दर्शाती है कि चूंकि साधन पुर्णतया विशिष्ट 
है, इसलिए उसकी समस्त आय लगान है । र 

स्थिति 3 : माना कि प्रबन्धक को दूसरे रोजगार में 400 २० मिल सकते हैं तब ऐसी स्थिति में 
अवसर लागत' हुई । इसलिए उसकी आय (500 400) == (00 २० pe । अत 
दर्शाती है कि साधन (प्रबंधक) आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक हूप से अविशिष्ट हैं; 

जिस मात्रा तक किसी साधन की वैकल्पिक उपयोग में आवश्यकता विष 
अविशिष्ट है। उदाहरणार्थ, प्रवन्धक 400 र० तक वेकल्मिक प्रयोग में मांगा 
वह अविशिष्ट है और (500-400) = 00 २० की सीमा तक वह 
स्पष्ट हो जाता हैः क्रि लगान विशिष्दता के लिए भुगतान हूँ । . 
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स्थिति 4 : यदि प्रबन्धक को वर्तमान रोजगार में 500 रु० मिलते हैं और वह किसी दूसरे रोजगार में 600 रु० 
्राप्त कर सकता है तो क्या होगा ? उसकी वर्तमान आय सें लगान की मात्रा कितनी होगी ? इसस्थिति में लगान 
(500-600) -=--700 ₹० के बराबर होगा, परन्तु लगान एक बचत है इसलिए बह ऋणात्मक हो ही नहीं सकता; 
अतः यहां लगान -]00 रु० नहीं होगा । इस स्थिति में जव प्रबन्धक को दूसरे काम में 600 रु० मिलते हैं तो वह पहले 
काम को छोड़ कर इसमें आ जाएगा । अब इस दूसरे प्रयोग में मिलने वाले 600 रु० उसकी वतंमान आय हो जाएगी 


और पहले प्रयोग की 500 रु० की आय उसकी अवसर लागत हो जाएगी, इसलिए (600-500) =।00 उसका 
लगान होगा । 

3. लगान उत्पन्न होते के कारण--ऊपर हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि लगान बिशिष्डता के कारण उत्पन्न 
होता है । जॉ साधन जिस अंश तक विशिष्ट होता है उसे इस अंश तक लगान प्राप्त होता है और जो साधन पूर्णतया 
अविशिष्ट होते हैं उन्हें इस अंश तक कोई लगान प्राप्त नहीं होता । इसी तथ्य को हम दूसरी प्रकार से भी व्यक्त कर 
सकते हूँ । फिसी एक साधन को लगान तब प्राप्त होता है जबकी उसको पूति बेलोचदार अथवा सीमित होती है। जब 
किसी साधन की पूर्ति बेजोचदार अथवा सीमित होती है तो इसका अर्थ यह है कि बह साधन विशिष्ट है। अतः चाहे 
हम यह कहें कि लगान विशिष्टता का परिणाम है अथवा यह कहें कि लगान साधन फी बेलोचदार पुर्ति का परिणाम है 
--दोनों एक ही बात हैं । 

जिस प्रकार पूर्णतया अविशिष्ट साधन को लंगान प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार एक साधन जिसको पूर्ति पूर्ण- 
तया लोचदार है उसको कोई लगान प्राप्त नहीं होगा । एक साधन जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार है उसना यह अर्थ 
होता है कि एक विशेष कीमत पर साधन की कितनी ही इकाइयां उपलब्ध हो ९ 
सकती हैं और इस विशेष कीमत से नीची कीमत पर साधन की पूर्ति शून्य 
होगी । एक साधन पूर्णतया लोचदार है, इसका अर्थ यह होता है कि वह साधन 
पूर्णतया अविशिष्ट है। दूसरे शब्दों में, साधन की पूर्णतया लोचदार पूर्ति तथा 
पूर्णतया अविशिष्ट साधन दोनों एक ही बात हैं । इसलिए ऐसे साधनों की पूर्ति E 
रेखा एक सीधी पड़ी रेखा होगी अंसाकि चित्र 3 में प्रर्दाशत किया गया ५६ 
है । ऐसे साधनों को झोई लगान प्राप्त न होगा, क्योंकि ऐसे साधनों की समस्त 
आय हस्तांतरण आय अर्थात्‌ अवसर लागत होती है और इसलिए उन्हें अवसर 
लागत के ऊपर कोई बचत नहीं होती । चित्र में साधन की कुल कीमत PM >< 
. OM -OMPL है। साधन की यह कुल कीमत ही कुल आप है अर्थात्‌ अवसर 
लागत है और उसे कोई लगान प्राप्त नहीं होता । चित्र सं० 3 


अव हम दूसरी चरम स्थिति को लेते हैं जिसमें साधन पूर्णतया 
बेलोचदार हैं अर्थात्‌ पूर्णतया बिशिष्ट हैं । ऐसे साधनों की पूर्ति स्थिर होती है 
और वे एक ही प्रयोग में प्रयुक्त किये जाते हैं । ऐसे साधनों की पूर्ति रेखा 
% अक्ष पर लम्बबत्‌ रेखा होती है जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है। 
चित्र में 0 मांग रेखा है । साधन की प्रति इकाई कीमत ?)\ है । ऐसे साधन 
थी जवसर लागत शून्य है क्योंकि: साधन को PM से नीची कीमत देने पर वह 
दूसरे व्यवसाय में नहीं जाएगा.। कारण यहु है कि वे एक ही प्रयोग में प्रयुक्त 
किये जा सकते हैं। साधन की कुल कीमत=PM % O0M= OMPL साधन 
की कुल आय अर्थात्‌ लगान होगी । उदाहरणार्थ, यदि कोई अध्यापक अपनी 
Doss D रूचि, आदत अथवा भ्नन्य किसी कारणवश झध्यापन के अतिरिक्त सी 
5, को म्रा अन्य व्यवसाय में प्रयुक्त नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में शिक्षा उद्योग के 
6 जिन सं 4 लिए अध्यापक की अवसर लागत शून्य होगी। अतः उसे जितनी भी आय प्राप्त 
ON होगी समस्त लगान के रूप में होगी , 





x 


र 
साधन को मात्रा 





> 

हर र 
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यदि साधन की पूर्ति न तो पूर्णतया वेलोचदार है और न ही पूर्णतया लोचदार है ह 
कीमत की आय में एक भाग लगान होगा । यदि कीमत में वृद्धि करके साधन बी पूति को 
उसी प्रकार साधन की कीमत में कमी के फलस्वरूप साधन की धूति कम हो जाती है तो 


तो साधन की समस्त 
बढ़ाया जा सकता है और 


ऐसी पूर्त म 
कहते हैं । इसी तथ्य को नीचे सारिणी द्वारा स्पष्ट किया गया है । मान लीजिए मजदूरी की गत ठ 
लिखित है ! है व 
मजदूरी की पूति तालिका 
मजदुरी (रुपयों में) उन _-- 
ET एडण+पयण्क्नत्न्जनफ्ज्र््र््ू 9 मल 
कि ४ I00. र 
40 
| I90 
रे | 2I0 


TT 5 _ 
उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि-- 
() मजदूरी स्तर में वृद्धि के साथ श्रमिकों की पूति में भी वृद्धि हो जाती है । 
() सारिणी से एक अन्य बात स्पष्ट होती है कि पहले 00 श्रमिक |0 रू० मजदूरी पर कार्य करने को तत्पर 
हैं लेकिन दूसरे 40 मजदूर इस उद्योग में मजदूरी तभी करते हैं जब उन्हें !5 २० मजदूरी मिलती है । ।5 इ० मजदरी | 
पर पहले ।00 श्रमिक अपनी न्यूनतम कीमत से 5 रुपये प्रति श्रमिक अधिक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मजदूरी में 


वृद्धि के साथ दूसरे 40 श्रमिक एवं तीसरे 50 श्रमिक भी अतिरेक प्राप्त करते हैं । जैसा कि नीचे सारिणी में स्पष्ट 
किया गया है--- 


oo 


वास्तविक आय (रुपयों में) So 
एणफकषितच्ता 0 न एक कफ ज् 


ते श्रमिक लगान I0 I5 20 25 
पहले 00 श्रमिक “0 5 60. [5 + 
दूसरे 40 श्रमिक — 0: 55 MS I0 र 
तीसरे 50 श्रमिक — न्त 0 5 Ee 
चोथे 20 श्रमिक — — “-+ 0_ हर 





20 श्रमिकों के लिंए कुल मजदूरी 25 २० »(20:--5,250 २० है कितु 2(0 श्रमिकों की न्यूनतम कीमत 
++ (0 2 I00 ==4,000)- (52405-600) ++ (20% 50=L,000) + (2523055750) =3,350 
अतः दोनों का अंतर अर्थात्‌ 5,250--3,350=,900 रुपये लगान हव Re का 

अतः कम बेलोचदार अथवा लोचदार साधन की आय में लगान एवं हस्तांतरण ग्राय दोनों का 
दै । इस तथ्य को रेखाचित्र 5 की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता है । चित्र में 83 र रेखा 
हुई पूर्ति-वक्र है जो यह बतलाती है कि साधन की कीमत में वृद्धि के साथ साधन की पूर्ति में बा । ६ 
बिदु, जहां पूति वक्त एवं माँग वक्र एक-दूसरे को काटती हैं, साम्य का बिंदु है। इस वि 3 TT 
या \ध निर्धारित होती है जहाँ मांग एवं पूति 09 के बराबर है । चित्र ठ 0 22000 
इकाइयां हैं जोकि 04 कीमत पर भी कार्य करने को तैयार हैं अर्थात्‌ 0९ 
(प्रवसर नागत) 0/ है जबंकि उनकी वास्तविक आय 00 रे NH, 

। इसी प्रकार ह, .भ और श्रम इकाइयों को क्रमशः 50 व € EE 
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क की पति रेखा (55) के विभिन्‍न विदु श्रमिक की मात्राओं 
] के लिए न्यूनतम मजदूरी को प्रदर्शित करते हैँ जिस पर 
कि श्रमिक की तत्संबंधी मात्राएं कार्य करने को तैयार 
रहती हैं । दूसरे शब्दों में, पूर्ति रेखा के विभिन्न बिदु साधन 
की संबंधित मात्राओं की अवसर लागत को प्रदर्शित करते 
हैं । अतः साधन की (श्रमिक) 09 मात्रा की कुल अवसर 
लागत==पू्ति रेखा $5 के नीचे क्षेत्रफल 0४5, साधन 
की 0 मात्रा की कुल कीमत (मजदूरी) =0॥ % 
0D = क्षेत्रफल ONHD इसलिए साधन (श्रमिक) की 
ON मात्रा का लगान -=श्रमिक की कुल आय--श्रमिकों 
की कुल अवसर लागत ONHD-— ONHS—SHD | 
उपरोक्त विवेचन से लगान के आधुनिक 
Numbe of men willing to work सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषतां का पता चलता है-- 
चित्र सं० 5 । (7) उत्पत्ति का प्रत्येक साधन - (श्रम, पूंजी, 
प्रबंध, उद्यम आदि) लगान प्राप्त कर सकता है, इसलिए लगान को पृथक्‌ और केवल भूमि से संबंधित नहीं समझना 
चाहिए। यह सिद्धांत मांग व पूर्ति का ही सामान्य सिद्धांत है। 
(¡) साधन की वास्तविक आय में से उसकी अवसर लागत को घटाकर लगान ज्ञात किया जाता है । 
(म) लगान के उत्पन्त होने के कारण साधन की विशिष्टता अर्थात्‌ लगान तब उत्पन्न होता है जवकि 
साधन की पति सीमित हो अर्थात्‌ बेलोचदार हो । 
(४) यदि साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है अथवा साधन पूर्णतया विशिष्ट है तो उसे कोई लगान 
प्राप्त नहीं होगा । 
, () यदि साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है अर्थात्‌ साधन पूर्णतया बिशिष्ट है तो उसकी कुल आय 
लगान होगी । 





रिकार्डो के लगान सिद्धांत ओर आधुनिक लगान सिद्धांत को तुलना 


दोनों सिद्धांतों की तुलना हम निम्नलिखित विदुश्रों के आधार पर कर सकते हूँ-- 

]. सगान का अर्थं रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों. के लिए मुग- 
तान है । इससे स्पष्ट होता है कि (रिकार्डो के अनुसार लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है। 

आधुनिक भर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान केवल भूमि को ही नहीं बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों को भो प्राप्त 
होता है । इनका मत है कि रिकार्डो ने भूमि के जो विशेष गुण बताये हैं वे उत्पादन के अन्य साधनों में भी पाये जाते 
हैं । जिस प्रकार भूमि की मात्रा सीमित होती है, उसी प्रकार पूंजी की मात्रा भी सीमित होती है। निपुण श्रम की पूर्ति 
भी सीमित होती है और साहसी तो बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार भ्राधुनिक अर्थशास्त्रयों के 
अनुसार मूमि की भांति अन्य साधनों में भी सीमितता का गुण पाया जाता है और इसलिए वे भी लगान प्राप्त कर 
सकते हैं। स्पष्ट है कि लगान का आधुनिक सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है। 

रिकार्डो के सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत दोनों के अनुसार लगान एक अतिरेक या बचत है । परंतु रिकार्डो 


के अनुसार लगान सीमांत भूमि की लागत पर बचत है जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगन अवसर लागत पर 
बचत है 


लगान उत्पन्न होने के कारण--रिकार्डो के म्रनुसार लगान भूमि की उवंरा शक्तियों में अंतर के कारण . 


उत्पन्न होता है। अच्छी एबं घटिया भूमि की उपज में अंतर ही लगान है । इस प्रकार रिकार्डो के अनुसार लगान एक 
 ध्रक्कार की भंदात्मक बचत है। 


[| 


+ बनने नजजज- -++- + 


लगान : 97 


आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान की उत्पत्ति का प्रमुख कारण साधनों की विशिष्टता है अर्थात्‌ 
लगान विशिष्टता का भुगतान है । एक साधन के पुरस्कार में उस सीमा तक लगान का अंश होता है जिस सीमा तफ 


साधन विशिष्ट होता है । 

3. लगान की मप रिकार्डो के अनुसार लगान सीमांत भूमि और अघि-सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है। 
रिकार्डो का मत है कि सीमांत भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी भूमियों पर आय तथा. उत्पादन-लागत का अंतर अधिक 
होगा और यह अंतर ही आथिक लगान है। , 

आधुनिक अर्थशारित्रियों के अनुसार वास्तविक या वर्तमान आर्य तथा स्थानान्तरण आय या अवसर लागत के 
अंतर को आथिक लगान कहते हैं अर्थात्‌ ; 

लगान ==वास्तविक आय--स्थानांतरण आथ 

4. लगान तथा कीमत--रिकार्डो के अनुसार लगान मत को प्रभावित नहीं करता बल्कि कीमत ही 
लगान को प्रभावित करती है । लगान वस्तु की कीमत में सम्मिलित नहीं होता क्योंकि निम्त कोटि की भमि पर सेती 
तभी की जा सकती है जबकि कीमत इतनी बढ़ जाय कि उस भूमि की उपज से उत्पादन लागत निकल आये । अतः 
कीमत ही लगान का निर्धारण करती है । , 

परंतु आधुनिक सिद्धांत के अनुसार रिकार्डो का मत उपयुक्त नहीं है, कारण यह है कि कई दशाग्रों में 
लगान लागत का अंग होता है और कीमत को प्रभावित करता है जैसे एक कृपक या उत्पादक के लिए समस्त लगान 
लागत है और इसलिए लगान कीमत को प्रभावित करता है। 


लगान तथा कीमत में संबंध 
(Relationship between Rent and Price) 


साधारणतया थह प्रश्‍न पूछा जाता है कि लगान कीमत में शामिल होता है भ्रथवा नहीं इस विषय में अर्थ 
शास्त्रियों का मत था कि भूमि का लगान कृषि-उपज की कीमत में सम्मिलित नहीं होता । 

रिकार्डो का मत'--रिकार्डो ने लिखा है, “अनाज की कीमत इसलिए ऊंची है किं लगान ऊंचा है अपितु 
कीमतें ऊंची होने के कारण लगान दिया जाता है।” दूसरे शब्दों में अनाज की कीमत पर लगान का तनिक भी प्रभाव 
नहीं पड़ता बल्कि लगान पर अनाज की कीमत का प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार रिकार्डो के कथन के दो स्पष्ट भाग हैं-- 

।. लगान कीमत-निर्घारण नहीं करता अर्थात्‌ यह कृपि-उपज की कीमत का अंग नहीं है । 

2: कीमत ही लगान का निर्धारण करती है अर्थात्‌ कृषि-उपज की कीमत लगान पर प्रभाव डालती है। 

!. लगान कीमत निर्धारण नहों करती--रिकार्डो के अनुसार कृषि-उपज को कीमत सीमांत भूमि अथवा 
लगान-रहित भूमि के उत्पादन व्यय द्वारा निधांरित होती है और चूंकि सीमांत भूमि या लगांन-रहित भूमि पर कोई 
लगान नहीं रहता अतएव लगान अनाज की कीमत में सम्मिलित नहीं रहता अथवा यों कहिये कि लगान कीमत का निर्धारण 
नहीं करता । इस बात को इस तरह सिद्ध किया जा सकता हैँ -“लगान' आय और लागत का अंतर है-। परंतु आय | 
कीमत पर निर्भर होती हू । अतः लगान को जानने के लिए हमें कीमत और लागन दोनों फा पता होना ग्रावश्यका 
है । इसलिए जब तक पहले कीमत का निर्धारण न हो जाय और लागत ज्ञात न कर ली जाय, तब तक यह नहीं बतायं 
जा सकता कि लगान कितना होगा । इसलिए कीमत में लगान के सम्मिलित होने का प्रइन ही नहीं उठता । | 

2. कीमत ही लगान का निर्धारण करतो हैं >रिकार्डो के लगान सिदत से यह स्पष्ट है कि जगात का उदय 
उस समय होता है जबकि अच्छी भूमि की अपेक्षा उससे कम अच्छी मूमि पर कृषि होने लगे । किलु कम अच्छी भूमि प॒र | 
उत्पादन तभी प्रारंभ किया जाएगा जबकि कषि-उपज की कीमत इतनी बढ़ जाए कि खरार भूमि की उपज सभी 
उसकी उत्पादन लागत निकल आए । यदि कीमत नहीं बढ़ती तो कम अच्छी भूमि की प्रयोग में नहीँ लाया जाता औं 
ऐसी स्थिति में अच्छो भूमि में लगान का प्रश्‍न भी उपस्थित न होता । अतः स्पष्ट है'कि कीमत में बृद्धि होने पर 


I. “Corn isnot high because rent is paid, but ront is paid because corn is high? 5 हे A ३००: 
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ही लगान का प्रादुर्भाव होता है जैसे-जैसे कृषि-उपज की कीमत बढ़ती जाती है वैसे-वैसे कम अच्छी भूमि कां रयोः 
होता जाता है और उस भूमि से अच्छी भूमि पर क्रमशः लगान बढ़ जाता है । 
ड्वनपोर्ट का भत--डेवनपोटं का इस संवंध में यह कहना है कि न तो लगान का प्रभाव कीमत पर पड़ता 
है और न कीमत का प्रभाव लगान पर पड़ता है। बल्कि लगान तथा कीमत दोनों पर ही भूमि की उपज की मांग एव 
पूति का सापेक्षिक प्रभाव पड़ता है । यदि भूमि फी उपज की मांग उसकी पूर्ति की ्रपेक्षा अधिक हो तो कीमत तथा 
लगान दोनों अधिक होंगे और यदि मांग पूर्ति की अपेक्षा कम हो तो कीमत तथा लगान दोनों कम होंगे । 
आधुनिक अर्थशासित्रयों का मत--प्राधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि लगान कीमत को प्रभावित करता है ` 
या नहीं यह इस बात पर तिमर करेगा कि हम लगान को अर्थव्यवस्था में किस दृष्टि से देखते हैं--संपूर्ण समाज के 
पा चना हर पका र है. से, या एक उद्योग की दृष्टि से । इन तीनों स्थितियों में लगान 
(अ) संपूर्ण समाज की दृष्टि से--लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार रिकार्डो का 
नहीं ५ ४ का यह विचार है कि 
लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता केवल सम्पूर्ण समाज के संदर्भ में ही तकंसंगत है, क्योंकि पूरे समाज के hs में 
भूमि की कोई स्थानांतरण कीमत नहीं होती । वहं प्रकृति का निःशुल्क उपहार होती है और उसकी 
होती है। अतः संपूर्ण समाज की दृष्टि से भूमि की समस्त आय एक बचत , (9४८।५5) है कट हुल पृ पि 
इसलिए वह लागत में प्रवेश नहीं करतो तथा कीमत को प्रभावित नहीं करती । ६ ब न 
(ब) व्यक्तिगत उत्पादक की दृष्टि से--व्यक्तिगत साधनों 
हे रे भूमि साधन को भी कीमत देकर खरीदता है। अतः नि बी का बनी होती चाहिये कि 
पूमि के उपयोग के लिए भूस्वामी को चुकाया गया भुगतान अर्थात्‌ लगान £ 
कीमत से वसूल नहीं होता तो वह निश्चय ही उत्पादन का कार्य बंद कि ए लाए । यदि लगान [उ 
मान सकी लागत का भा न करेगा । अतः एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसकी 
(स) उद्योग की दृष्टि से--उद्योग की ष्टि हु घटने-बढ़ने न कीमत पर अवश्य पड़ता है । 
किसी उपयोग में भूमि की समस्त ्राय लगान नहीं ला ui की स्थानांतरण लागत होती हैं और इस प्रकार 
इसलिए एक विशेष उद्योग या प्रयोग में भूमि की (या शी ह त लागत सम्मिलित मे 
OT स्थान तर कर अन्य साधन की) वास्तविक आय का उतना भाग ही 
लित होता है । उदाहरण फे लिए, यदि एक भूमि दज होव हा क मह मत लि रम अल 
शी भूमि पर गन्ना पैदा करने पर आय 280 रुपये हो ल आ आ 
रुपये (जोकि इसकी स्थानांतरण लागत है) ही लागत में भी स ह 0 का कल आय में से सलल 
लित होगा । शेष 20 रुपये छोड़ दिये जायेंगे । इस प्रका ह ए सम्मिलित होगा और यह चावल की कीमत में भी सम्मि- 
आय का केवल वह भाग जोकि स्थानांतरण लागत के पर ye ल शा अल पिली 
निष्कर्षं रूप में प्रो० सेम्युल्सन ने बतलाया कि की हे गिन करता हैं। 
कीमत द्वारा निर्धारित होने वाला होता है । ' » कभी लगान कीमत को निर्धारित करने वाला तथा कभी 
आभास लगान 
(Quasi Rent 
परिभाषा--इस लगान का सवं श) 
सर्वश्रथम विचार मार्शल ने किया था। प्रो० सार्शल के शब्दों में, “आभास 


लगान उस अतिरिक्त आम को कहा 
होती है ।” को कहते हैं जो उत्पादन के निमित साघनों की पूति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण 


इसी प्रकार प्रो० सिल्वर में 
> ः ल्वरमन के अनुसार, "उत्परि र 
L “QuasiT nt is - ः Eb श्नु साधनों की अतिरिक्त रक्त आय, जिनकी पूर्ति दीर्घकाल 
~€ IehtU IS ४ Surplus over total receipts 


CE relation of den AT Pri 
क हक fF emand and supply for that da (Money) Cost governed by more or less accidental 
—_Marshall. 





` कारण--किसी साधन की मांग की तुलना में पूति का कम होना है। भूमि की पूर्ति सी 


सपान ; 99 
भें तो बढ़ाई जा सकती है परंतु अल्पकाल में स्थिर रहती है, को आभास लगान कहते है ।' 
स्पष्टीकरण--इस आभास लगान की व्याख्या दो संदभों में करेंगे-- 
(अ) निर्चित साधन के संदर्भ में, और 
(ब) निर्माण कार्यं उद्योग की लागत के संदर्भ में। 
(अ) निश्चित साधन के संदर्भ में मार्शल का कहना था कि जिस तरह्‌ 


रह भूमि में लगान प्राप्त होता है 
उसी तरह उत्पादन के अन्य साधनों से भी लगान प्राप्त हो सकता है । हुम जानते हैं कि लगान के उदय होने का मुख्य 


मित अथवा बेलोच होने के 
कारण इससे प्राप्त आय इस पर किए गए व्यय से अधिक होती है, और इस प्राप्त बचत को लगान कहते हैं। इसी .. 
प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधन, जैसे-मशीन आदि की पूर्ति भी अल्पकाल में नहीं बढ़ाई जा सकती अर्थात्‌ अल्पकाल | 
में उसकी पूर्ति भी भूमि की तरह सीमित होती है । दूसरे शब्दों में, अल्पकाल में पूति के वेलोचदार होने के कारण 
उत्पत्ति के अन्य साधन भी भूमि की तरह ही हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप इनसे भी कभी अतिरिक्त आम प्राप्त 
होती है जिसे आभास लगान कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अल्पकाल में उत्पत्ति के किसी साधन में (भूमि को छोड़कर) 
मांग की अपक्षा पूति कम होने पर जो आधिक्य मिलता है उसे आभास लगान कहते हैं ।! इसको लगान न कहकर आभास 
लगान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका संबंध भ्रल्पकाल से है, दीर्घकाल से नहीं । एक उदाहरण द्वारा इसे ओर भी | 
स्पष्ट किया जा सकता है । इस 
भारत-विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान के शरणार्थियों के भारी संझ्या में आगमन के कारण मकानों 
की मांग में अचानक वृद्धि हो गयी किंतु मकानों की पूर्ति में जल्दी वृद्धि करना सम्भव नहीं था। इसके फलस्वरूप 
मकान के किराये में काफी वृद्धि हो गई । अतएव मकानों के किराये में 
वृद्धि के कारण मकान-मालिकों को जो अतिरिक्त आय हुई उसे ही अर्थ- 
शास्त्र में आभास लगान कहते हैं । इसे आथिक लगान इसलिए नहीं 
कहा जाता क्योंकि दीर्घकाल में मकान की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है 
और ज्यों ही मकान की संख्या में वृद्धि हो जाएगी श्राभास लगान स्वतः ् 
समाप्त हो जाएगा । ह 



















रेखाचित्र हारा निरूपण--मान लीजिए, प्रारम्भ में मशीनों 
की संख्या 0) है ओर मशीन की मांग 0 वक्र द्वारा प्रदर्शित की गई 
है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक मशीन द्वारा आय ?॥\ है। मब यदि मान 
लीजिए, किसी कारणवश मशीनों की. मांग बढ़ जाती है और मांग वक | 
:D; हो जाती है। चूंकि अल्पकाल में मशीन की पूर्ति स्थिर ही 
रहेगी, इसलिए प्रति मशीन आथ बढ़कर २) हो जाती है। ऐसी चित्रसंश6 
स्थिति में आभास लगान का प्रादुर्भाव होता है जो २\--ए\-=2२? होगा । परंतु दीर्घकाल में सशीतों की 
कर 00॥ हो जाएगी जिससे प्रति मशीन आय घटकर ?,)/; हो जाएगी और आाभास लगात स्वतः समाप्त 
(ब) निर्माण-कायं उद्योग कौ लागत के संदर्भ में--एक उत्पादक की किसी बस्तु की उत्पादन 
प्रकार की होती है-- 2 अल 
(४) निश्चित अथवा झनुपूरक (Fixed or Supplementary) लागत, Bo, 
(५) प्रमुख या परिवर्तनशील (Prime or Supplementary) लागत! 
निश्चित लागत उत्पादन के साथ न तो बढ़ती है और न ही कम होती हैं | 
!. The additional payment for those agents of production the supply of ४ 
period is fixed ina short period is technically known as ९ 


2. ‘Quasi rent will be earned whenever any factor of prod 
‘something more than prime costs. 
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किया गया व्यय । यदि उत्पादन कार्य बंद भी क्र दिया जाए तो भी निश्चित लगान समाप्त नहीं होगा । परंतु परि- 
वर्तंतशील लागत उत्पादन की मात्रा के अनुपात में घटती-बढ़ती रहती है, जैसे श्रम, कच्चा माल आदि से संबंधित लागतें । ` 
ग्रल्पकाल में यदि किसी उत्पादक को परिवर्तनशील लागत, के बराबर भी वस्तु बेचने से कीमत प्राप्त हो जाती है, तो 
वह उत्पादन जारी रखेगा । क्योंकि उत्पादन बंद करने पर भी उसे निश्चित लागत का भार सहना पड़ता है । उत्पादक 
को अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत से जितनी अधिक आय प्राप्त होती है उसे आभास लगान कहते हैं, क्योंकि यह्‌ 
अतिरिक्त आय एक तरह से निश्चित तथा स्थायी साधनों का प्रतिफल है । संक्षेप में, अल्पकाल में आभास लगान== 
बस्तु की कीमत परिवर्तनशील लागत । | र 
चित्र 7 में A$ कीमत रेखा, सीमांत आय रेखा और औसत आय रेखा है। ^€ कुल आसत लागत 
वक्र, MC सीमांत लागत वक्र तथा A\€ औसत परिवर्तनशील लागत वक्र 
{ 2 MC AC है । चित्र में कुल औसत लागत वक्र (80) कीमत रेखा (AS) से ऊपर है, 
जिससे यह ज्ञात होता है कि' उत्पादक की वर्तमान कीमत में से औसत लागत 
या प्रति इकाई लागत प्राप्त नहीं होती । 7 बिंदु साम्य बिंदु है क्योंकि 
5 यहां पर कीमत और सीमांत, लागत तथा सीमान्त आय एक-दूसरे के बरावर 
हैं । इस बिंदु से. यदि एक लम्ब 0% अक्ष पर गिरा दिया जाय तो 0) वस्तु 
की मात्रा उपलब्ध हो जाती है श्रौर इकाई कीमत! है । कुल प्रति इकाई 
लागत (९? है जिसमें से ॥Z औसत परिवर्तनशील लागत है। चूंकि मूल्य 
% M7 है और औसत परिवर्तनशील लागत 2 है इसलिए आभास लगान 
==. .7 -- MZ= 72 है, अतः आभास लगान की प्रवृत्ति दीर्घकाल में समाप्त 
चित्र सं० 7 हो जाने की रहती है । 
परंतु दीर्घकाल में वस्तु की कीमत निश्चित और परिवतंशील दोनों प्रकार की लागतों के बराबर होनी 
चाहिए, नहीं तो उत्पादक हानि के कारण उद्योग को छोड़कर अन्यत्र चला जाएगा । यद्यपि दीर्घकाल में वस्तु की 
कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है परंतु यह सम्भव हो सकता है कि कुछ फमें अत्यंत कार्यकुशल हों जिसके 
कारण उनकी उत्पादन लागत उद्योग की उत्पादन लागत से कम हो; जिसकें फलस्वरूप इन फमों को उत्पादन लागत से 
अधिक कीमत प्राप्त होगी । कीमत तथा उत्पादन लागत का अंतर अर्थात्‌ आधिक्य इन फमों के लिए एक प्रकार का 
आभास लगान होगा इस प्रकारः कुछ फर्म दीर्घकाल में भी श्राभास लगान प्राप्त कर सकती हूँ । परंतु यह स्थिति 
अधिक समय तक नहीं चल सकती क्योंकि उद्योग के लाभ से. आकर्षित होकर नई फम प्रवेश करेंगी और ज्यों ही वस्तु 
की पूर्ति में वृद्धि होगी वस्तु की कीमत उत्पादन लागत के बराबर हो जाएगी और आभास लगान स्वतः समाप्त हो 
जाएगा । 
ऊपर के विवेचन से आभास लगाने की तीन विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं-- 
() आभास लगान एक अतिरेक हू । | 
(2) यह अतिरेक केवल अल्पकाल में ही प्राप्त होता है जब तक साधन की पूर्ति को मांग के अनुरूप 
बढ़ाया नहीं जा सकता । दीर्घकाल में यह अतिरेक प्राप्त नहीं होता है । ; 
(3) आभास लगान एक आवश्यक आय है जो कि मांग और पूति में अल्पकालीन सन्तुलन स्थापित 
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करती है। 


` 'लगान' ऑर “आभास लगान' का तुलनात्मक अध्ययन 

_ समानताएं-- “लगान' और “आभास लगान' में निम्नलिखित समानताएं पायी जाती हैं-- 

EF CF 7 लगाने और आभास लगान दोनों ही अतिरेक हैं। दोनों ही इस कारण उत्पन्न होते हैं क्रि प्ति मांग से 
कम होती हू। | क 

2. दोनों हो साधन की पर्ति की बेलोचहीनता के कारण उत्पन्न होते हैं । 


3. अल्पकाल लगान और आभास लगान दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। - 


~ 






A कि 


च्चे : । के ल॑गान : 20] 


अंन्तर--लंगान और आभास लगान में अंतर निम्न सारिणी में दर्शाए गए हैँ । 





— ज मा मनन 
!. लगान अल्पकाल और दीघ॑काल दोनों में ही उत्पन्न आभास लगान केवल अल्पकाल में ही प्राप्त होता है दीर्घ- 
होता है। ; काल में आभास लगान समाप्त हो जाता है। 
2. लगान कभी शून्य नहीं होता ।. अल्पकाल में वस्तु की कीमत उसकी परिवर्तनशील 


लागत के बरावर हो जाती है' तो प्रभास लगान, उस 
4 - समय शून्य हो जाता है। 
3. लगान स्थायी होता है । आभास लगान अस्थायी होता है। 


4. कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान एक अनाजित आधुनिक अर्थशास्त्री आभास लगान को एक आवश्यक 
आय है। आय मानते हैं । 





परीक्षा-प्रश्‍न एवं संकेत 
. रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचात्मक समीक्षा कीजिए । अथवा . 
“लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले किया गया मुंगतान है ।” व्याख्या कीजिए। 
2. लगान के आधुनिक सिद्धान्त का वर्णन कीजिए । यह बताइए कि किस प्रकार यह सिद्धान्त सभी उत्पादन-साधनों 
की आय पर लागू होता है ? अथवा 
“अन्य उत्पादन-साघनों की कीमतों की तरह लगान भी भूमि की कीमत है जो मांग और पूति की शक्तियों द्वारा 
निर्धारित होता है ।” स्पष्ट कीजिए । अथवा 
“लगान केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब उत्पादन-साधन की पूति पूर्णतः लोचदार न हो ।' व्याख्या 
कीजिए । अथवा * 
“ल्गान उत्पादन का वह आधिक्य है जिसे कोई साधन किसी उद्योग में ग्रपनी अवसर लागतों के ऊपर उपाजित 
करता है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 
3, “अनाज की कीमत इस कारण अधिक नहीं है कि लगान चुकाया जाता है बल्कि लगान ही इस कारण चुकाया 
जाता है कि भ्रनाज की कीमत अधिक है ।” व्याख्या कीजिए। 
4, अद्ध॑-लगान की परिभाषा दीजिए । बताइए कि भूमि का लगान एक विशाल जाति में से एक किस्म है । 
(संकेत--प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में यह बताना है कि यद्यपि भूमि का लगान अन्य साधनों के लगान की भांति हो है, परन्तु 
एक दृष्टिकोण से भिम्न है--भूमि को पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, जबकि अन्य साधनों की पूति पूर्णतः बेलोचदार नहीं होती। 
इसलिए मार्शल ने कहा कि भूमि का लगान एक विशाल जाति में से एक किस्म है।) 
5. लगान के आधुनिक सिद्धान्त की आलोचनात्मक ब्याख्या कीजिए। 
6. रिकार्डो के लगान सिद्धान्त की परिभाषा दीजिए तथा उसे भली भांति समझाइए। सिद्धान्त की सीमाओं की 
तकंपूणं व्याख्या कीजिए । ट ` 55 
7. “लगान भूमि के लिए दिया गया मूल्य है ।” इस कथन की विवेचना कीजिए । | 
8. लगान का आधुनिक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से समकाइए । यह सिद्धान्त रिकार्डो के लगान सिद्धान्त से किस प्रकार 
भिन्न है ? 
9. “लगान विशिष्टता का पारितोषण होता है ।” इस कथन की आलोचना कीजिए । 
]0. “लगान विशिष्टता का पारितोषण होता है ।” इस कथन की आलोचनारमक व्याख्या कीजिए । अया 
“लगान तब उत्पन्त होता है जबकि किसी साधन की पूति पूर्णतया लोचदार से कम होती है ४! विवेचना कीजिए । 
अथवा 
“लगान एक बचत या अतिरेक है जोकि एक उत्पत्ति का साधन एक उद्योग में अपनी आसत लागत के ऊपर 


प्राप्त करता है ४” स्पष्ट कीजिए ॥ अथवा 


202 : लगान ह ff हे 


Nl. 


|4. 
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“स॒गान भूमि के लिए भुगतान नहीं है बल्कि वह साधनों में भूमि-तत्व के लिए भुगतान है ।” विवेचना कीजिए | 
(संकेत-- लगान के आधुनिक सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। 

मान लीजिए कि डाक्टरों को अस्पतालों में नौकरी के लिए प्रेरित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आय 
],000 रु० माहवार है परन्तु वास्तव में उन्हें 2,000 रु० मासिक मिल रहा है । ्राथिक दृष्टि से 2,000 ३० 
में से कितना भाग सगान है ? 


. (अ) मान लीजिए कि गेहूं की प्रति एकड़ उपज 200 विंवटल और उसकी आसत उत्पादन लागत 250 ० प्रति 


क्विटल है ! यदि गेहूं की कीमत 300 ₹० प्रति बिवटल हो तो प्रति एकड़ आथिक लगान कया होगा ? 
(ब) प्रति एकड़ उपज तथा प्रति क्विटल औसत उत्पादन लागत वही रहते हुए यदि गेहं की कीमत 300 ₹० 
प्रति क्विटल रो 375 रुपये प्रति क्विटल बढ़ जाती है तो प्रति एकड़ लगान में कितनी वृद्धि होगी ? 


. एक इंजीनियर अपनी वर्तमान नौकरी में 2,500 ₹० मासिक कमा रहा है, परन्तु एक अन्य नौकरी में केवल 


],800 रु० मासिक ही कमा सकता हैं। इंजीनियर की वर्तमान आय में कितना अंश लगान का है ? स्पष्ट 
कीजिए । ः 

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-- 

(अ) यदि किसी साधन की पूति पूर्ण से कम लोचदार है तो उसकी आथ का कितना भाग लगान होगा ? 

(ब) यदि किसी साधन की पूति पूर्णतः वेलोचदार हो तो उसकी आय का कितना भाग लगान होगा ? 

(स) यदि किसी साधन की पूति पूर्णतया लोचदार है तो उसकी आय का कितना भाग लगान होगा ? 


.. “लगान उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब एक साधन की पूति पूर्णतया लोवदार से कम होती है ।” इस कथन 





के आधार पर लगान के आधुनिक सिद्धान्त का विवेचन कीजिए । (Raj. Q.B.,0. No. 82) 
- “लगान भूमि की मांग व पूर्ति से निर्धारित होता है।” इस कथन की समीक्षा कीजिए | हम भूमि की सीमांत 
उत्पादकता केसे निर्धारित करते हैं? (Raj. Q.B., 0. No. 94) 
. निम्न सारिणी में लगान को ज्ञात कीजिए । 
भूमि की श्रणी उपज कीमत कुल भाय कुल उत्पादन लगान 
(विविटल में) (प्रति क्विटल) व्यय 
A I0 I0 0,00 500. — 
B 8 I0 800 500 — 
C 6 I0 600 S00 — 
D 5 I0 500 500 =— 





ब्याज और उसके सिद्धांत | 
(INTEREST AND THE 
~ 3 मत THEORIES OF INTEREST) 





, परिशाणा--राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी की सेवाओं के वदले में पूंजीपति को दिया जाता है; 
व्याज कहलाता है । इसरे शब्दों में, व्याज पूंजी की सेवाओं का पुरस्कार या कीमत है। अ्थंशास्त्रियों ने व्याज की 
मिन्नित परिभाषाएं दी ह । कितु उनमें कोई मौलिक भेद नहीं है। ब्याज की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं-- 

।. भेयर्स (॥/७३९५ ) : “व्याज उस कीमत को कहते हैं जो उधार देने योग्य कोषों के प्रयोग के बदले में 


. दी जाती है |! 


2, भो० बिक्सेल (Prof. Wicksell ) : “व्याज पूंजी के उपयोग के लिए ऋणी द्वारा पूंजीपतियों को उनके 
त्याग के बदले में दिया जाने वाला भुगतान है ।” है 
* सेलिगमैच (5०४४३7) ; “व्याज पूंजी कोष के बदले में मिलने वाला पारितोषण है ।”3 
- कार्वर (027४27) : व्याज वह आय है जो पूँजी के स्वामी को ग्राप्त होती है ।”१ 
- कीन्स (९९४०९७) : “ब्याज एक निश्चित अत्रघि के लिए द्रव्यता के परित्याग का पुरस्कार है ।” 
उपरोक्त सभी परिधाषाओं में एक ही तथ्य.पर लोर दिया गया है -अर्थात्‌ ब्याज ोपरिक पूंजी के उपयोग 
का शुगतान है । जड SE = DON Lt Nes हर >्जी० हर] स a RS Ce BN 
बास्तविक या शुद्ध व्याज और कुल ब्याज) । 
(Net Interest and Gross Interest) > 
` । वास्तनिक या शुद्ध व्याज--वास्तविक ब्याज वह राशि है जो एक 'पूंजीपति को पूंजी पूति के उपलक में 
मिलती है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक व्याज के अंतर्गत केवल पूंजी का पारितोषण ही सम्मिलित है । वा£तविक ब्याज 
का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रो० चेपमैन ने कहा, “वास्तविक ब्याज वह कीमत है जो कि ऋण लेने वाला ऋणदाताकी | 
पूंजी की सेवाओं के लिए देता है; जवकि पूंजी उधार देने में न तो उसके मारे जाने का जोखिम है और न उयारदेने | 
वालों को किसी प्रकार की असुविधा ही हो और न उसकी वसूली पर क्रिसी प्रकार का झंझट हुआ हो।' अभिप्राया | 
यह है कि वास्तविक ब्याज पूंजी के प्रयोग के बदले भें दिए जाने वाले उस भुगतान को कहते हैं जबकि ऋण देनेके 
संबंध में ऋणदाता को किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता अर्थात्‌ पूंजी वापस मिलने की निश्चितता होती है, साय ही 
ऋणदाता को पूंजी उधार देने में किसी प्रकार की अमुविधा नहीं होती और ऋण की वसूली आसानी सं होती है 
वास्तविक ब्याज को आथिक ब्याज भी कहा जाता है। + बल ज हे 
2. कुल व्याज (67058 7९7९४) कुल ब्याज के अंतर्गत वास्तविक ब्याज के अतिरिक्त जे 
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I. ‘“‘Intcrest is the price paid for the use of Joanable fund.” ६720 
2, “Interest may be defined as 2 payment made by the borrower of capital, by, virtue of its 

reward for his abstinence.’ _ ~ व - 
3. “Interest is the return from the {und of capital. 72 5 
4. “Interest is the income which goes to the owner of capital." BE ERE 
5. “Interest isa reward for parting With the liquidity for a specific period.” 
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204 : ब्याज झौर उसके सिद्धांत 


असुविधा और व्यवस्था का प्रतिफल भी सम्मिलित रहता है, जैसाकि प्रो० चेपमैन ने कहा है, कुल व्याज में पूंजी उधार 
देने का पुरस्कार, व्यक्तिगत हानि का जोखिम अथवा व्यावसायिक जोखिम विनियोग की असुविधाओं का पुरस्कार और 
` विनियोग की देख भाल संबंधी कार्य एवं चिता का पुरस्कार आदि सम्मिलित होते हैं :-- 

इस प्रकार कुल ब्याज में चार प्रकार के प्रतिफल सम्मिलित होते हैं :-- हू 

(¡) वास्तविक ब्याज--केवल पूंजी के उपयोग के बदले में दी जाने वाली राशि को शुद्ध व्याज कहते हैँ। 
इसका वर्णन किया जा चुका है | 

(॥) जोखिम का पुरस्कार--पूंजीपति जब पूंजी उधार देता है तो उसे कुछ जोखिम सहनी पड़ती है जिसके 
लिए उससे कुछ प्रतिफल मिलता है। मार्शल ने इस जोखिम को दो भागों में बांटा है । 

(अ) व्यक्तिगत जोखिम--ध्यक्तिगत जोखिम ऋणी विशेष की झ्राथिक स्थिति, चरित्र और ईमानदारी पर 

निर्भर होता है । कभी-कभी कुछ ऋणी रुपया लेकर भी अदा करने से इन्कार कर देते हैं, थवा भाग जाते हैं या दिवा- 
लिया घोषित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता को जो जोखिम उठानी पड़ती है उमे व्यक्तिगत जोखिम कहते हैं । 
इस जोखिम को उठाने के लिए भी ऋणदाता व्याज में अपना पुरस्कार सम्मिलित कर लेता है । 

(ब) व्यावसायिक जोखिम--वस्तुओं के मूल्य गिर जाने या मंदी के कारण जो जोखिम ऋणदाता को उठाना 
पड़ता है उसे व्यावसायिक जोखिम कहते हैं ॥ व्यावसायिक जोखिम व्यवसाय की अनिश्चित प्रकृति के कारण उत्पन्न 
होती है जैसे यदि वस्तुओं का मूल्य अचानक गिर जाए तो ऋणी व्यवसायी को हानि होने के कारण ऋणदाता को अपना 
रुपया वसूल करने में कठिनाई होगी । इस जोखिम को उठाने के बदले ऋणदाता का कुछ न कुछ पुरस्कार लेना स्वा- 
भाविक है । र ॐ , 
इस प्रकार स्पष्ट है कि पूंजीपति अपनी पूंजी के लिए जो कुछ व्याज लेता है उसमें व्यक्तिगत और व्याव- 
सायिक जोखिम का प्रतिफल भी सम्मिलित कर लेता है । 

(¡॥) असुविधाओं का पुरस्कार--पूंजीपतियों को पूंजी उधार देने में अनेक असुविधाएं उठानी पड़ती हैं, 
जसे हो सकता है कि ऋण के भुगतान के पहले ही ऋणदाता को रुपए की आवश्यकता पड़ जाए, या ऋणी ऋण की 
रकम समय पर वापिस न करे, या ब्याज का नियमित रूप से भुगतान न करे, या मूलधन एक साथ अदा न करके 
किस्तों में अदा करे; इन सबके कारण पूंजीपति को बहुत असुविधा होगी । इन सब असुविधाओं के लिए भी पूंजीपति 
ऋणी से कुछ प्रतिफल लेता है जो भुगतान के एक अंग के रूप में उसके पास आता है। : 

(¡४) ऋण व्यबस्था का पुरस्कार--पूंजीपतियों को ऋण-व्यबस्था करने तथा उधार दी गई रकम का 
हिसाब रखने एवं उसको वसूल करने के लिए मुनीम रखने पड़ते हैं, जिन पर उनको काफी . रुपया व्यय करना. पड़ता 
है । इस करण ब्याज में इसका भी प्रतिफल रहता है। | : 

इस तरह कुल ब्याज -- वास्तविक ब्याज +-जोखिम के विरुद्ध बीमा-- ऋण व्यवस्था तथा हिसाब करमे का 
खच -असुविधाओं का प्रतिफल वास्तविक ब्याज=कूल व्याज-जोखिम के विरुद्ध बीमा, ऋण-व्यवस्था तथा हिसाब 
का खर्चे, असुविधा का प्रतिफल । े 

कुल ब्याज के विभिन्न तत्वों को निम्न चार्ट द्वारा और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है-- 








| कुल ब्याज - 

|| | 2 लात बि द्वागा 

` विशुद्ध अथवा आथिक ब्याज जोखिम का प्रतिफल Ot का पुरस्कार. सेवाओं का 
व्यावसायिक hE ; >> जोखिम 


+ क क्ल कहे य व्याज को स्पष्ट करते हुए, प्रो० मोरलंड ने लिखा है, “कूल ब्याज से अभिप्राय उस 
ETH NRT ऋणी ऋणदाता को देता है, जबकि वास्तविक ब्याज : रग है जो केवल 
पूंजी के उपयोग के लिए दिया जाता है |” द व्याजः या. पद आए. है 


“निर्भर रहती है--जैसे लोगों की आय की मात्रा, जीवन-स्तर, दृरदशिता, व्याज की दर आदि 
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घ्रो० मार्शल ने भी कहा है, “केवल पूंजी का, पारिधमिक 
वाला धन वास्तविक ब्याज है, परंतु दैनिक जीवन में साधारणतया जिसे ब्याज कहा जाता है उसमें ऐसे ब्याज के अतिः 
रिक्त अन्य दुसरे तत्व भी सम्मिलित होते हैं और जिसे कूल ब्याज कहा जाता है। 
न्‍ ब्याज का निर्धारण (Determination of Interest) —जि 
सम्य उसकी मांग ब पूर्ति का संतुलन ध्यान में रखना पड़ता है उसी प्रकार 
मांग व पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक मेल द्वारा निर्धारित होता है । 


ब्याज निर्धारण के सिद्धांत --व्याज-निर्धारण के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं जिन्हें अर्थशास्त्रियों ने समय 
समय पर प्रतिपादित किया है-- ; 


(2) ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत 
(Classical Theory of Interest ) 


रिकार्डो, मार्शल, पीगू, इत्यादि अर्थंझास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित व्याज की दर का सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत 
कहलाता है | कंसल, वालरस, टॉजिग और नाइट आदि अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की पुष्टि की है । यह सिद्धांत यह 
मानकर चलता है कि व्याज के निर्धारण में मुद्रा प्रत्यक्ष मूमिका अदा नहीं करती, बल्कि इस सिद्धांत में ब्याज के निर्धा- 
रण में उत्पादकता तथा 'मितब्ययिता' जैसे वास्तविक तत्वों पर जोर दिया जाता है । इसीलिए इस सिद्धांत को ब्याज का 
बास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं । 


इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर पूंजी की मांग एवं पूर्ति से निर्धारित की जाती है। अब हम देखेंगे कि | 


पूंजी की मांग और पूर्ति से क्या आशय है। “ 

!. पूंजी अथवा विनियोग की सांग--पूंजी की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है जोकि अपने उत्पादन में 
उनका विनियोग करता है। उत्पादक पूंजी की मांग केवल: इसलिए करता है कि वह इसके द्वारा अधिक धन उत्पन्न कर 
सकता है । संक्षेप में, पूंजी की मांग पूंजी को उत्पादकता के फारण होती है। परंतु पूंजी के अधिकाधिक उपयोग करने से 


` उसकी उत्पादकता उत्तरोत्तर कम हो जाती है और अंत में पूंजी की एक इकाई ऐसी आती है जिस पर दिया जाने वाला 


व्याज उकषके द्वारा उत्पत्ति और मूल्य के बराबर होता है । पूंजी की इस इकाई के उत्पादन को सीमांत उत्पादकता कहते 
हैं। इस इकाई के उपरांत पूंजी लगाने पर ब्याज तो पहले जैसा ही रहेगा, परंतु उत्पत्तिकम मूल्य की प्राप्त होगी और 
_ उत्पादक को हानि होगी। अतः प्रत्येक उत्पादक पूंजी का विनिः 

. योजन उस बिंदु तक करता है जिस पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता 


¥ ; व्याज दर के बरावर होती है। इसलिए हम कह सकते हैंकि | 


ऊंची ब्याज दर पर उत्पादक पूंजी की मांग करेंगे और ब्याज की 


दर नीची होने पर वे अधिक पूंजी की मांग करेगे अर्थात्‌ पूंजी की . ५ न 


कि मांग तथा व्याज की दर में उल्टा संबंध होता है और 





जैसाकि चित्र | में दिखाया गया ह। 
चूंकि बचतों की मांग या पूंजी की मांग पूंजीगत 


ड ४, पूंजी की मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर भुकती हुई होगी ड -, 
हि : 









वस्तुओं के विनियोग के लिए की जाती है; इसलिए पूंजी की म गे 
© विनियोग की मात्रा रेखा को विनियोग की मांग भी कहते हैं।.. _ 
2. पूंजी अथवा बचत की पूति 
चित्र सं० ! की मात्रा पर निर्भर रहती है । बचत के 


बचत का प्रमुख निर्धारण ब्याज की दर ही होती है। यद्यपि समाज में कुछ ऐसे भी 
दरं शून्म होते पर भी बचत करते हैं परंतु इस प्रकार की बचत की माशा वगत अस 


} | 776 व्याज और उसके सिद्धांत : 205 | 


अथवा प्रतीक्षा के पारितोपण फे रुप में मिलने 


स प्रकार किसी वस्तु की कीमत निश्चित करते | 
एर व्याज, जो पूंजी की कीमत है, भी पूंजी की 


NIE 











सिद्धां 2 Ns. * * 
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प्रोत्साहन सामान्यतया आवश्यक होता है क्योंकि वचत करने में मनुष्य को कष्ट एवं त्याग करना पड़ता है । ऐसी दशां 
* में कोई भी ब्यक्ति रुपया उधार तभी देगा जब उसे अपने त्याग का 
¥ : पुरस्कार प्राप्त हो। व्याज और पूंजी की पूर्ति में कार्यात्मक संबंध 
( Functional Relation) होता है अर्थात्‌ व्याज फी दर नीची होने 
पर पूँजी की पूति अधिक की जाती है और ब्याज की दर नीची होने 
ty पर पूंजी की पूति कम होती है । यही कारण है कि पूंजी की पूर्ति रेखा 
द बायीं ओर से दायीं ओर चली जाती है जैसा कि चित्र सं० 2 से स्पष्ट 
Eo है। पूंजी की पूर्ति रेखा को बचत की पूर्ति रेखा भी कहते हैं क्योंकि 
र 42 मह विभिन्न व्याज की दरों पर बचत की मात्रा्नों को बताती है। 
ः 5 3. ब्याज दर-निर्धारण (श्रर्थात्‌ बचत व विनियोग की समा- 
c नता) इस प्रकार ब्याज का निर्धारण उस विदु पर होता है जहां पर 
¬= झुल बचत फुल विनियोगो का संठुलन हो जाता है । यदि किसी समय 
पूजी की मापा बचत की मात्रा विनियोग की मात्रा से अधिक हो जाती है तो व्याज की 
८ चित्र सं० 2 दर गिर जाएगी ब्याज गिरने पर उत्पादक पूंजी की अधिक मांग करेंगे। 
इसका फल यह होगा कि एक ओर तो ब्याज की दर कम होने से लोग अपनी बचत कम कर देंगे और दूसरी शोर ब्याज 
की दर कम होने से उत्पादकों की पूंजी की मांग तढ़ जाएगी। इस प्रकार बचत किए जाने से और विनियोग की _ 
मांग अधिक होने के कारण कुछ समय बाद बह स्थिति आ जाएगी जबकि कुल बचत और कूल विनियोग बराबर हो 
जाएंगे । इस बात को चित्र सं० 2 द्वारा प्रदर्शति किया गया है--- हे 
चित्र में DD मांग वक्र और 58 पूर्ति वक्र है दोनों एक-दूसरे को ? विदु पर काटती हैं, अतः व्याज की 
दर ? पर निश्चित होती है । PM व्याज की दर है । 
संतुलन व्याज की दर 72५ के संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण 
हैं--(अ) पूंजी की मांग रेखा पूंजी की सीमांत उत्पादकता को भी 
दर्शाती है, इसलिए संतुलन व्याज दर (P\) पूंजी की सीमांत उत्पादकता 
के बराबर होती है। (ब) चूंकि पूंजी की मांग रेखा विनियोग की 
मांग को बताती है और पूंजी की पति रेखा बचतों की पूर्ति को बताती 
है इसलिए संतुलन ब्याज की दर (P]\) पर विनियोग की मांग और 
चेचतों की पूति दोनों बराबर होंगे । 
आलोचना--इस सिद्धांत की बहुत-सी आलोचनाएं की 





जाती हैं जिनमें गुख्य निम्नलिखित हैं-- 
।. बचत च विनियोग में समानता--इस सिद्धांत के अनुसार 
विनियोग च वचत में समानता व्याज के माध्यम से स्थापित होती है चित्र सं० 3 


कितु वास्तव में ऐसा नहीं होता । जैसा कि प्रो० कीन्स ने कहा है, “बचत स्वयं विनियोग में संतुलन ब्याज की दर 
से संबंधित नहीं होती बल्कि राष्ट्रीय आय के परिवर्तन के माध्यम से स्थापित होती है ।” 

2. ब्याज बचत का भ्रतिफल- व्याज बचत का प्रतिफल नहीं है क्योंकि एक व्यक्त उस पूंजी पर भी, जो ८ 
कि उसके पूर्वजों ने अजित की थी, ब्याज कमा सकता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अपनी बचत को अपने पास नगद के ` ट 
रूप में रखें तो उसे किसी प्रकार ब्याज प्राप्त नहीं होगा, यद्यपि इसकी बचत पूर्वेवत्‌ . है। इसीलिए प्रो० कीन्स ने . 
कहा है, “व्याज उपभोग त्यागने का पुरस्कार नहीं है बल्कि तरलता परित्याग पुरस्कार है ।” 
य 3. बचत और विनियोग पर व्याज का प्रभाव- प्रतिष्ठित अर्थशारित्रयों का यह विचार भी गलत है कि 
विनियोग एवं बचत दोनों व्याज से प्रभावित होते हैं परंतु बिनियोग ब्याज की दर से नहीं वल्कि पूंजी की सीमांत 
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| ध दकता ( Marginal Efficiency of Capital ) अर्थात्‌ व्यवसाय में होने वाले लाभ से अधिक प्रभावित होता 
| है । यही कारण है कि तेजी के समय अधिक ब्याज की: दर पर भी विनियोग की मात्रा भ्रधिक होती है क्योंकि पूंजी 
के विनियोग से अधिक लाभ कमाने की आझा रहती है । इसके विपरीत मंदी के समय में लाभ की संभावनाएं बहुत 
| केम रहती हैं इसलिए ब्याज की दर कम होने पर भी विनियोग की मात्रा कम ही रहती है । र 
| इसी प्रकार बचत ब्याज की दर से प्रभावित अवश्य होती है । ब्याज की दर की अपेक्षा वह आय से अधिक 
| प्रभावित होती है। व्”जःकी दर कितनी ही क्यों न हो, यदि आय नहीं है तो वचत नहीं की जा सकती । 
| 4. मुद्रा की आाल्ा : यद्यपि त्याग की मात्रा पर मुद्रा के परिणाम का भी भभाव पड़ता है परंतु इस सिद्धांत 
| में मुद्रा की मात्रा को कुछ भी महत्व नहीं दिया गया है । " 

5. साख मुद्रा : इस सिद्धांत में साख मुद्रा के ब्याज की दर पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या नहीं की 
गई है, यद्यपि व्याज की दर के निर्धारण पर साख मुद्रा का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 

6. अनिश्चित : प्रो० कीन्स ने ब्याज दर के सिद्धांत की आलोचना इस बात पर की है कि इसका स्वरूप 
अनिश्चित य अनिर्धारित है । यह निम्न विवरण से स्पष्ट होगा-- 

(अ) इस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दरें बचतों पर निर्भर होती हैं अर्थात्‌ ब्याज की दर को मालूम 
करने के लिये बचत की मात्रा ज्ञात होना आवश्यक है। 

(ब) परंतु बचत की मात्रा मालूम करने के लिए हमें ब्याज की दर मालूम होना आवश्यक है क्योंकि 
व्याज की. दर विनियोग तथा आय के स्तर को प्रभावित करके बचतों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिये यदि 
ब्याज की दर कम है तो विनियोग प्रोत्साहित होगा और. अधिक विनियोग से कुल आय बढ़ेगी श्रौर कूल आय में वृद्धि 
होने से बचत में वृद्धि होगी । ष 

यदि हम उपरोक्त दोनों बातों को एक साथ मिलाकर देखें तो हमें स्पष्ट होगा कि ब्याज की दर को मालूम 
करने के लिये हमें वचतें मालूम होनी चाहिये और बचतें मालूम करने के लिये हमें ब्याज की दर ज्ञात होनी चाहिये। 
स्पष्ट है कि स्थिति अनिरिचित व अनिर्धारणीय है अर्थात्‌ व्याज की दर का निर्धारण नहीं हो सकता । 

7. पूर्ण रोजगार : यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है । कीत्स का इढ़ 
विश्वास है कि वास्तविक समाज में साधनों का सदा पूर्ण प्रयोग संभव नहीं है अर्थात्‌ वास्तविक रोजगार से कम ही 
होता है । 5 हे $ ® न 
(2) व्याज का उधार-देय कोष सिद्धांत 

| . मथवा 
व्याज का नया क्लासिकल सिद्धांत 
(Loanable Fund Theory of Interest) 


ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के दोषों को दुर करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रो० विक्सल 
ने किया था । बाद में ओहलिन तथा लिन्डले आदि अर्थशास्त्रियों ने इसमें संशोधन किया है । इस सिद्धांत के भ्रनुसार | 
व्याज की दर का निर्धारण 'उधार देय कोष” की मांग एवं 'उधार देय कोष' की पूर्ति पर निर्भर करता है। ऋण लेने | ड 
वाले व्यक्तियों और सस्वाप्रों द्वारा मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग की जाती-है तथा ऋण प्रदान करने वाले व्यक्तियों और॑ | 
संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार में मुद्रा की पूर्ति की जाती है। ऋण प्रदान करने वाले व्यक्तियों भौर संस्थाओं द्वारा ऋण 
की जितनी मात्रा मुद्रा बाजार में उपलब्ध की जाती है उसे 'उघार देय कोष” कहते हैं । | गः 
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bs उदार-देय-कोष की पूर्ति निम्न स्रोतों से होती है-- EE 
ds (अ) बचतें- बचतें उधार-देय-कोषों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है । ये बचतें व्यक्तियों सा 
द्वारा की जाती हूँं--(;) जब व्यक्ति विगत काल की आय वर्तेमान में उपभोग वस्तुओं पर खच नहीं 


है 
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. ५5 बे _ | * ६ 
'अ? समय में अजित आय में से 'ब' समय में उपभोग वस्तुओं पर किये गेये व्यय घटा देने रे: | * 
ही है । व्यक्तियों की बचत और <व्याज की दर में सीधा संबंध होता है अर्थात्‌ यदि व्याज 
की दर ऊंची है तो व्यक्ति अधिक बचत करेगा झौर नीची व्याज की दर पर बहुत कम बचत करगा; (ii) व्यक्तियों 
की तरह व्यावसायिक फमें भी बचतें करती हैं। ये फमें अपने लाभ की सारी रासि लाभांश के: रूप में हिस्सेदार को 
नहीं दे देतीं बल्कि इसमें से कुछ भाग अपने पास रख लेती हैं, इस प्रकार वे वस्तुएं "एकत्रित करती हैं। व्यावसायिक 
बचतें और व्याज की दर में भी सीधा संपर्क होदा है अर्थात्‌ यदि ब्याज की दर ऊंची है तो फर्म श्रधिक बचत करती 
हैं ताकि उन्हें बाजार से ऊंची दर पर कम उधार लेना पड़े और ब्याज की दर नीची होने पर वे कम बचत करती हैं 
क्योंकि वे नीची ब्याज दर पर बाजार से रुपया उधार ले राकती हैं । न - 
(ब) बॅक साख--उघार-देय-कोप की पूर्ति का दूसरा साधन व्यापारिक बेंकों द्वारा साख का निर्माण है, 
यद्यपि यह बात सत्य है कि बेंकों की साख निर्माण करने की शक्ति व्यक्षितयों की जमा करने को शक्ति पर निर्भर करती 
है जोकि बचत ही है कितु फिर भी बरक किसी भी समय पर पूंजी की पूर्ति बढ़ा सकते हैं। कक 
े (स) पिछली बचतों का असंचयन--उधार-देय-कोष का तृतीय स्रोत भूत बचत का असंचयन है । पिछली 
संचय की हुई बचतों को जब व्यक्ति झसंचयन करने लग जाते हैं तो उघारःदेय-क्ोषों की पूर्ति बढ़ जाती' है। जिस 
समय ब्याज की दर बढ़ जाती है उस समय लोग पिछली बचतों का असंचयन करके उधार-देय-कोषों की पूर्ति बढ़ा 
देते हैं । रे." 

_ (द) अम्य तत््त--(¡) उधार-देय-कोष की मात्रा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा 'बचाकर रखे जाने वाले कोष' 
जैसे घिसावट कोष, सामान्य कोप इत्यादि पर भी निर्भर करती है। व्यापारिक संस्थाएं कई बार बचाकर “रखे जाने 
वाले कोष? की राशि को मुद्रा बाजार में प्रस्तुत करके उधार-देय-कोष की पूर्ति बढ़ा देती हैं । (¡।) उधार-देय-कोष 
की पूति भ्राथिक नीति द्वारा भी निर्धारित होती है। यह नीति लोगों की व्यय करने की आदतों तथा निर्णयों पर असर 
डालती है जैसे--यह सबंविदित है कि कर नीति, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तथा अन्य ऐसे उपाय लोगों की वचत 
या खर्च की इच्छा तथा क्षमता को प्रभावित करते हैं । $ 

इस प्रकार यदि हम बचत, बॅंक साख, असंचयन व अविनियोग (व्यावसायिक संस्थाओं का घिसावट कोष 
तथा सामान्य कोष) आदि स्रोतों से उधार-देय-कोषों की पूर्तियों को जोड़ दें तो हमें कुल पूर्ति रेखा प्राप्त हो जाएगी, 
चूंकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उधार-देय-कोष की पूर्ति तया ब्याज की दर में सीधा संबंध होता है, इसलिए उधार-देय- 
कोष का पूति वक्र ऊपर चढ़ता हुआ होगा । 
(ॐ) उधार-देय-कोप की मांग 

उघार-देय-क्रोषों की मांग निम्न चार स्रोतों से होती है- > 

(अ) उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा मांग--उधार-देय-कोषों की एक बहुत बड़ी मात्रा की मांग उत्पादकों 
तथा व्यापारियों द्वारा की जाती है। उत्पादक उधार-देय-कोषों की मांग अपने पूंजीगत यंत्रों को वढ़ाने व पूंजीगत 
वस्तुओं को खरीदने के लिए करते हैं। चूंकि उत्पादक या व्यापारी उधार-देय-कोषों को पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने 
में लगाते हैं, इसलिए उधार-देय-कोपों की व्यावसायिक मांग पूंजी की सीमांत उत्पादकता अथवा भावी लाभ पर निर्भर 
करती है । उत्पादक के सम्मुख अनेक प्रकार की योजनाएं होती हैं लेकिन इन योजनाओं की लाभ दरें भिन्न होती है । 
यदि ब्याज की दर ऊंची हो तो केवल वे योजनाएं ही हाथ में ली जाएंगी जिनमें लाभ अधिक होने की आशा है और 
विनियोग योग्य कोष की मांग कम होगी परंतु जैसे-जैसे ब्याज कौ दर कम होती जाएगी वैसे-वैसे वे योजनाएं भी 
चान्‌ की जाएंगी जिन पर पहले हाथ नहीं डाला जाता है। इस प्रकार कम ब्याज दर पर विनियोग योग्य कोप की 
मांग अधिक होगी । स्पष्ट है कि उघार-देय-कोषों की व्यावसायिक मांग (अर्थात्‌ विनियोग योग्य कोष की मांग) झर, 
ब्याज की दर में उल्टा संबंध है । इस कारण उधार योग्य कोषों के लिए मांग रेखा एक गिरती हुई रेखा होगी» 7“ 
बायीं ओर से दाहिनी ओर नीचे की ओर जाएगी । र 

ह (ब) उपभोक्ताओं द्वारा भांग जब उपभोक्ता अपनी वर्तमान आय से अधिक उपभोग वस्तुओं पर व्यय 
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` | ना चाहता है तो वे उधार-देय-कोषों की मांग करते हुँ 


) iy (४) तीनों प्रकार के वक्रों को मिलाकर हमें 54-0. वक्र लागत 
2 ; de EE 
(~^ कुल पूति वक्र कहते हैं । 30० मर 


- का निर्धारण होता है। यहां पर ब्याज की दर "ए? है बयोंकि इस 
. “दोनों 0? के बरादर हैं।... . 


` उधार-देय-कोषों की मांग करती है । यदि ब्याज की.दर ऊ'ची है तो उधार-देय-क्रोपों की लागत: अधिक हैंगी और | 


हुई होती है। ऊंची ब्याज की दर पर उधार-देय-कोषों की मांग कम होगी और कम ब्याज दर पर अधिक ल, ५ Fi 
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वर्तमान आवश्यकताओं को अविलंबनीयं समझते हैं या फिर 
जाएगी । ये व्यक्ति श्रपनी भावी आय को वर्तमान आय में बः 
ब्याज देने को तैयार होते हैं । यह समस्या उसके लिए उधार 


उधार लेने वाला किस दर पर व्याज देने को तैयार है, यह इस बात पर निर्भर होता है 
















जाती है। ऐसे ऋणों की मांग भी अधिक होती जाती है । दूसरे शब्दों में, उधार-देय-कोषों के लिए उपभोक्ता की मांग | 
तथा ब्याज की दर में उल्टा संबंध होता है। इसलिए उधार-देय-कोषों की उपभोक्ता के लिए मांग रेखा नीचे की ओर | 
गिरती हुई होती है । ‘te , MSS 
(स) सरकार द्वारा मांग-सरकार भी कुछ दशाओं में उधार-देय-कोषों की. मांग करती है। उदाहरण के | 
लिए, युद्ध तथा संकटकालीन समयों में तथा विभिन्न प्रकार के विकासमानों के कार्यों के लिए सरकार बड़ी मात्रा में | 
इसलिए सरकार उनकी मांग कम करेगी। इसके विपरीत, यदि ब्याज की दर नीची है तो सरकार उधार-देय-कोषों कौ 
मांग अधिक करेगी । यही वारण है कि उधार-देय-कोषों की सरकार के लिए मांग रेखा भी नीचे की ओर गिरती हुई 
होती है । | ",. 3702S 5 
(ब) संचय के लिए सांग--उधार-देय-कोषों की मांग उन व्यक्तियों द्वारा भी की जाती है जो मुद्रा को 
नगद या तरल रूप में अपने पास रखना चाहते हैं । ब्याज की दर तथा उधार-देय-कोषों की संचय के लिए मांग में भी प 
उल्टा संबंध होता है । oR 
इस प्रकार उत्पादकों, उपभोक्ताओं और सरकार द्वारा उधार-देय-कोषों की मांग तथा मुद्रा को तरल रूप 
ग्रहित करने की मांग को जोड़कर उधार-देय-कोषों की कुल मांग ज्ञात होती है। चूंकि उघार-देय-कोषों की मांग 
प्रत्येक पहलू का व्याज के साथ उल्टा संबंध होता है, इसलिए उधार-देय-कोयों की कूल मांग रेखा नीचे की प्रोर' 


१५४“ 2. 


पे ब्याज दर का निर्धारण. SE Ee 
ब्याज उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर उधार-देय-कोषों की ' 
कुल माँग तथा उनकी कुल पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं जँसाकि चित्र सं० 
4 में दर्शाया गया है :--- 
` () चित्र में उधार-देय-कोष की कूल मांग वक्र है । 

(i!) MM बेक मुद्रा की कूल पूर्ति वक्र है । इसे स्थिर मात 
लिया गया है, इसीलिए \\/ एक लबंवत्‌ रेखा है। कारण यह है कि बंक 
मुद्रा की मात्रा वित्तीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित होती है जो ब्याज की दर 
पर निमंर नहीं होती । | 





0०0. 


~ (४) जहां मांग वक्र (]) और पूति बक्र ; Me 
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(¡) बचतों पर ब्याज की दर का प्रभाव : यह्‌ सिद्धांत बचतों पर ब्याज-दर के पड़ने वाले प्रभाव को बढ़ा- 
चढाकर बताता है । वास्तव में ब्याज की दर बचतों की मात्रा को इतना अधिक प्रभावित नहीं करती जितना कि इस 
सिद्धात में माना है । प्रायः यह देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बचतें व्याज बेलोच (interest 
००।६।०) होती हैं श्रर्थात्‌ यदि ब्याज की दर शून्य भी हो जाती है तो वे लोग आदतन बचत करते हं । 

इस सिद्धांत के अनुसार ऊंची ब्याज की दर पर लोग अधिक बचत करंग परतु यह बात सदव सत्य नहीं 

` होती। इस बात की सत्यता सिद्ध हो जाएगी यदि हम आय पर विनियोग के प्रभाव को ध्यान में रखें जो कि नीचे चार्ट 


में दिखाया गया है 
ऊंची व्याज की दर» कम विनियोग -> कस रोजगार» कम आय ~> कस बचत 


उपर्यक्त चार्ट से स्पष्ट है कि ऊ ची व्याज की दर पर समाज कम बचत कर पाता हन कि अधिक बचत, जैसा 


कि.यह सिद्धांत वताता है। 
(|) स्थिर आय : यह सिद्धांत आय के स्तर को स्थिर मानते हुए यह बताता है कि वचत व्याज की दर पर 


निर्भर करती है और व्याज की दर में परिवतंनों द्वारा ही बचत तथा विनियोग में बराबरी स्थापित होती है। परंतु यह 

« . आन्यता ठीक नहीं है क्योंकि बचत व्याज की दर पर नहीं बल्कि आय के स्तर पर निर्भर करती हैं और आय के स्तर 
में परिव्तनों द्वारा बचत तथा विनियोग में बराबरी स्थापित होती है। हम उघार-देय-कोष सिद्धांत की इस बात को 
स्वीकार नहीं कर सकते कि विनियोग की मात्रा का समाज के आय-स्तर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । 

(¡म) अनिश्चित सिद्धांत : जैसा अमरीकी अथंशास्त्री प्रो० हेन्सन ने बताया है कि उधार-देय-कोप सिद्धांत 
झनिश्चित, है क्योंकि यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि ब्याज की दर कँसे निर्धारित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार 
उधार-देय-कोप की पूर्ति की मात्रा, बचत, बेक साख तथा असंचयन का योग है । परंतु इनमें बचत का भाग आय के स्तर 
षर निर्भर करता है । अतः ब्याज की दर मालूम करने के लिए हमें बचतों को मालूम करना चाहिए परतु बचतों को 
ज्ञात करने के लिए हमें व्याज की दर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि व्याज की दर विनियोग तथा आय के स्तर को भ्रभा- 
बिते करके बचत को प्रभावित करती है । उदाहरण के लिए यदि ब्याज की दर कम है तो पूंजी का अधिक विनियोग 
होगा । अधिक विनियोग से कूल आय बढ़ेगी और कूल आय में वृद्धि से कूल बचत बढ़ेगी । 

(¡५) सो्रिक तत्वों तथा बास्तविक तत्वों का योग : इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती 
है कि यह मौद्रिक तत्वों को वास्तविक तत्वों के साथ जोड़ देता है। बचत तथा विनियोग जैसे वास्तविक तत्वों को बॅक 
साख i अपसंचयन मौद्रिक तत्वों के साथ .जोड़ देना सही नहीं है। इस प्रकार यह सिद्धांत अवास्तविक बन 
जाता है । 


उधार-देय-कोष सिद्धांत की प्रतिष्ठित सिद्धांत से श्रेष्ठता 


उपर्युबत आलोचनाओं के होते हुए भी उधार-देय-कोष सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत से निम्नलिखित वातों में 
श्रेष्ठ तथा अधिक वास्तविक है। 
(अ) प्रतिष्ठित सिद्धांत ब्याज का वास्तविक सिद्धांत है जो ब्याज पर मौद्रिक प्रभावों की उपेक्षा करता है 


परंतु चूंकि उधार-देय-कोप सिद्धांत में वास्तविक एवं मौद्रिक दोनों ही तत्वों का समाबेश क्रिया गया है इसलिए वह | 


प्रतिष्ठित सिद्धांत से श्रेष्ठ बन जाता है। 


i को प्रभावित करती है । इसलिए भी यह सिद्धांत श्रेष्ठ है। 








मांग में मुद्रा का अपसंचयन करने की इच्छा सम्मिलित करके उधार-देय-कोष सिद्धांत अधिक वास्तबिक बन याता 


bo (ब) प्रतिष्ठित सिद्धांत बंक-साख, जो कि ब्याज दर को प्रभावित करने वाली मुद्रा-पूर्ति का एक भंग .... 
` की भूमिका की उपेक्षा करता है। परंतु उधार-देय-कोष सिद्धांत में बॅंक साख एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में ब्याज. " 


(स) प्रतिष्ठित सिद्धांत में अपसंचयन की भूमिका पर ध्यान नहीं दिया गया है। परंतु उघार-देय-कोषों 








7 हमें कीन्स के तरलता पंसदंगी सिद्धांत के समीप ले आता है। 
B50 (द) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा केवल एक आवरण है अर्थात्‌ ब्याज-दर को प्रभावितं करने 
_चाला एक निष्क्रिय साधन है । उधार-देय-कोष सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत से श्रेष्ठ है क्योंकि यह ब्याज-दर-निर्धारण में 


मुद्रा को एक सक्रिय साधन मानता है। - श 


तरलता पसन्दगी सिद्धांत या व्याज का मौद्रिक सिद्धांत लक 
(Liquidity Preference Theory of Interest or Monetary Theory of Interest) 2. 


| कीन्स का ब्याज सिद्धांत तरलता पसन्दगी सिद्धांत है जिसके अनुसार व्याज मुद्रा की मांग और मुद्रा की 
| पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार ब्याज एक मौद्रिक आय है । इसीलिए बीन्स के व्याज के सिद्धांत 
। को व्याज का मौद्रिक सिद्धांत भी कहते हैं । कीन्स के अनुसार . मुद्रा की मांग का अर्थ है कि व्यक्ति मुद्रा को नकद रूप... 
। ' में अर्थात्‌ तरल रूप में रखने को मांगते हैं और मुद्रा की पूति का अर्थ है किसी समय प्राप्त मुद्रा की कूल मात्रा इसकी ' 
| मात्रा को केन्द्रीय अधिकारी द्वारा घटाया-बढ़ाया जा सकता है । जिस बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूति बराबर | 
। हो जाती हैं, वहां पर ब्याज की दर निर्धारित हो जाती है। कीन्स के शब्दों में, “व्याज एक निश्चित समय के लिए » 
| तरलता का परित्याग करने का पारितोषिक है ।” | ; 

| 

| 

| 

| 


हक 5 

मुद्रा.की मांग (तरलता फ्संदगी ) ै i. 

कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का अर्थ है मुद्रा को नकद रूप में अर्थात्‌ तरल रूप में रखने की मांग।बे | 
३ 


` (कीन्स) थुद्रा की मांग को 'तरलता पसंदगी' कहते हैं । हा: जज ऋण “a 


झव हम देखेंगे कि तरलता से हमारा क्या अभिप्राय है। तरलता का अभिप्राय घन को नकद या ऐसे रब ४ 

में रखने से है जिसे व्यक्ति तुरंत नकद के खूप में परिवर्तित करा सके । धन को रखने का सबसे तरल खूप मुद्रा बा | 

| नकदी है । एक व्यक्ति को आय मिलने के पदचात यह तय करना पड़ता है कि वह आय के किंस भाग का उपदोध 

` बतँमान में करेगा तथा कोन सा भाग भविष्य के लिए रखेगा । वह इस बात का भी निर्णय करता है कि भविष्य छे 

| लिए अपनी आय (बचत) को किस रूप में रखे । एक रूप तो यह हो स7ता है कि वह अपनी बचत अपने ही पास हा 5 
| नकद के रूप में रखे और दूसरा रूप यह हो सकता है कि वह अन्य किसी व्यक्ति को उधार दे दे । परंतु जब वह अपनी 

बचत किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है तो उसे तरलता का त्याग करना पड़ता है । चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने घन को 

सदा नकद या तरल च्प में रखना पसंद करता है, इसलिए ग्रदि उसे उस नकदी या तरलता का परित्याग करने के 

लिए कहा जाय तो वह, तब तक ऐसा नहीं करेगा जब तक कि उसे ब्याज के रूप में कोई प्रलोभन या पुरस्कार न दिया 

जाय । इस प्रकार लोगों की तरलता पसंदगी अर्थात्‌ धन को नकद .में रखने की पसंदगी को व्याज से खरीदा जा | 

सकता है । लोग व्याज के बदले अपनी तरलता की स्थिति को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं । अतः व्याज तरलता 

के त्याग का पुरस्कार है ! प्रो० कीन्स के अनुसार, “ब्याज की दर बह प्रीमियम हैं जिसका लोगों को प्रपते धन को 

संगृहीत मुद्रा के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में रखने के लिए प्रेरित करने हेतु शोधन किया जाता हैँ । * 

तरलता पसंदगी के फारण : प्रो० कीन्स के अनुसार व्यक्ति सदा मुद्रा को निम्नलिखित कारणों से न 


En 














< 


` रूप में उ अर चा — 
7] .सौदा उद्देश्य ` (7५९४०१ \०!।४०) : प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यवसायी अपनी आय 
® )जु-प्रतिदिन के कार्यों व अन्य अनेक प्रकार के भुगतानों के लिए रखता है जिसे सौदा उद्देश्य कहते हे 







]. “The rate of interest is the prémium which to be offered to introdyi 
form other than the hoarded money.” < 
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( र “सट्टा उद्देश्य (9८०४।३४।५१ M०६५९) बहुत-से व्यक्ति; विशेषकर सट्टेबाज भविष्य में बाजार में: . 


तथा आ+स्मिकताओं जैसे 
का उद्देश्य कहते हैं.)“ईस उद्देश्य के लिए नकद मुद्रा की मात्रा सामान्यता ब्याज की-दर से प्रभावित नहीं होती । 


ब्याज की दरों में होने वाले परिवतंनों से लाभ उठाने के लिए भी मुद्रा अपने पास नकद-रूप में रखना चाहते हैं इसे सट्ठा 
उद्देश्य कहते हैं । सट्टे के उद्देश्य की परिभाषा कीन्स ने इस प्रकार दी है, “भविष्य की घटनाओं के बारे में साधारण 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञान होने के कारण लाभ कराने की प्रवृत्ति को सटट का उद्देश्य कहते हैं ।”४, . 

८ सौदा उद्देश्य, हुरुद्रशिता उद्दे इय तथा सट्टा उद है इय तीनों मिलकर मुद्रा की कुल सांग को बताते हैं । कीन्स 
के मतानुसारं उपरोक्त उद्देश्य में से प्रथम दो उद्देश्य पर्याप्त रूप से स्थायी रहते हैं और मुख्यतः आय के स्तर के अनु- 
"सार बदलते हैं और इस पर ब्याज दर का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता परंतु सटू( उद्देश्य से हुई मांग तो मुख्यतः ब्याज 


दर पर निर्भर करती है.। यदि कुछ व्यक्ति ब्याज की वतमान दर को नीचा समझते हैं तो वे मुद्रा की अधिक मात्रा : 


तकद रूप में रखने को मांगेंगे ता भविष्य में व्याज की दर ऊंचा होने पर वे मुद्रा को व्याज पर उधार देकर अधिक 
__ लाभ प्राप्त कर सकं । इसके विपरीत जो व्यक्ति व्याज की वर्तमान दर को ऊंचा मानते हैं वे मुद्रा की कम मात्रा अपने 
पास नकद रूप में रखेंगे क्योंकि वे भविष्य में ब्याज की दर कम होने की आशा करते हैं । | 


~ 


¬ ककीन्स ने सौदा उद्देश्य एवं दूरदशिता उद्देश्य के ग्रंतर्गत उत्पन्न होने वाली मुद्रा की मांग को !५, द्वारा व्यक्त 


_ किया है। चूँकि मुद्रा की यह मांग आय पर निर्भर करती है इसलिए इसे इस प्रकार प्रकट किया जाता है-- 


Mi=L, (Y ) 


दूसरे शब्दों में, 0, आय का फलन है, ४ आय को व्यक्त करता है । जब आय ब्रदलती है तो ७, भी बदल ` 


जाता है। ई 
; सट्टा उद्देश्य से मांगी गई मुद्रा को फीन्स ने ७, द्वारा प्रकट किया है। चूंकि यह मांग व्याज दर पर निर्भर 
` करती है, अतः कीन्स ने इसे ब्याज दर का फलन बताते हुए इस प्रक्रार लिखा है-- ; 
रे Ms =Ls ( r) ” 

द दसरे शब्दों में जब ब्याज दर बदलती है तो |(, भी बदल जाती है । यहां पर 7 से अभिप्राय ब्याज की दर 

Ke: र्‌ 
रे इस प्रकार !„ आय के स्तर पर निमंर करता है और , व्याज की दर पर श्रर्थात्‌ सट्टें-उद्देश्य के लिए 
नकद मुद्रा की मांग ब्याज की दर में. परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। सट्टे उद्देश्य के लिए नकद मुद्रा की सात्रा 
और व्याज की दर में उल्टा संबंध होता है । कीन्‍न्स ने ब्याज-निर्धारण में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पर विशेष 
जोर दिया है । > DE 
यदि. किसी समय-विशेष पर हम किसी देश की कुल मुद्रा पूति को प द्वारा व्यक्त करें तो-- 
M=M | + NM, 


सामान्यतया ), को अर्थात्‌ पहले दो उद्देश्य से रखा गई मुद्रा को सक्रिय मुद्रा (Active Money) कहां 


' जाता है क्योंकि इस मुद्रा को क्रय-विक्रय का काम चलाने के लिए सक्रिय ढंग से प्रयोग किया जाता है । इसके विपरीत 


Be: 









भे, अर्थात्‌ सट्ट के उद्देश्य से रखी गई मुद्रां को निष्क्रय ([4।९ ०7 ३55४९) मुद्रा कहते हैं । 


` ऊपर के विवरण में हमने देखा कि कौन्स के मतानुसार पहले दो उद्देश्य पर्याप्त रूप से स्थायी रहते हैं । 


र इसलिए इन उहदइयों के लिए मुद्रा की मांग का प्रभाव ब्याज की दर पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता, लेकिन तीसरा उद्देश्य 
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>“बीमारी, दुर्घटना भ्रादिं के लिए भी नकद मुद्रा अपने पास रखनी पड़ती है, जिसे दूरदशिता ` : 


= 


त > ४ बे हे LR कठि ऊ 

` ` अर्थात्‌ हट्ट के उद्देश्य मुख्यतः ऋणदाता की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर रहता है, इसीलिए उसे पता लगाना कठिनः: मर 

` है। अतः सम दरं परिवर्तन का मुख्य कारण सट्टे के लिए मुद्दा की सांग है । सन न 

5 ड 5 था पट कक ५ 02 Ly 4 8) 
के से _ अहम मुद्रा की मांग रेखा अथवा तरलता पसंदगी-रेखा के स्वरूप के संबंध में अध्ययन करेंगे । इस: संब 

. में दो बातें उल्लेखनीय हैं-- - क 


Speculative motive is 3 motive of earning profit by knowing better the market what the future will, 










री रेखा \)\ एक-दूसरे को काटती है। चित्र सं० 7 से व्याज-निर्धारण स्पष्ट है । 





(५) तरलता पसंदगी (..?) रेखा अथवा मुद्रा की मांग 
रेखा ब्याज की विभिन्न दरों” पर मुद्रा की मांगी जाने वाली मात्राओं 
को व्यक्त करती है। चूंकि व्याज-दर में परिवर्तन का मुख्य कारण सट 
के लिए मुद्रा की मांग है अर्थात्‌ सटे के उद्देश्य की संतुष्टि के लिए | 
नकद मुद्रा की मांग ब्याज की दर में परिवर्तन के साथ'वदलती है और 
चूँकि व्याज की दर तथा सट्टे के उद्देश्य के लिए नकद मुद्रा को मांग में 
उल्टा संबंध होता है, इसलिए तरलता पसंदगी ([.?) रेखा या मुद्रा 
की मांग रेखा नीचे को गिरती हुई होती है, जैसाकि चित्र सं० 5 में - 
प्रदर्शित किया गया है। 

(¡¡) ऊपर के .? रेखा से उसकी एक दूसरी विशेषता का चित्र सं० 5 
पता चलता है। ८? रेखा का अंतिम भाग अर्थात्‌ उसकी 'पूंछ' ‰-अक्ष के समान.तर होने कौ प्रवृत्ति होती है जो यह | 
प्रदर्शित करती है कि व्याज को एक न्यूनतम दर (यहां 2%) पर लोग समस्त मुद्रा को तरल रूप में रखेंगे तथा 
विल्कुल उधार नहीं देंगे अर्थात्‌ 'उधार-बंदी' (7९0 ५९३०।००) हो जाएगी । ऐसी स्थिति को कीन्स 
्रेप' (जाल) की संज्ञा दी है। जब व्याज की दर बहुत गिर जाती है तो व्यक्ति यह सोचता है कि मद्रा को उधार देने 
सें जो जोखिम है उसकी तुलना में ब्याज की दर बहुत कम है, इसलिए वह अपनी „ समस्त मुद्रा को तरल या नकद रूप 
में ही रखना पसंद करता है, संक्षेप में .? रेखा की पूंछ जोकि %-अक्ष के समानांतर है तरलता-ट्प बताती है । 


मुद्रा को पुत 


पनन-भुदर, बेंक-मुद्रा (साख) च सिक्के मिलकर मुद्रा को फुल पूर्ति का निर्माण करते हैं। चूंकि मुद्रा की शूति ` 
पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है, इसलिए किसी समय-विशेष में मुद्रा की कूल पूति लगभग स्थिर रहती है, इसलिए 
मुद्रा की पूर्ति रेखा एक बड़ी रेखा होती है जैसाकि चित्र में दिखाया गया है । । 
चित्र सं० 6 में MM मुद्रा एति वक्र है। 

मुद्रा-पू्ति और वस्तु को पूर्ति में अंतर होता है। वस्तु की पूर्ति 
एक. प्रवाह (०७) होती' है जबकि मुद्रा की पूति एक स्टॉक (9०८) होता 
है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन व उपभोग 
निरंतर होता रहता है उसी प्रकार मुद्रा का नहीं होता । . 

मुद्रा को पूर्ति का ब्याज की दर पर ठीक वही प्रभाब पड़ता है जो 
किसी वस्तु की पूर्ति का उसकी कीमत पर पड़ता है अर्थात्‌ मुद्रा की पूति 
जितनी अधिक होगी, अन्य बातें समान रहने पर, ब्याज की दर उतनी ही 





-Y M 





कम होगी और मुद्रा की पूति जितनी कम होगी, अन्य बाते स्थिर रहने पर i RS | 
ब्याज की दर उतनी ही अधिक होगी । परंतु यदि मुद्रा-पर्ति में वृद्धि के साथ - 2 
ही साथ मुद्रा की मांग में भी वृद्धि हो जाती है तो व्याज की दर पर क्या प्रभाव चित्र सं० 6 ` 


पड़ेगा, कुछ निश्चित रूप-से नहीं कहा जा सकता । मुद्रा की प्ति यथपि व्याज-दर को प्रभावित करती है लेकिन व्याज ; ८ 5 


की दर पर सुद्रा-पूति को प्रभावित नहीं करती क्योंकि मुव्रा-पूति का नियंत्रण सरकार के श्रपने हाथों में ही रहता है। ५ 
ब्याज का निर्धारण | 
व्याज की दर उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां पर कि मुद्रा की मांग रेखा अर्थात्‌ ? रेखा तथा मुद्रा की 


-. माना कि मद्रा की कूल पूर्ति 500 रु (अर्थात्‌ 00) है, प से होती हुई मुद्रा फी पूर्ति रेखा 
पसंदगी-रेखा (].2) अर्थात्‌ मुद्रा की मांग रेखा को, ? बिदु पर काटती है। अतः ब्याज की दर 6% 





न्स ने तरलता, | 













“ 2।4 : ब्याज और उसके 





_ मुद्दा की माधा (य) 


चित्र सं० 7 
और इस ब्याज की दर पर 'नकद मुद्रा की मांग' तथा नकद मुद्रा की पूर्ति दोनों 500 रुण या 0M है। 
ग्ब यदि तरलता पसंदगो पूर्ववत्‌ ही रहे, परंतु कंद्रीय वेक मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर 600 ₹० कर देती 
_ है तो ब्याज की दर घटकर 5% हो जाती है । स्पष्टतः मुद्रा की पूर्ति में वुद्धि (यदि तरलता पसंदगी पूववत्‌ ही रहती 
` है) ब्याज की दर को घटा देती है । 
इसके विपरीत यदि मुद्रा की पूति स्थिर (भ्र्थात्‌ 500 र०) ही रहती है ओर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है 
) अर्थात्‌ .?-रेखा दाएं से खिसककर [.?। की स्थिति में ग्रा जाती है (देखिए चित्र 7 ब) तो ब्याज की दर बढ़कर 7% 
या २M हो जाती है। अतः तरनता पसंदगी में वृद्धि (यदि मुद्रा की पूति स्थिर रहती है) व्याज वी दर को बढ़ा देती है। 


i कितु यदि तरलता पसंदगी से मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तन होता है तो ब्याज की दर 
इन दोनों घुटकों की पारस्परिक प्रतिक्रिया के शुद्ध परिणाम पर निर्भर होगी । चित्र सं० 7 ब में मुद्रा की मात्रा 500 
₹० से 600 ₹० होने के साथ-साथ तरलता पसंदगी 7. से बढ़कर 7., हो जाती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से न 
` केवल तरलता पसंदगी में वृद्धि से व्याज की दर में वृद्धि करने वाला प्रभाव समाप्त हो जाता है बल्कि व्याज की दर 
6% से घटकर 5% हो जाती है। 
इ कीन्स के सिद्धांत को संक्षेप में निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गग्ना है-- 
















न ब्याज की दर (7) 
हर च््कतितिातण:थ:पप+-+-त_ 335 FN SN 
मुद्रा की मात्रा (M) रे तरलता पसंदगी (।.) 
र ~ ES Ee NES SE 
` सट्टे का उद्देश्य (7.) -दूरर्दाशता का उद्देश्य व्यापारिक उद्देश्य 
4 AE 
_ (स्थिर) (लगभग स्थायी) 8 (लगभग स्थायी) 


EE |] 


¡) यदि मुद्रा की मांग यथास्थिर रहे (श्रर्थात्‌ तरलता पसंदगी प॒वंवत रहे) तो मुद्रा की पूर्ति (मात्रा) में 
ह से ब्याज की दर घटेगी और मुद्रा की पूर्ति घटती है तो ब्याज की दर बढ़ेगी । 

'मुद्रा की पूति यथास्थिर रहे, परंतु मुद्रा की मांग (तरलता पसंदगी) बढ़ती है तो ब्याज को दर 
म तो ब्याज की दर भी घटेगी । . 


~ 





। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
जज 
| 
| 
| 
-| 
| 
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oe 22 ‘iF “याज और उसके सिद्धांत : 25 


प + न (¡¡) कितु यदि तलरता पसंदगी में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तत के साथ-साथ परिवतंन होता है तो ब्याज की 
“ दर इन दोनों घटकों की पारस्परिक प्रतिक्रिया के शुद्ध परिणाम पर निर्भर होगी । 

` अतः हम इस निष्कर्षं पर पहुंचते हैं कि व्याज दर भी स्वतंत्र बाजार की अन्य.कीमतों की भांति उस स्तर 
पर स्थापित हो जाती है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के साथ संतुलन में होती हैं । संतुलन ब्याज दर की अवस्था 
को निम्न समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है-- 

M=Mi-M:s=Ls (y) FL (7) 

S or M=L (r,y) , 
इन समीकरणों में .. से हमारा अभिभ्राय मुद्रा की मांग अर्थात्‌ तरलता पसंदगी से है | 7 व्याज की दर है, 3 

राष्ट्रीय श्राय है तथा भ मुद्रा की मात्रा है जो वास्तव में लोगों के पास है । !. (7, 9) का अथं यह है कि मुद्रा को मांग 
ब्याज की दर्‌_(7) तथा आय (५) पर निर्भर करती है। संपूर्ण समीकरण का अर्थ यह है कि साम्य की प्रवस्था में 
मुद्रा की मांग [7 (7, $) ] और मुद्रा की पूर्ति (]/) एक-दूसरे के बराबर होते हैं। हम ऊपर देख चुके हैं कि जब ये 
दोनों एक-दूसरे के बराबर होते हैं तब संतुलन ब्याज दर स्थापित हो जाती है । 


ब्याज को तरलता पसंदगी को कुछ निहित बातें 


कीन्सः के ब्याज की तरलता पसंदगी के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं-- 

(¡) बांडों (80705) की कीमतों ओर ब्याज दर के बीच उल्टा संबंघ-_कीन्स के तरलता पसंदगी 
सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण आशय यह निकलता है कि बांड की कीमतों ओर व्याज की दरों में उल्टा संबंध होता है 
अर्थात्‌ जब व्याज गिरती है तो तांड का मूल्य बढ़ जाता है श्रोर जब व्याज दर बढ़ जाती है तो बांड मल्य नीचे गिर 

| जाते हैं । इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं । विश्लेषण के लिए यहां हम सरकारी बांड लेंगे। वांड का 
| अंकित मूल्य (८९ ४००९७) उस पर लिखा होता है और प्रतिशत व्याज-दर भी उसी पर दी होती है। अतः किसी 
| एक बांड से निश्चित वाषिक आय होती है । मान लीजिए कि वांड का अंकित मूल्य 00 ₹० है औरं इस पर सरकार 
| 6% प्रतिवषं ब्याज देती है अर्थात्‌ इससे 6 २० प्रतिवर्ष की निश्चित आय होती है। अब यदि ब्याज-दर 3% वाषिक 
| तक गिर जाती है तो बांड का बाजार-मूल्य 200 रु० हो जाएगा क्योंकि 3% वाषिक ब्याज दर पर केवल 200 ₹० के 
| मूल्य वाला बांड ही 6 ₹० व्याज के रूप में प्रदान कर सकता है। स्पष्ट है ब्याज-दर गिरने पर बांड फा बाजार मूल्य 
| बढ़ गया है। इसके विपरीत, यदि ब्याज-दर ।2% वाषिक हो जाए तो बांड का बाजार मूल्य ।00 २० से गिरकर 
| 50 ₹० हो जाएगा, क्योंकि 2% ब्याज-दर पर केवल 50 २० के मूल्य वाला बांड ही 6 २० का वार्षिक ब्याज प्रदान 
| करेगा । इस प्रकार व्याज-दर बढ़ने से बांड मूल्य में कमी हो गई है । अतः हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि किसी : 
बांड कें मूल्य और प्राप्त ब्याज दर में उल्टा संबंध होता है । अतः बांडों का मूल्य ऊंचा होगा तो इसका अर्थ यह होगा 

| ' कि व्याज दर कम होगी ओर यदि बांडों का मूल्य कम होगा तो व्याज-दर ऊंची होगी । 5 

| बाजार में बांडों का मूल्य तरलना पसंदगी में परिवर्तनों द्वारा दर्शाया जाता.है। तरलता पसंदगी में कमी 
| से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति वर्तमान मूल्यों पर बांड खरीदना चाहता है, जिससे बांडों का मूल्य बढ़ेगा और व्याज की 
| 
॥ 































दर घटेगी तथा इसके विपरीत स्थिति में बांडों का मूल्य गिरेगा और ब्याज की दर बढ़ेगी । प्रतः बांडों के मूल्य और 
ब्याज की दरों में उल्टा संबंध होता है । 
(॥) ब्याज की दर मुद्रा की पूर्ति--कीन्स का मत है कि व्याज की दर घटाकर व मुद्रा की पति बढ़ाकर 
रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यह नीति इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, सट्टे की 
(M:) की पूर्ति में बृद्धि करेगी जिससे ब्याज की दर गिरेगी और विनियोग प्रोत्साहित होकर आय में 
भेगा । परंतु ऐसी नीति की अनेक सीमाएं हैं, जैसे -- (अ) यदि तरलता पसंदगी में वृद्धि मुदा की पूति में सुद्धि | 
८7 अधिक है तो मुद्रा की पूर्ति में बृद्धि के कारण ब्याज की दर कम नहीं होगी । (ब) मदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता 
7९ ज कमी व्याज़ की दर में कमी से अधिक है तो ब्याज की दर रोजगार में बुद्धि करेगी। (स) इसी प्रकार मन्वीकाल.. ` 
( में जब तरलता पसंदगी अधिक और पूंजी'की सीमांत उत्पादकता कम होती है तो ऐसी नीति प्रभावशाली 


| - होतीत 





(पम) धरलत्ा-ट्रेप या जाल (¶॥९ ..।१५।५।(५-77.०) चित्र सं० 8 में तरलता पसंदगी वक्त क. Ei 
से विश्लेषण करने-से एक और गुण स्पष्ट होता हैक्ि | 
तरलता पसंदगी वक्र (7.?) पहले तो शीघ्रता से गिरता | 
है परंतु फिर इसके गिरने की गति कम हो जाती है-और | 
| 
| 
| 





ग्रंत में यह चपटी (££) या लगभग समानांतर (॥07{- 
2०॥३]) हो जाती है । यह वक्र ऐसा व्यवहार क्यों करता 

` है? .? वक्र का पहले तेजी से गिरने का यह अर्थ है कि | 
ऊंची व्याज-दर के बहुत गिरने पर मुद्रा की मांग की 
व्याज-सापेक्षता (९7९६-९३४०५) कम होती है श 
अर्थात्‌ व्याज की दर बहुत गिरने पर मुद्रा की मांग में 

_ बहुत. विस्तार . नहीं होता । लेकिन जब .ब्याज की दर 
सामान्य होती है (जंब यह न तो बहुत अधिक श्रौर न ही 

“de ` बहुत कम होती है) तो मुद्रा की मांग की व्याज-सापेक्षता _ | 

चित्र संऽ 8 ऊंची होती है अर्थात्‌ ब्याज दर थोड़ी-सी कम होने पर 


ब्याज की दर (प्रतित्तह में) 





मांगी गई मुदा की माधा: 


अब 7? वक्र का अंतिम भाग अर्थात्‌ उसकी पूंछ 883 देखिए । 7.2 वक्र के: पूंछ की %-अक्ष से समानांतर 

होने की प्रवृत्ति बताती है कि ब्याज की एक न्यूनतम दर (यहां 2%) पर लोग समस्त मुद्रा को तरल रूप में रखेंगे 
, _ तथा बिल्कुल उधार नहीं देंगे । अर्थात्‌ 'उधार बंदी' (07९५६ ५९३०।०८६) हो जायेगी । ऐसी स्थिति को कीन्सने | 
` “तरलता ट्रेप' की संज्ञा दी है। | 


| 
| 
| 
| 
| 


र | 

‘ड मुद्रा की मांग में अत्यधिक विस्तार हो जाता है | यही कारण है कि ..? वक्र दायीं ओर नीचे गिरता है । | 
पर | 
| 

| 

| 





Dg प्रव हम देखेंगे कि 4 बिदु के बाद ब्याज दर के प्रति' तरलता पसंदगी वक्र पूर्णतः लोचदार क्यों हो जाता 
ह है ? ऊपर चित्र सं० 8 में 2% ब्याज दर पर तरलता पसंदगी वक्र (7?) समानांतर हो जाता है। इसका अर्थ 
| है कि भवं यदि किसी प्रकार मुद्रा की मात्रा में कितनी ही वृद्धि क्यों न की जाए, लोग अतिरिक्त मुद्रा को नकदी के रूप 
Es भें अपने ही पास रखेंगे । वे अतिरिक्त मुद्रा को .बांडों में नही लगाएंगे । क्यों ? -इसका कारण यह्‌ है : () लोगों को 
' ` । ह आशा नहीं: है कि ब्याज दर 2% से नीचे गिरेगी; यदि ब्याज दर 2% से नीचे गिरने की आशा नहीं है तो बांड 
Bs मूल्य ऊपर कंसे चढ़ सकता है, क्योंकि बांडों का मूल्य तो तभी बढ़ने की आशा हो सकती है जब ब्याज-दर गिरने की 
संभावना हो, फलतः बांडों में विनियोग करके लाभ कमाने की कोई संभावना नहीं है। अतः लोग बांडों को 
खरीदना पसंद नहीं करेंगे । () इसके भ्रतिरिक्त 2%. ब्याज-दर -इतनी कम है कि भविष्य में भारी कमी आ जाएगी। 
त कोई भी व्यक्ति जो अब बांडों को खरीदता है भविष्य में भारी हानि उठाएगा'। अतः व्याज-दर बहत गिर जाने पर : 
` लोग बांड खरीदने से बहुत घबराते हैं और वे अपने पास नकदी ही रखना चाहते हैं ॥ दूसरे शब्दों में, कम व्याज-दर पर 
„ व्यक्तियों की तरलता पसंदगी इतनी अधिक हो जाती है कि मुद्रा की मात्रा में चाहे कितनी ही बृद्धि क्यों न कर दी 
` जाए, व्याज-दर कम नहीं होती । 
ड . उपरोक्त विवेचन से तरलता-पसंदगी व्यवहार में हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकालते हैं कि ब्याज-दर 
को एक निरिचित निम्न बिंदु से नीचे गिराया नहीं जा सकता; चाहे सामाजिक हित के लिए इसे नीचे गि रने की कितनी 
ही अधिक आवश्यकता क्यों न हो । दूसरे शब्दों में, इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि तरलता पसंदगी की 5 
इस विशेषता के कारण ब्याज-दर शून्य नहीँ हो सकती । 7 
प्रो० हिक्स, कोन्स के उक्त विचार से सहमत नहीं हैं । उनके विचार में ब्याज-द्र का शून्य का कारण न * SR 
की कम दर पर अनिश्चित नहीं बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है क्रि मुद्रा एक तरतम संपत्ति है। चूंकि मुद्रा तरः “७ ९ | 
विनिमय का माध्यम होने के कारण नकदी में रखा जाता. है ताकि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा.जा सके, जबकि. ५ 
तियों में लगे रुपये की नकदी में बदलते के लिए समय, खर्चा आदि चाहिए जिससे प्रसुविधा होती है । । 
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- ue , अन्यं संपत्तियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है । अतः जब तक लोगों को .पारितोषण (ब्याज। 'नहीं चुकाया जाएगा. 
तब तक वे अपनी नकदी को बांडों एवं. प्रतिभूतियों जैसी संपत्तियों में नहीं लग़ाएगा । इसके अतिरिक्त, वस्तु की माँग 
ब पूर्ति से मुद्रा की मांग व पूति भिन्न होती है । वस्तु की पूर्ति जब मांग से “बहुत अधिक हो जाती है, तब कीमत गिर 
कर शून्य हो सकती है, परंतु मांग की तुलना में मुद्रा की अधिक पूति इसकी कीमत (व्याज) को शून्य पर नहीं गिरा 
सकती क्योंकि मुद्रा तरल होती है और इसे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के न 
लिए प्रयोग किया जा सकता है। अतः मुद्रा की मांग कभी समाप्त नहीं होती । इसलिए इसका मूल्य (व्याज-दर) सदैव 
धनात्मक्र होता है, और यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता । हिक्स का विचार कि व्याज की दर शून्य नहीं हो सकती, ' 
९ प्रो० कीन्स के विचार की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ प्रतीत होता है । 


सिद्धांत को विशेषताएं 


!. कीन्स का सिद्धांत एक प्रावंगिक सिद्धांत है क्योंकि इस सिद्धांत में भविष्य की अनिश्चितता (सट्टे के | 
उद्देश्य के कारण) ही मुख्य तत्त्व है जो प्रावंगिक दशा का प्रतीक है । कुरहा का कहना है, “|.५॥९ emphasises 
how uncertainty and expectation exert i significant influence on 
ment through the rate of interest.’ 


2. कीन्स के सिद्धांत के अनुसार व्याज एक {वशुद्ध मौद्रिक घटना है अतः ब्याज दर पर बॅक व्यवस्था द्वारा 
नियंत्रण रखा जा सकता है। 


3. इस सिद्धांत की सराहनीय विशेषता यह्‌ है कि यह सब प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं पर लागू होता है, 
चाहे किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो या न हो । 

4. तरलता पसंदगी सिद्धांत का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसके आधार पर देश में रोजगार तथा 
आय बनाये रखने के लिए हमें उचित आथिक नीति अपनाने में मुद्रा नीति के महत्त्व का जान होता है । व्याज दर को 
प्रभावित करने का एक .क्रियात्मक ढंग जो सरकार अपना सकती है वह यह है कि देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ायी जाय : 
और इस प्रकार सस्ती मुद्रा नीति अपनायी जाय । 

5. तरलता पसंदगी सिद्धांत की एक विशेषता यह भी है कि यह इस बात की सही व्याख्या करता है कि 
अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग के बीच संतुलन किस प्रकार होता है । यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि अर्थः 
व्यवस्था में बचत और विनियोग का संतुलन ब्याज दर के घटने-बढ़ने से नहीं होता वरन्‌ आय तथा रोजगार के घटने> 
बढ़ने से होता है । 
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आालोचनाए 
।. मुद्रा की अस्पष्ट व्याख्या : कीन्स का सिद्धांत यद्यपि एक ब्याज का मौंद्रिक सिद्धांत है परंतु वास्तविकता | 
यह है कि उससे मुद्रा का अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पाता । एक स्थान पर उन्होंने साख मुद्रा को मुद्रा में सम्मिलित किया _ 
है परंतु दूसरी जगह उन्होंने यह कहा है कि साख को मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। 
i ` 2. उत्पादकता : श्रालोचकों का कहना है कि ब्याज केवल तरलता से वंचित होने का मूल्य नहीं है बल्कि 
ब्याज पूंजी की उत्पादकता के कारण भी दिया जाता है। है लिया है र 
3. तरलता : तरल और अतरल मुद्रा में भेदं करना इतना सरल नहीं है जितता कीन्स ने मात लिया 
®, स्तव में तरलता कई प्रकार की होती है जिसके कारण ब्याज एक जटिल समस्या बत जाती है । कीन्स ने तरल 
\अतरल मुद्राओं में भेद को जबरदस्ती सुगम बनाकर अपने सिद्धांत का निर्माण किया है। hE पक 
डे ' 4. संकुचित दृष्टिकोण : वास्तविक रूप में मुद्रा की तरलता पसंदगी अनेक बातों परनिर्मर है न 
तीन उद्देश्यों पर जिनका वर्णन कीन्स ने किया है । इसके अतिरिक्त बचत,'उपभोग प्रवृत्ति तथा 
उत्पादकता द्वारा भी ब्याज प्रभावित होता है, जिन पर कीन्स ने तरलता पसंदगी सिद्धांत में 
` है। अतः कीन्स का दृष्टिकोण सीमित हैं । re 
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. उसके साथ ही साथ उपे तरलता भी उपलब्ध होती है। फिर कीन्स के इस सिद्धांत की क्या स्थिति है कि म Es ह 


5 र हे अ नहीं है बल्कि तरलता छोड़ने का पुरस्कार है । प्रोश हेनरी हैजलिट के अनुसार कीन्स का यह. 
pe तना ही बेतुका है जितना यह कहना कि टमाटरों की कीमत के बदले क्रेता को मिलने वाला वह पारितोषण जो 
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5. सीभित क्षेत्र : कीन्स का यह सिद्धांत अत्यंत संकुचित और संकीणं है क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था जिस: श , 

नगद लेन-देन नहीं होता, व्याज-दर का निर्धारण किस प्रकार होगा, यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता । _ 
6. अनिदिचितता : हुंसन का कहना है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत की भांति यह्‌ सिद्धांत भी 

अनिश्चित है। कारण यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज का | 
निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति द्वारा होता है । परंतु मुद्रा 
की मांग अथवा- तरलता पसंदगी कया होगी यह आय पर निर्भर करता 
है क्योंकि कीन्स ने स्वयं कहा है कि सौदा उद्देश्य के लिए कितनी 
नगदी की आवश्यकता पड़ेगी यह आय के स्तर पर निर्भर करता है | Ag 

. जिस समय आय स्तर बढ़ जायेगा उस समय तरलता पसंदगी इन दोनों : Eo, 
उद्देश्यों के लिए !। तक बढ़ जायेगी । फलतः तरलता पसंदगी 7५ तक | | 
बढ़ जायेगी और तरलता पसंदगी वक्र ऊपर को उठ जायेगा । इस | 
प्रकार कुल तरलता पसंदगी वक्र आय के परिवतंनों के साथ ऊपर-नीचे | 
नकद ` होता रहेगा। परंतु आय व्याज की दर पर निर्भर करती है क्योंकि | 

i चित्र सं० 9 व्याज की दर विनियोग पर प्रभाव डालती है और फिर इसके द्वारा | 
आय स्तर को निर्धारित करती है। इस प्रकार आय-स्तर का हम तब तक पता नहीं' कर सकेंगे जव तक कि व्याज | 
की दर ज्ञात न हो। अतः कीन्स का सिद्धांत भी अनियमित तथा अनिश्‍चित रह जाता हूँ? इ' झे चित्र 9 की | 
सहायता से समझाया गया है। चित्र 9 में .४, उस समय तरलता पसंदगी वक्र हैं जब आय ४! और ].४, | 
| 

| 

| 








तरलता पसंदगी वक्र उस समय है जब आय ४५, है। मुद्रा की मात्रा 0// है। जव आय का स्तर ४ है उस समय 
ब्याज की दर PM है और जब आय का स्तर ४, है उस समय व्याज की दर 7, है। स्पष्ट हू कि व्याज की दर 
तभी मालूम की जा सकती है जब कि आय के स्तर को मालूम कर लिया जाय । परंतु आय का स्तर हम तब' तक पता 
नहीं कर सकेंगे जब तक ब्याज की दर ज्ञात न हो क्योंकि ब्याज की दर विनियोग पर प्रभाव डालती है श: : फिर इसके 
द्वारा आय स्तर को निर्धारित करती है । 

. 8. प्रो० जे० के० मेहता के मतानुसार कीन्स का सिद्धांत यह वताता है कि व्याज का भुगतान केवल तब 
किया जाता है कि जबकि ऋणदाता तथा ऋणी अलग-अलग व्यक्ति हों। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपना रुपया अपने 
ही उद्योग में लगाए तो भी उसको ब्याज मिलना चाहिए । 

हेनरी हैजलिट की आलोचनाएं : प्रो० हैजलिट ने कीन्स के व्याज सिद्धांत की निम्नलिखित आधारों पर 
आलोचना की है-- 

(४) वास्तविक तर्बों की उपेक्षा : कीन्स के विश्लेषण में एक बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि वह ब्याज की दर 
के निर्धारण में वास्तबिक तत्त्वों को छोड देता है । उन्होने ब्याज को विशुद्धतया एक मौद्रिक क्रिया ही स्वीकार किया है। 

(॥) ब्य\ज दर के लिए तरलता आवश्यक नहीं : हेनरी हैजलिट' का कहना है कि ब्याज की प्रकृति वी 
व्याख्या करने में तरलता अधिमान या पसंदगी शब्द न तो आवश्यक है और न ही सहायक । ब्याज की समस्या पर । 
प्रकाश डालने के बजाय यह शब्द उसको और अधिक उलभा देता है । अस्पष्ट होने के साथ-साथ यह शब्द कीन्सके .. 
सिद्धांत को परस्पर विरोधी भी बना देता है क्योंकि प्रो० हैजलिट ने बताया है कि “यदि कोई व्यक्ति अपने घतत के .:7: 8 
समय निक्षेपों अथवा अल्पकालीन कोषागार-विपत्रों में लगा देता है तो उसे केवल व्याज ही प्राप्त नहीं होता बरिः: 799 






तरन्ता परित्याग का पारितोषण होता है ।” i fi 
(पा) तरलता के लिए बचत आवश्यक : क़रीन्स मानते हैँ कि ब्याज की दर केवल बचत या प्रतीक्षा का `` - ९, | 


+ 


7 का परित्याग 'करने के लिए उसे चुकाया जाता है । इसके अतिरिक्त बिना पूर्व बचत के तरलता नाम की कोई ऐसी 
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ह. नहीं हो सकती जिसका परित्याग किया जा सके.। यदि ब्याज पर धन देना है तो उसके लिए बचत करना आवश्यक | 
“ˆ हे जसा कि प्रो० वाइनर ने कहा है, “बचत के बिना वह तरलता सम्भव ही नहीं हो सकती जिसका परित्याग किया 
जा सके। व्याज की दर तरलता के विना बच्चत का प्रतिफल होती है ।” अतः व्याज के किरी भी सिद्धांत में वचत को 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । i 
(7) असंगत सिद्धांत : प्रो० हैजलिट के अनुसार कीन्स का सिद्धांत उन तथ्यों के ही विपरीत जाता है 
जिनकी व्याख्या करने का यह प्रयास करता है ! यदि कीन्स का सिद्धांत सही होता तो मंदी के निम्नतम बिंदु पर ब्याज | 
की दर उच्चतम होती क्योंकि गि रती हुई कीमतों के कारण उस समय तरलता पसंदगी प्रबलतम होती --इसलिए धन- 
धारकों को नकदी छोड़ने की प्रेरणा देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक पुरस्कार देना होगा । परंतु तथ्य इसके बिल्कुल 
ए विपरीत है क्योंकि मंदी के न्यूनतम बिंदु पर ब्याज की दर भी न्यूनतम्‌ होती है। इसके विपरीत यदि कीन्स का सिद्धांत 
सही होता तो तेजी के शिखर पर व्याज की दर न्यूनतम होती, क्योंकि उस समय देश में व्याप्त सामान्य विश्वास के 
कारण लोगों का तरलता अधिमान या पसंदगी दुर्वलतम होती परंतु वास्तव में तेजी के शिखर पर ही व्याज की दर 
अधिकतम होती । 


कीन्स के सिद्धांत की उधार-देय-कोष सिद्धांत से श्रेष्ठता - 
कीन्स का ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत उधार देय कोष सिद्धांत की तुलना में निम्नलिखित बातों से 


(।) स्टाक विश्लेषण .: कीन्स का सिद्धांत स्टॉक विश्लेषण है। यह्‌ एक समय में, स्टॉक या मुद्रा की मात्राओं 
का विवरण है जवकि उघार-देय कोष सिद्धांत एक समयावधि में कुछ प्रभावों या मुद्रा की मात्राओं का विवरण है। | 
मुद्रा के स्टॉक तथा प्रवाह रूपों की यह व्याख्या कीन्सियन विश्लेषण में मुद्रा की स्थिर पूर्ति का कारण बनती है ओर | 
उधार देय कोष सिद्धांत में मुद्रा की परिवर्ती पूर्ति का क्योंकि किसी एक समय बिंदु (Point ०९ Tn९) में मुद्रा की | 
मात्रा स्थिर होती है इसलिए अर्थशास्त्री ब्याज दर के प्रति स्टॉक इष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं । इस प्रकार तर* ” 
लता पसंदगी सिद्धांत उधार देय कोष सिद्धांत से श्रेष्ठ है। 
(#) सामान्य विइलेषण : उधार देय कोष सिद्धांत के सभी चर जैसे -बचत, विनियोग, अपसंचयन, विसंचयत 
आंशिक साम्य विश्लेषण के रूप में हैं, अतः उधार देय कोष सिद्धांत एक सामात्य निर्धारण प्रणाली में पुरा नहीं 
उतरता । जवकि कीन्स को प्रणाली में मुद्रा की मांग एवं पूति की सामान्य निर्धारण प्रणाली के रूप में व्याख्या को 
गई है। 

; (म) अधिक वास्तविक : उधार देय कोष सिद्धांत की तुलना में तरलता पसंदगी सिद्धांत अधिक वास्त- 
विक है क्योंकि यह व्यावसायिक संसार में व्याज दर के आचरण के अधिक नजदीक है। यह सिद्धांत व्यापारिक माशंकाओं | ई 
और ब्याज-दर में संबंध तथा मुद्रा को नकदी में रखने के लिए विभिन्‍न उद्देश्यों का स्पष्टतः वर्णन करता है। 22 

(४) बचत एवं विनियोग : उधार देय कोष सिद्धांत में बचत एवं विनियोग अनावश्यक है और ब्याज-दर 
अपसंचयन-|-बचत न करने तथाः मुद्रा की पूर्ति {-विसंचयन द्वारा निर्धारित हो सकती है जबकि कीन्सियन सिद्धांत में 
बचतें ब्याज बेलोचदार हुँ और विनियोग कोष मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करते हैं इस कारण कीन्स का सिद्धांत उधार _ 
हवेय कोप सिद्धांत से श्रेष्ठ है । द [ 2258 3 व 












ब्याज का आधुनिक सिद्धांत. 

(Modern Theory of Interest—A Synthesis) 
Ff कु ब्याज की दर के निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत अथवा नव कोन्स प्रेरित (!{९0:६९)7॥ 
१० अतिष्ठित सिद्धांत तथा कीन्स के सिद्धांतों का समन्वय र । प्रो० हिक्स एवं शरोर Be र अर्थ 
' . ` (प्रतिष्ठित व वीन्स के सिद्धांत) से कुछ महत्वपूर्ण अंशों को लेकर उन्हें एक bs सिद्धांत 


इसे ब्याज का निर्धारित सिद्धांत (D०t०rminat० T००7/ ०f In०7९७१) भी कहते 





°. 













220 : ब्याज और उसके सिद्धस कु कर (पा 
Pre B ग ग, ॐ 
ERT, 77 हि FESS है 
आधुनिक सिद्धांत ब्याज दर निर्धारण की समस्या का अध्ययन मौद्रिक तया अमोद्रिक (अथवा वास्त 5 23 
तत्त्वों के संतुलन को प्रध्ययन में सम्मिलित करके करता है । प्रतिष्ठित सिद्धांत का पूना है किं ब्याज की दर वह्‌." 
निश्चित होती है जहां बचत तथा विनियोग की मात्रा बरावर होती है अर्थात्‌ प्रतिष्ठित सिद्धांत ने व्याज-दर के निर्धा 
रण की व्याख्या प्रस्तुत करते.समय केवल वास्तबिक तत्वों (अर्थात्‌ वास्तविक बचत एवं वास्तविक विनियोग) को ही 
महत्व दिया था । इसके विपरीत कीन्स के सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की मांग (अथवा तरलता परांदगी) 
तथा मुद्रा की पूति (अथवा मुद्रा की मात्रा) द्वारा निर्धारित होती है अर्थात्‌ कीन्स के सिद्धांत में केवल मौद्रिक तर्वों 
(अर्थात्‌ मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति) को ही महत्व प्रदान किया था । परतु आधुनिक सिद्धांत ने मौद्रिक तथा गेर- 
मौद्रिक तत्वों को संयोजित करके ब्याज-दर के निर्धारण की व्यख्या प्रस्तुत की है। अतः आधुनिक सिद्धांत तथा ब्याज के 
प्रतिष्ठित सिद्धांत और कीर्सियन दोनों का ही सम्मिश्रण है । प्रतिष्ठित सिद्धांत तथा कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत 8 
का समन्वय करने से हमें चार तत्त्व प्राप्त होते हैं :-- 3१ 
(¡) विनियोग मांग वक्र या विनियोग क्रिया (Investment Function), 
(¡) बचत रेखा या बचत क्रिया (Saving Function); “ ८ 
(॥) तरलता पसंदगी रेखा या तरलता पसंदगी क्रिया (Liquidity Preference Function) 
(४५) मुद्रा की मात्रा या पूति । 
यदि विनियोग, बचत, तरलता पसंदगी एवं मुद्रा पूति के चार परवर्ती तत्त्वों को आय सहित विलयित 
(Inteएa९) कर दिया जाय तो हमें ब्याज दर के निर्धारण की एक संतोपजनक व्याख्या उपलब्ध हो जाएगी । इसके 
पर्व ऋणयोग्य कोष सिद्धांत ने भी इन चार तत्वों को विलयित करने का प्रयास किया था लेकिन यह प्रयास सफल सिद्ध 
नहीं हुआ । आधुनिक सिद्धांत ने यह कार्य प्रशंसनीय ढंग से सम्पन्न किया है । 
प्रो० हेन्सन के शब्दों में, "ब्याज का एक निर्धारित सिद्धांत निम्न पर आधारित है--(१) विनियोग मांग वक्र, 
(|) बचत वक्र (अथवा इसका विलोम उपयोग वक्र), (7) तरलता-पसंदगी वक्र और (४) मुद्रा की मात्रा ।” 
इस प्रकार आधुनिक अर्थशासित्रयों ने बचत, विनियोग, तरलता पसंदगी और मुद्रा-पूति तत्त्वों को एक सुवि- 
` लयित सिद्धांत (Wel-interat५ 7९०79) में संयोजित करने के लिए दो अनुसूचियों--]9-अनसूची व 7.\॥-अनु- 
सूची का उद्विकास (६४०।५०) किया । [5-अनुसूची अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र या गर-मौद्विक क्षेत्र में बचत तथा 
विनियोग के बहाव कारकों के मध्य संतुलन को व्यक्त करती है। ..|\/ अनुसूची मौद्रिक क्षेत्र में मुद्रा की मांग व पूर्ति के. 
मध्य संतुलन को व्यक्त करती है। जब हम ]9-अनुसूची और ए) अनुसूची को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त करते है तो हमें | 
]5-वक्र व ८\॥-वत्ऋ प्राप्त हो जाता है। जहां ]9-वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिन्दु पर हमें साम्य ब्याज की दर | 
प्राप्त होती है ग्रर्यात्‌ [9 एवं 7)\M-वक्रों का कटाव बिन्दु व्याज की सन्तुलन-दर को प्रकट करता है । इस ब्याज की 
संतुलन दर पर -- 
(अ) कूल बचत==कूल विनियोग (वास्तविक क्षेत्र में) 
(ब) मुद्रा की कूल मांगः-मुद्रा की कूल पूति (मौद्रिक क्षेत्र में) 
(स) वास्तविक क्षेत्र व मौद्रिक क्षेत्र दोनों ही सन्तुलनावस्था में होते हैं। 
अब हम देखेंगे कि इन वक्रों ([9 व ..\) का निर्माण कैसे किया जाता है । 














अ, ४. व ५, आयस्तरों के लिए प्रत्येक बचत तथा विनियोग की मात्रा क्रमशः 0+, 0३ तथा 0M; है गरौ 5 # 
की दरें ऋमशः ?/:, 03४, व ?\; हैं जैसाकि चित्र ।0 में दिखाया गया है । यदि हम इन समस्त बिदुओं 7, ९ 
ए, व ?, को मिला दें तब हमें एक वक्र मिलेगा जिसे बचत विनियोगं ([9) वक्र कहा जाएगा जैसाकि चित्र सं० ।: ४ 
Raed से स्पष्ट है । ]5 वक बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर झुकता हुआ है । इसका अर्थ यह है कि आय में वद्धि होने 
प्रर बचत में बृद्धि होती है फलतः ब्याज की दर गिरती है। र 
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चित्र सं० ।0 चित्र सं० ]] > 
2. तरलता पसम्दगी रेखा तथा मुद्रा को मात्रा वक्र ([.\ Cए7५९)-यद्यपि हमने 8 वक्रौको प्राप्त | : 
कर लिया है परन्तु ब्याज-दर के सिद्धान्त की व्याख्या करने के योग्य सिद्ध होने के लिए 7. वक्र को ० 
अनिवार्य है । ८M वक्र यह बताता है कि यदि मुद्रा की मात्रा तथा तरलता ७ 
पसन्दगी दी हुई हो तो विभिन्‍न आय-स्तरों के लिए व्याज की दर क्या होगी । 
इस वक्र को प्राप्त करने के लिए मान लीजिए ४,, ४:, ४३ व ९५८ आय- 
स्तरों के लिए तरलता पसन्दगी वक्र क्रमशः !.४:, ..४/,, ..४/3 व ४५ है तथा kK 
वास्तविक मुद्रा की. पूति 0M है। ?,प ब्याज की वह दर है जो ४, आयः दू 
स्तर पर नकद मुद्रा की मांग (तरलता पसन्दगी) तथा मुद्रा पूर्ति को बराबर E 
करती है । इसी प्रकार ४५, ४3 व ४५ विभिन्न आय-स्तरों पर ब्याज की दरें 
क्रमशः P:\, P; तथा ?;M है जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। 


इस आधार पर बनाया गया वक्र जो व्याज को दर तथा आय के 
आपसी संबंध को प्रदर्शित करता है ८M वक्र कहलाता है। वह .वक्र बाएं रो नकद 
दाएं की ओर ऊपर उठा हुआ है क्योंकि जिस समय आय बढ़ती है उस समय चित्र सं० ।2 § 
तरलता पसन्दगी बढ़ती है जिससे ब्याज की दर भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत आय घटने पर ब्याज की दर भी घट 
जाती है । ८M वत्र के स्वरूप को चित्र सं० ।3 में दर्शाया गया है। > र 


ब्याज को दर का निर्धारण 


[8 तथा ..M वक्रों को प्राप्त करने के पइचात्‌ अब हमें ब्याज़ 
ज्ञात करने के लिए इन दोनों थक्रों को एक साथ चित्र में व्यक्त करना चाहिए । 
प्रतिष्ठित सिद्धांत तथां कीन्सीयन सिद्धांत में मुख्य त्रुटि यह रही हैं कि 
क्रमशः 79 तथा ..}\ वक्र स्वतंत्र रूप से ब्याज के दर का निर्धारण करते हैं । 

#हनास्तव में ब्याज की दर का निर्धारण करने के लिए इन दोनों वक्रों का होना 
कपयक है. क्योंकि ये आपसी प्रतिक्रिया द्वारा ही ब्याज की दर का निर्धारण 

€» हैं और ब्याज की दर का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहां ये दोनों 
./एक दूसरे को काटते हैं जंसाकि चित्र सं० 4 में दर्शाया गया हैँ। | 





























चित्र में जिस समय ब्याज की दर 7) रहती है उस समय एक ओर 








. रेखाचित्र की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। 
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की दर नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि व्याज की दर 
ON है दत्र बचत तथा विनियोग 0५, आय पर बराबर होंगे 
जबकि नकद के लिए मांग तथा पूति 0M: आय पर बराबर होंगे 
किन्तु एक ही समय पर दो ग्राय के स्तर नहीं हो सकते । अतः स्पष्ट है 
कि ब्याज दर वहीं निश्चित होगी जहां पर 7 तथा ]5 वक्र एक-दूसरे 
को काटते हैं। यहां पर ब्याज की दर और आय के इस संयोग पर 


चित्र सं० 4 
(४) 7=8 यानी nveऽtmen (विनियोग) == Saving (बचत ) 
(४) ८= यानी नकद (मुद्रा) की मांग --नकद (मुद्रा) की पूर्ति 
: ब्याज की दर को आधुनिक सिद्धांत, प्रतिष्ठित सिद्धांत तथा कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत से श्रेष्ठ है 
क्योंकि यह सिद्धांत सफलतापूर्वक बचत विनियोग तथा नकदी की मांग व मुद्रा की पूर्ति का एकीकरण करता है। 
इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत ब्याज दर निर्धारण की समस्या का. अध्ययन मौद्रिक तथा अमोद्रिक क्षेत्रों के संतुलन के 


अध्ययन में सम्मिलित करके करता है। प्रतिष्ठित ब्याज के सिद्धांत में केवल वास्तविक निर्धारक तत्वों-बचत तथा 
 जिनियोग की व्याख्या की गई थी और मौद्रिक तथ्यों को इस सिद्धांत में कोई स्थान भ्राप्त नहीं था । इसके विपरीत 


तरलता पसंदगी सिद्धांत में केवल मौद्रिक कारण--मुद्रा की परति तथा नकदी मांग को ही ब्याज दर के निर्धारण में 


~ 


` महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। कौन्स का मत था कि बचत तथा विनियोग का ब्याज दर के निर्धारण से कोई संबंध 
: नहीं था। | 


कीन्सियन सिद्धान्त से श्रेष्ठता 


ब्याज का आधुनिक सिद्धांत कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत से निम्नलिखित बातों में श्रेष्ठ है-- 
` () अधिक वास्तविक : कीन्स का ब्याज का सिद्धांत वास्तव में एक मौद्रिक सिद्धांत है जो वास्तविक तत्वों 
की उपेक्षा करता है । व्याज का आधुनिक सिद्धांत चूंकि ब्याज के निर्धारण में मौद्रिक और वास्तविक दोनों ही तत्वों 
का अध्ययन करता है इसलिए यह कीन्स के सिद्धांत से अधिक वास्तविक है। कीन्स ने अपने ब्याज के सिद्धांत में 
केवल तरलता पसंदगी तथा मुद्रा की पूर्ति पर विचार किया है, परन्तु ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में इन तत्वों के 
झतिरिक्‍्त मितव्ययिता तथा उत्पादकता पर भी विचार किया गया हैं ।. इस प्रकार व्याज़ का आधुनिक सिद्धांत कीन्स 


के आधुनिक सिद्धांत से अधिक श्रेष्ठ है । 
ू (४) निश्चितता : कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत एक अनिरिचित सिद्धांत है जबकि ब्राधुनिक सिद्धांत 


एक निद्चत सिद्धांत है । 
(¡) नोतिपरक--ब्याज का आधुनिक सिद्धांत कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत से इसलिए भी श्रेष्ठ 


है क्योंकि यह बहुत से नीति संबंधी तत्वों की व्याख्या करता हैं जो कीन्स का सिद्धांत नहीं कर सका | ब्याज का गे 


आधुनिक सिद्धांत किस प्रकार मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों को समझाने में लाभदायक सिद्ध हुआ है इसे र 


’ परीक्षा प्रश्‍न एवं संकेत 


l. ड De पुरस्कार है ST pe पूंजी के प्रयोग की कीमत है और इसलिए 
ब्याज की दर पूंजी की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।” बताइये कि ब्याज की दर के 
22 द | दर कसे निर्धारित 


पर तह दर्शाया जा सकता है कि और कोई ब्याज की दर पर| : ६८० झु 
वी अवस्था नहीं होगी अर्थात्‌ साम्य की अवस्था में और कोई घ्या, "` 


संतुलन की दोहरी शतं पूरी हो जाती है जसे ~ | 
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i श्र „> 4 और उसके सिद्धांत : 223 
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ज प्रतीक्षा का पुरस्कार है ।” विवेचना कीजिए । 
द (संकेत--ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की पूर्ण व्वासया आलोचना सहित कीजिए ।) 
2. (अ) “ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है।' 

(ब) “ब्याज तरलता पसंदगी की कीमत है।' 

। इन दोनों में आप कौन सा कथन ठीक समभते हैं और क्यों ? 


संकेत---सर्वप्रथम ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनात्मक ब्याख्या कीजिए फिर पसंदगी 
( आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । अन्त में निष्कर्ष दीजिए फि दोनों सिद्धांत अपूर्ण ह के तरलता पसंदगी सिद्धांत को 


} शी 3. ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । अथवा 
“ब्याज एक मौद्रिक बात है ।” इस संदभं में व्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत की विवेचना.कीजिए ॥ अथवा 


“ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार है; तथा वह द्रव्य की मां RS 
विवेचना कीजिए । अथवा हे मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। or 


इस मत की भ्रालोचन्ता कीजिए कि व्याज द्रव्य की पूर्ति तथा मांग द्वारा निधारित होती है। अथवा 
“ब्याज की दर द्रव्य की कीमत है और द्रव्य की पूति तथा मांग द्वारा निर्धारित होती है ।” विवेचना कीजिए । 
(संकेत -कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याव्या कीजिए ।) ४ 


4. व्याज के उधार देय कोष सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या कीजिए । अथवा LE 
“व्याज उधार देय कोषों के प्रयोग की कीमत है; तथा यह उधार देय कोषों की मांग व पति द्वा होतीं 
है ।' विवेचना कीजिए । की न 0 त इ तिल होती 


5. क्या व्याज की दर पूंजी की मांग एवं पूति अथवा ऋण-योग्य कोषों की मांग एवं पूति अ हि 
पूर्ति पर निर्भर करती है? विवेचना कीजिए । एवाम्‌ बय की .मांग एवं, 


( क क व्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ऋण योग्य कोप सिद्धांत व तरसता-पसंदगी सिद्धांत की आलोचतात्मक व्याब्या , 

ए्‌। । 

6. व्याज के निर्धारण से तो 'स्टाक' तथा 'प्रवाह' धारणाओं में अंतर कीजिए । ब्याज का एक पूर्ण तथा संतोष- 
जनक सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए कीन से विभिन्न तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है । | 
(संकेत-_शयाज का आधुनिक सिद्धांत लिखिए ) हक 

7. „साम्य ब्याज दर पर केवल मुद्रा की मांग पूर्ति में ही समानता नहीं [दोनी चाहिए बल्कि बचत ओर बितियोग में 
भी होनी चाहिए ।” इस सिद्धांत को एक चित्र द्वारा समभाइए जो दोनों शर्तों को पूरा करने का यत्न करता है। _ 

8. “व्याज पूंजी की मांग व पूर्ति से निर्धारित होता है” उन. तत्वों की विवेचना कीजिए जो पूंजी की मांग व पति 


को प्रभावित करते हैं। (Raj., 0. B., 0. No. 85) 
9. व्याज की मुद्रा की मांग व पूर्ति से निर्धारित होता है। मुद्रा की मांग की धारणा सममाईए और ब्याज के क 
निर्धारण में इसका योगदान स्पष्ट कीजिए। (Raj.,.Q. B., 0. No- 86) 3:28 







क!-साज उधार देय कोषों की मांग तथा पूर्ति से निर्धारित होता है ।” आधुनिक समाज में उधार देय कोषों की मांग ' 
्नर्धल के स्रोतों की स्पष्टतया विवेचना कीजिए ? (Rj, ९. B., ९.४०.४) 

{4 शीन जिसकी वर्तमान कीमत 3,000 रुपए है, की प्रत्याशित आय (परिवर्ती लागतें काट कर) 3वर्षंतक 

i ए वाषिक है। !0 प्रतिशत ब्याज दर पर भावी आयों के वतंमात मूल्य मालूम कीजिए । भावी आया _ 
` 27 वर्तमान मूल्य की मशीन की कीमत से तुलना करके बताइए कि कया मशीन में वितियोग लाभप्रद होगा। | 

^ (2. एक वर्ष बाद प्राप्त होने बाले 0,626 रु० के ]5 प्रतिशत, ।0 प्रतिशत और 5 प्रतिशत साला 
` । अलग वतमान मुल्य मालूम कीजिए । प्राप्त उत्तरों-के'आघ।र पर क्या राप कह सकते है कि | 
„| वतंमान मूल्यों को घटाती है भ्रौर ब्याज की दर में कमी वर्तमान मूल्यों को बढ़ाती है ? _ न 
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3. 00 २० वाले वाषिक आय देने वाले बांड की यदि चालू बाज़ार कीमत 7,000 रु० है तो वर्तमान व्याजं ६९ 
क I00 

8 i000 * 0०=।0% होगी 

2 (अ) यदि उसी बाजार की बांड की कीमत !000 २० से गिर कर 800 २० हो जाती है तो फिर ब्याज की 


हे दर क्या होगी ? | 
a ह (ब) यदि उसी बांड की कीमत ,500 रु० हो जाए तो फिर ब्याज दर कया होगी ? 
5 (स) 00 २० वाषिक आय देने वाले बांड की बाजार में क्या कीमत होगी यदि ब्याज दर 5% हो? ' 














हि i | forse 
Sl, “A Wage may be defined as a sum of money paid under contract by an employer ७ se 3 
rendered.” 
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fs मजदूरी और मजदूरी के सिद्धांत 


(hs : (WAGES AND MS AND TRBORES 07 WAGES) OF WAGES) 
SSR 


. झजदूरी का अर्थ-_अर्थशास्त्र में 'मजदूरी' शब्द का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों ही अर्थों में किया 
जाता है । 


. संकुचित अर्थ में--प्रो० बेन्हम भौर जौड ने “मजदूरी' का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया है। प्रो० बेन्हम 
के शब्दों में, “मजदूरी मुद्रा के रूप में वह मुगतान है जो समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं 
के वदले में देता है।” इसी प्रकार प्रो० जीड के शब्दों में “मजदूरी शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार की श्रम की कीमत 
के अर्थ में नहीं करना चाहिए वरन्‌ इसका अर्थ साहसी द्वारा भाइ पर प्राप्त किए गए श्रम की कीमत के लिए करना 
चाहिए [2 हे 

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि संकुचित अर्थ में-.. (अ) मजदूरी का भुगतान केवल द्रव्य के ही रूप में 


` किया जाता है । (ब) ?जदूरी केवल भाडे के मजदूर को ही दी जाती है। ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं-- 


(४) मजदूरी केवल द्रव्य के ही रूप में नहीं दी जाती है वरन्‌ मजदूरी का मुगतान द्रव्य तथा वस्तुओं दोनों 
ही के रूप में किया जा सकता है 

(४) मजदूरी न केवल भाड़े के रूप में ही मजदूर को दी जाती है वरन्‌ मनुष्य जो स्वतंत्र रूप से अपना 
कार्ये करते हैं, और जो किसी के नौकर नहीं हैं, जैसे-डॉक्टर, वकील, व्यापारी, उन्हें जो पुरस्कार मिलता है, उसे भी 
भजदूरी कहते हैं। 

` उपरोक्त दोषों के कारण ही आधुनिक अर्थशारित्रयों ने मजदूरी की उक्त परिभाषा को नहीं माना है और 

मजदूरी शब्द का प्रयोग विस्तृत दृष्टिकोण से किया ह । 

2. विस्तृत अर्थ में--मजदूर की कुछ विस्तृत परिभापाएं इस प्रकार हैं-- 

(५) मार्शल, “श्रम की सेवा के लिए दी गयी कीमतें मजदूरी है ।” 

#) सेलिगभेन, “श्रम का वेतन मजदूरी है।” : pe 

के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विस्तृत अर्थ में मजदूरी के अंतगत निम्न तीत 
प्रकार के श्रमिक को सेवाओं का पारितोषण सम्मिलित किया जाता है— 
(क) वे श्रमिक जो अपना शारीरिक अथवा मानसिक श्रम बेचते हैं 
® (ख) वे स्वतंत्र कर्मचारी जो अपनी सेवाओं का शुल्क लेते हैं, जैसे--डॉक्टर, वकील आदि। 
Fe (ग) व्यवसायी और प्रबंधक जो अपने व्यवसाय की देख-रेख स्वयं करते हैं । 


\ » इस प्रकार मजदूरी की परिभाषा निम्न शब्दों में की जा सकती है-- 


“मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है जो. मनुष्य के परिश्रम के बदले में दिया जाता है त्राहे वह श : ; 





Fe ind ‘of labours but tc 
2. “The word wages should be applied not io mein ‘the price of every EE ण र a 
hired and employed by tke entrepreneur.” ५ 
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दोनो में le, 
प्रतिदिन और समयानुसार दिया जाए ग्रौर चाहे उसका भुगतान मुद्रा या वस्तुएं या दोनों के रूप में हो ।” संखे; ' 
५श्षम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजइुरी कहलाती है ।' श iy 
मौद्रिक या नकदं तथा बास्तविक या असल मजदूरी | 
(Nominal and Real Wages) iF 
]. मोद्रिक या.नगद सजदूरी--भौटिक मजदूरी से अभिप्राय मुद्रा के रूप में मिलने वाली मज़दूरी से हो 
है। दूसरे शब्दों में, किसी मजदूर को उसके श्रम के बदले गे मुद्रा के रूप में जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे नग 
मजदूरी कहते हैं । उदाहरण के लिए, यदि किसी मजदूर को आठ घंटे प्रतिदिन कार्य करने के बदले में 50 रू० साप्तां 
हिक मिलता है तो यह उसकी नकद मजदूरी कहुलाएगी । मजदूर नकद मजदूरी इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि: /९ 
मुद्रा के रूप में आवश्यकतानुसार कोई भी वस्तु या.सेवा खरीदी जा सकती है । ९ ; 
हर ` 2. वास्तविक या असल मजहुरी--वास्तविक मजदूरी का तात्पय नगद मजदूरी की उस क्रय शक्ति से है. 
जो वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकती है, और ऐसी मजदूरी में इन वस्तुओं और सेवाओ्नों की मात्राको भी । 
सम्मिलित कर लिया जाता है नकद मजदूरी में अतिरिक्त मिल जाती है, जैसे--विना किराए का मकान, कम कीमत _' 
पर राशन आदि । उदाहरण के: लिए, यदि एक मजदूर को 00 ₹० प्रति मास नकद मजदूरी के श्रतिरिक्त अन्य सुवि- | 
घाएं, जैसे--ब्रिना किराए का मकान, मुफ्त चिकित्सा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि भी उपलब्ध हो, तब उस वास्त- | 
विक मजदूरी में 00 २० नकद मजदूरी तथा अन्य उपलब्झ,लाभ सम्मिलित किया जाएगा । मजदूरी की कुछ प्रमुख | 
परिभाषाएं इस प्रकार हैं--- | 
(¡) एडम स्मिय के अनुसार, “श्रमिक की वास्तविक मजदूरी में आवश्यकताओं तथा जीवनोपयोगी सुवि- | 
धाग्रों की वह मात्रा सम्मिलित होती है जोकि उसके श्रम के बदले में दी जाती है, जबकि उसकी नकद मजदूरी में श्रम 


)* 
} 
|| 


द्वारा प्राप्त मुद्रा को ही शामिल करते हैं । श्रमिक धनी है भ्रथंवा निर्धन, उसे अधिक पुरस्कार मिलता हैँ या कम, यह 
उसके श्रम के वास्तविक कीमत के अनुपात पर निर्भर करत है, न कि नकद मजदूरी पर ।”? 

_ 9) भाशंल ने एडम स्मिथ की परिभाषा में थोड़ा सुधार किया और कहा, “वास्तविक मजदूरी में केवल 
उन्हीं सुविधाओं तथा आवश्यकताओं को शामिल नहीं करना चाहिए जो सेवा-योजक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में श्रम के 
बदले में दी जाती हैं बल्कि उसके ग्रंतगंत उन लाभों को शामिल किया जाना चाहिए जो व्यवहार-विशेष से संबंधित 
होते हैं और उनके लिए सेवा-योजक को अलग व्यय नहीं करना पड़ता ।” 

(झं) प्रो० टामस ने माल से मिलती-जुलती परिभाषा दी है। उनके अनुसार, “असल मजदूरी ; 
श्रमिकों को उसके कार्य के बदले प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभों की . ओर संकेत करती है अर्थात्‌ उन आवश्यक, आराम- 
दायक ह संबंधी वस्तुओं को बताती है जो श्रमिक अपनी सेवाओं के बदले में प्राप्त करता है ।”2 . 

~/(9) प्रो० सेलिगमेन वास्तविक मजदूरी को संकुचित अर्थ में उपयोग करते हैं । उनके अनुसार, “वास्तविक | 
मजदूरी से झभिप्राय उन वस्तुओं से है जो नकद मजदूरी द्वारा खरीदी जा सकती है।” 

यद्यपि सँलिगमेन की परिभाषा के आधार पर श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी का अनुमान लगाना काफी 
आसान हो जाता है परंतु अधिकांश अ्थंशास्त्री मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा के पक्ष में हैं और इसीलिए असल मजदूरी 


कि प्रयोग प्रायः विस्तृत अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार कुल असल मजदूरी में दो बातों को सम्मिलित.3: 5 , । 
चाहिए 22 











(क) नकद मजदूरी से जो वस्तुएं व सेवाएं खरीद सकता है। . 
(¡;) नकद मजदुरी के अतिरिक्त उसे जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं। = 
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I. “The real wages of labour my be said to consist in the quantity of necessaries and conveniences dr, 
that are given {pr it; its nominal wages is the quantity of money. The labour is rich or poor, is MeO f 

‘ilkrewarded in proportion to the real, not the nominal price of his labour.” EE Smith 

- “Real wages refer to the net advantages of the worker's occupation, i.e. the amount of the necessaries, \ 

Ho comiorts and luxuries of life which the worker'can command in'return for his services.” —Tho ता 3 
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| a म . यदि नकद मजदूरी. मालूम हों तो वास्तविक मजदूरी ज्ञात. करने के लिए नकद मजदरी 





को र्मान्य मूल्य- 
में हुई वृद्धि या कमी के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है । व्यवहार में निम्न तूत्र द्वारा वास्तबिक तथा नकद 
/दूरी के पारस्परिक संबंध को व्यक्त किया जा सकता : क 
| वास्तविक मजदूरी =: __ ग्द मजदूरी _ ; 
द सामान्य मूल्य स्तर 
MF pra वास्तविक मजदूरी के लिए निर्धारक तत्व 
| | ` वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नकद मजदूरों के अलावा अभ्य कई तत्व करते हैं जिनमें 
i र हुँ जिनमें से कुछ प्रमुख तत्व | 
तक (¡) मुद्रा की ऋय रावित श्रमिक की वास्तविक मजबछी पर मुद्रा की क्रय शक्ति (अर्थात्‌ उसकी वस्तुए 


तथा सेवाएं खरीदने की शक्ति) का बहुत प्रभाव पड़ता है । जिसँ स्थान पर वस्तुओं के मूल्य कम होंगे दहां पर मुद्रा 
की' क्रय शक्ति अधिक होगी अर्थात्‌ मुद्रा के बदले में अधिक वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, और उनके विपरीत 
मूल्य जहां अधिक होंगे वहां मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी । अतः जिस स्थान पर मुद्रा की ऋय शक्ति अधिक होती-हैं 
वहां पर यद्यपि मुद्रा के रूप में मजदूरी कम हो तो भी वास्तविक मजदरी अधिक कही जाएगी। उदाहरण के लिए, | 
मान लीजिए इलाहाबाद में रीवां की वस्तुएं तथा सेवाएं सस्ती परंतु दोनों नगरों में श्रमिकों को मद्रा के खूपमें 
मिलने वाली मजदूरी बरावर है तो इलाहाबाद के श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी रीवां के श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी ; 
से अधिक होगी । 
(म) सजदूरी के अतिरिक्त सुविधाएं, आय और लाभ--यदि किसी व्यवसाय में मजदूर को उसकी नक्र | 
मजदूरी के अनिरिक्‍त अन्य प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं जैसे--मुफ्त मकान, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि | 
तो उस व्यवस्था में मजदूर की वास्तविक मजदूरी अधिक होगी । ,_ 
(ग) अतिरिक्त आय प्राप्त करने के अन्य छोत--यदि किसी व्यवसाय में श्रमिकों को अपना नियमित कार्य 
संपादन करने के वाद आय प्राप्त करने की अन्य कोई सुचिधा भी उपलब्ध हो तो निश्चय ही उसकी वास्तविक मजदूरी 
अधिक होगी । उदाहरणं के लिए, यदि किसी प्राध्यापक को प्राइवेट ट्यूशन करने की सुविधा है अथवा ठाइपिस्ट को = 
अतिरिक्त समय में काम करने की छूट है तो ऐसी स्थिति में उसकी सहायक आय के कारण उसकी आय बढ़ जाएगी। | क 
(¡४) कार्य का स्वभाव-यदि कार्य अदचिकर, शरीर को थकाने वाला, जीवन को कम करने वाला बर | 
जोखिमपूर्ण हो तो नकद मजदूरी अधिक होने पर भी वास्तविक मजदूरी कम होती है। जैसे--शीशे के कारखाने में 
भट्टी में कायं करने वाले श्रमिकों की आयु जहरीली गैसों के प्रभाव से कम हो जाती है। इसी प्रकार फाँसी देने वाला 
चंडाल, कसाई और भंगियों के कार्य घुणापू्णं एवं गंदे होते हैं । अतः यहां पर .अन्य कार्यों की तुलना में समान नकद 















(४) कार्य को दशाएं--जिस व्यवसाय में काम करने की दशाएं भ्रच्छी होती हैं तया मालिक दा 

अच्छा रहता है तो वहां कर्मचारियों को चाहे नकद मजदूरी उतनी ही मिलती हो जितनी कि उन व्यवसायों , 
१ करने की दशाएं अच्छी नहीं हैं तब भी उसकी वास्तविक मजदूरी अधिक कही जाएगी।. | ४ 

`? (शं) कार्य की अवधि--जिन व्यवसायों में मजदूरों को काम करना पड़ता है तथा श्रधिक ही क्र ५ 
"4695० ' वास्तविक मजदूरी अधिक हो जाती है । उदाहरणस्वरूप, एक प्रोफेसर की वास्तविक मजदूरी एक डि 
” विक मजदूरी से अधिक होती है । Ro 

57, 80. 7 (शा) कार्य की नियमितता--जहां पर कमचारी की नौकरी इस प्रकार की है कि 
| ` „/ सकी काम मिल पाता है तो उसकी नकद मजदूरी भले ही अधिक हो परंतु वास्तविक मा 








(४7) भविष्य सें उन्नति को आशा--यदि«किसी व्यवसाय या स्थान 
रहती है तो .अभिकों में मानसिक संतोष के कारण नकद मजदूरी कम रहने पर भी व स्तवि 
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(४) व्यापारिक व्यय--कुछ व्यवशाय ऐसे होते हैं जिनमें कर्मचारियों को अपना कार्य कुणलतापूर्वक/ RE र 
के लिए कुछ न कुछ व्यय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक प्रोफेसर और वकील को अपना पेशा अच्छ. ":' 
से चलाने के लिए किताबों और पत्रिकाओं पर काफी व्यय करना पड़ता है किंतु एक साधारण श्रमिक को इस प्रका 8 
व्यय नहीं करना पड़ता । ग्रतः वास्तविक मजदूरी ज्ञात करने के लिए इस प्रकार व्यापारिक व्ययों का नकद मजदुरीः.:” 
घटाना आवद्यक हो जाता है । | 5 <6 

(=) प्रशिक्षण का समय और लागत--कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिन्हें सीखने में अधिक समय और र 
लगता है, जसे डॉक्टरी, इंजीनिर्यारंग आदि के काम । ऐसे कार्यों में वास्तविक मजदूरी उन कार्यों की तुलना में कम हो, 
है जिन्हें सीखने में व्यय तथा समय अधिक नहीं लगता है । \ 

(उ) आश्षितों को रोजगार--कुछ व्यवसाय में कार्य ऐसे होते हुँ जिनमें मजदूर अपने श्रलावा अपने परिवार a 
के लोगों को भी रोजगार दिलाने में समर्थ होते हैं, जेसे--कपड़े के कारखाने में श्रमिकों की औरतों तथा बच्चों को भ * ” 
सुगमतापूर्वंक काम मिल जाता है । अतः इसमें कार्य करने वाले मजदूर की वास्तविक आय भी अधिक होती है । 
(उं) सामाजिक सम्मान--जिस काम को करने में समाज में अपेक्षाकृत अधिक सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है, जैसे अध्यापक का कायं, उसमें वास्तविक मजदूरी भी अधिक होती है । 

(2६) व्यापार की दशा--वास्तविक मजदूरी व्यापार की दशा पर. निर्भर करती हैं। मुद्रा-ध्रसार के समय 
नकद मजदूरी अधिक रहने पर भी वास्तविक मजदूरी अधिक ही रहती है, क्योंकि जिस अनुपांत में मौद्रिक आय में 
वृद्धि होती है इससे कहीं अधिक अनुपात में मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मजदूरी सदा 
मूल्य-स्तर के पीछे रहती है। इसके वि"रीत, मुद्रा-संकुचन में मुद्रा क्रयशक्ति अधिक हो जाने के कारण वास्तबिक 
मजदूरी अधिक हो जाती है । 


विभिन्न व्यवसायों में मजदुरी की दर में विभिन्नता के कारण 


प्रायः यह्‌ देखा जाता है कि श्रमिकों की मजदूरी में काफी विभिन्नता पाई जाती है। कूछ व्यवसायों में 
दूसरे व्यवसाय की अपेक्षा मजदूरी अधिक ऊंची होती है। मजदूरी की दरों की इस प्रकार विभिन्नता को दो वर्गों में 
रखा जा सकता है । 

{म) समानांतर बिभिन्नता--इसके अंतर्गत एक व्यवसाय के कुछ श्रमिकों की नकद मजदूरी किसी दूसरे 
व्यवसाय के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक होती है कितु वास्तविक मजदूरी सामान्यतया दोनों पेशों में बराबर होती है। 

_(ब) लंबबत्‌ विभिन्नता--इसके अंतर्गत मजदूरी की दरों में विभिन्नता के कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता, | 
गतिशीलता, प्रशिक्षण तथा भ्रवसर का सामान्य न होना है। 

उपरोक्त दोनों वर्गों के अंतर्गत रा की दर में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण बतलाए जाते हैं-- 

]. मजदूरों को कार्यकुशलता में अंतर---कुछ श्रमिक दूसरे की तुलना में अधिक कार्य-कुशल एवं योग्य होते 
हैँ, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि अन्य मजदूरों की तुलना में अधिक अर्जन करते हैं । अतः जिन व्यवसायों में श्रमिक 
अधिक कार्यकुशल होते हैं भ्रर्थात्‌ उत्पादन-शक्ति अधिक होती है, वहां मजदूरी की दर भी ऊंची रहती है। . -: | 

2. प्रशिक्षण व्यय का अंतर--विभिन्न व्यवसायों में कार्यं करने के लिए अलग-अलग ३८ की झाव- 
ख पड़ती है और भिन्न-भिन्न व्यवसांयों के लिए कार्य सीखने पर समान व्यय नहीं होता अतः जिन 
श्रमिकों को अशिक्षण पर अधिक व्यय करना पड़ता है, उनमें श्रमिकों की मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है 
द -n का अभाव--श्रमिकों में व्यावसायिक गतिशीलता कम होती है र or Rp 
वे एक प्रकार के काम इकर. दूसरे काम में जाना कम पसंद करते : विभिन्न व्यवसायों में मों? क 
दल गज हरे बी. सोती है। ' करते हैं। फलतः विभिन्‍न व्यवसायों में मप 


228 : मजदूरी और मजदूरी 















t 
DY re 
vw A) 





~ 


Dor, Nea 
7, कं 4 






ऊँ) 
he 


> 
£ 
2! 
+£ 
Ei 
4 
श्र 
| 
| 
4 
Fi 
ह 
4 
A 
A 
3 
sl 
Fi 
| 
ak 
dl 
ह | 
«4 
अर 
~ 
4. 
शत 
] 
Fs 
ॐ 
2, 
Ed 
5 
अं 
ट 


. 5. व्यवसायों का स्थायीपन--जो व्यवसाय मौसमी होते हैं या जिनमें कार्य बहुत कम समय के लिए किया | [ 
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४ se) है उनमें श्रमिक तभी कार्य करने के लिए तैयार होते हैं जब मजदूरी स्थायी व्ययसायों की तुलना में अहि होती है।. 
ह. „. 7 कार्य की अवधि--जिन व्यवसायों में श्रमिकों को अधिक घटे कोय करना पड़ता है तथा छुट्टियां कम 
"ˆ 'जलती हैं । उनमें साधारणतया मजद्री की दर उन व्यवसाथों की अपेक्षा ग्रधिक होती है, जिनमें कार्य कम और 
-- द्वियं ग्रधिक होती हैं । I 
| ` ` ` 7 अतिरिक्त-सुबिधाएं--कृछ व्यवसायों में मजदूरों को मजदूरी के अलावा अन्य प्रकार की सुविधाएं, जैसे 
„/ मुफ्त मकान व मुफ्त चिकित्सा आदि भी उपलब्ध रहती है । इस प्रकार के व्यवसाय में मजदूरी की दर भी अपेक्षाकृत 
| „ कम रहती है। ` 


8. उन्नति की आशा--जिन व्यवसायों में भविष्य में उन्नति की आशा अधिक है वहां 
> मजरी की दर पर भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं । पलो हदा त 
श 9. सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मानित व्यवसाय में, मजदूरी की दरें कुछ कम होती हैं, क्योंकि इनमें काय॑. 
क हः लोगों का समाज में काफी सम्मान रहता है जिसके कारण वे कम मजदूरी पर कार्य करने, को तत्पर हो 
जाते हैं । र [ 
]0. जलवायु में अंतर--जलवायु में ग्रंतर के कारण भी मजदूरों की कार्यक्षमता तथा उनकी मजदुरी में बहुत | 
अंतर हो जाता है । | 
।।. समय में अंतर--श्रम की मांग म्रौर 
की दर बदल जाती है । 
हे 72. अन्य-कार्य--(अ) कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष व्यक्तियों को अधिक लाभ मिलता है 
. जैसे सिनेमा उद्योग । ऐसे उद्योगों में मजदूरी का अंतर बहुत ज्यादा होता है । 4 
(ब) ऐसे उद्योगों और देशों में जहां श्रम संगठन अधिक सुदृढ़ और विकसित होता है, मजदूरी की दर | 5 
कमजोर श्रमिक संघ की तुलना में अधिक होती है । ४ 
(स) वास्तविक संसार में अप्रतियोगी मजदूरों की विभिन्ततृ (Non competing wage differences) 
पायी जाती है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की मजदूरी की दरें भिन्न होती हूँ । 


पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन के कारण विभिन्न कालों में मजदूरी 8 


स्त्रियों की कम मजदूरी होने के कारण > 
साधारणतया एक ही प्रकार के श्रम के लिए एक पुरुष श्रमिक की मजदूरी की तुलना में एक स्त्री श्रमिक. i 
को कम मजदूरी मिलती है। स्त्रियों को कम मजदूरी मिलने के निम्नलिखित कारण बताए गए हैँ | 7 
() कार्य-शक्ति में कमी-- स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता कम होती है जिसके कारण | 
उनकी उत्पादक-अक्ति भी कम रहती है, और उन्हें मजदूरी भी कम मिलती है। ट ह 
() संगठन का अभाव--पुरुष की तरह.स्त्री संघ का संगठन कम होता है जिससे इनमें मोल-भाव 
की शक्ति भी बहुत कम पायी जाती है, फलतः मजदूरी नीची रहती है । { क 
(५) प्रशिक्षण का अभाव--स्त्रियों में समान रूप से शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव रहता है जससे उन्हें 
पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है । है £ «« अदकर 
व (¡४) गतिशीलता का अभाव--औसत रूप से पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अपने घर से दूर जाकर काम करन 
पुहीं करतीं । अतः स्थानीय व्यवसायों में इनकी मांग की अपेक्षा पूति अधिक होते के कारण भी 















+३भॉल्य रूप से उनके ऊपर आशितों की संख्या भी कम होती है जिसके कारण उनका काम 
द ५८ जाता है । ः ; हे 
' A (४४) व्यवसाय को उपयुक्तता--स्त्रियां केवल त व्यवसाया - सही 
व्यवसायों में इनकी मांग की अपेक्षा पूति अधिक होने के कारण भी इनकी मजद्‌ 
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(vii) अतिरिक्त सहायता--प्रायः कारखानों में कार्य करने वाली स्त्रियां अपनी मजदूरी के अतिरिकह ४“ कु 


७ 
सहाथता अपने घर से भी प्राप्त करती हैं जिसके कारण अच्छी नौकरी पाने का उनका प्रभाव कमजोर पड़ जाता हैँ\६ ५ 


(शा) अस्थायी कार्य--स्त्रियों का उद्योग में कार्यं करना केवल अस्थाई प्रकृति का होता हैँ क्योंकि र; 
विवाह के उपरांत वे कार्य छोड़ देती हैं कितु पुरुषों के संबंध में ऐसा नहीं होता है। अस्थाई श्रम सदा ही कम मजदूरी , 
पाता हू । En 


(४): स्त्रियों की नियुक्ति में अधिक लागत--जब सेवा योजक स्त्रियों को नियुक्त करता है तो उसे अधिक 
लागत व्यय का भार सहन करना पड़ता है क्योंकि स्त्रियां अधिक एवं शीध अस्वस्थ हो जाती हैं तथा कार्य एवं फैक्टरी 
कानून के अंतर्गत स्त्रियों पर विशेष खर्च जैसे मातृव्य लाभ देना पड़ता है । इस कारण सेवायोजक स्त्रियों को कम oe 
मजदूरी देता है । + 


'निष्कषं--उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सेवा-योजक के लिए एक पुरुष श्रमिक की तुलना में स्त्री श्रमिक 
का महत्व कम होता है । इस कारण स्त्री श्रमिक की मांग कम होती है। फलस्वरूप स्त्रियों की मजदूरी भी कम होती 
है । परंतु आधुनिक युग में जबकि विभिन्न देशों के संविधान में समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है, और जब 
समान कार्य के लिए समान मजदूरी का सिद्धांत प्रचलित है, तो न्याय की दृष्टि से स्त्री भ्रौर पुरुष की मजदूरी में अंतर 


नहीं होना चाहिए । 


मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत 
(Modern Theory of Wage Determination) 


मजदूरी श्रम की सेवाओं की कीमत है। झाधुनिक अर्थंचझासित्रियों का मत है कि श्रम की कीमत भी अन्य 
वस्तुओं की तरह श्रम की मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी वस्तु की 
सांग व पूर्ति होती है उसी प्रकार से बाजार में श्रम की भी मांग व वृति होती है । मजदूरी का निर्धारण मूल्य के शामात्य 
सिद्धांत (General Theory of ४३।०९) का हौँ एक विशिष्ट रूप है। फिर भी मजदूरी के अलग सिक्धत की 
आवश्यकता इसलिए है कि श्रम की कुछ अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं । संक्षेप में, मजदूरी निर्धारण क्रे आधृनिक. 
सिद्धांत के अनुसार एक उद्योग में मजदूरी उस बिदु पर निर्धारित होती है जहां पर श्रमिकों की कुल मांग सद्धा तथा * 
उनकी कुल पूर्ति रेखा एक-दुसरे को कारती हैं। इस सिद्धांत का अध्ययन हम दो परिस्थितियों में करेंगे _ 

(४) पूणं प्रतियोगिता के अंतर्गत । 

(४) अपूर्ण प्रतियोगिता के श्रंतर्गंत । 


| (४) पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत-_इस सिद्धांत के अनुसार श्रम की कीमत निर्धारण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए यह आवश्यक है कि पहले श्रम की मांग और पूर्ति के निर्धारण तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जाए । 


(अ) श्रम की मांग--क्म की मांग उत्पादक करते हैं। श्रम की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि श्रमिक 
उत्पादन करते हैं। अतः श्रम की मांग की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना उत्पादन तारपा ह 


भी उत्पादक श्रमिकों को उससे अधिक कीमत नहीं देगा जितना कि श्रमिक उत्पादन के लिए पैदा करता है। wo 
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आगम eri के बराबर है। मान लीजिए, बाजार मजदूरी दर 200 रुपए प्रति माह है । निम्न सीमां 2० नी 
सारिणी के आधार पर उत्पादक 203 श्रम की इकाइयों की मांग करेगा । क 
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यदि मजदूरी की दर कम होकर ।65 रुपए हो जाती है तो उत्पादक 205 श्रमिकों की मांग करेगा; और 
इसी तरह 206 श्रमिकों की मांग उसी दशा में होगी जबकि मजदूरी की दर 20 रुपए हो जाएगी। स्पष्टतः अधिक 
मजदूरी पर कम मांग और कम मजदूरी पर श्रमिक की अधिक मांग की जाती है । म 
श्रम की मांग कीमत उत्पादकों द्वारा मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की वह दर है जिस प्र उत्पादक 
मजदूरों को उत्पादन कार्यं में लगाना चाहते हैं । कोई भी उत्पादक श्रम को सीमांत उत्पादकता से अधिक कीमत नहीं देना { 
चाहता, क्योंकि ऐसा करना उसके हित में नहीं । इस प्रकार श्रम की सीमांत उत्पत्ति मजदूरी की म्रषिकतम सीमा को 
निश्चित करती है । 8275 9 
श्रम की मांग अथवा मांग की लोच तीन तथ्यों द्वारा प्रभावित होती है-- £ 2 न 
(;) उत्पत्ति की तकनीकी दशा--श्रम की मांग उत्पत्ति की तकनीकी दशाएं अथवा फर्म की लागत जर | 
उत्पादन के संबंध द्वारा प्रभावित होती है। यदि स्थिर साधन और परिवर्तेनशील श्रम के अनुपात तकनीकी दृष्टि से 
वदले जा सकने वाले नहीं हैं तो श्रमिकों को अधिकाधिक काम पर लगाने से एक सीमा के परचात्‌ सीमांत उत्पत्ति आये 
कम होने लगती है । अत: साहसी उस बिंदु तक श्रमिकों को काम पर रखेगा जहां सीमांत उत्पत्ति आय ओर श्रमिक 
का सीमांत लागत व्यय बराबर हो जाता है। 
(म) श्रमिक द्वारा बनाई गई वस्तु को सांग--श्रम की मांग व्युत्पादित मांग होती है क्योंकि उपभोक्ता 
द्वारा उस वस्तु अथवा सेवा की मांग की जाती है जिसके उत्पादन में श्रम सहायक होता है यदि श्रमिकों द्वारा उत्पादित 
वस्तु की मांग कम होगी तो श्रमिकों की मांग भी कम होगी । i 
(¡;) उत्पत्ति के अन्य साधनों को कोमत--श्रम की मांग अन्य साधनों की कीमत तथा उसके साथ श्रम के | 
प्रतिस्थापन की संभावनाग्ों से. भी अधिक प्रभावित होती है। यदि अन्य साधन (जैसे मशीन) महँगी है तो निश्चय ही 
इसके बदले में श्रम की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा और श्रम की मांग बढ़ जाएगी । इसके विपरीत 
यदि अन्य साधन सस्ते होंगे तो श्रम की मांग भी कम होती है । 5 : 
श्रम की मांग के संबंध में निष्कर्षं निकाले जा सकते हैं 





















(ब) श्रम की मांग उत्पत्ति की दशाएं, श्रम द्वारा बनाई गई वस्तु की मांग तथा उत्पत्ति के 
थापन की संभावनाओं द्वारा प्रभावित होती है। ् 
हि (स) श्रम की मांग संबंधी सारणी मजदूरी की बिभित्नशदरों पर श्रम क्री मांग की जाने वाली एली म 
संबंध को बतलाती है। अल्पकाल में किसी फर्म की श्रम की मांग, मांग के नियम कें wr 
की दर जितनी ही कम होती है उत्पादन के सिए , उतनी ही अधिक संख्या में श्र 


होता है। 
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्मिकों की मांग तालिका या मांग रेखा मजदूरी की विभिन्न दरों पर मांगी जाने वाली श्रमिकों की मुर ही 
को वताती है । उद्योग का श्र का मांग वक्त बायीं से दायीं ओर नीचे 
झकता चला जाता है, जैसाकि चित्र | में दिखाया गया है। यह इस 
बात को व्यक्त करता है कि यदि मजदूरी की दर अधिक है तो श्रमिकों 7 
की मग कम होगी तथा मजदूरी दर कम होने पर श्रमिकों की मांग tb [ 
अधिक होगी । ie $ 

श्रम की पूतति--धम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है k oD 
अर्थात्‌ श्रमिक श्रम विक्रेता है। श्रम की पूति से आशय है--(;) एक 
विशेष प्रकार के श्रमिकों की संख्या जो मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरों Dr 
पर काम <ररने के लिए तैयार है, और (॥) कार्य करने के घंटे जोकि : ० "म की मांग XE 
प्रत्येक श्रमिक ,मजदूरी की विभिन्‍न दरों पर देने को तत्पर हैं । अतः श्रम . चित्र सं० ] 
की पूर्ति से आशय एक विशेष प्रकार के अम के उन घंटों एवं दिनों से है जिन्हें ।बभिन्त मजदूरी दरों पर नियोजनाथं 
प्रस्तुत किया जाता है । 

सामान्यतया ऊंची मजदूरी पर अधिक श्रमिक तथा कम मजदूरी पर कम श्रमिक कार्ये करने को तत्पर 
होते हैं । 

जिस प्रकार कोई भी उत्पादक अपनी वस्तुओं के लिए कम से कम सौमांत उत्पादन लागत के बरावर कीमत 
लेता है ठीक उसी प्रकार भजदूरों की 'यूनतम मजदूरी भी उसके सीमांत त्याग अर्थात जीवन-स्तर से तय होती है। 
दूसरे शब्दों में, श्रमिक अपने काग.के बदले में कम से कम इतनी मजदूरी अ्रवदय लेना चाहेगा जोकि उसके वर्ग की 
सामाजिक आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए पर्याप्त हो । इस प्रकार श्रमिकों का सीमांत त्याग अथवा उनका रहन- 
सहन का स्तर उनकी मजदूरी को न्यूनतम सीमा को निश्चित करता है । 

किसी उद्योग विशेष में श्रम पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व आथिक व गैर आथिक होते हं 

(अ) गेर-आथिक तत्व--यद्यपि एक श्रमिक अपनी मौद्रिक आय बढ़ाने का इच्छुक होता है लेकिन वर्तमान 
रोजगार से मोह, आलस्य तथा घरेलू वातावरण आदि उसे ऊंची मजदूरी दर पर जाने से रोक सकते हैं। इसके अति- 
रिक्त रीतिऽरिवाज, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिस्थितियां व श्रमिक का स्वश्चाव भी श्रम-पूर्ति को प्रभावित करते 
हैं। श्रम की पूति जनसंख्या के आकार, आयु वितरण, कार्य के घंटे व श्रमिकों की कुशलता पर निर्भर होती है । 

(ब) आथिक कारण--सामान्यतया ऊंची मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति ग्रधिक होती है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि यदि कोई उद्योग अधिक श्रमिकों को प्रयुक्त करना चाहता है तो मजदूरी दर बढ़ानी पड़ेगी तभी अन्य उद्योगों 
के श्रमिक इस उद्योग में आकर्षित होंगे । दूसरे शब्दों में एक उद्योग में श्रम की पूति व्यवसाय स्थानांतरण आय पर 
निर्भर करती है । व्यावसायिक स्थानांतरण या गतिशीलता निम्न बातों पर निर्मेर करती है :--- 

(¡) व्यवसाय में नौकरी की सुरक्षा, पेंशन की व्यवस्था, बोनस यादि लाभों का तुलनात्मक महत्व । 

(¡) श्रमिकों को वैकल्पिक उद्योगों में उपलब्ध मजदूरी । 

(¡) अन्य उद्योगों तक जाने का परिवहन-व्यय । 

श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्णं कारण कार्यं और आराम के बीच अनुपात है ६: FB 5 

` का परिवर्तन श्रम की पूर्ति पर दो प्रकार के प्रभाव डाल सकता है--(:) प्रतिस्थापन प्रभाव--जब मजदूरी? ८९: RT x 
है तो श्रमिक स्वभावतः अधिक कमाना चाहेगा ताकि वह उच्चतर मजदूरी का लाभ कमा सके। वह अवकाश ब F 

प्रतिस्थापित करता है । मजदूरी में वृद्धि के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव धनात्मक होता है अर्थात मजदरी में EE 
के कारण थमिक अधिक कार्य करेगा । (#) आयं प्रभाव--दूसरी और जब मजद्री दर बढ़ जाती है तो श्रमिक bs 
आय बढ़ने से उसकी आथिक स्थिति श्रेष्ठतर हो जाती है और वह अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अवकाश पसंद करता ३ 
इस प्रकार आय में वृद्धि के कारण अधिक आराम चाहते हैं । यह मजदूरी में वृद्धि के कारण आय प्रभाव हुआ । if 
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र व्टणातमक होता है अर्थात्‌ मजदूरी में वृद्धि के कारण श्रमिक अधिक आराम चाहते हैं। 
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मजदूरी भौर मजदूरी के सिद्धांत : 233 
इस प्रकार जबकि ऊंची मजदूरी का प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक मात्रा में काय करने के पक्ष में है तब ऊंची. थे 


मजदूरी का आय प्रभाव अवकाश (आराम) की 
अधिक मात्रा के पक्ष में है, ये दोनों बिरोधी प्रबृत्तियां 
एक-दूसरे को निष्प्रभावित करने का प्रमत्न करती | क 
हैं जिसके परिणामस्वरूप एक सीमा के पदचात्‌ ` 

उच्चतर मजदूरी की दरों पर श्रमिक कम घंटे काम 

करना पसंद करते हैं। मजदूरी के बढ़ने पर जब 

एक श्रमिक भ्रपेक्षाकृत कम घटे काम करता हैतो _ 
उसके इस तरह के आचरण को चित्र सं2के | 
सहारे स्पष्ट किया गयां है । चित्र को देखने से पता | 
चलता है कि जैसे-जैसे मज दूरी शून्य से बढ़ती जाती 
है काम करने कें घंटे भी बढ़ते जाते हैं। 6 | 
मजदूरी पर वह प्रतिदिन ।0 घंटे काम करता हैजो 


५ अधिकतम सीमा होती है। उसके पश्चात्‌ मदि _ 












0 2 4 6 8 0 ॥2 


खम (प्रति घन्टे) ह मजदूरी की दर में वृद्धि होती है तो काम के घंटे की 

संख्या कम होने लगती है; जसे--जब मजदूरी _ 

चित्र सं० 2 8 २० हो जाती है तो वह केवल 8 घंटे ही काम _ 

करता है। इस प्रकार मजदूरी की दर बढ़ जाने पर मजदूर अधिक घंटे काम करने के लिए तैयार नहीं है वरन वह , 
अपनी इस बड़ी हुई आय से अधिक भ्राराम खरीदना चाहता है। ऊपर चित्र में 08 श्रमिकों को पूर्ति वक्र है जो बह | 












प्रदर्शित करता है कि अधिक मजदूरी बढ़ने से किस प्रकार काम करने के घंटों पर इसका प्रभाव पड़ता है । 


श्रम को मांग ओर पुति के मध्य साम्य तया मजद्री-निर्घारण 
(पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी-निर्धारण ) कक है 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में मजदूरी श्रम की मांग ओर 


शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। श्रमिकों की मांग श्रमिक की सीमांत उत्पादकता पर भौर श्रमिकों की पूति 
के जीवन स्तर पर निर्भर होती है । 








संक्षेप में, मजदूरी की भधिकतम सीमा श्रमिकों की सीमांत 
सीमा श्रमिकों के जीवन-स्तर द्वारा तय होती है। इन 
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234 : मजदूरी और मजदूरी के सिद्धांत 3 ; i 
. “$ रब Es 
* सेवायोजकों की मोल-भाव करने की सापेक्षिक शक्तियों पर निर्भर होती है। श्रम की मांग तथा पूति में निस $] 
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की दर पर संतुलन स्थापित हो जाता है वहीं पर मजदूरी निश्चित हो जाती है । इस विचार को चित्र सं० Ge 
स्पष्ट किया गया है।- ६ 

: चित्र सं० 3 में मजदूरी 0\ या P\ निर्धारित होगी क्योंकि इस मजदूरी की दर पर श्रमिकों की गा 
तथा पूर्ति दोनों 0ेM के बरावर हैं । अर्थात संतुलन मजदूरी दर ९५ है। यदि मजदूरी दर इस साम्य दर से ऊपर; 
तो कुछ श्रमिक रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे, अर्थात श्रमिकों की पूर्ति उनकी मांग से अधिक रहेगी । श्रमिको ` 
की यह अतिरिक्त पूति मजदूरी की दर को घटाएगी और मजदूरी घटकर ?)/ हो जाएगी । इसके विपरीत, यदि मज- 
दूरी की दर साम्य या संतुलन दर 7 से कम है तो श्रमिकों की पूर्ति उनकी मांग से कम होगी । चूंकि श्रमिकों की » 
मांग अधिक होगी व पूर्ति कम होगी, इसलिए श्रमिकों की कमी मजदूरी दर को बढ़ाएगी और मजदूरी दर बढ़कर ?)८ rf 
हो जाती है । स्पष्टतः मजदूरी की वह दर निर्धारित होगी जहां पर कि श्रमिकों की मांग तथा उनकी पूर्ति बराबर हो” 
जाती है। 
एक व्यक्तिगत फर्म को दृष्टि से पुणं प्रतियोगिता के भ्रंतगत मजदूरी का निर्धारण 

अथवा 
सज दूरी 'एवं सीमांत उत्पादकता के बीच संबंध 
किसी समस्त उद्योग के लिए मजदूरी का निर्धारण चित्र सं० 3 (!) की श्राक्ृति के अनुसार होगा परंतु 
एक बार संपूर्णं उद्योग के लिए मजदूरी का निर्धारण जब हो जाता है तो प्रत्येक फर्म (या सेवायोजक ) इसे दिया हुआ 
स्वीकार कर लेती है । व्यक्तिगत फर्म उस दी हुई मजदूरी को ठीक उसी प्रकार स्वीकार करती है जिस प्रकार पूर्ण 
प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म बस्तु के उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य को स्वीकार कर लेती है। यही कारण है 
कि व्यक्तिगत फर्म की श्रम-पूर्ति रेखा अथवा मजदूरी रेखा (५४४४० 77९) एक 'पड़ी हुई रेखा” होती है जैसाकि चित्र 
में दिखाया गया है। चित्र में ? उद्योग द्वारा निर्धारित मजदूरी है। इसे फर्म को स्थानांतरित कर दिया जाता है। 
फर्म को इसे स्वीकार ही करना पड़ता है, क्योंकि श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, उद्योग में फर्मों की संख्या बहुत 
होती है तथा प्रत्येक फर्म श्रमिकों की कुल पूर्ति की एक बहुत थोड़ी मात्रा का प्रयोग करती है, इसलिए फर्म बाजार में 
प्रचलित मजदूरी दर को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती । अतः हम कह सकते हैं कि एक फर्म के लिए श्रमिकों 
की पूर्ति रेखा (या मजदूरी रेखा) पूर्णतया लोचदार होती है भ्र्थात एक दी हुई मजदूरी पर फमं जितने श्रमिक चाहे 
प्राप्त कर सकती है। : द प्र 
इस विवरण से एक बात और 'भी स्पष्ट होती है कि. चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी की दर एक 

ही रहती है, इसलिए एक फर्म को एक अतिरिक्त श्रम को कार्य पर लगाने के लिए जो मजदूरी अर्थात 'सीमांत मजदूरी - 
(Marginal Wage i.. MW) देनी पड़ेगी वह . 'औसत मज द्री' (4४९7०४० W६४९ ¡.९. 4\) के बराबर ही 
होगी । इसलिए चित्र में 0 मजदूरी रेखा श्रमिकों की औसत मौर सीमांत मजदूरी को भी प्रदर्शित करती है । संक्षेप 
में, पूणं प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए मजदूरी रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती है तथा उसे औसत brs AW) 
ओर सीमांत मजदूरी (१४५४) द्वारा व्यक्त करते हैं । न दः, 
[ यह मानते हुए कि व्यक्तिगत फर्म लाभ को श्रधिकतम या हानि की न्यूनतम बनाने का प्रयास 7: “277० 

` दी हुई मजदूरी पर श्रमिकों की वह॒ संख्या प्रयुक्त करेगी जहाँ पर श्रमिकों की सीमांत आगम उत्पादन? [ At 
" Revenue Product i.e, MRP) बराबर हो श्रमिकों की सीमांत सजदूरी (Marginal Wage (i.e. MWSa ४ र 
जब तक श्रम की (७४ उसके ९? के बराबर नहीं हो जाती है, फर्म उत्तरोत्तर श्रमिकों को लगाती चली जाती a 
इस प्रकार फर्म की संतुलन की स्थितिःतब होगी जबकि /?= ७५ के । HE 
 ]. अन्य साधनों को पूर्ववत्‌ रखते हुये, - गोग | NN 
क ट आवाजा (ठह) नह ह र को एक अतिरिक्तः इकाई के प्रयोग से जो कुल आय में वृद्धि होती है, उसे श्रम शक ४ 
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+ `) गतो और मजदूरी के पिदांत: 235 | ः 
80 ७ यदि सीमांत आगम उत्पाद अधिक है सीमांत मजदूरी से (MR?) तो इसका अर्थ यहहुआकि | 
: `. (रिक्त श्रम के प्रयोग करने से कुल झागम में वृद्धि श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी से अधिक है। अतः फें | 

» „भ होगा और वहु श्रमिकों की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग उस समय तक करेगा जबकि MRP=MWI 
:\कै क्षिपरीत, यदि सीमांत आझम उत्पाद कम है. सीमांत मजदूरी से (MRP<)\MW ) तो फर्म को श्रमिकों के प्रयोग | 
5 ~ की इष्टि से हानि होगी । अतः श्रम के सीमांत गम उत्पाद (4?) और श्रम की सीमांत मजदूरी (छ) | 
, *। समानता फर्म में संतुलन की स्थापना अनिवायं ₹{ हे 
® चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर एक ही रहती हैं इसलिए औसत मजदूरी (4%) और सीमांत मज- 
दूरी (१/५/) एछू ही होती है और ये दोनों मजदूरियां श्रम औसत आगम उत्पाद (Average Revenue Producti- 

{५ “९. ^RP) और सीमांत आगम उत्पाद (भार), जो दोनों में समान होते हैं, के बराबर होती है । इस प्रकार | 
धर्घकाल में साम्य मजदूरी की स्थिति में, मजदूरी (५४४४०) =आसत मजदूरी, (^) ==सीमांत मजदूरी 
(\%) --औसत आगम उत्पाद (ARP ) =सीमांत आगम उत्पाद (MRP) । संद में, श्रमिकों के प्रयोग करने. 

की दृष्टि से दीघंकाल में एक फर्म के साम्य के लिए निम्न दोहरी शर्त पुरी होनो चाहिए, (!) MRP= MW, 

(ii) ARP=AWI 

चित्र सं० 4 में बिदु % पर दोनों शते पूरी हो रही हैं, अतः दीब॑- 
काल में मजदूरी दर \॥॥, प्रयुक्त श्रमिकों की संख्या 0) और फर्म को 
केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। 

अल्पकाल में, श्रमिकों के प्रयोग की दृष्टि से एक फर्म के लिए लाभ, 
सामान्य लाभ या हानि तीनों स्थितियां संभव है श्रमिकों के प्रयोग करने की 
दृष्टि से फमं के लाभ तथा हानि की स्थिति को ज्ञात करने के लिंए हम औसत 
आगम उत्पाद (4?) तथा औसत मजदूरी (4\/) रेखा पर ध्यान देते हैं। 

(अ) यदि औसत मजदूरी अथवा मजदूरी श्रम के औसत आगम 
उत्पाद से अधिक है तो फर्म को हानि होगी। अर्थात्‌ ARP. = हानि । 

(ब) यदि मजदूरी श्रम की औसत आय उत्पाद से कम है तो फर्म 
को लाभ होगा अर्थात्‌ A२?>4=लाभ। 


} (स) यदि मजदूरी श्रौसत आगम उत्पाद के बराबर.है तो फर्म को न तो लाभ होगा, न हानि होगी. । अर्यात्‌ रा | 
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ARP=AW = सामान्य लाभ । ; 
इन तीनों वेकल्पिक अवस्थाओं को चित्र सं० 5 (!, 2, 3) में चित्रित किया गया है: | न 
` = चित्र सं० 5 (!) में जब श्रमिक की संगृ 2) है तोः औसत प्रागम उत्पाद ?0/ है जबकि मजदूरी की _ 
, दर ४४१४ है। इसका कारण ?\/--॥)\/=P॥ शरभ कौ प्रति इकाई पर मालिक को लाम प्राप्त हो रहा है। 
ड 
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236 : भजदूरी और मजदूरी के सिद्धांत =. . जम टन हि 
है. SA 
सं० 5 (2) में मजदूरी की दर तथा औसत आगम उत्पाददोयों बाबर हैं, अर्थात्‌ है, इसलिए श्म के उपयोग YT Tae 
मालिक को न तो हानि होगी और न लाभ ही। चित्र सं० 5 (3) में जब श्रमिकों की संख्या 0 है तब मजदूई र्‌ र 
की दर फ) है परंतु औसत आगम उत्पाद $| है, इस कारण प्रति श्रगिक हानि की दर WM-SM=WS है। £ ५. „ ` 
अल्पकाल में ये तीनों ही संभावनाएं विद्यमान रह सकती हैं परंतु दीर्घकाल में एब फर्म तथा उद्योग संतुलन, स) 
अवस्था में होते हैं, फर्म को न तो लाभ होगा और न हानि। दीघंकाल में यदि किसी फर्म में भ्ौसत मजदूरी औसत . ks 
आगम उत्पाद से अधिक रहती है तो फर्म उत्पादन को स्थगित्र करेगी, फलतः अम की मांग कम हो जाएगी और रू 
मजदूरी भी कम हो जाएगी । फमों की संख्या में कमी होने रे वस्तु के उत्पादन में कमी हो जाएगी और परिणामस्वरूप 
वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तथा श्रम की औसत आगम उत्पाद भी बढ़ जाएगी । इस प्रकार एक ओर मज॑दूरी नीचं 
` की ओर खिसक जाती है और दूसरी आंर श्रम का औसत आगम उत्पाद ऊपर की ओर ख़िसक जाता है । दीर्घकाल में Ee A [ 
अंत में दोनों बराबर हो जाते हैं,। इसके विपरीत, यदि श्रम की मजदूरी श्रम की औसत आगम उत्पाद से कम है तो श्रम “ (° 
का लाभ होगा और यह अधिक लू.) उद्योग में नयी फर्म को आकर्षित करेगा जिसके निम्नलिखित दो प्रभाव होंगे :-- 
(अ) उद्योगों में श्रम की कुल मांग बढ़ जाने के कारण मजदूरी भी बढ़ जाएगी । | 
(ब) वस्तु का कुल उत्पादन बढ़ जाने के कारण बस्तु का मूल्य गिर जाएगा, फलतः श्रम की आसत आगम 
उत्पाद कम हो जाएगी । ये दोनों प्रभाव दीर्घकाल में फर्म के अतिरिक्त लाभ को समाप्त कर देंगे । अतः दीर्घकाल में 
मजदूरी दर औसत उत्पादन से न तो अधिक होगी और न कम। इस प्रकार जैसे कि एक वस्तु के संबंध: में पूर्ण. उप- 
योगिता के अंतर्गत दीर्घकास्त-पें साम्य की स्थिति झौसत लागत = सीमांत लागत=भ्रौसत आगम=सीमांत आगम. | 
(AC=MC=AR=.X) द्वारा दी जाती है उसी प्रकार साम्य मजदूरी की स्थिति में औसत मजदूरी =सीमांत 
मजदूरी=श्रम की औसत अशम उत्पाद--श्रम की सीमांत आगम उत्पाद । हु 


ः अपुर्ण प्रतियोगिता के श्रंतगंत मजदूरी ४ 
वास्तविक जीवन में पूर्ण, प्रतियोगिता की स्थितियां प्राप्त नहीं होतीं । आजकल श्रमिक और सेवा-योजक . . » 
दोनों ही संगठित हैं । श्रम-बाजार में दो प्रकार -की अपूर्ण प्रतिस्पद्धात्मक दशाएं हो सकती हैं :-- £ 
| (;) बह श्रम-बाजार जहां सेवा-योजक मजदूरी निर्धारण करने में अधिक शक्तिशाली है। - 
(४) वह्‌ श्रम-बाजार जिसमें श्रमिक और सेवा-योजक दोनों ही संगठित: होते हुँ. और दोनों ही अपने दर परः . 
नियंत्रण रखते हैं। ` क 





जी 


प्रथम प्रकार का श्रम-बाजार प्रायः निम्न परिस्थि((यों में पाया जाता है :-- ः > ३०) | 
(;) जब सेवा-योजक की संख्या म्रपेक्षाक्ृत बहुत कम हो अथवा एक ही सेवा-योजक हो । 
(४) श्रमिक एक उद्योग से दूंसरे उद्योग के लिए अधिक गतिशील न हो । 

(|) श्रमिकों की' सौदेबाजी करने की स्थिति बहुत ही धातु हो। 


(¡४) काम के लिए श्रमिकों में तो प्रभावशाली प्रतियोगिता हो लेकिन सेवा-योजकों में इस प्रकार की प्रति- + 


~= 


स्पर्दा न हो । ; र 
 . इस प्रकार के अपूर्ण प्रठिप्षर्द्धात्मक श्रम-बाजार में वास्तविक मजदूरी निम्न दो सीमाओं के Re 
भी स्थान पर निश्चित हो सकती है :-- : 7 हट be र र 
रे (¡/ यदि बाजार में एक ही सेवा-योजक है और श्रमिकों की गतिशीलता प्रायः नहीं के बराबर!” ८7% 7.7 
दूरी बहुत नीची होगी । इतनी नीची कि श्रमिक केवल भूखा मरने के स्थान पर रोजगार में लगे रहना ही पसंद 427९-०० ५. ¦ ४ 
a (४) यदि सेवा-योजकों, में प्रतियोगिता है और श्रम की गतिशीलता अधिक है तो मज़्ररी प्रतिंयोगिए न 2४: a 
. स्तर पर पहुंच जाएगी। : 5 
RE दूसरे प्रकार की. अपूर्णे प्रतियोगिता की दशाओं “में मजदूरी श्रमिक संघ सेवा-योजकों के बीच सौदेबाजी । : \ 
. का परिणाम है। सेर।-योजक:साधारणतया नीची से नीची मजदूरी देने का प्रयास करेगा और श्रमिक संघ ऊंची-से-ऊंची / | 

` मजदूरी प्राप्त करना चाहेगा । मजदूरी की वास्तबिक दर इस बात पर निर्भर करेगी कि इन दोनों की तुलनात्मक सौदा . / | / 
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